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प्रकाशक की ओरसे | 


आज से लगभग चालीस वर्ष पूवे का. स्सृति-पटल जब खुलता है, तब एक मनोहर 

दृश्य सामने आता है-सैकड़ों अध्ययनशील साधु ओर ब्राह्मण चारों ओर as हें 
उनके बीच में हमारे गुरुवर वेददशेनाचाये महामण्डलेशंवर श्री १०८ स्वामी गङ्गरवरानन्द 
जी महाराज विराजमान हैं, इनका अपूर्व सारस्वत प्रवाह 'शिष्य-समृद्द को आप्लाबित 
कर रहा है । चार बजे प्रातः से लेकर रात्रि के दस बजे तक निरन्तर बृ अनुष्ठान चाळू 
रहता. था | छात्रों की एक.टोली हटी, दूसरी आइ, दुसरी हटी, तीसरी आई | वेसा अद्‌भुत 
अध्ययन-अध्यापन काये अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आया | बहुत प्राचीन काल में स्यात्‌ 
ऋषिकुलों में वैसा होता हो ? उस समय हमारे परम गुरुवर प्रातः स्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ 
स्वामी रामानन्दूजी महाराज का अध्यापन कारये बहुत हल्का हो गया था। वे स्वस्थ न 
रखने पर भी कुछ-न-कुछं लिखते रहते थे, बहुत कुछ लेख संगृहीत है | उनके पश्चात्‌ बहुत 
दिनों तक उस संग्रह को देखा ही न ज्ञा सका, यही सोचा जाता था किं जब कभी छपाने 
की सुव्यवस्था होगी, तब इसे देखा जायगा | कई अंशों में छुपाने का काम लिखने से भी 
कठिन समभा जाता है। यह कठिनाई शीघ्र दुर न हो सकी, इस लिए अभी तक उनकी 
कोई महत्त्वपूर्ण कृति प्रकाश में न आ सकी | हमारे परमगुरुंवर संक्षेपशारीरककरार. के 
बहुत ही प्रशंसक थे। कहा करते थे कि हिन्दी का अत्यन्त प्रसिद्ध लोकप्रिय प्रन्थ “विचार: 
av’ जिस महासागर से निकला हे, de है-'संच्षेपशारीरक' | इसका अध्ययन किए 
विना वेदान्त का ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता । प्रत्येक बेदान्तःप्रेमी को यह मंन्थ पढ़ना चाहिए 
अर अवश्य पढ़ना चाहिए। । । 

` गत वषे उस संग्रह को खोल कर देखा गया, तो संक्तेपशारीरक पर उनकी व्याख्या 
वर्ततः उनकी प्रशंसा के अनुसार ही पाई गई । वे चाहते ही .थे कि इस मन्थ रत्न का 
अधिक-से-अधिक प्रचार हो, इसीलिए सुबोध हिन्दी में उसकी व्याख्या लिखी थी। प्रत्येक | 
श्लोक के नीचे उसका अन्वयं दिया है, अन्वय.का नाम रखा है--योजना' | उसके 
नीचे उसका शब्दांथ योजितार्थ' के नाम से दिया.है, उसके भी नीचे arate दिया है, | 
उसकी 'माविताथे संज्ञा रखी है.। इस प्रकार व्याख्याकारने अन्थके समम भागों पर प्रकाश 
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श्रद्धेय गुरुदेव का अध्यापन कार्ये यद्यपि बहुत दिनों से छूटा-सा है, तथापि आपके 
' जिह्वाप्र पर अपूवे सारस्वत प्रवाह पूववत्‌ पूरे बेग से प्रवाहित है । सभी वेद-शा सदैव 
आपके सम्मुख अपना हृदय खोले खड़े रहते हैं। आपने इस ग्रन्थ की एक बृहत्‌ भूमिका 
लिखी है । उसभूमिकाकी सारगर्भितता, महत्ता तथा गम्भीरताका परिचय पाठकोंका निष्पक्ष 
हृदय ही दे सकेगा । इसमें अत्यन्त ठुरूह विषयों को भी सरल शब्दों में कहा है, म्रन्थ के 
बाह्य तथा आन्तरिक कलेवर का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है, प्राच्य तथा अर्वाच्य दृशीनों 
का सन्तुलित अध्ययन प्रस्तृत किया है । वेदान्त की प्रगाढ़ अन्थियों का मनोरम विश्लेषण 
इस भूमिका की अपनी एक विशेषता है। आज-कल विद्वान्‌ संस्कृत अन्थो की भूमिका 
लिखने में भी अधिक श्रम किया करते हैं; फिर भी मन्थके समस्त अंशों पर प्रकाशा नहीं डाल 
पाते | इसका कारण यह है कि किसी विषय की विस्तृत आलोचना पाश्च।त्य-विद्या-बिशारद 
ही प्रायः कर पाते हैं । वे मन्थ के बाह्य अङ्गों पर तो पर्याप्त प्रकाश डाल देते हें, किन्तुं अक्ष- 
राथे-अध्ययन की प्रणाली में न आने के कारण प्रन्थ के आन्तरिक हृदय का स्पशे नहीं कर 
पाते; अतः उनकी भूमिका अधूरी-सी रह जाया करती हैं । इस भूमिकामें यदद बात नहीं ” 
ग्रन्थ के बाह्य भाग पर जितना व्यापक विचार किया गया है, उतना ही आन्तरिक विषय 
का गम्भीर परीक्षण भी किया गया है ।. 
अध्यात्म विद्या के प्रचारक हमारे मनीषी आचाय स्वा्थ-रहित, विरक्त और शान्ति 

प्रिय थे। वे अपनी दीघं दृष्टि और पेनी मनीषा से जिन शान्ति के साधनों का आविष्कार 
कर गये हैं, वे ही विश्वको शान्ति-पथ पर ले जा सकते हैं। जिस भौतिक जगत्‌ की 
उन्होंने उपेक्षा की थी, आज का प्रगतिशील मानव उसीके मन्थन में होड़ लगाकर संलग्न हो 
रहा है | अशान्ति और संघषे की वह धुरी भी स्पष्ट दिखाई देने लगी है, जिस पर सुन्द- 
उपसुन्द्‌-जैसे उपग्रह चक्कर लगाते ओर विनष्ट होते देखे गये थे | भौतिक बिज्ञान-वेत्ताओं की 
मुडी में आज विश्व का प्राण पखेरु फंस गया है। परिणाम क्या होगा ? नहीं कहा जा 
सकता | हाँ, इतना तो लोग मानने लगे हैं. कि कुशल नहीं ! आध्यात्मिक पथ की ओर 
जनवगे का मुड़ाब स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। इस पथ पर आरुढ होने के लिए किसी 
प्रकार की संकीणेता अपेक्षित नहीं; अपि तु समस्त मानबों में सुलभ राग-स्वार्थादि का 
. परित्याग चाहिए | जिस बस्तु के लिए संरक्त स्वार्थी प्राण देता है, उसी वस्तु को स्वार्थ- 
त्यागी विरक्त घृणा की दृष्टि से देखता है; फिर भला संघर्ष सम्भावित ही कैसे होगा ! 
चारों ओर शान्ति-दीशान्ति विराजमान होगी । शान्तिप्रिय संसार के समक्ष भारतीय 
सनातन आदी रखने की इस समय विशेष आवश्यकता है । 


“वेद्मन्दिर’ स्वामी सर्वानन्द 


अहमदाबाद 
२०-१०७ 
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बेदात-तत्त्व-समी क्षा 
हंसाप्तहंसविज्ञानं, हंसं हंसबिदुत्तमम्‌ | 
हंसमानससद्धंसं FAX वेधसं भजे ॥ 
यह अध्यात्मविद्या भारतवर्षे की देन है । जब अन्य देश निबिड अंधकार में डूबे हुए 
० थे तब भारतीय ज्ञान का दिव्य आलोक दिङमंडल को देदीप्यमान कर रहा था। प्रत्येक 


प्राणी अन्न से अपनी बाह्य जुधा मिटा सकता है; पर आन्तरिक छुधा के उपयुक्त आद्वार | 
की खोज सब नहीं कर सकते | मानव में जन्मजात तीन जिज्ञासाएँ पाई जाती हे--(९ ) 


में कोन हूँ ? (२) थह जगत्‌ क्या है ? (३) मेरे और जगत्‌ के मध्य कोई saa हैया 
नहीं ? पाश्चात्य विपश्चितों ने भी माना है कि इस दिशा में सर्वप्रथम प्रकाश त्रगेदीने OO 
ही ज्वाला था | इतना ही नहीं; अपितु आज तक भारतीय मस्तिष्क उन्हीं समस्याओं को |. í | 
सुलमाता चला आ रहा हे । भारतीय विचारधारा के अनेक तीथे हैं | प्रत्येके 


fär अपने अधिकारकत्त का सुयोग्य रक्षक हे । परन्तु वेदांती एक ऐसा कुशल | 
योद्धा है, जिसकी सेना बराबर बढ़ती ही चली जा रद्दी है । वेदांतदशेन, मानबः २. 
विचारों की चरम-सीमा है एवं भारतीय सक्षम मनीषा का ज्वलंत उदाहरण है। | 
वेदान्त और उसका परिवार ड 

“वेदान्त”? शब्द्‌ का मुख्य अर्थे है-वेद का अन्तिम भाग “उपनिषद्‌? | . 
उपनिषद्‌ के लिए वेदांत“, श्रत्यन्त*, श्रुतिशिखा*, श्रुतिशिरः, श्रुतिमूर्घा 
सुण्डादि शब्दों का प्रयोग हुआ है । वस्तुतः शरीर में जो चत्तमांग का स्थान 


है, वही स्थान वेदों में उपनिषदों का है । उपनिषद्‌ के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या | 


भगवदूगीता और त्रह्मसूत्र -में की गई है; उन्हें भी वेदान्त कहते हें । इसीलिए | 3 
वेदान्त के तीन प्रस्थान माने जाते हैंः-(१) उपनिषद्‌, (२) भगवद्गीता एबं | 


(३) ब्रह्मसूत्र । इनमें ब्रह्मसूत्र के wea में वेदान्त के महारथियों ने खूब | z ss ८ 


१--को श्रद्वा वेद क इह प्रवोचत्‌ 
कुत आयाता कुत इयं विसृष्टिः | 

अर्वाग्देवा अस्य विसजनेना<- 
थ को वेद यत आबभूव॥ ( ऋ० १०।१२ 
अर्थात्‌ कौन जानता है ? कोन शिक्षक है ! कहाँ से यह सृष्टि हुई ! 
२--घाट = दर्शन | ३--तैथिंक = घाटिया अर्थात्‌ दाशनिक | 


`५-'श्रत्यन्त विरोधश्च संसारी चेदिहोच्यते! (ago वा? २।१।४५० ) आदि। 
`` ६--श्रुतिशिखोत्थाखण्डघीगोचरः (aa do Ho ) आदि | 
_ ७--शतिशिरोंवचनेषु' (ae mo १११०३ ) wel | 
- ८-( ae mo १४१ )। at ae 
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खुलकर हाथ दिखाये हें । हमारे इस संक्षेप शारीरक का घनिष्ट सम्पर्क भी we 
सूत्र से ही है; अतः उसके बाह्य तथा आभ्यन्तर कलेवर का निरीक्षण करना 


परम आवश्यक हे | | 
FIA और उसका व्याख्या-वितान 

ब्रह्मनिणंय के लिए निर्मित इस सूत्र ग्रंथ को ब्रह्मसूत्र, व्याससूत्र, वेदान्त- 
सूत्र, शारीरिकसत्र, उत्तरमीमांसा, ब्रह्ममीमांसा, आदि नामों से पुकारा जाता है। 
पाणिनि-सूत्रो में इसे Rigar? भी कहा गया है । इस सूत्र के रचयिता हैं 
भगवान्‌ बादरायण व्यास । ये ही वेदों के विभागकत्ता तथा अष्टादश पुराणों के 
प्रणेता हैं, इसमें भारतीय इतिहास साक्षी है । ब्रह्मसूत्रकार तथा पुराण-रचयिता 
को भिन्न-भिन्न मानना भारतीय विचारधारा के सवेथा बिरुद्ध है । | 

पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि ब्रह्मसूत्र में बादरायण का उल्लेख तथा 
उसी के तर्कपाद (Ae सू० २२) में अर्वाचीन मतों का खण्डन स्पष्ट सिद्ध करता 
है कि दोनों व्यक्ति भिन्न-भिन्न थे । सांख्यमत के निरास-प्रसंग में “पयोऽम्बु- 
बच्चेत्तत्रापि” (ब्र० सू० २२३) आदि का निर्देश व्यक्त कर रहा है कि sat 
कृष्ण ( लगभग २०० ६० ) के सांख्य-सिद्वान्त को ही पूर्वपक्ष के रूप में रखा गया 
है, अति प्राचीन पुराणवणित सांख्य को नहीं । इसीलिए भाष्यकार श्रीशंकराचार्ये 
ने स्थान-स्थान पर ईश्वरकृष्ण की कारिकाएँ' ही उद्धत की हैं । इसी प्रकार तके 
पाद में निराकृत न्याय-वेशेषिक, बौद्ध, जैन. आदि के मत अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
ही हैं । जैसे “प्रतिसंख्याउप्रतिसंख्यानिरोधप्राप्तिरविच्छेदात्‌” ( त्र० सू० २।२।२२ ) में 
बसुवन्धु । चतुर्थ-शतक ) के अभिधर्मकोष के सिद्धान्तों का निदेश है । अतः 
चतुर्थं शतक से पूर्वं कथित सूत्रकार की स्थिति कभी नहीं मानी जा सकती | 

पाश्चात्य विद्वानों का यह पक्ष अत्यन्त अ्रममलक है । ब्रह्मसत्र में भेदबाद 
का निराकरण देखकर यदि कोई कहे कि ब्रहमसत्रकार :ने आर्यसमाज का खंडन 
किया हे; वह आंत नहीं तो और क्या कहा जोयेगा ? बस्तुःस्थिति यह है कि 
ब्रह्मसूत्र में पुरातन aafaa को छोड़कर किसी अर्वाचीन व्यक्ति का नाम-प्रहण 
नहीं किया गया । अर्वाचीन मतों का सोत उस समय भी प्रवाहित था । यह 
बात अवश्य माननी पड़ेगी | बौद्ध जातक कथाओं के बिषय में सभी विद्वानों 
ने यह स्वीकार किया है कि आरत में प्रचलित अति प्राचीन कथाओं 
को बुद्ध के जीवन से जोड़ दिया गया है । ठीक उसी प्रकार पूवे प्रचलित मतों 
को ही कुछ परिवर्तित एवं परिवद्धित करके परवती आचार्य मानते चले आये 


१-- पाराशयंशिलालिम्यां नटसूत्रयोः? (gro go ४।३।११०) तया “कर्मकङ्कशाशवादिनिः” 
( पा० सू? VRIR? ) इन दो सूर्त्रो से ज्ञात होता है कि दो भिक्षुसूत्र थे-- (१) पाराशये.प्रणीत 
तथा (२) TGN इनमें पाराशये ( महर्षि पराशर के पुत्र व्यास) के द्वारा रचित स्त्र ही 
सत्र कहा ज F 
Er 
l ० ३।२।३०) म्‌ परमात्मा से भिन्न चेतन का प्रतिषेध किया है | 
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हैँ । ब्रह्मसूत्र में निराकृत सिद्धान्त कदापि अर्वाचीन! नहीं । भगवद्गीता? में ब्रह्म 
सूत्र का स्पष्ट उल्लेख है; अतः महाभारत काल के अनन्तर ब्रह्मसूत्र की रचना 
“कदापि नहीं सानी जा सकती | विज्ञानत्राद्‌ का प्रवत्तेक मैत्रेय ( तृतीय शतक ) 
को एबं शून्यवाद का carte नागार्जुन ( द्वितीय शतक) को मानना नितान्त 
असंगत है, क्योंकि उनके बहुत पूर्वे लंकावतार सूत्र ( प्रथम परिवतें ) में fama- 
बाद का स्पष्ट प्रतिपादन मिलता है- 
| तरङ्गा ह्यदधे यद्वत्‌ पवनप्रत्येरिताः। 
नृत्यमानाः प्रवतेन्ते व्युच्छ्लेदश्च न विद्यते ॥५६॥ 
अआलयोघस्तथा नित्यो विषयपवनेरितः | 
चित्रेस्तरङ्गविज्ञाने नृ त्यमानः wade (WI) 
नास्ति स्कन्धेष्वात्मा न सत्त्वो न च पुद्गल$। 
उत्पद्यते च विज्ञानं विज्ञानं च निरुध्यते ॥६०॥ 
७ . द्वितीय परिवते में प्रश्‍नोत्तरूप में विज्ञान का सुन्दर निरूपण किया गया है-- 
प्रश्‍न--कतिविधो भगवन्‌ विज्ञानानामुत्पादस्थितिनिरोधः १ 
उत्तर-द्विविधो निरोधः प्रबंधनिरोधो लक्षणनिरोधश्च। 
द्विविध उत्पादः प्रबन्धोत्पादो लक्षणोत्पादश्च'। 
द्विविधा स्थितिः प्रबन्धस्थितिः लक्षणस्थितिश्च | 
इसी प्रकार शून्यवाद का भी बर्णन वहा. मिलता दैः 
“aq agal dada सप्तविधा शून्यता भर्वात |” 
इतना ही नहीं, इससे gd के पालि-अंथो में भी विज्ञानवाद ओर शून्यवाद 
का संक्षिप्त रूप पाया जाता है। पालि-परंथों में महाभारत का उल्लेख आया हे | 
महाभारत में पंच स्कन्ध आदि सिद्धान्तों का निर्देश हुआ हे । इससे यही सिद्ध 
होता है कि विज्ञानवाद आदि अति प्राचीन काल में भी किसी-न-किसी रूप में 
प्रचलित थे। उन्हीं का निराकरण ब्रह्मसूत्र में किया गया है । 
oo यदि मान भी लें कि ब्रह्मसूत्र परवर्ती काल में रचा गया, तो . भी उसका 
महत्त्व कुछ कम नहीं होता; क्योंकि उसकी व्याख्या-सम्पत्ति इतनी विपुल एन 
गम्भीर है कि प्रत्येक विद्वान्‌ उसके आगे अपना मस्तक झुकाने में गौरव अनुभव 
करता है। maga की व्याख्या सम्पत्ति की चर्चा से .पहले हम ब्रह्मसूत्र में 
उद्धृत पुरातन आचार्यों और उनके मतों पर छुछ प्रकाश डालना आवश्यक समते 
हैं, कारण कि इससे यह समझने में सुगमता होगी कि. किस प्रकार प्राचीन 
saat के मतों को अभिसंस्कृत करके अर्वाचीन आचायो ने अपने मन्तव्य 
प्रस्तुत किये हैं । le Ee 
१--सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध-जैन श्रादि की जिन मान्यताओंका निराकरण ब्रह्मसून् मे 
किया गया है, वे मान्यता. बीजरूप से उपनिषदों और पुराणों में पाई जाती हैं । _ 
२--“बरहमसतरपदैशचैव देतमद्भिविनिश्ितेः” ( गी० १४४.) -, 
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ब्रह्मतत्र में उल्लिखित ऋषिगण 
१--आात्रेय--१. स्वामिनः फल्रश्रतेरित्यत्रात्रेयः | 
२--आश्मरथ्य- १. प्रतिज्ञासिद्धेलिंज्ञमित्याश्मरथ्यः | 
३--ओड॒लोमि--१. आस्विज्यमित्यौडुलौमिस्तस्मै परिक्रीयते | 

२, उत्क्रमिष्यत एवंभवादित्योडुलोमिः। 

३, चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योडुलोमिः | 
४-काष्णाजिनि-९१, चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेतिकाष्णांजिनिः। 
५ काशकृत्स्न ९, अवस्थितेरिति काशक्कत्स्नः | 
६--जैमिनि--१, अन्यार्थैन्तु जैमिनिः प्रशनाख्यानाभ्यामपि चैवमेके | 


३।४।४४ 
१।४।२० 
३।४।४५. 
१।४।२१ 

४।४।६ 

३।१।६ 
१।४।२२ 


१११८ ` 


२, agaca तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमात्तदरृपासावेभ्यः | ३।४।४० 


८. 


३, धर्म जैमिनिरित एव। 
४, परं जैमिनिमुख्यत्वात्‌ | 
५, परामर्श जैमिनिरचोदना चापवद्ति हि। 
६, ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः | 
७, मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः | 
८, शेषत्वात्पुरुषार्थेबादो यथान्येष्वितिजैमिनिः | 
६, सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दृशयति। 
१०, साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः । 
११, भावं जैमिनिर्विकहपामनानात्‌ | 
७--बादरायण--१, अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैव दददशैनात्‌ | 
, अनुष्ठेयं वादरायणः साम्यश्रृते; | 
« एवमप्युपन्यासात पूर्वेभाबादविरोधं बादरायणः 
, तढुपयपि बाद्रायणः सम्भवात्‌। 
. दोदशाहबदुभयं बादरायणो5तः | 
: पुरुषाथो5तः शब्दादिति बादरायण: | 
, पूर्वे तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌। 
॥ अग्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण: 
उभयथादोषात्‌ तत्क्रतुश्न | 
| €. भावं तु बादरायणो5स्ति हि | 
८--बादरि--१, अनुस्मृतेबांदररिः | 
R अभावं बादरिराह ह्योवम्‌। 
३, garga एवेति तु बादरिः | 
इन आचार्यों का मतवाद संक्षेप में इस प्रकार है।-- 


( १) आचार्य आत्रेय 


TG NI ०७ w ७ 


me के कू ease धोशा यी सू० ४३।१८- तथा RING | 
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RIRI 


महर्षि जैमिनि ने अपने दो सूत्रों! में इनका उल्लेख किया है । दोनों स्थानों 
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( a) 


पर इनके मत को विशेष आदर) दिया है, किन्तु ब्रह्मसूत्र में केवल एक बार 
इनका मत दिखाकर निराकृत कर दिया गया है | अर्थात्‌ आत्रेय आचार्य का 
मत है कि अंगाश्रित उपासना कमै यजमान को स्वयं करना चाहिए, ऋत्विजो 
से नहीं करवाना चाहिये, क्योंकि उस उपासना के फल का भोक्ता यजमान 
ही होता है । इस मत के निराकरण में युक्ति दी गई कि यजमान अपना 
काये सम्पन्न करने के लिए ऋत्विजों को दक्षिणा देकर खरीद लेता है । अतः 
ऋरिविजों के द्वारा किये गये कर्म का फल भी यजमान को ही मिलता है । इस 
प्रकार अङ्गाश्रित ३ उपासना कमे wapas है, यजमान-कतेक नहीं--यह बात 
सिद्ध हो जाती है । जैमिनि-सूत्रों का समर्थन तथा बादरायण का खंडन यह 


A 


स्पष्ट बता रहा है कि आचायं आत्रेय पूर्वे मीमांसक थे । 


(2) आचार्य आश्मरथ्य 
महर्षि जैमिनि ने (Sto qo ६।५।१६ ) में इनका मत पूर्वपक्ष के रूप में 
दिखाकर (Sto Go ६।५।१७ में) Ausa कर दिया है; किन्तु महर्षि बादरायण 
उनका खंडन नहीं किया, अपितु उनका मत विशेष दिखाया है कि वे जीव 
ओर ब्रह्म का AAT मानते थे तथा अन्तःकरणरूप प्रदेश में अभिव्यक्त होने 
के कारण ब्रह्म की प्रादेशिकतार का सामंजस्य करते थे । इससे यह निश्चित 

होता है कि आचायं आश्मरथ्य वेदान्ती थे | : 

(3) आचार्य कार्ष्णांजिनि 
'आचाये काष्णाजिनि का नाम भी उभय समांसा में आता है-। ब्रहमसून्न में 
उल्लेख करते हुए बताया गया है कि वे उपनिषद्‌ के “रमणीयचरण” आदि 
पदों में चरण शब्द का अथ--अनुशय ( अहृष्ट) करते हैं और उस आचरण 
के सोष्टवासौष्ठव के आधार पर शुभाशुभ योनियों की प्राप्ति मानते हैं । ये भी 
सम्भवतः वेदांत के आचाय थे, क्योंकि ब्रह्मसूत्रकार ने अपने मत के समर्थन 
में प्रमाणरूप से आचार्य कार्ष्णाजिनि का ग्रहण fear है । इतना ही नहीं 
महर्षि जैमिनि ने उनके मत का ( Ño go ४३१५ Ñ ) उल्लेख करके खंडन 


क्रिया है” एवं ( Sto go ६।७।३६ में ) sga करके वहीं ( Ño ४।३।१६ में ) 


१--प्रथम (जे? Go ४।३।१८ ) सूत्र में कहा गया. है कि “प्रतितिष्ठन्ति ह वा य.एता रात्री- 
रुपयन्ति”. इस वाक्य को श्रात्रेयाचाये फलविधि मानते हैं और दूसरे ( जे० Go ६।१।२६ ) aq में 
आचार्य आत्रेय का यह मत दिखाया गया हे । बे श्रौत कर्मो में तीन ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य ) 
aqi को ही अधिकार देते हैं; शूद्र को नहीं । 
२--देखो, ` ब्र० go ( १।४।२० ) / 
३--देखो, Ho Ho ( १।२।२६ ) 
vag “रमणीयचरणाः” (.छां० ५।१०।७ ) इति श्रतिः चरणात्‌ योन्यापत्ति दर्शयति, नावु- 
शयात्‌ | AA चरणम्‌ , अन्योऽयशयः, इति नानुशयसिद्विरितिचेत्‌ , न, यतः काष्णांजिनिराचाये 
इयं चरणश्र तिरनुशयोपलच्षणाथेति मन्यते (Mio मा? ३।१।६ ) | 
५-- ऋतौ फलार्थेवादमङ्गवत्‌ काष्यार्जिनः?? (Ho सू० ४।३।१६) अर्थात्‌ “प्रतितिइन्ति हवै 
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उसका निराकरण किया है । इसलिए भी यही निश्चित होता है कि ये अवश्य 
ही वेदांती थे । 
( ४) आचार्य काशकृत्स्न 
ये भी अद्वैतवेदान्ती ही प्रतीत होते हैं; क्योंकि इनका मत है कि परः 
Seat ही जीवरूप में अवस्थित है; जीव परमेश्‍वर से भिन्न नहीं । आचाय 
शंकर ने (त्र० Mo १४२२ में ) स्पष्ट कदा हेः “ब्रह्मण एवाविद्याकहिपतभेदेन 
जीबरूपेणाबस्थितः जीवोपक्रमो 5बिरुद्ध इति काशकृत्स्न आचायेः श्रुतितात्पयेज्ञो मन्यते | 
यहाँ श्रुतितात्पयेज्ञ” विशेषण देकर आचाये काशकृत्स्न पर भद्धातिरेक सुव्यक्त किया 
है । जैमिनि-सत्रों में इनका बिलकुल उल्लेख नहीं | इनकी कोई कृति इस समय 
यदि विद्यमान होती तो उसे आज के aaa aaa का मुख्य Sa माना जाता | 
(४ ) आचाय जैमिनि 
पूर्वे की तालिका से स्पष्ट है कि आचार्य जैमिनि का ब्रह्मसत्न में ग्यारह 
बार नामोल्लेख हुआ है । इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि आचार्य जैमिन्ि 
भगवान्‌ व्यास के a थे । वस्तुस्थिति यह हे-- दोनों सम-सामयिक हें; 
क्‍योंकि आचाये जैमिनि ने अपने पूर्व मीमांसादशेन में व्यास के मत का sel 
कहीं पूर्वपक्ष के रूप में तथा कहीं-कहीं अपने मत की महिमा प्रदर्शित करने के 
लिए उल्लेख किया है । जैसे जै० go ११५ में. उल्लिखित बादरायण के विषय 
में भाष्यकार शाबरस्वामी का कहना. है--“बादरायणग्रहणं बादरायणस्येदं मतं कीत्येते 
बादरायणं पूजयितुं न आत्मीयं मतं पर्युदसितम्‌” अर्थात्‌ इस सूत्र में बादरायण 
का उल्लेख बादरायण का यह मत हे--यह दिखाने क्रे लिए तथा उनकी 
( बादरायण की ) पूज्यता प्रदर्शित करने के लिए है; अपने मत का पयुदास 
(निरास) करने के लिए नहीं । व्यास और बादरायण की एकता ( अभिन्नता ) 
अत्यन्त प्रसिद्ध ही है । पुराणों में तो जैमिनि को व्यासदेव का शिष्य कहा 
गया है; अतः दोनों का समसामयिक होना ही प्रमाणित होता हे । ब्रह्मसूत्र में 
आचायें जैमिनि का मीमांसकःमत बहुत स्पष्ट है | 
( ६) आचाय बादरि 
आचार्य जैमिनि जहाँ अपने मीमांसादशेन में बादरि के मत का प्रायः 


एता रात्रीरुपयन्ति” इत्र श्र ति को प्रतिष्ठारूप फल - की प्रतिपादिका न मानकर श्राचाये काष्णांजिनि 


अ्र्थवादमात्र मानते हैं | उनके इस मत को पूर्वपच् में रखकर “फलमात्रेयो निदेशाद्‌ AAA ह्यनुमानं 
स्यात्‌” ( जे० ao ४।३।१६ ) में उसका निराकरण किया है कि उक्त भूति का फलबोधन में तापर्य 
आचारय Waa मानते हैं | इसी प्रकार Xo To ६।७।३६ में ) कहा हे--"सकुल्य: स्यादिति काष्या- 
जिनिरेकस्मिन्नसम्भबात्‌? अर्थात्‌ सहन संवत्सरसाध्य कर्म में किसका श्रधिकार हे ? मनुष्यों का ? या 
देवताओं का ! मनुष्यों में भी एक ही मनुष्य का? या कुल परम्परा का ? श्राचार्य काष्णांजिनि ने कहा 
है कि एक मनुष्य का सहल वर्ष तक रहना सम्भव नहीं; श्रतः कुल परम्परा को अधिकार है । इस मत 
का ( जे० qo ६।७।३७ में ) खण्डन करके एक ही पुरुष का अधिकार स्थापित किया है और संवत्सर 
को दिनंपरक माना है। . ` > 
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निराकरण करते पाये जाते हें; वहाँ महर्षि व्यास अपने त्रह्मसत्र में उनके साक्ष्य पर 
अपने मत को प्रमाणित करते हैं, अतः आचाये बादरि का वेदान्ती दोना ही 
विद्वानों ने माना है। उनके मत में परमेश्वर विभु होने पर भें प्रादेशमात्र के 
हृदयदेश में उपलब्ध होने के कारण प्रादेशमात्र कहलाता है । कर्मानुष्ठान में 
इन्होंने शूद्र तक को भी अधिकार प्रदान किया है। “रमणीयचरणाः” में चरण का 
अर्थं इन्होंने कमंसामान्य माना है । ब्रह्मभावापन्न विद्वान्‌ के शारीर और इन्द्रियों 
की सत्ता बादरि नहीं मानते; इसकी पुष्टि में उन्होंने तकं दिया हे कि छन्दोग्य 
(८।१२।५) में कहा है-“मनोऽस्य देवं ae: स वा एष मनसैतान कामान्‌ पश्यन 
रमते” अर्थात्‌ विद्वान मनरूपी नेत्र से ही देखता है । इससे यह अत्यन्त स्पष्ट 
हो जाता है कि विद्वान्‌ की इन्द्रियाँ नहीं रहती | 
इस प्रकार ब्रह्मसत्र में अनेक आचार्यो' के मतों के खंडन-मंडन से महर्षि 

बादरायण की अभूतपूर्व अतिमानुष प्रज्ञा का परिचय मिलता है । चिन्ता की 
प्रखरता, विचार-कोशल का ज्वलंत उदाहरण ब्रह्मसत्र हे । भारतीय आचायंगणों में 
इस प्रकार की प्रतिमा और गांमीये विरलतर है। इसीलिए आचार्य व्यास को 
नारायण का अबतार माना गया है । सर्वज्ञात्मसुनि तो भगवान्‌ व्यास को एक 
महान्‌ सागर मानते हैं-- 

वास्विस्तरा यस्य gaapi बेलातटं वस्तुनि तत्त्वबोधः | 

रत्नानि तके-प्रसर-प्रकाराः पुनात्वसौ व्यासपयोनिधिर्नः ॥ 


व्यास के परवर्ती तथा शङ्कराचाय के पूर्ववर्ती आचार्य 
भतृप्रपंच, agha, भतहरि, eras, बोधायन, त्रह्मनन्दी, टङ्क, ब्रह्मदत्त 
द्रविडाचाये, सुन्दर पांड्य आदि mad व्यास के परवर्ती तथा इांकराचार्य के 

qadi अतीत होते हैं | इनका भी संक्षिप्त परिचय कराया जाता है । 

wats 

शंकराचाये बृहदारण्यक भाष्य में स्थान-स्थान पर niia को “ओप- 
निषदम्मन्यः?? कहते हें । इससे विदित होता है कि उनका उपनिषदों पर कोई 
भाष्य अवश्य रहा होगा | उस भाष्य का विद्वानों के हृदय में समादर भी 
था । शंकराचाये के साक्षात्‌ शिष्य . सुरेश्वराचाये अपनी वार्तिक में “संप्रद(यबित्‌? 
एवं “ब्रह्ममादी” आदि प्रशस्त पदों से उनका स्मरण करते हें) । भ्प्रपंच का 
सत द्वेता्वेत, भेदाभेद, 'अनेकान्तबाद' आदि नामों से प्रसिद्ध है । इनके मत में 
इतभाव भी अद्वेतभाव के समान ही सत्य है; इसलिए कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड 


१--शकराचाय, आनन्दज्ञान के लेखों एवं सुरेश्वर वातिक में उद्धत भतृंप्रपंच के वाक्यों का 
संकलन प्रो० हरियज्न ( मेसर ) ने १६२४ की तृतीय ओरियर्टल कान्फरैंस में पठित अपने लेख में 
किया है, जो २६२५ में मद्रास से प्रकाशित हुआ है । 

२--शारीरक भाष्य ( ब० Fo २११४ में ) यह मत इस प्रकार वर्णित है--अनैकात्मक 
बरह्म, यथानेकशाखो Faq, एवमनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्त' ब्रह्म | अत एकःवै नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव | 
यथा बृक्त इत्येकत्वम, शाखा इति नानात्वम्‌ । यथा च समुद्रातमनैकत्वम्‌ , फेनतरड्राद्यात्मना ATL | 
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का समभ्रामाण्य है | इस पद्धति से ज्ञानकर्म-समुच्चय का समर्थन किया जाता 
ह | जीव नाना एवं परमेश्वर के एकदेशमात्र हें | जैसे ऊसरदेश पृथ्वी का 
एक देश होता है | अविद्या परमेश्वर से अभिव्यक्त होकर जीव में विकार 
पैदा करती है । gay जीव पहले हिरण्यगर्भ का स्वरूप लाभ करता है । 
अनन्तर परमसोक्ष की प्राप्ति करता है । अविद्या के सम्बन्ध से परब्र ही 
हिरण्यगर्भे कहलाता है । दिरण्यगर्भ सबेव्यापक है, जगदात्मा है । हिरण्यगर्भ Ñ 
आत्मरूपता मानने से जीव का विकास होता है । जीव ब्रह्म का विकार है, 
कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता हे । ज्ञान होते ही अविद्या निवृत्त नहीं होती, अपितु 
शरीरपात के साथ-साथ होती है; इसलिए परा मुक्ति का लाभ शरीर wa हुए 
नहीं होता, केवल अपवग या अपरा मुक्ति ही मिला करती है | 
भत्रमित्र 

भवृमित्र की चर्चा जयन्तभट्ट की “न्यायमंजरी”) तथा यामुनाचाय की 
“सिद्धित्रय”, में आई है । पूर्व नीमांसा के क्षेत्र में ये अत्यन्त प्रख्यात प्रतीत 
होते हे | भट्ट कुमारिल ने अपनी इलोकवार्तिक (११११०, १।१।६।१३०-१३१ ) 
से भठ्‌ मित्र पर यह आरोप लगाया है कि इन लोगों ने मीमांसा को लोकायत 
माग पर ले जाकर खड़ा कर दिया है J 

प ; भतृहरि | 

भठेहरि भी अट्वेतबादी के रूप में उल्लिखित हुए हैं । इनका “बाक्य- 
पदीप” अन्थ व्याकरण विषय का होता हुआ मी अद्देतवाद की अत्युन्नत qÀ- 
निक भूमि का जाज्वल्यमान रत्न है । इनके MEAT का अवलंबन कर मंडन 
मिश्र ने “ब्रह्मसिद्धि” ग्रंथ का निर्माण किया है । स्रि “पश्यन्ती” बाक को 
ही ag मानते हैं । weet ने dadn की वृत्ति पर एक टीका लिखी 
थी । ङु विद्वानों ने सन्देह प्रकट किया है. कि आचार्य adef अद्वेतवाद के 
आचाये थे या नहीं ! क्योंकि वे अपने वैराग्यशातक में अपने को शिवभक्त के 
रूप में प्रस्तुत करते हैं और मृगेन्द्रसंहिता-बृत्ति की व्याख्या में ads अत का खंडन 
किया दै । इससे यह अनुमान होता है कि भ्हरि शद्वैतबादी नहीं थे । किंतु 
जव हम देखते हैं--बाचस्पति जैसे विद्वान्‌ न्याय में अद्वैत का खंडन कर देते 
हैं और वे वेदान्ती ही माने जाते हैं, तो उक्त सन्देह निराधार हो जाता है । 


` 


सप्तम शताब्दी का प्रथम भाग इनका समय माना गया हे | 


6 
बा उपवष 
मांसा भाष्याकार शबरस्वामी ने शब्द-तक्त्व-नि i 
2 रूपण के प्रसंग 
है--“गकारोकारविसर्जनीया इति भगवान्‌ उपबर्ष; |? इन्हीं का दै गिकारोकारलिसर्जनीया इति भगवान्‌ eat । इन्हीं का (सिकार) पढ़ a 


a 
यथा च मृदास्मनेकत्वम्‌ , घट-शरावाद्यात्मना नानात्वम | तत्रेकत्वेनांशेन शानादू मोक्ष॒व्यवहारः सेत्स्यति 
® 2 


नानात्वांसन ठु कर्मकाणडाभ्रयौ लौकिक-वैदिक-ब्यवहारौ Be ; 
अबिध्यन्ति। देक-व्यवहारी सेत्स्यत इति । एवं मृदादि दृष्टान्ता अनुरूपा 


१--देखो, . न्यायमंजरो पृष्ठ २१३, २२६ | २--देखो, सिद्धित्रय पृष्ठ ४, ५। 
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से शंकराचाये ने भी उल्लेख किया है, अतः ज्ञात होता हे कि इनके वृत्ति- 
ग्रंथ दोनों मीमांसाओं पर थे । इनका समय Yoo ३० से २०० तक मानते हैं | 
सहावेयाकरण पाणिनि के आचाये उपवर्ष गुरु थे | 
बोधायन 
इनकी भी saraaa तथा जैमिनिसत्र पर वृत्ति थी ! उसी से रामानुजा- 
e a ~ 

चाये ने अपने भाष्य में कुछ वचन sga किये हैं । उस बृत्ति का नाम 
'कृतकोटि? था--ऐसा iag ग्रंथ से जाना जाता है | 

ब्रह्म नन्दी 

sea वेदान्त के आचार्यों' में ब्रह्मनन्दी का भी प्रमुख स्थान था । मधु- 
सदन सरस्वती ने संक्षेप शारीरक की अपनी व्याख्या (सं० १२१७ ) में ब्रह्मनन्दी 
के मत का उल्लेख किया हे । छांदोग्य वाक्यकार के नाम से भी इनकी 
प्रसिद्धि है । विशिष्टाद्वैत के आचाचं saad को fee’ से अभिन्न मानते हैं | 


७ ब्रह्मदत्त 

शंकराचाये के giad वेदांतियों में त्रह्मदत्त भी afte आचार्य थे। 'मणिमंजरी? 
नामक ग्रंथ में लिखा है कि शंकराचाये aaqa से मिले थे; किंतु यह कहाँ तक प्रामाणिक 
है, कहा नहीं जा सकता। वेदांत देशिक ने “त्त्वमुक्ता-कलाप” की अपनी टीका में 
ब्रह्मदत्त का मत दिखाया हे--“एकं aaa नित्यं तदितरदखिलं तत्र जन्मादिभाक्‌ू-- 
इत्यायातम्‌, तेन जीवोऽपि अचिदिव जनिमान्‌?”--अर्थोत्‌ ब्रह्म ही नित्य तत्त्व है, उससे 
भिन्न सब उत्पत्तिशील है; अतः जीव भी जन्म लेता है। जीव तथा जगत्‌ दोनों ब्रह्म से 
उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में लीन हो जाते हें । इनकी दृष्टि में उपनिषदों का 
तात्पर्य “आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः” में है, 'तत्त्वमसि” में नहीं; क्‍योंकि कर्मकांड का 
हृदय यदि कम-विधान में है, तो उपनिषदों का उपासना-विधान' में । उपासना उपास्य 
के स्वूप-ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती; अतः स्वरूप-समर्पक वाक्यों का भी उपयोग 
हो जाता है | साधक के लिए कर्मों का त्याग किसी भी अवस्था में सम्भव नहीं हो सकता | 
इनका मत 'ज्ञान-कर्म-ससुञ्चयवाद्‌’ के नाम से प्रसिद्ध है । 


द्रविड़ाचाय 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के भाष्य? में शंकराचार्य ने “आगमवित्‌? पद से द्रविडाचाये 
का उल्लेख किया है । प्रायः सभी स्थानों पर द्रविड़ाचार्य का सम्मानपूर्वक स्मरण किया 
गया है। अतः ये अह्टैती ही प्रतीत होते हें । छांदोग्य उपनिषद्‌ के 'तत्त्वमसि? वाक्य 
की व्याख्या में द्रविडचा ने व्याध-संवर्धित राजपुत्र की आख्यायिका fers है । 


१-सुरेश्वराचाय ने Fone? में इनके मत का उल्लेख किया है :-- केचित्‌ 
स्वसम्प्रदायबलावष्टम्भात्‌ आहुः?--यदेतद्वेदाम्तवाक्याद्‌ अहं ब्रह्मे तिज्त'नमुत्पद्यते, तन्नैव स्वोत्पत्ति- 
मात्रेण अज्ञानं निरस्यति, किं तहि अहन्यहनि द्राघीयसा कालेन उपासीनस्य सतः भावनोपचयातू 
निश्‍्शेषमज्ञानमपगच्छति, देवो Te देवान्‌ अप्येति”-इति श्र तेः । 
२ पूना संस्करण का पुष्ठ २६७ देखो | 
२ 
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सुन्दर Water 
_ a के किसी प्राचीन भाष्य या वृत्ति ग्रंथ पर आचार्य सुन्दरपाण्ड्य ने 
श्लोकबद्ध चातिक बनाई थी | समन्धयाधिकरण के भाष्य ( त्र» Yo १।१।४ ) में शंकराचाये 
ने उसी चातिक के तीन इलोक उद्धृत किये हैं :-- 
- “गौणमिथ्यात्मनोऽसत्त्वे पुन्रदेहादिवाधनात्‌। 
तदू ब्रह्माहमित्येव बोधे कार्यं कथं भवेत्‌ ॥ 
अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रमातृत्वमात्मनः | 
अन्विष्टः स्यात्‌ प्रमातैव पाप्मदोषादिवजितः॥ 
देहात्मप्रत्ययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कल्पितः | 
लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं स्वात्मनिश्चयात्‌ ||”? 
सुन्दर पाण्ड्य का समय ६५० fasisg माना जाता È | 
रे Q 
गोड़पादाचाय ( ७८० $o ) 
आचार्य गौड़पाद शंकराचाय के परम गुरु थे। शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य 
( Ho Jo २११६ ) में--  अनादिमायया? ( मां० का० ११६ ) श्लोक का परामशे करके 
लिखा है--“अन्नोक्‍तं वेदान्तसम्प्रदायबिद्भिराचायै; > थे आचार्य गौड़पाद ही हैं । 
'मायावाद' का विशेष प्रकाश इन्हीं से माना जाता है। 'मांडूक्यकारिका? गौड़पाद की 
गौरवमयी रचना है | 'अजातवाद? का ge अद्वेत-सिद्धांत गौड़पाद की ही देन है । 
शंकराचाय ( ७८८-८२० $o ) 
c ७ ~ 
इनका जन्म wos ३० ( सं० ८४५ ) में तथा विदेह-कैबल्य ८२० ई० में माना 
aay | उस समय वैदिक धर्मे का उत्थान करना एक महान्‌ काये था । आपके सिंहनाद 
ने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिये । ३२ वर्षो के स्वल्प समय में इतने बड़े मौलिक साहित्य 
का सजेन, धसंप्रतिष्ठापन और समूचे भारत की पद-यात्रा साधारण बात नहीं। इसीलिए 
आप भगवान्‌ शंकर के अवतार माने जाते हैं | उपनिषद्‌ भाष्य, ब्रह्मसुत्र भाष्य, गीता- 
भाष्य, माण्डक्यकारिका-भाष्य, : विष्णुसहस्तनाम-भाष्य, सनत्सुजातीय-भाष्य सौन्दर्य 
लहरी, उपदेशसाहस्री, आदि ग्रंथों की रचना आपने की हे | 
उस समय से लेकर प्रत्येक शताब्दी अत्र न्त-तेत्र में 
- री अद्वत-सिद्धान्त-क्षेत्र में अनेक विद्वान देती 
आई है । उनका कुळ दिग्दर्शन कराया जाता हे | Rs 
अष्टम शताब्दी 
इंसा की आठवीं शताब्दी ने हमें प : s 
पद्म पा 
पा पर ह+. दाचाय सुरेश्वराचायं जैसे दिगाज विद्वान्‌ 
१ ) पद्मपादाचा्य--शंकराचार्य 
ae x ) f SHE के प्रथम शिष्य हैं। इनका दुसरा नाम 
| इनका जन्म दक्षिण के चोल प्रदेश में हुआ थ e 
असाधारण थी। प्रः के Ul इनकी गुरुभक्ति अत्यंत 
प र जावल के साथ-साथ शारीरिक बल भी 
शंकराचाय पर उप्र भैरव नाम का कापालिक Tn 
पक्षपाद पहुँचे और कापालिक को खड्गप्रहार करना ही चाहता था कि तुरंत 
इकर यमलोक का पथिक बुना दिया | wad 
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मठ में रहते समय पद्मपादाचाय ने ब्रह्मसत्र के शांकर भाष्य पर एक सुन्दर व्याख्या का 
निर्माण किया था। आचार्य की आज्ञा लेकर तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकले ag 
थ साथ लेते गये। पद्मापाद के मातुल प्रभाकर-मंतावलंबी Al मातुल के घर अपना 
ग्रंथ रखकर आप रामेवश्र की यात्रा को चले गये। मातुल ने गृहदाह का बहाना बनाकर 
आपके सभी ग्रंथ नष्ट कर डाले। यात्रा से लौटकर आपने वह कांड सुना और आपको 
उसका अत्यंत खेद हुआ | वेसा ही दुसरा ग्रंथ निर्माण करने का निश्चय किया । यह बिदित 
होते ही नीच मामा ने विषं-प्रयोग से आपको पागल-सा बना दिया। अत्यंत दुःखी 
होकर आप आचायंजी के चरणों में पहुँचे। आपने अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया | 
आचायंजी ने कहा कि हमने कुछ भाग सुना था, वह हमें स्मरण हे । हम बोलते जाते हैं 
आर तुम लिखते चले जाओ। पद्मपाद ने वेसा ही किया । वही ग्रंथ आज 'पंचपादिका? 
के नाम से प्रसिद्ध हे । 


पञ्चपादिका 

कतिपय विद्वानों की धारणा है, श्रीशंकराचाये ने पाँच पाद की व्याख्या 
पद्मपादाचाय के सुख से सुनी थी । ag उनको कण्ठस्थ थी, उन्होंने उतना भाग 
फिर से पझपादाचायं को लिखवा दिया, शेष भाष्य की व्याख्या फिर से लिखी 
ही नहीं गई, अत एव इस da का नाम पञ्चपादिका है | 

इस सिद्धान्त की पुष्टि में वे लोग शंकर दिग्विजय के वाक्य को प्रमा- 
णत्वेन उपस्थित करते हैं--तथापि पञ्चपादा प्रसिद्धयेयुः। अर्थात्‌ भले ही आप सम्पूण 
भाष्य की व्याख्या लिखें परन्तु इसके पाञ्चपाद ही संसार में प्रसिद्धि लाभ करेंगे | 
योगिराज आचार्य ने भविष्यमन्थ-दाहःघटना को ध्यान में रखकर प्रथमतः ही ऐसा 
कह दिया था । 

आजकल के नवीन गवेषकों की धारणा हे कि पञ्चपादिका संज्ञा का कारण 
वेदान्तदर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य पादपन्चक है । जैसे योगशास्त्र के चार व्यूह हैं-- 
हेय, हेयहेतु, हान, हानोपाय, एवं चिकित्सा-शाञ्ज के भौ मुख्य चार पाद्‌ ह-- 
रोगी, औषध, वैद्य, और परिचारक | ठीक उसी तरह वेदान्तशाञ्न में भी अध्यास, 
ब्रद्मविचार, लक्षण, प्रमाण, और समन्वय, मुख्य ये na पाद हैं | इनका प्रतिपादन 
चतुःसूत्री से ही हो जाता है, शिष्ट वेदान्त-दरीन इन्हीं का विस्तारसात्र R | 

अतः आचार्यश्री ने पद्मपादाचाये को अत्यावश्यक समझकर चतुः सूत्रीभाष्य 
की व्याख्या करने के लिए आज्ञा दी और उन्होंने भी उतने ही भाग पर 
व्याख्या की। यद्यपि पञ्चपादिका के आरम्भ में भाष्यं प्रसन्न गम्भीरं तद्व्याख्या 
ABA, इस वाक्य. से ged भाष्य की व्याख्या करना प्रतीत होता है । तथापि 
श्लोक के gale से चतुःसत्री की व्याख्या का ही प्रबल प्रमाण मिल जाता हे । 
म्होक का Gale इस प्रकार है ;--“पदाविवुन्तभारेण गरिमाणं विभत्ति यत्‌? 
अर्थात्‌ जो भाष्य पदादि-वुन्त के भार से गुरुता को घारण करता है, -उस प्रसन्न 
गम्भीर-भाष्य की श्रद्धा से व्याख्या आरम्भ करता हूँ। | 

यह mar दोनों अर्धो के मिलान से निकलता है । भाध्यान्तर की 
व्यावृत्ति प्रसन्न-म्भीर-पद्‌ से ही दो जाती है | पदादि शब्द का यदि पद्च्छेदादि 
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( १२ ) 


अर्थ किया जाय तो यह समस्त भाष्यों में रहा ही करता है, इसके द्वारा भाष्य 
की विशिष्टता प्रमाणित नहीं होती । अतः पद शब्द का अथे पाद मान लेना 
ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है । अथवा पादादि ही पाठ रहा होगा | ऐसी स्थिति 
में अध्यासादि लक्षण पादादि ga भार भाष्य की गुरुता का सूचक हो सकता 
हे; क्योंकि अध्यासादि लोकोत्तर पाद-वृन्त का अद्भुत वर्णन शंकर-भाष्य को छोड़- 
कर किसी भी भाध्यान्तर में नहीं, भाष्यपद से कृत्स्न-भाष्य की तरह चतुः सूत्री- 
भाष्य का भी ग्रहण हो सकता हे एक देश में भी भाष्य शब्द का प्रयोग करना अति- 
प्राचीन-शैली है । जैसे स्वयं पञ्च-पादिकाकार ने “युष्मदस्मदप्रत्ययगोचरयोरित्यादि 
सैसर्गिको5यं लोकव्यवहार इत्यन्तं भाष्यम्‌” लिखा है। 


(२ ) सुरेश्वराचायं ( ८०० ई० ) 


माधवकृत्त शंकर-द्ग्विजय के आधार पर मंडन मिश्र और सुरेहवराचार्य 
दोनों अभिन्न व्यक्ति हैं । गृहस्थाश्रम में मंडनमिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। ब्रह्म- 
सिद्ध, स्फाटसिद्धि, विधिविवेक, भावनाविवेक, विश्रमविवेक, मीमांसासु त्रानुक्रमणी, 
आदि ग्रंथों का प्रणयन मंडनमिश्र ने किया हे । सुरेश्वराचायै ने उपनिषद्‌ भाष्य 
पर वार्तिक Sat की रचना की । इसीलिए ये वार्तिककार के नाम से प्रख्यात हें । बृहदा- 
रण्यक वातिक जैसा विशालकाय, गंभीर और पांडित्यपूणे अंथ तथा इसके अतिरिक्त 
तैत्तिरीय-भाष्य-ार्तिक, नेष्कम्येसिद्धि दक्तिणामर्ति स्तोत्र-बातिक, मानसोल्लास, पंची- 


A 


करण वार्तिक आदि मंथ इन्हीं की रचनाएँ हैं । कुळ विद्वान्‌ मंड नमिश्र और सुरेइवराचार्य 
की अभिन्नता में सन्देह प्रकट करते हैं | उनका कहना है-- 


१--मंडनमिश्र स्फोटवाद मानते हैं और adel का शब्दाह्वैतबाद, जैसा कि 


3 h > १ 3 टि ०००, 4 ~ 
नकी स्फोटसिद्धि और ब्रह्मसिद्धि से प्रस्फुटित है। किन्तु शांकराचार्थे ने adef के 
शब्दाहत की आलोचना की हे | सुरेश्‍वराचाये ने स्फोटवाद का स्पर्श तक नहीं किया । 


२-मंडनमिश्र ने Ao सि० पृष्ठ १३६-१५० पर भट्टपाद की अन्यथाख्याति को 
मान दिया है । बहुत संभव है कि ब्रह्मसिद्धि की व्याख्या 'तत्त्व-समीक्षा में बाचस्पतिमिश्र 
न अन्यथाख्याति का प्रबल शब्दों में समर्थन किया है; तभी वे अन्यथाख्यातिवादी माने जाते 
हैं | इसीलिए तो विमुक्तात्मा ने अपनी ‘gefale में बाचस्पति मिश्र को कितने भद्र 
शब्दों में स्मरण किया हे :--“बाचस्पतिस्तु मण्डनपष्ठसेबी शास्रार्थानभिज्ञ: |? 
हाँ, अमलानन्द स्वामी ने कल्पतरु? ( ० २४ ) में वाचस्पति को अन्यथाख्याति l i 
बतानेवालों को भ्रान्त-सा कहा है! pa 
“स्वरूपेण भरीच्यम्भो मृषा वाचस्पतेमेतभ्‌ | 
अन्यथाख्यातिरिष्टास्येत्यन्यथा जगुहुर्जनाः | 


M 


१ निरस्तमेदं पदतच्वमेतदू-ब्यादर्शि युक्त्याऽऽगमसंश्रयेण | 
| विधूतमेद्महमेतयेव, दिशा परं सम्प्रतियन्वमेदम || (३६) 
२ Ko Ao सि० HAPE पृष्ठ १७ | 5 
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( १३ ) 
श्री सुरेश्वराचायें ने मंडनमिश्र से विपरीत अन्यथा ख्याति का वातिक! में 
खंडन किया है | ष् 
` ३--मंडनमिश्र ने अग्रहण’ और 'अन्यथाग्रहण? रूप से दो प्रकार की 
A © N 
अविद्या मानी है, | किन्तु सुरेश्वराचाय ने : ( Jo alo भाग २ प्रष्ठ १०६५ ) 
sits १६६ में अविद्या के उक्त दोनों प्रकारों का निराकरण किया हे | 
४--मंडनमिश्र अविद्या का आश्रयरे जीव तथा विषय ब्रह्म मानते हैं | 


-चाचस्पति ने यही दृष्टिकोण अपनाया था, जो वाचस्पति के नाम से ही प्रख्यात 


हे । किन्तु सुरेश्वराचार्य ने अविद्या का आश्रय ओर विषय-ब्रह्म को ही माना | 
हे । संक्षेशारीरक और विवरण ने इसी मत को अपनाया है | 

५--“तत्त्वमसि” आदि महांवाक्यो से मंडनमिश्र परोक्षबोध ही मानते हें 
आर समाधि में मानस साक्षात्कार | वाचस्पति का यह मत प्रसिद्ध ही है । इसी 
के पोषण में “Aaa प्रज्ञां gia” यह. वाक्य ( Ao fao ११५४ ) रखा गया 
है । किन्तु सुरेश्‍बराचाये ने अपनी 'नेष्कम्यंसिद्धि? [ ए० ३८ श्हो० १-६७, To QuE- 
१६२, Mo ८८-६३. go १७६-१७७, Mio १२३,१२६ ) और ब्रृहृदारण्य बातिंक 
( भाग १ Go २२५-२३३, Wo ८१८-८४६, भाग ३ Yo १८५२-९८७६, wo 
७६६-६६१ ] में उक्त मत की खूब आलोचना की है | इनकी परम्परा ने महावाक्य 
से अपरोक्षबोध ही माना है । कल्पतरु ( go २१८ ) में स्पष्ट कह दिया है-- 

“अपि संराधने सूत्राच्छास्तरा्थेष्यानजा प्रमा । 
शास्त्रदृष्टिमेता तां तु वेत्ति वाचस्पतिः परम्‌ ॥? 

इतना ही नहीं, बृहदारण्यक वार्तिक भा० ३, go ३५०--३५२, Wio ७६६ में 
मंडन के सत का उल्लेख किया गया है । .आनन्द्गिरि ने वहीं वार्तिक-व्याख्या Ñ 
कह दिया है--मण्डनादीनां व्याख्यामुत्थापयति” । इस स्थल पर वार्तिककार श्रीसुरे- 
श्‍वराचाये “पण्डितम्मन्याः की उपाधि से मण्डनमिश्र को विभूषित करते हैं | अपने 
qain रूप को इस रूप से कोई कैसे उपस्थित कर सकता है ! 

६-इईशावास्य के “विद्यां चाविद्यां च” मन्त्र की व्याख्या में मौलिक अन्तर 
देखा जाता है एवं कर्म के उपयोग में भी मतभेद पाया जाता है। 

७--नैष्कम्येसिद्धि में श्रीसुरेशवराचाये मण्डनमिश्र के एक बक्तव्य को उद्धत करते 


Q—ao वा? भाग २ Jo ४८४ श्लो? २८५-२८८ | 

२--त्रं० सि० ब्रह्म, Jo १० | Er 

३--ने? सि० Jo १०५-१०६, Fo Alo भा० ९ go ४५-५८, श्लो० १७५-९८२ 
भाग २, To ६७८, श्लो० १९१४-१२२७। 

Y—Ho सि० ब्रह्म० Jo ३५, १३४, १५६ 

५--मंडनमिश्र ने त्र सि० Jo ३७ में स्पष्ट लिखा है कि “tsi: ada दानेनेति 
श्रवणात्‌ कर्माण्यपेक्ष्यन्ते विद्यायामभ्यासलभ्यायामपि, यथान्तरेणाप्यशव ग्रामप्राप्ता सिड्थन्त्यां शे्रयाया- 
ऽक्लेशाय व।5शवो5पेच्यते । एवम्‌ उपसंहृते केचित्‌ स्वसम्प्रदायत्नलावइस्भादाहु!-- यदेतत्‌ वेदास्तवाक्यादू 
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नवम शताब्दी 

अद्वेतवाद में दुसरा युग लानेबाले विद्वानों में सर्वेज्ञात्ममुनि आचार्यं वाचस्पति 

एवं विज्ञान-भिक्ु का प्राधान्य है | 
(१) सर्वज्ञात्ममुनि ( &०० ई० ) 

इनका दूसरा नाम नित्यबोधाचाये था । श्व गेरीमठ के प्राचीन लेख से जाना 
जाता है कि ये नवम पीठाधीश थे । संक्तेपशारीरक” के अन्त में स्वयं अपने समय 
का परिचयं दिया है :-- 

श्री देवेशवरपादप ङ्कजजरजःसम्पर्कपूताशयः 
सवज्ञात्मगिराङ्कितो सुनिबरः संच्षेपशारीरकम्‌ | 
चक्रे सञ्जनबुद्धिर्धेनमिदं राजन्यर्वशे नृपे 
श्रीमत्यत्ततशासने मनुकुलादित्ये भुं शासति ॥ 

अर्थात्‌ श्रीदेवेश्वर के चरण-कमलों के रजः स्पशे से शुद्धान्तःकरण होकर UARN 
मुनि ने क्षत्रियवंश के नुप अक्षतशासन मनुकुलादित्य के शासनकाल में सञ्जनों की बुद्धि 
को बढ़ाने के लिए संक्षेप शारीरक ग्रंथ बनाया | 

यहाँ यह विचारणीय है कि जिस राजा के समय में संक्षेप शारीरक बना, उसका 
नाम श्रीमान्‌ था ? या अक्षतशासन ९ या मनुकुलादित्य ? श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द्‌ 
सरस्वती बंगला भाषा के अपने 'वेदांत दशनेर इतिहास? में ‘Stary? नाम मानते हैं और 
उसका अर्थ करते हैं--“श्री शाब्दे लक्ष्मी, adie पति यिनि तिनिई श्रीमत्‌ अर्थात्‌ 
नारायण बा श्रीकृष्ण |” इस प्रकार facet निकाला है कि राष्ट्रकूट वंशीय श्रीकृष्ण 
नामक राजा का वह समय था। किन्तु Ho म० गोपीनाथ कविराज अपनी ब्रह्मसूत्र- 
भूमिका में लिखते हैं कि “डाक्टर भण्डारकर ने अपने Early History of Deccen 
में लिखा हे-यह मानव वंश का राजा आदित्य चालुक्य था--ऐसा अनुमान किया 
जा सकता है“ ga वंश में तीन राजे आदित्य नाम से प्रसिद्ध थे। उनमें सबसे 
प्राचीन आदित्य प्रथम परान्तक के पिता थे। जिनका काल प्रायः दशम शताब्दी के 
प्रथमार्धे में माना जाता हे । इससे यह सिद्ध होता है कि सवज्ञात्ममुनि नवम शताब्दी 
के प्रथमांश में ही जीवित थे ।?? 


संक्षेप शारीरक के व्याख्याता 
“संक्षेप शारीरक? अत्यन्त प्रसिद्ध व्याख्याताओं के द्वारा व्याख्यात हुआ--नुसिंहाश्रम 
ने 'तत्त्ववोधिनी?' पुरुषोत्तम दीक्षित ने “सुबोधिनी? राघबानन्द ने 'बिद्यामृतवर्षिणी' 
विइत्रदेव ने 'सिद्धान्तदीव? कृष्णतीथे के शिष्य रामतीर्थे ने “झन्त्रयाथे प्रकाशिका’! और 
मधुसूदन, सरस्वती ने सारसंग्रह नामक व्याख्या लिखी है। वेदाध्यन्ष भगवत्पाद के 


अहँ ब्रह्मास्मीति विज्ञान समुपद्यते तन्नैव स्वोतपततिमात्रेणाज्ञानं निरस्यति, किं तहि ? अहन्यहनि द्राघीयसा 
कालेनोपासीनस्य सतो भावनोपञ्चयारिनश्शेषमशनमपगच्छुति |? 
१- सरस्वती भवन, वाराणसी से प्रकाशित | 
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(२७ ) 


शिष्य वेदानन्द ने भी “संक्षेप शारीरक सम्बन्धोक्तिः नामक व्याख्या लिखी है । जिसमें 
मूल श्होकों की संगति पर यथेष्ठ प्रकाश डाला है | 

सर्वज्ञात्म मुनि ने अपमे गुरु का देवेश्‍बराचाये नाम लिखा है | टीकाकार मधुसूदन 
सरस्वती और रामतीर्थ आदि ने देवेश्वर का अथे सुरेश्वर किया हे । किन्तु कुछ विद्वानों 
का कहना है कि देवेश्वराचार्य दूसरे थे, सुरेश्‍वराचाये नहीं । यह निश्चित हे-- 
ये दक्षिणान्त्य थे । - 


आचार्य वाचस्पति 


सर्वतन्त्र स्वतन्त्र श्रीवाचस्पति मिश्र नवम शताब्दी में मिथिला को सुशोभित 
करते थे। उन्होंने अपने “न्यायसूची-निबन्ध? में उसका रचनाकाल दिया है: 


“न्यायसूचीनिबन्धोऽसावकारि सुधियां सुदे | 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण “वस्वङ्क वसुबत्सर€ ||” 
° अर्शत्‌ ८६८ संवत्‌ या ८४२ ई० में न्यायसची-निमन्ध की रचना हुई थी | भामती 
के अंत में भी अपने समय के राजा का निर्देश किया है :— 
“नुपान्तराणां मनसाप्यगम्या भ्र क्षेपमात्रेण . चकारकोर्तिम्‌। 
कातेस्वरासारसपूरितार्थ-साथेः स्वयं शास्जविचक्तणश्च ॥ 
नरेशबरा यच्चरितानुकारमिच्छन्ति कतु न च पारयन्ति। ` 
तस्मिन्‌ महीपे महनीयकीर्तों श्रीमन्नृगेऽकारि मया निबन्धः ॥? 
अर्थात्‌ नुगराज महाराज के शासनकाल में भामती लिखी गई । भामती 
( २।१।३३ ) में भी लिखा है--“न चाद्यापि न दृश्यन्ते लीलामात्रविनिमितानि महाप्रसाद- 
प्रमोदबनानि श्रीमन्नृगनरेन्द्राणामन्येषां मनसापि दुष्कराणि नरेशचराणाम्‌ |” यहाँ 
नृग का धर्मपाल आदि अर्थ करना संगत नहीं बेठता। एक नुग महाराज पुराण प्रसिद्ध 
gaggia हैं । उनका समय तो बहुत प्राचीन है। उस समय आचार्ये वाचस्पति 
का होना सम्भव नहीं | बौद्ध दाशनिकों में धर्मकीतिं का उल्लेख भामती ( नि० सा० ge 
५४६ ) में तथा 'तात्पये परिशुद्धि’ में भी किया है । धर्मे कीति षष्ठ शतक में वर्तमान थे। 
अतः उसके उत्तरकाल की किसी शताब्दी में ही वाचस्पति की स्थिति मानी जा सकती 
हे। इसलिए इनके नृग महाराज कोई दुसरे ही होंगे। ऐतिहासिक विद्वान्‌ अभी तक 
निश्चय नहीं कर पाये हैं कि ये नुग महाराज कहाँ के थे और कब हुए थे | 


बाचस्पति मण्डनमिश्र की ब्रह्मसिद्धि पर 'ब्रह्मतत्त्व-समीच्ताः विधिविवेक पर 
“न्यायकणिका? ईश्वर कृष्ण की साख्यकारिका पर 'सांख्यतत्त्वकोमुदी? व्यास-रचित योग- 
भाष्य पर 'तत्त्ववैशारदी? उद्योतकर प्रणीत न्यायवार्तिक पर 'तात्पय टीका? शंकराचार्य 
के शारीरक भाष्य पर “भामती? तथा स्वतन्त्र रूप से "न्यायसची निबन्ध? एवं “तत्त्वबिन्दु? 
की रचना की है। ब्रह्मसिद्धि की व्याख्या, 'त्रह्मतत्त्व-समीक्ताः अभी तक उपलब्ध नहीं 
हुई । शेष समी ग्रंथ बड़े-बड़े चिद्ठानों की टीकाओं फे साथ मुद्रित हैं । विशेषता यद्‌ 
है कि प्रत्येक दाशनिक वाचस्पति को अपना इमानदार कर्णधार सानता द्दै। 
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दशम शताब्दी 
अव्यक्तात्मा के शिष्य बिसुक्तात्मा ने दशम शताब्दी में 'इष्टसिद्धि' नामक ग्रंथ 


का निर्माण किया । इस ग्रंथ में मंथकार ने ख्याति का विचार बहुत ही सुन्दर ढंग से 
रखा है । ज्ञानोत्तम की व्याख्या के साथ यह ग्रंथ गायकवाड़ ग्रंथमाला में प्रकाशित 


हुआ है | 
एकादश शताब्दी 


श्रीकृष्णमिश्र--अत्यन्त क्लिष्ट ata सिद्धांत को नितांत सरल रीति पर 

नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना श्रीकृष्णमिश्र का ही काम था । आपने 'प्रबोधचन्द्रोदय” 

- नाटक की रचना की। उसमें विवेक आदि साधनों को पात्र बनाया है, जिनकी सहायता 
से गन्तव्य पथ का साक्षात्कार-सा हो उठता है | 


प्रकाशात्मयति ( ११०० ई० ) 

प्रकाशात्मयति--पद्मपादाचाये की पञ्चपाढी पर प्रकाशात्मयति ने विवरण! 
नामक ऐसी उत्कृष्ट व्याख्या लिखी कि जिसके नाम से अद्वैतवेदान्त में बिवरण 
प्रस्थान प्रथक्‌ ही गिना जाने लगा । प्रकाशात्मयति ने विवरण में भास्कराचाये 
( १०म, शतक ) के भेदाभेद का विशेष रूप से निरास किया है । .आनन्द्बोध- 
भट्टारक ( १२ शतक ) ने अपने 'न्यायमकरन्द? में विचरणकार के मत का अनुवाद 
किया है । अतः प्रकाशात्मयति को दशम शताब्दी का परवती और बारहदबीं 
शताब्दी का ad मानना होगा | इस प्रकार इनका समय एकादश शतक 
निश्चित हो जाता है । अपने ग्रंथ में इन्होने अपना कोई देश-काल नहीं बताया 
है | इनके गुरु का नाम “अनन्यानुभव? था | स्वयं इन्होंने लिखा है;-- 

“बन्दे तमात्म-सम्वद्ध-स्कुरद्‌-ब्रह्मारमभावतः | 
अर्थेतोऽपि न नाम्नैत्र योऽनन्यानुभवो गुरुः ॥? 

इस समय इनके दो ग्रंथ उपलब्ध हैं तथा मुद्रित हैं--(१) “पंचपादिका- 
विवरण! तथा (२) merad । विवरण के समान ही 'शाब्दनिर्णयर भी _ 
WET का प्रंथ है । ७२० श्लोकों के इस NEA ग्रंथ में ग्रंथकार ने आत्मा 
के शाब्द॒ प्रत्यक्ष का ही ऊद्दापोह के साथ समर्थन किया है । ग्रंथकार की स्वोपज्ञ 
बत्ति के साथ यदद ग्रंथ १६१७३० में ब्िवेन्द्रमू-मंथमाला में प्रकाशित हो चक है । 

_.. . द्वादश शताब्दी 

इस शताब्दी ने अद्रतासिद्धान्त के तीन विद्वन्मणियों को जन्म दिया (१) 

अद्वैतानन्द, (२) sted, (३) आनन्दबोधभट्टारक | 


eee अद्देतानन्द बोधेन्द्र | 

आचाय aeaa की जन्मभूमि दक्षिण भारत का कावेरी-तट है । इनके 
पिता का नाम प्रेमनाथ और माता का नाम पावंतीदेवी है । इनका पूर्वाश्रमीय 
नाम सीतापति था । इन्होंने स्वयं अपना परिचय अपने ग्रन्थ में दिया है-- 
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“जप्येशस्य कृपाभरात्‌ समुदभूद यः पावेत्तीगर्भतः | 
प्रेमेशस्य सुतः श्रृतिप्रबचने धीरः स सीतापतिः ॥ 
आदेशौदू गुरुचन्द्रचूडयमिनः सर्वेज्ञपीठाद्‌ विभो-- 
राधत्ते किल शान्तिवाकनवकव्याख्यां सुखख्यातये ॥” 
इन्होंने सप्तदशा वर्षे की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण किया था । इनके 
गुरु का नाम भूमानन्द या चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती था । काडली के शारदामठ में 
( कामकोटिपीठ ) के अध्यक्ष थे । गुरु ने अद्वेतानन्द को पीठाधींश नियुक्त करके 
° काशी प्रस्थान किया । आचाय अद्वैतानन्द का नाम चिहिलास एवं आनन्दबोधा- 
चार्यं भी था । ये sted के समसामयिक थे । पुण्यश्लोक मंजरी में लिखा है 
कि इन्होंने fet को पराजित कर दिया थाः-- 
हर ‘Hage पिनाकिनीतटभुवः सूनुः स सीतापतिः, 
स्नात्वा सप्तदशापराश्रममठात्‌ श्रीचन्द्रचूडान्‌ मुनेः |” 

° आचार्ये अद्वैतानन्द के अन्थो सें '“्रह्मविद्याभरण” ग्रन्थ समधिक प्रसिद्ध 
है । यह ग्रंथ शांकर-भाष्य की वृत्ति माना जाता है । भामती के समभने में 
भी यह मंथ साहाय्य प्रदान करता है । कुम्भकोणम्‌ की अट्टैतमंजरी ग्रंथमाला में 
प्रकाशित हुआ है । आरम्भ का मंगल श्लोक देखा जाता है-- 

“बागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानासुपक्रमे | 
यं नात्वा छृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्‌ |? 
किन्तु यह शलोक सायण-माधव का सुद्राङ्कन-सा बना हुआ है । कुछ विद्वानों 
का कहना है कि सायणःमाधब ने यह शलोक वहीं से लिया था । अन्य विद्वान्‌ 
इस शलोक को -्रह्म-विद्याभरण? की पाण्डुलिपि में लेखक-प्रमाद से आया हुआ 
मानते हैं । इनके दो और ग्रंथ भी प्रसिद्ध हैं-शान्तिविवरण और गुरुदीपिका | 
श्रीहर्षमिश्र ( ११९० ६० ) 
È शङ्कराचायं और सुरेशवराचायं के अनन्तर श्रीहर्षमिश्र ने sda के रण-प्राङ्गण 
में अपना अद्भुत कोशल दिखाया था | इनके पिता का .नाम श्रीहीर और माता 
का मामछदेवी था । कन्नौज के राजा जयचन्द के दरबार में इनकी खूब प्रतिष्ठा 
थी | जयचन्द ने ११६३ $o तक राज्य किया, अतः श्रीहर्षं का समय द्वादश 
शताब्दी ही निश्चित किया गया है । श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य 'नैषधीयच रित? 
में अपनी अनेक कतियों का निर्देश किया है। और कृतियाँ न भी होतीं, तब 
भौ “खण्डनखण्डखाद्य” और “नेषधीयचरित”--ये दो ग्रन्थ ही तलना ली को 
` प्रभाबित करने में समर्थ थे । यद्यपि “खण्डन-लण्ड-खाद्य” का भी अभिनव 
वाचस्पति ने खण्डन किया है, फिर भी “खण्डन-खण्ड-खाद्य” की कीर्ति आजतक 
agy चली आ रही है | शङ्करभिश्र ने इसकी व्याख्या के साथ-साथ समा- 
लोचना करने की भी चेष्टा की हे, उससे भी मन्द पड़ने के स्थान पर खण्डन 
को चमक दूनी निखर पड़ी है | 
Bi Gat 
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आनन्दबीध भट्टारक 


इन्होंने अपने न्याय-मकरन्द ग्रंथ में ara वाचस्पति ( नवम शतक ) का 
उल्लेख किया है और विवरणकार श्रीप्रकाशात्मयति ( ११वीं शतक ) के शाब्दनिणय 
पर “दीपिका” नाम की व्याख्या भी लिखी हे । श्रीचित्सुखाचायं ( १३ शत्तक ) 
ने इनके न्याय-मकरन्द पर व्याख्या लिखी है | अतः इनका समय द्वादशा शत्ताब्दी 
ही हो सकता है । इनका “न्याय-सकरन्द” ग्रंथ चौखम्बा संस्कत सीरिज, वाराणसी 
से १६०१ में निकला था । इसका सम्पादन सर्वशाख्निष्णात श्रीस्वामी बालरास , 
उदासीन ने किया था । इनके प्रमाणमाला तथा “न्याय-दीपाबली? नाम के दो 
छीटे-छोटे ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुके हैं । 


AMET शताव्दी दु 
` ¢ A 

तेरहवीं शताब्दी में आचाये अमलानन्द ओर चित्सुखाचाय दो प्रसुख 

विद्वान्‌ हुए हैं । म 2 
आचार्य अमलानन्द ( १२४७-१२६० ६० ) 

आचार्य अमलानन्द का आविर्भाव दक्षिण भारत में हुआ था । इनके गुरु 
का नाम अनुभवानन्द था । ये यादववंशीय राजा महादेव ओर राजा रामचन्द्र 
के समसामयिक माने जाते हैं । देवगिरि के राजा महादेव ने १२६० ई० से 
१२७१ ई० तक राज्य किया | उसके अनन्तर उसके आता रामचन्द्र शासनारूढ़ 
हुए । १२६४ ई० में अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ | उस 
समय राजा रामचन्द्र ने आत्म-समर्पंण कर दिया था | 

आचार्य अमलानन्द ने आचाय वाचस्पति की भामती व्याख्या पर #विदान्त- 
कल्पतरु” नाम की सुन्दर टीका लिखी, जिसका रचना-काल बताया है-- 

कीत्यौ यादबबंशामुन्नयति श्रीजैत्रदेवात्मजे, 
द १कृष्णद्दमाभ्रति भूतलं सह महादेवेन संविञ्जति | 
भोगीन्द्रे परिमुञ्चति ज्षितिभरप्रोद्धूतदीधेश्रमं, | 
वेदान्तोपवनस्य मण्डनकरं प्रस्तोति कलपद्रुमम्‌ ।। 

राजा रामचन्द्र को ही कृष्ण! पद से स्मरण किया गया हे । इन्होंने वेदान्त 
कल्पतरु के अतिरिक्त ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों की व्याख्या ‘eta’ तथा पञ्चपादिका 
की व्याख्या “पञ्चपादिकादर्पण' को रचना की हे | । 

चित्सुखाचाय 
_ चित्सुखाचार्य के गुरुवर का नाम ज्ञानोत्तमाचाये था । sted ने सेदवादियों का 

मदेन करते समय जो कमी रख दी थी, इसे श्रीचित्सुखाचार्य ने पूरा किया । अर्थात्‌ 
sat ने अन्य मतों का खण्डन ही खण्डन किया, अपने पक्ष का प्रदर्शन और पोषण 
नहीं किया था। किन्तु चित्सुखाचाय ने वेदान्त सिद्धान्त का बड़ी ऊहापोह से प्रतिपादन 
किया । चित्सुखाचाय के प्रसिद्ध ग्रंथ भ्रत्यक्तत्त्वप्रदीपिका ( चित्सुखी ) में भेदवादियो का 
निदेलन भी निढेयता से किया गया है। विशेषत; वैशेषिकों का निरास करने के लिए 
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इन्होंने अवतार धारण किया था। चित्सुखी के अतिरिक्त इन्होंने खण्डनखण्डखाद्य, 
शारीरक भाष्य तथा नैष्कम्येसिद्धि की व्याख्याओं का प्रणयन किया है। चित्सुखाचाये 
ने बहुत थोड़े समय में ही gut प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी | उनके तुरन्त पश्चात्‌ के विद्या 
रण्य स्त्रामी ने इन्हें सम्मानित शब्दों में स्मरण किया है--“तथा चाचकथचित्सुखाचायं:” 
Š go १६।३०० ) | 
ET rae चतुदश शताब्दी 
चौदहवीं शताब्दी में अट्वेतसिद्धानत के आचार्य में आचाये विद्यातीथ, 
भारतीतीथे, शक्करानन्द तथा विद्यारण्य स्वामी के नाम विशेष उल्लेखनीय हें । 
आचाय विद्यातीथं t 
विद्यातीर्थ या विद्याशंकर परमात्मतीथै के शिष्य थे । यद्यपि इनका कोई 
विशिष्ट ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, तथापि वेदभाष्यकार श्रीसायण-माधव का गुरु होना 
ही इनकी असाधारण गुरुता है । प्रत्येक कृति के आरम्भ में सायण-माधव इनको 
नमस्कार करके ही आगे बढ़े हैं । रे 
डु भारतीतीर्थ 
आरतीतीथै भी माधवाचाये के गुरुगणों में से थे । वैयासिक-न्यायमाला 
जैसे कुछ ग्रंथ भारतीतीर्थ तथा माधवाचाये दोनों के संयुक्त नाम से प्रसिद्ध हें. । 
आरतीतीर्थ के दो अन्य शिष्य थे--परमानन्दतीर्थ और रामानन्दतीथ । परमानन्द- 
तीर्थं की अवधूतगीता पर एक व्याख्या है। रामानन्द ने विष्णुभट्ट के ऋजुविवरण 
पर “त्रय्यन्तभावदीपिका? नाम की टीका बनाई थी । 
शङ्करानन्द 
शुः `A 
आचार्य शंकरानन्द भी विद्यारण्यस्वामी के शिक्षागुरु थे । विद्यारण्यस्वामी 
ने पञ्चदशी तथा विवरण-प्रमेय-संग्रह के आरम्भ में इन्हे भी नमस्कार किया है l 
भगवदूगीता पर प्रसिद्धि शङ्करानन्दी व्याख्या के रचयिता ये ही हैं । उपनिषदों 
के आधार पर लिखित विशालकाय ग्रन्थ आत्मपुराण” भी इनकी कृति हे | 
आचार्य विद्यारण्य-स्वामी 
माधवाचार्य १३३५-३६ fo में विज्ञयनगर साम्राज्य की स्थापना करके 
मन्त्री-पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए । इनके पौरुष से ही दक्षिण में मुसलमान शासक परास्त 
हुए थे । एक सौ वषे से अधिक इनका जीवनकाल साना जाता है । माधवाचाये क 
पिता का नाम मायण और माता का श्रीमती था । वेद-भाष्यकार सायण आर 
भोगनाथ दो इनके सहोदर थे । इनका गोत्र भरद्वाज था, सूत्र बोधायन ओर वेद AGA 
था। पराशर-माधब के आरम्भ में इन्होंने अपना पूणे परिचय दिया है। माधवाचायं _ 
ही संन्यास लेकर विद्यारण्य के नाम से प्रख्यात हुए । शश्व गेरी मठ के ये अधिष्ठाता थे 
इनके गुरु के विषय में अवश्य कुछ विचारणीय है। इन्होंने बिबरण प्रमेय 


संग्रह के आरम्भ में शंकरानन्द' को नमस्कार किया हे ऑर उस मे सा में शंकरानन्द को नमस्कार किया है आर उसी की समाप्ति में 
क ० ० - २ 


१-श्रीशङ्करानन्द्पदं हृदब्जे विश्राजते तद्‌ यतयो विशन्ति । 
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विद्यातीर्थ को ग्रंथ-समपेण किया है | सायणाचाये ने वेद-माष्य के आरम्भ में बिद्यातीर्थ ९ 
की वन्दना की है। इससे यह प्रतीत होता है कि बिद्यातीथे सायण और माधव दोनों के 
गुरु थे । विद्यातीथे भारतीतीथै के भी गुरु थे। जेमिनीय न्यायमाला के आरम्भ 
में माधवाचाये ने भारतीतीथे को नमस्कार किया है। इससे यह जाना जाता है कि 
मांधवाचाये के गुरु भारतीतीर्थे और परम गुरु विद्यातीथै थे; अथवा पहले इनके 
विद्यातीथे गुरु होंगे ओर पश्चात्‌ वेदान्त आदि के गुरु भारतीतीथे रहे होंगे। पञ्चदशी 
के आरम्भ में श्रीशंकरानन्द को प्रणाम करने से सिद्ध होता है कि वे ही विद्यारण्य 
के दीक्षा गुरु थे। 
ः वेदान्त में विद्यारण्य स्वामी के प्रसिद्ध मंथ हैं :--विवरण प्रमेय-संग्रह, बृहदारण्यक 
वार्तिक सार, अनुभूतिप्रकाश, पञ्चदशी, जीवन्मुक्तिविवेक तथा ब्रह्मगीता | 
विद्यारण्य स्वामी के शिष्य रामकृष्ण ने पंचदशी पर संक्षिप्त व्याख्या लिखी है । 
विद्यारण्य स्वामी अत्यन्त गम्भीर भावों को नितान्त सरल भाषा में व्यक्त करने के लिए 
समग्र संस्कृत वाङ्मय में प्रसिद्ध हैं | सिद्धान्त लेशसंग्रह प्रष्ठ ३४६ हिन्दी सं० में भारतीतीर्थे 
के नाम से बिवरणोपन्यास की जो चर्चा की है, वह वस्तुतः विवरणप्रमेयसंग्रह" है, 
क्योंकि बह वाक्य विवरणप्रमेयसंम्रहद में ज्यों-का-त्यों मिलता हे रामानन्द के विवरणो- 
पन्यासं से कोई सम्बन्ध नहीं । विवरणप्रमेयसंग्रह की रचना में भी भारतीतीर्थ की 
सहायता मिली थी, अतः वह भी दोनों के नामों से प्रसिद्ध है | 


| पञ्चदश शताब्दी 
पन्द्रहवी शताब्दी में आनन्दगिरि, प्रकाशानन्दयति और अखण्डानन्द-जैसे प्रसिद्ध 
व्याख्याकार उत्पन्न हुए हैं 
Q an 
आचाय आनन्दागार 
AN ७ ~ 

आचाय आनन्दज्ञान या आनन्दगिरि शांकर-भाष्य के प्रसिद्ध टीकाकार हें । इनकी 
न्याय निण्य व्याख्या बहुत सुन्दर है । इनके गुरु का नाम शुद्धानन्द था । शंकराचार्य 
के शिष्य आनन्दगिरि से ये बहुत अर्वाचीन हैं। इनकी रचनाएँ हैं :--दशोपनिषद्‌- 
भाष्य-व्याख्या, गीता-भाष्य की व्याख्या, शारीरक-भाष्य की टीका, तैत्तरीय पर सुरेश्वर- 
वार्तिक की व्याख्या, बृहदारण्यक वार्तिक की व्याख्या, वेदान्त शात शलोक की टीका, 


१--यद्विद्यातीथंमुखे शुश्रषान्या न रोचते तस्माद्‌ | 
अस्त्वेष भक्तियुक्ता श्रीविद्यातीथपादयोः सेवा || 
२-यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ | 
निममे तमहं बन्दे दिद्यातीथमहेश्‍वरम्‌ || 
३--वैयासिक न्यायमाला में लिखा है-- 
ma परमात्मानं श्रीविद्यातीयरूपिणम | 
व्यासिकन्यावनाला श्लोकैः संग्रह्मते स्फुटम्‌ | 
४--स अन्याद्‌ भारतीतीर्थयतीन्द्रच तुराननात्‌ | 
इपामन्याइवां लब्धा पराधंप्रतिमो5मवम्‌ ॥ 
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उपदेश साहस्री इग्दशीनविवेक की टीका । क्लिष्ट और गम्भीर ग्रंथों को सरल और 
बोधगस्य बनाना इनका पवित्र लक्ष्य था | 


आचार्य प्रकाशानन्द 


वेदान्त के अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रंथ 'वेदान्त सिद्धान्तमुक्तावली? के रचयिता आचाये 
प्रकाशानन्द हैं । इनके गुरु का नाम आचार्ये ज्ञानानन्द था । प्रकाशानन्द येति अप्पय- 
दीक्षित के पूर्वेवती थे, क्योंकि अप्ययदीकज्षित ने सिद्धान्तलेश में इनका मत उद्धत किया 
है। प्रकाशानन्द का दृष्टि-सष्टिबाद पर यह वेदान्त-सिद्धान्त-मुक्तावली एकमात्र ग्रंथ माना 


जाता है । स्वयं ग्रंथकार ने भी यही ध्वनित किया हे-- 


अद्वैतानन्दसन्दोहा सत्यज्ञानादिलक्षणा | 
. नारायणसमासक्ता श्रिया सापत्न्यदृषिता ॥ 


इष्टिसष्टिवाद ओर सृष्टि-इष्टिवाद्‌ 
७ mazua अमलानन्द्‌ स्वामी दृष्टि-सृष्टिवादी हैं, -उनके सत में दृष्टि 
समसमया) fasaa हे. । प्रकाशानन्द स्वामी भी दृष्टि-सृष्टिवादी हैं, - किन्तु 
अमलानन्द्‌ स्वामी के मत से इनके मत का वेलक्षण्य यह है कि ये दृष्टि को 
ही सृष्टि मानते हैं, क्योंकि दृश्य का दृष्टि से सेद सिद्ध नहीं होता-- 


ज्ञानस्वरूपमेवाहुजेग देतद्‌ विचक्षणाः | 
अर्थस्वरूपं अस्यन्तः पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः ॥ 
अन्य विद्वान्‌ इस दृष्टि-सष्टिवांद में दोष दिखाते हैं कि इस पक्ष में जाग्रत 

प्रपंच को प्रातिभासिक मानना पड़ता है, आकाश आदि व्यावहारिक सृष्टि का अप- 
लाप होता है । agu प्रमाणो से जन्य ज्ञान को भी भ्रम मानना पड़ता है । अतः 
दृष्टि.सश्टिबाद समीचीन नहीं, afela युक्ति-युक्त हे | श्रति-दशित क्रम से परमेश्‍वर- 
as विश्व अज्ञातसत्ताक हे । तत्तद्विषयक भ्रमाणों की प्रबृत्ति होन पर उसकी दृष्टि 
सिद्ध होती हे, इसी का नाम akene है । इस वाद में प्रपंच की व्यावहारिक 
सत्ता मानी जाती है। 


१. दृष्टि सष्टिवाद्‌ में कल्पित अर्थ की अज्ञात सत्ता नहीं मानी जाती, अतः जाग्रत-प्रप॑च की 
chana ही सृष्टि मानी जाती है | जसे स्वप्न प्रपञ्च दृष्टि के समय ही सृष्ट है, वैसे ही जाग्रत- 
प्रपंच भी | इस सृष्टि का कल्पक कोन ! इस प्रश्‍न के उत्तर में कुछ विद्वानों ने कहा है- पूर्व- 
पूर्वं कल्पित अविद्या से उपहित आत्मा ही उत्तरोत्तर कल्पित अज्ञान का कल्पक है। अविद्या अनादि 
होने पर भी शुक्ति-रजत न्याय से कल्पितस्व सम्भव है । श्रतियों में प्रतिपादित सृष्टि की उपपत्ति में 
श्रतियों का तात्पर्य नहीं, केवल अध्यारोप और अपवाद क्रम से निष्प्रपंच आतमा का निरूपण अपेक्षित 


है | शास्र-दपंण में कहा है-- 


भ्र तीनां सुष्टितात्पयं स्वीकृत्येदमिहेरितम | 
ब्रह्मात्मेक्य परत्वात्‌ तु तासां तन्नेव विद्यते || 


१ 
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आचार्यं अखण्डानन्द 
आचार्य अखण्डानन्द स्वामी पन्द्रहवीं शताब्दी में वर्तमान थे । इनके शुरू 
का नास चाये अखण्डाचुभूति था । पत्चपादिका-विवरण के ऊपर आचाय 
अखण्डानन्द ने तत्त्वदीपन नाम की व्याख्या लिखी है | इनका मत सिद्धान्त- 
लेश संग्रह में उद्धत) किया गया है । तत्त्वदीपनकार स्वामी विद्यारण्य के परवती हैं, 
क्योंकि तत्त्वदीपन में विवरण-प्रमेय-संग्रह का उद्धरण दिया है । नृसिंहाश्रम-कृत 
विबरण-भावःप्रकाशिका व्याख्या में तत्त्वदीपन का उल्लेख हुआ है | नृसिंहाश्रम 
का समय सोलहबी शताब्दी साना जाता हे, अतः अखण्डानन्द का समय wali 
शताव्दी ही ठहरता है | 
षोडश शताब्दी 
सोलहवीं शताब्दी में नृसिंहाश्रम, नारायणाश्रम, रङ्गराजाध्वरीन्द्र, अप्पयदीक्षित 
नृसिंह सरस्वती तथा मधुसूदन सरस्वती आदि विद्वान्‌ भारत की शोभा बढ़ा रहे थे। 
आचार्य नृसिंहाश्रम ( १५०० go ) 
नसिंहाश्रम के गुरु का नाम जगन्नाथाश्रम था। नृसिंहाश्रम रेवा-तट के वासी 
थे। कांशी में आये और यहाँ के ही हो गये। इनके वेदान्ततत्त्व-विवेक की रचना १५४७ 
में हुई थी । इमके अन्य ग्रंथों में अद्वेतदीपिका, भेदधिक्कार, पञ्चपादिका-टीका, वेदान्त- 
रत्नकोष, पञ्चपादिका-विबरण-टीका ओर संचेपशारीरक की व्याख्या विशेष उल्लेखनीय 
हैं । नृसिंह-विज्ञापन भी एक छोटा-सा अ्रंथ हे । भट्टोजिदीक्षित के घर में प्रायः सभी 
लोग इन्हीं के शिष्य थे। यह किंवदन्ती है कि भट्टोजिदीक्तित नृसिंहाश्रम से प्रभाबित 
होकर ही अद्वेतमतावलम्बी बने थे । 
आचार्य नारायणाश्रम - 
नारायणाश्रम आचाय नृसिंहाश्रम के शिष्य थे । इन्होंने अपने शुरु की अद्वेतदीपिका 
और भेदधिक्कार पर टीकाएँ लिखी हें । भेद्बादियों का निराकरण करने में इन्होंने भी 
अपना पूर्ण कोशल दिखाया है | 
रङ्गराजाध्वरी 
रङ्गराजाध्वरी अप्ययदीक्षित के पिता थे। रङ्गराजा के पिता का नाम आचार्यं 
दीक्षित था । आचाय दीक्षित भी अद्वेत मत के आचार्य थे। इनकी वास भूमि 
काञ्ची नगरी थी l आचार्ये दीक्षित का नामान्तर वक्षःस्थलाचाये था। नामकरण की 
कथा भी मनोहर ह--कृष्णदेवराज १५०० ३० से १५३० ३० पर्यन्त विजयनगर के राजा 
RI इन्हीं कृष्णदेव की सभा में शुद्धाद्वैतवादी बल्लभाचाये उपस्थित हुए थे । राजा 
कृष्णदेव अपनी रानी के साथ तीर्थे दशनाथे बाहर गये, जब बरद्राज की पूजा कर रहे 
थे, तब आचार्य दीक्षित ने छोक पढ़ा-- 
कांचित्‌ काँचनगौराङ्गी वीच्य साक्षादिव श्रियम्‌ | 
वरदः संशयापन्ना वक्तःस्थलमवैक्ञत || 


७-2.“ a 


१, द्र० सिद्धान्तलेश ae तमञ्जरीसीरिज ggi १४६-। 


ep 
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` ७ री : R 
अर्थात्‌ भगवान्‌ वरदराज ने देखा कि सामने कोई सुवर्णबर्णा at खड़ी हे, 
सन्देह हुआ कि हमारे वक्षःस्थल से लक्ष्मी क्या खिसक गइ १ इस सन्देह के साथ-साथ 
अपना वक्षःस्थल टटोलने लगे । इससे प्रसन्न होकर महाराज कृष्णदेव ने आचायं . 
दीक्षित को वत्षःस्थलाचार्ये की उपाधि दे डाली | 


रङ्गराजाध्वरी अद्वैत विद्यामुकुर, विवरणद्पंण आदि अद्वेतवाद के प्रंथों के 
रचयिता थे। अप्पय दीक्षित में अद्वैत का पूर्ण पाण्डित्य आपकी देन थी। अप्पय 
दीक्षित ने अपने सिद्धान्तलेशसंग्रह में अद्वैत विद्याकार पद से अपने पिताका ही 
परामशे किया है । 

आचाय अप्पयदीक्षित ( १५५० ) 

१५५० So से १६६२ So तक अप्पयदीक्षित का समय माना जाता हे । सोलहवीं 
शताव्दी में ही नहीं, उसके आसपास भी ऐसा अपूर्वे विद्वान्‌ प्रकट नहीं हुआ । केबल 
दाशैनिक क्षेत्र में ही नहीं, अलंकार, व्याकरण, काव्य, नाटक आदि क्षेत्रों में भी इन्हे 
पूग अधिकार प्राप्त था। एक सौ वर्षे के लगभग की दीघं आयु में अप्पयदीक्षित ने 
एक सौ आठ ग्रंथों का निर्माण किया । अपने पिता से ही समस्त mela अध्ययन 
किया था । केबल पण्डित ही नहीं थे, भ्रत्युत उच्चकोटि के साधक भी थे | अमलानन्द्‌ के 
वेदान्त कल्पतरु को “परिमल? व्याख्या से सुशोभित किथा। श्रीकण्ठ भाष्य पर भी 
'शिवार्कमणिदीपिका' नाम की व्याख्या अपना विशिष्ट स्थान रखती हे । भगवान्‌ शंकर 
के अनन्य भक्त थे। फिर भी अद्वैत में आपकी निष्ठा पूणे थी । aaa निगुण ब्रह्मवाद का 
समर्थन किया है | *शिवार्कमणिदीपिका' के आरम्भ में ही लिखा है कि उपनिषत्‌, 
आगम, पुराण, स्मृति और इतिहास सभी Weal का तात्पये एकमात्र sed में है | 

आचार्य सदाशिमेन्द्र Tae | 

सदाशिव ब्रह्मेन्द्र स्वामी दाक्षिणात्य थे । काव्ली-कामकोटिपीठ के पीठाधीश्वर 
थे । इनके 'गुरुरत्नमालिका' ग्रंथ में ब्रह्मविद्या भरण का विवरण-सा पाया जाता है। 
अद्वैतविद्या-विल्ास, बोधात्म-निर्वेद, ब्रह्मकीतन-तरक्चिणी आदि ग्रन्थ इन्हीं के बनाये हैं । 

आचार्य सदानन्द योगीन्द्र 
- इनकी कीर्ति को अमर बनाये रखने में इनका वेदान्तसार पर्याप्त है। सोलहवीं 
शताब्दी का प्रथम भाग इनका समय माना जाता है । वेदान्तसार पर कई अच्छे विद्वानों 
की व्याख्याएँ' हैं | इस ग्रंथ की उसी शताब्दी में ही प्रसिद्धि हो गई थी, इसीलिए उसी 
शताब्दी के नृसिंह सरस्वती आदि विद्वानों ने व्याख्याएँ लिखी थीं | 
आचाय नृसिंह सरस्वती 

नृसिंह सरस्वती वेदान्तसार के व्याख्याता हैं । इन्होंने अपनी व्याख्या का समय 

दिया है-- 
जाते पञ्चदशाधिके दशशते संबत्सरणां पुनः | 
संजाते दशवत्सरे प्रभुबरभीशक्तिवाहे शके ॥ 
प्राप्त दुमुंखबत्सरे शुभशुचौ मासे जु मत्यां तिथी । 
प्राप्त भागंबवासरे नरहरिः टीकां चकारोऽबलाम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ १५१८ शकाब्द या १५८६ ३० में सुबोधिनी टीक रची गई, अतः इनका 
समय सोलबीं शताब्दी का अन्तिम भाग निश्चित होता हे । | 


आचार्य मधुसदन सरस्वती 

आचार्य मधुसूदन सरस्वती विश्वेश्वर सरस्वती के शिष्य थे। agma के 
फरीदपुर सण्डलान्तर्गंत कोटलीपाड़ा माम इनका जन्मस्थान माना जाता है। इनका प्रसिद्ध 
मन्थ है-अद्वेतसिड्ि | अद्वेतसिद्धि में परिमलकार अप्पय दीक्षित ( १६वीं शताब्दी ) का 
बड़े आदर से नामोल्लेख किया है । एवं सोलहबीं शताब्दी के व्यासराज के ग्रंथ 'नाथामृतः 
का अद्वैतसिद्धि में खण्डन किया हे । अतः इनका समय सोलहवीं शताब्दी ही स्थिर 
होता हे । अद्वेतसिद्धान्त में इनकी देन महत्त्व की है । इनके ग्रंथ हैं--सिद्धान्तबिन्दु, 
संक्षेप शारीरक-व्याख्या, अद्वेतसिद्धि, अद्रेत रत्नरक्षण, वेदान्त कल्पलतिका, गूढार्थ दीपिका 
( गीता-व्याख्या ), प्रस्थानभेद, महिम्नस्तोत्र की व्याख्या, भक्ति-रसायन हरि-लीलाम्ृत 
की व्याख्या एवं भागवत पर परमहंसप्रिया व्याख्या | ु 

सत्रहवीं शताब्दी 

सत्रहवी शताव्दी में आनन्दपूणं, घमेराजा ध्वरी, रामकृष्णाध्वरी, रामतीर्थ 
गोविन्दानन्द, रामानन्द सरस्वती, सदानन्द्यत्ति, रङ्गनाथ, ब्रह्मानन्द सरस्वती आदि 
विद्वान्‌ हुए हैं । 

> ._ आचार्य आनन्दपूर्ण 

आचायं आनन्दपूण ने खण्डनखण्डखाद्य पर विद्यासाग 

व्याख्या, तथा पञ्चपाद्कि पर टीका लिखी है | ह आ पर 


आचार्य धर्मराजाध्वरीन्दर 
वेदान्त के अति प्रसिद्ध ग्रन्थ वेदान्त परिभाषा” के रचयिता हैं-धर्मराजाध्वरीन्द्र | 
सेदधिक्कार आदि अंथों के प्रणेता आचार्य जुसिंहाश्रम इनके गुरु -थे। नृसिंहाश्रम 
षोडश शताब्दी में वर्तमान थे। अतः धर्मराजाधतरीन्द्र का समय सन्रहवीं शताब्दी ही ` 
होना चाहिए | aama का पाण्डित्य भी इनमें पूर्णरूप से विराजमान था, गंगेशो- 
पाध्याय की न्यायतत्त्वचिन्तामणि पर इन्होंने बहुत सुन्दर व्याख्या लिखी थी, जिसका 
कुछ अंश गायकवाड़ संस्कृत पुस्तकालय में उपलब्ध हुआ है। वेदान्त परिभाषा पर 
ग्रंथकार के पुत्र रामकृष्णाध्वशो न “शिखामणि” नाम की टीका लिखी है, उसके आरम्भ 
में अपने-पिता का परिचय दिया है-- j 
आसेतोरासुमेरोरपि भुवि विदितान्‌ धर्मराजाध्यरीन्द्रान्‌ 
वन्देऽहं तकंचूडामणिमणिजननच्षीरधींस्तातपादान्‌ | 
पत्ारुण्यान्मयाऽभूद्धिगतमधिकं sid सूक््मधीकै- 
रथात mani जगति मखकृता रामकृष्णाहयेन ॥ 


९ 
A - आचाय रामतीर्थ 
रामतर्थ के गुरु का नाम कृष्णतीथं था। रामतीर्थे की श्रीराम में 
रु राम में अधिक भक्ति 
थी, वेदान्तसार तथा संक्षेपशारीरक की अपनी भूमिका में श्रीरामचन्द्रजी का मंगल किया 
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है । संक्षेपशारीरक पर इन्होंने “अन्वयार्थेप्रकाशिका टीका, उपदेशसाहस्री पर पद- 
योजनिका व्याख्या, वेदान्तसार पर विद्वन्मनोरञ्जिनी टीका तथा मैत्रायणी उपनिषत्‌ 
की व्याख्या लिखी है । 


L 
ï 


आचार्य गोविन्दानन्द 

गोविन्दानन्द शाङ्कर भाष्य के टीकाकार S| 'ब्रह्मसुत्र-भाष्य-रत्नप्रभा' इनकी 
अक्षयकीति हे । अपनी व्याख्या में Ghee ( १६वीं शताब्दी ) का उल्लेख किया है, 
अतः सन्नहर्वी शताब्दी के पूर्वे के ये नहीं हो सकते । इनके गुरु का नाम गोपालसरस्वती 
था। काशी में ही नियमतः वास करते थे। गोविन्दानन्द और लघुचन्द्रिकाकार दोनों 
ने श्रीशिवरामाचार्य से ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार गोविन्दानन्द्‌ को ब्रह्मानन्द का 
समसामयिक अर्थात्‌ अठारहवीं शताब्दी का मानना होगा--ऐसा कुछ विद्वानों का 
कहना है । किन्तु इनके शिष्य रामानन्दसरस्वती २७वीं शताब्दी में ही थे, अतः इन्हें 
अठारहबीं शताव्दी का कैसे कहा जा सकता है? हाँ, शिवरामाचार्य इतनी दीर्घायु के 
माने,जा सकते हें कि दोनों के शिक्षक रहे हों । 

आचार्य रामानन्द सरस्वती 

रामानन्द सरस्वती ने विवरणोपन्यास के मंगल में भाष्य रत्नप्रभाकार श्रीगोबिन्दा- 
नन्द्‌ का अपने को शिष्य लिखा है । रामानन्द सरस्वती ने विवरणोपन्यास के अतिरिक्त 
ब्रह्मसूत्र की वृत्ति ब्रह्माम्ततवरषिणी? लिखी है। विद्यारण्य स्वामी का “विवरणप्रमेयसंग्रह? 
प्रकाशात्मयति-रचित विवरण का !संक्षेप तथा इनका “विवरणोपन्यास? विवरणप्रमेयसंग्रह 
का भी संक्षेप हे । : 

आचाय सदानन्दयति ( काइमीरक ) 

.. काश्मीरक सदानन्दयति ‘aga ब्रह्मसिद्धि’ के प्रणेता हैं sea ब्रह्मसिद्धि 
AEN सत का mags ग्रंथ हे । इनका कहना हे--प्रतिबिम्बबादावच्छेदवादानां 
व्युत्पादन नात्यन्तमाग्रहः, तेषां बालबोधनार्थत्वात्‌; किन्तु त्रह्लैवानादिमायावशात्‌ जीव- 
आत्रमापन्नः सन्‌ विवेकेन मुच्यते““““““““अयमेव एकजीववादाख्यो मुख्यो वेदान्त- 
सिद्धान्तः । अर्थात्‌ प्रतिबिम्बवाद आदि केवल बालकों को अगस्य त्रह्म का बोध कराने 
के लिए कल्पित हुए हैं। एक जीबवाद वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त है । 

आचार्य रङ्गनाथ 
आचाय रङ्गनाथ ने ब्रह्मसूत्नःवृत्ति की रचना की है, आरम्भ में लिखा है :-- 
विद्यारण्यकृतेः sae: नृसिंहाश्रमसूक्तिमिः | 
Wes व्याससूत्राणां वृत्तिभाष्यानुसारिणी ॥ 
इन्होंने अपनी वृत्ति में भूतयोनित्वाधिकरण (Ao सू० १२ ) में “प्रकरणाच?? 
यह सूच अधिक लिखा हे । यह सूत्र भामती आदि में नहीं रखा गया है । इनकी वृत्ति 
पूना आनन्दाश्रम से प्रकाशित हुई है | न 
आचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वती : 
ब्रह्मानन्द सरस्वती के गुरुवर का नाम परमानन्द सरस्वती था, नारायणतीथे से 
इन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन किया था | मधुसूदन सरस्वती की अद्वैतसिद्धि पर इन्होंने” 
४ 
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दो व्याख्याएँ लिखी हैं--गुरुचन्द्रिका और लघुचन्द्रिका | दोनों प्रकाशित है । लघुचन्द्रिक 
के लिए लिखा है कि गुरुचन्द्रिका को संतित करके लघुचन्द्रिका बनाई गई हैं, किन्तु लघु 
चन्द्रिका बहुत स्थलों पर गुरुचन्द्रिका से बिस्तृत है । मधुसुदन सरस्वती के Eats 
पर भी इनकी रत्नावली व्याख्या प्रकाशित है | लघुचन्द्रिका में a अप 
असाधारण प्रज्ञा का परिचय दिया È । इनका समय सत्तरहवीं शताव्दी का अन्तिम भाग 
या अठारहवीं का प्रथम अंश माना जाता ह | 
अष्टादश शताब्दी 
इस शताब्दी में अच्युत कृष्णानन्द तीथे, महादेव सरस्वती, सदाशिवेन्द्र सरस्वती 


आदि विद्वान्‌ हुए हैं.। 
आचार्य अच्युत कृष्णानन्द तीथ 

कृष्णानन्दतीथे ने अप्पय दीक्षित के सिद्धान्त लेश संग्रह पर 'कृष्णालंकार? व्याख्या 
लिखी है । तैत्तिरीय उपनिषटू के शाङ्कर भाष्य पर भी 'वनमाला नाम की टीका लिखी, हे | 
दोनों व्याख्याएँ प्रकाशित हैं । 

आचार्य महादेव सरस्वती 

महादेव सरस्वती स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती के शिष्य थे | महादेव सरस्वती 
ने तत्त्वानुसन्धान? नामक प्रकरण ग्रंथ का निर्माण किया ओर स्व्यं उसके ऊपर एक 
“अद्वेतचिन्ताकौस्तुम” नास की व्याख्या लिखी हे । सरल भाषा म वदीत के आवश्यक 
तत्त्वो को कह डाला गया है। महादेव सरस्वती कृष्ण के परमभक्त थे, हाँ भक्ति भी 
आपकी अभेदभक्ति हे- 

देदो नाहं श्रोत्रबागादिकानि, नाहं घुद्धिनांहमध्यसासूलम्‌ | 
नाहं सत्यानन्दरूपश्चिदात्मा, मायासाक्षी कृष्ण एवाहमस्मि ॥ 
आचार्य सदाशिवेन्द्र सरस्वती 

सदाशिवेन्द्र सरस्वती का दूसरा नाम सदाशिवेन्द्र ब्राह्मण था | दक्षिण भारत के 
“कुरूर? नामक नगर के समीप जन्म ग्रहण किया था | वहाँ इनके जीवन की बहुत घटनाएं 
प्रसिद्ध हैं । ये महान्‌ योगी थे। इनकी रचनाओं में त्रह्मसूत्र-बृत्ति ब्रह्मतत्त्व प्रकारिका'); 
द्वादश उपनिषदों की व्याख्या, आत्मचिद्याविलास तथा कविताकल्पवल्ली, aed 
रसमञ्जरी विशेष उल्लेखनीय हें । योग सूत्रों पर भी एक 'योगसुधाकर? नाम की 
बृत्ति लिखी हे | 


NESS ONS 

१ - इसी तत्त्वाबुसन्धान का चिद्धनानन्द ने हिन्दी में अनुवाद किया है। उस अनुवाद 
का अभी गुजराती अनुवाद gare! अनुवाद को ही बहुत से लोग मूलग्रन्य समझ बैठे © 
इसीलिए अनुवाद में आये “महादेव सरस्वती-कृत मङ्गलाचरण इस वाक्य का गुजराती म॑ 
अनुवाद हुआ है--“महादेवे अने सरस्वतीये करेलू मंगलाचरण” श्रर्थात्‌ महादेव और सरस्वती के 
प्रति किया गया मंगलाचरण | मूलग्रन्थ का महादेव सरस्वती से सम्बन्ध न रहकर मंगल की 
महादेव ( शंकर ) और सरस्वतो देवी से सम्बन्ध जोड़ डाला गया है | 
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उन्नीसवीं शताब्दी 
उन्नीसवीं शताब्दी में क्लिष्ट ग्रंथों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने की ओर विद्वानों 
की प्रवृत्ति हुई। प्रान्तीय भाषाओं में वेदान्त के ग्रंथ बनने लगे | हिन्दी में सबसे अधिक 
साहित्य का सर्जन हुआ-- 
१--दादूपन्थ के महात्मा निश्चलदासजी ने 'विचारसागर' और “बृत्तिप्रभाकर 
आदि महत्त्वशाली ग्रंथों का प्रणयन किया । 
२--स्वासी अभिलाषदास उदासीन ने “अभिलाषसागर” बनाया | इसमें वन्दन- 
विचार, ग्थ-विचार, मारे-विचार, भजन-विचार, जड्ब्रह्ःविचार, चेतन्यन्रह्म-निचार, 
निराकारत्रह्म-विचार, भिथ्याब्रह्मःविचार, अहंब्रह्म-विचार, ब्रह्मविचार आदि विषय 
वर्णित हैं 
३--भगवानदास निरंजनी ने अम्ृतधारा? नाम का एक वेदांत ग्रंथ बनाया | 
४--परसहंस चिदूघनानन्द स्वामी ने आत्मपुराण” की रचना की, इसमें दश 
उपनिषदों का सार रखा गया है । महादेवानन्द सरस्वती के 'तर्वाचुसंधान? का हिन्दी 
अनुबाद किया | 
प-आनन्द्गिरि स्वामी ने गीता का तातपये अपने 'आनन्दासूतबर्षिणी? में 
दिखाते हुए वेदांत का निर्णीत सिद्धांत रखा है । 
६--श्रीगुलाबसिंह्‌ ने श्रीकृष्णमिश्र के “्रबोधचंद्रोदय? का अनुवाद हिन्दी में किया | 
७-परमहंस लच्यानन्द स्वामी ने “मोक्षगीता' आदि ग्रंथ बनाये | 
८--'गुलावराय’ जी ने “मोक्षपंथ? की रचना की । 
€--स्वामी गोबिन्ददास ने 'विचार-माला? में खूब ब्रह्मविचार किया है | 
१०--श्रीपीताम्बरदासजी ने “बिचार-चंद्रोदय’ में बड़े मनोरम और सरल ढंग से 
वेदांत तत्त्व का विचार किया है | 
११--कविवर केशबदास ने “विज्ञान-गीता”? नाम का प्रबन्ध बनाया | 
इनके अतिरिक्त “सुन्दर विलास”, 'स्वरूपानुसंधान', “स्वानुभव प्रकाश? आदि 
नन्त ग्रंथों ने हिन्दी में वेदांतविचार उपस्थित किया है । 
बीसवीं शताब्दी 
बीसवीं शताब्दी में उदासीन सम्प्रदाय के दो महात्मा अद्वेतनिष्ठ और योगिराज 
ए हं-( १) बड़े अमरदासजी और (२) उनके शिष्य छोटे अमरदासजी । बड़े 
अमरदासजी वाराणसी के भदैनी मुहल्ले के उसी स्थान में रहते थे, जहाँ इस समय 
श्रीसाधुबेला आश्रम स्थित हे । इन्होंने 'वेदांत परिभाषा? की 'शिखामणि' व्याख्या पर 
मणिप्रभा’ नाम की सुन्दर टीका बनाई ga टीका से इनके उभय मीमांसा-पाण्डित्य 
'पर पूण प्रकाशा पड़ता हे | शर 
छोटे अमरदासजी 'सकरकंद गली? वाराणसी में रहते थे | इशादि आठ उपनिषदों 
पर इनकी “मण्प्रमाः नाम की एक सुन्दर व्याख्या है । इसका विपुल प्रचार ही सिद्ध 
करता है कि इसका जनसाधारण में कितना समादर है | 


०२१०३ 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( २ ) 
निबन्थत्रयी 
[नुबन्धत्रय 


अट्ठैत सिद्धान्त में मुख्य तीन निवन्ध हैं--(१) भामती निबन्ध, (२) पञ्चपादिका 
निबन्ध, ओर (३) वातिके निबन्ध | पञ्चपादिका निवन्ध का ही नामान्तर विवरण निबन्ध 
हे । इसका कारण यह है कि वेदांत के बिशाल व्योममण्डल में मामती की प्रोज्ज्बल 
ज्योत्स्ना के समक्ष पञ्चपादिका की गौरवतारिका तबतक चमकने न पाई, जबतक प्रकाशात्म- 
यति ने अपने विवरण के प्रकृष्ठ-प्रकाश से पञ्चपादिका को प्रकाशित नहीं किया। अतः 
पंचपादिका के सिद्धान्तों को विवरण निबंध के नाम से हो पुकारा जाने लगा | 


भामती ओर विवरण की विशेषताएं 


भामती विबरण 
१ श्रवणादि में विधिका अभाव श्रवण में नियम विधि 
२ जीवाश्रित अविद्या का विषय ब्रह्म जगत्‌ | ईश्वर जगत्‌ का कारण है। 
का कारण है 
३, अवच्छेद्वाद प्रतिबिम्बवाद्‌ 
४, अविद्या का विषय ब्रह्म और आश्रय | अविद्या का आश्रय ओर विषय ब्रह्म 
जीव है 
५ मन इन्द्रिय हे सन इन्द्रिय नहीं 
६, श्रवणादि-संस्कृत मन से आत्म- | महावाक्य से आत्म-साच्षातकार 
साक्षात्कार 
७, अनेक अविद्याएँ एक अविद्या 
=. अनेक जीव एक जीव 
६, अनेक ईश्वर एक ईश्वर बिम्वस्वरूप 
१०, ईश्वर कल्पित है इश्वर परामथ है 
११, विविदिषा के साधन यागादि ज्ञान के साधन यागादि 


१२, संन्यास में ज्ञान की अङ्गता अदृध | संन्यास में ज्ञान की अङ्गता दृष्ट-द्वारा है | 
के द्वारा 
शंका--भामती-पक्ष में शंका होती है कि जीव को अविद्या का आश्रय मानने पर 
` श्रविद्याअवाच्छिन्न चेतन को ही जीव का स्वरूप मानना होगा, फिर जीव को अविद्या 
को, अविद्या को जीव की परस्पर अपेक्षा होने से अन्योच्न्याश्रय दोष होता है | 
परिहार---अन्योञ्न्याश्रय दोष, उत्पत्ति में है वा ज्ञप्ति में, वा स्थिति में ? दोनों 
के ही अनादि होने से प्रथम पक्ष का तो उत्थान ही नहीं हो सकता | द्वितीय पक्ष भी युक्ति- 
संगत नहीं, क्‍योंकि अविद्या को चित्मकाश्य होने पर भी चेतन स्वप्रकाश होने से कभी 
अविद्या-प्रकाश्य नहीं हो सकता । शेष रहा तृत्तीय पक्त, वह भी युक्तिसह नहीं; कारण 
कि यद्यपि अविद्या चेतन के आश्रित है परन्तु चेतन तो अविद्या के आश्रित नहीं । 
एवं अविद्या की स्थिति चेठनाधीन है, न कि चेतन की अबिद्याधीन | अतः पर- 
स्पराश्रयत्व वा परस्पराधीनस्थितिकत्व-निवन्धन ` अन्योऽन्या श्रय दोष निरवकाश है । 
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अन्योऽन्याधीनता की अनुपपत्ति का समाधान भी सुकर है, क्योंकि समकालीन 
पदार्थों की भी अवच्छेद्याऽवच्छेदक-भावमात्र से अन्योऽन्याधीनता दृष्टचर है | जैसे 
घट और घटावच्छिन्न आकाश की, प्रमाण और प्रमेय की; इसी सिद्धान्त का पोषक 
अभियुक्त वचन हे | 
स्वेनेव कल्पिते देशे व्योम्नि ase घटादिकं | 
तथा जीवाश्रयाऽविद्यां मन्यन्ते ज्ञानकोविद्‌ः॥ 
वार्तिककार के मत से श्रवण में परिसंख्याविधि हे । अविद्या से जीव भावापन्न 
होकर ब्रह्म जगत्‌ का कारण हे । शक्ति-लक्षणादि सम्बन्धों के बिना हीं अचिन्त्य शक्ति 
के आधार पर केवल शब्द ब्रह्म का बोधक होता है-- 
दुबेलरादविद्या या आत्मत्वाद्वोधरूपिणः। 
शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वाद्ठि्मस्तं सोहहानतः॥ 
अगृहोत्वेत्र सम्बन्धमभिधानाभिधेययोः । 
a हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुप्ते बोधिताः परेः ॥ 
aaga यतः शाब्दं सुषुप्तौ वेत्ति कश्चन। 
ऽबस्तेऽतो ज्ञानतोऽज्ञाने ब्रह्मास्मीति भवेत्फलम्‌ ॥ 
अविद्याघातिनः शाब्दाद्याहं ब्रह्मेति घीभँवेत्‌ | 
नश्यत्यविद्यया सार्धं हृत्वा रोगमिवोषधम्‌॥ 
| ( ३० Alo १।४।८६०-८६३ ) 
अर्थ--अविद्या gån है, कारण कि वह अनात्म होने से मिथ्या है, वृत्यारूढ़ 
आत्मा ज्ञानस्वरूप हे, साथ ही वह आत्मा होने के कारण सत्य है। अतः सत्य आत्म- 
स्वरूप ज्ञान के समक्ष दुबेल अविद्या टिक नहीं सकती | जिस साक्षात्कार वृत्ति में आरूढ 
होकर आत्मतत्त्व अविद्या का नाशक है, वह शक्ति लक्षणा अथवा किसी अन्य सम्बन्ध 
की अपेक्षा न रखकर शब्द मात्र से पैदा होती हे | तब वृत्ति-द्वारा मोह के निवृत्त होने से 
उस आत्मा को हम साक्षात्‌ करते हैं “वयं आत्मानं सात्तात्कुसः?- ऐसा व्यवहार करते हें 
क्योंकि शब्द अचिन्त्यशक्तिक है । सुप्तोत्थापक वाक्य में सम्वन्ध-निरपेक्ष शब्द से ज्ञान 
का उदय देखा गया है। सुघुप्ति अवस्था में दूसरों से बोधन किये जाने पर शब्द 
ओर अथे के सम्बन्ध को न जानकर ही अर्थात्‌ शब्दार्थ-सम्बन्ध-ज्ञान के बिना ही सुघुप्त 
पुरुष जागते हैं । वहाँ सुषुप्त पुरुष को ज्ञान सम्बन्ध-निरपेक्ष शब्द से. ही मानना होगा, 
जाग्रत्‌ अवस्था की तरह सुषुप्ति में कोई मनुष्य न शब्द को जानता हे और न उसके सम्बन्ध 
को । अर्थात्‌ वहाँ इन्द्रियों के उपरत होने के कारण श्रोत्र इन्द्रिय भी नहीं, ज्ञानाकार 
वृत्ति का उपादान अन्तःकरण अविद्या में लीन हो चुका होता हे | 
अतः शब्द का श्रावण प्रत्यक्ष या अथै के साथ गृहीत सम्बन्ध की स्मृति सम्भव 
ही नहीं, फिर भी यह शब्द की अद्भुत शक्ति की महिमा है किं gga पुरुष प्रबुद्ध हो जाता 
है, अतः शब्द की अचिन्त्य शक्ति से सम्बन्धःनिरपेच्त महावाक्यों से जन्य अहँ ब्रह्मास्मि 
इस ज्ञान से अज्ञान के निवृत्त होने पर मुक्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है । अविद्या के 
घातक शब्द से अहं ब्रह्मास्मि इत्याकरक जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी, वह भी अविद्या के 
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साथ नष्ट हो जाती है। जैसे रोग को नष्ट करके औषधि स्वयं नष्ट हो जाती हे । स्वामी 
मधुसूदन ने गीता २।२६ छोक facta चरण अञ्चयंवत्पश्यति कञ्चिदेनम्‌' में यही कहा है 
अथवा बिना शक्ति बिना aut बिना सम्बन्धान्तरं सुप्तोत्थापकचाक्यवत्‌ तत्त्व- 
सस्यादि वाक्येन यदात्मतत्त्वप्रतिपादनं तदाश्मयेवत्‌ , शब्द शक्तेरचिन्त्यत्त्वात्‌ । 
ऐसा लिखकर “अयं च भगवद्भिप्रायो वार्तिकारैः प्रपञ्चितः? ऐसा अन्त में लिखा है। 
ऐसा भगबढुक्त गीता के अध्याय २ AE २६ के द्वितीय चरण का अभिप्राय बतलाया है । 
अतः सम्बन्ध निरपेक्ष केवल शब्द विशेष से अखण्ड साक्षात्कार होता है | 
वार्तिककार विविदिषा संन्यास में केवल ब्राह्मण का अधिकार नहीं मानते, अपितु 
तीनों बर्णों का हे । वार्तिक निबन्ध की मुख्य विशेषता दो बातों में है--वार्तिककार न तो ' 
प्रतित्रिम्बबाद मानते हैं और न अवच्छेदवाद | उनके सत में व्याध-संबर्धित कुमार 
न्याय एवं कौन्तेय-राधेय न्याय से त्रह्म ही अविद्या से जीवभाव को प्राप्त होता है | 
इन तीनों निबन्धों से भिन्न वेदान्तियों की एक चौथी परम्परा है, जो पञ्चपादिका 
ओर वार्तिक के मध्य की है। पञ्चपादिका नें चतुः सूत्री भाष्य को नौ वण्को में विभक्त 
किया है । द्वितीय सूत्र का पञ्चम aus, तृतीय सूत्र का षष्ठ सप्तम, चतुर्थ सूत्र का अष्टम 
नवम वर्णक भाष्य में ही स्पष्ट है । कबल प्रथम सूत्रस्थ भाष्य से वर्णक चतुष्टय की प्रतिपत्ति 
अवश्य दुष्कर हे | पञ्चपादिका का यह स्तुत्य प्रयास हे कि उसने प्रथम सूत्र के भाष्य 
से बणेक चतुष्टय को हूँ ढ़कर सम्यक्‌ विभक्त किया | वर्णक चतुष्टय संग्राहक अभियुक्त 
बचन निन्नलि/खित है :-- 
अध्यासो ऽन्यागतार्थत्वं लाभश्चान्याऽधिकारिणः। 
aaqa विचायेत्वं, चत्वारो वणका अमी ॥ 
प्रथम वर्णक में-ब्रह्मास्मैक्यादि विषय प्रयोजनादि अनुबन्ध चतुष्टय के दिग्द्शीन- 
gàs अनर्थ-निबृत्ति लक्षण प्रयोजन के उपपादक अध्यास, तत्सम्बद्ध अध्यास की 
सामग्री, उसका खण्डन, समर्थेन, अध्यास-कारण, अविद्या उसका आश्रय और विषय 
ब्रह्म--इत्या दि प्रारम्भिक विषयों का वर्णन किया है | 
द्वितीय वणक में ब्रह्म-मीमांसा धमे मीमांसा से गतार्थ नहीं-यह कहा है | 
तृतीय ada में सूत्रस्थ पदों की बिस्तृत व्याख्या करते हुए ज्ञान-कर्म-समुच्चय 
के निराकरण-द्वारा कर्माधिकारी से विलक्षण ब्रह्मः बिचार का अधिकारी बताया है । 
चतुर्थ वणेक में सामान्यतो ज्ञात होने पर भी विशेषतोऽज्ञात होने के कारण ब्रह्म 
की विचारणीयता का उपपादन करते हुए प्रथम वर्णक में संक्तेपतो वर्णित अनुबन्ध 
चतुष्टय का विस्तृत वर्णन किया हे | 
द्वितीय सूज-पञ्चम वर्णक में ब्रह्म का तटस्थ-लक्षण' और स्वरूप-लच्तण प्रतिपादित है। 
_ तृतीय षष्ठ-बणेक में जगत्कारणता से उपच्चिप सर्वज्ञता की उपपत्ति के लिए 
ब्रह्म को AAT BITS की कारणता का वर्णन किया है | 
सप्तम बणक में त्रह्म में शास्र वाक्र्यो की प्रमाणता का उपन्यास हुआ है । 
चतुर्थ सूत्र के अष्टम वणक सिद्ध-वाक्य में अथे-बोधन का सामर्थ्य मानने पर भी 
रह्म में शाख प्रमाण नहीं हो सकता, इस आशंका का निराकरण किया गया है | 
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कतिपय वादियों के मतानुसार वाक्य में कार्यान्वित अर्थ की ही बोधकता है। 
अतः वेदान्त-वाक्य कर्मेकाण्ड के ही अङ्ग हैं, स्वतन्त्र अद्वितीय ब्रह्म में उनका तात्पर्य 
नहीं--इस पूर्वे पक्ष का युक्तिपूरवेक प्रत्याख्यान किया है । कुछ लोगों ने तृतीय सूत्रोक्त 
सबैज्ञता के उपपादक सर्वज्ञकल्प शास्त्र की कारणता के वर्णन को प्रथक्‌ वर्णक नहीं माना, 
क्योंकि वह द्वितीय सूत्र प्रतिपादित लक्षण का ही अङ्ग है; अतः कथित द्वितीय तृतीय सूत्र 
में स्वतन्त्र षष्ठ वणक मानकर उससे लक्षणों के प्रथक्‌ प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं | 

संक्षेप शरीरकार ने पञ्चपादिका की इसी शैली का अपने ग्रथ में अनुसरण किया 
है । (देखिये -१ होक २७ से ५७ तक ) अतः प्रथम सूत्र में अध्यासादि वर्णेक चतुष्टय का 
निरूपण पड््चपादिका की देन है | 

१, अध्यास तथा तस्सवद्ध सामग्री खण्डन समर्थनादि का वर्णन किया है, संक्षेप 
शारीरक अ० १? ऋक २७ से ५७ तक | 

२, ब्रह्म-विचार की कतेव्यता संक्षेप अ० १ शोक ५८ ( सीमांसितव्यमनयेन ag 
्विद्वीया ) अ० १, शोक ५६ न च गतार्थेमिदं प्रतिभाति नो । १-५६। 

३ अधिकारी, उपससाद चतुष्टयसाधनो निशित । संक्षेप अ० १, AE ६४ | 

कुछ विचार वार्तिक एबं पञ्चपादिका से लेकर और gq अपनी उद्दा से जिसं 
परम्परा को स्थापित किया गया है। इसके प्रस्थापक हैं--सबेज्ञात्मसुनि, विद्यारण्य 
स्वामी | इनका विशेष झुकाव वार्तिककार की ओर है-- 

वेदानुवचनादीनाम्‌ ऐकात्म्यज्ञानजन्मने | 


तमेतमिति वाक्येन नित्यानां वक्ष्यते बिधिः ॥ (go alo सं० ३२१) 
यह्वा विविदिषार्थत्वं काम्यानामपि कमेणम्‌। 
तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य प्रथक्त्वतः॥ (Eo वा० ४।४।१०५२) 


इन इलोकों के द्वारा वार्तिककार ने प्रथम पक्ष यह बतलाया है कि विविदिषा में 
“तमेतम वेदानुवचनेन? इस श्रुत्ति द्वारा वेदालु वचनादि केवल नित्य कर्मो का विविदिषा में 
विनियोग है | द्वितीय पक्ष में केबल नित्य कर्मों का विनियोग नहीं, अपितु काम्य कमे भी 
विविदिषा में विनियुक्त हैं, कारण कि फलाभिलाषा के परित्याग से वे भी नित्य कमे के 
समान ही हो जाते हैं। 

संक्षेप शारीरक में उक्त विविदिषा में काम्य कमै का विनियोग वातिकोक्त द्वितीय 
पक्ष का ही अनुवाद है। विवरणनिबन्ध में वेदाबुबचनादि का ज्ञान में विनियोग माना 
है । उसे महत्त्व न देकर वार्तिककार-मत का प्रदशन प्रामाणित करता है कि उनकी अधिक 
आस्था वार्तिक निवन्ध में ही थी | अन्यथा भामतीकार के विविदिषा-विनियोग पक्ष कों 
चे कभी भी सम्मान न देते । 


कतिपय वादों का स्पष्टीकरण 


माया-अविद्या-मेदवाद 
माया-अविद्या-भेदवाद अत्यन्त प्राचीन प्रतीत होता है, क्योंकि विवरण ओर 
संक्षेप शारीरक आदि पुरातन अंथों में उसका खण्डन किया गया है। रचनात्मक काये की 
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अपेक्षा विघटनात्मक काये सदा सरल रहा हे । जिन ऋषियों की ऋतम्भरा प्रज्ञा में माया 
अविद्या का भेद प्रस्फुटित हुआ था, उनका भी वेदान्त-घरातल पर विशिष्ट स्थान है । 
उनका कहना है कि जीब और इश्वर का भेद, उनकी उपाधियों के भेद पर ही आधूत हे | 
माया और अविद्या का भेद न होने पर मायावान्‌ ( ईश्वर ) तथा अविद्यावान ( जीव ) 
का भेद क्योंकर सिद्ध होगा ? 
मोक्ष का क्रम भी व्यावहारिक मर्यादा के अनुरूप ही स्थिर किया जाता है। नगर 
के बाहर जाने के लिए घर का तथा नगर का द्वार खुलना ही चाहिए | घर का द्वार खोलना 
मनुष्य के अपने हाथ में हे, किन्तु नगर-द्वार का खोला जाना राजाज्ञा पर निर्भर है। इस 
संसार-नगर सें प्रत्येक जीव अपने शरीर घर में वास करता हे । संसार-द्वार माया के 
ओर शरीर-द्वार अविद्या के कपटों से अवरुद्ध है | या यों कह दिया जाय कि जीव व्यष्टि 
ओर समष्टि दो प्रकार के वन्धनों से Fat हुआ है । अविद्या व्यष्टि वन्धन और माया 
संमष्टि वन्धन हे, अपने घर के कपाट खोलने या व्यष्टि बन्धन ( अविद्या ) को तोड़ने में 
जीव स्वतन्त्र समझा जाता है, किन्तु नगर-द्वार खोलने या समष्टि बन्धन (माया) AT 
तोड़ने में परतन्त्र है । गृह-द्वार की कुञ्जी ज्ञान ओर नगर-द्वार की भक्ति है। आत्मज्ञान के 
द्वारा जीव अपने व्यष्टि-वन्धन को ही तोड़ सकता है, समष्टि-बन्धन तो ईश्वर-भक्ति से 
al ad । इस प्रकार ज्ञान और भक्ति का समुच्चय मोक्ष का पूर्ण सांधन है । 
नहीं जा सकती । किन्त थोड़ा-सा ही ध्यान देने का 7 = sae m 
भगवान्‌ कृष्ण ने 7९ ची हूँ ल उ सन्देह निमूल a UTT ६+ 
ee कहा ह-- तषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते” (गी० ७१७) 
चुभमें भक्ति करता है। इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञानी 


पर भक्ति की कतेव्यता लाद्ने की ii ने 
तः आवश्यकता ही नहीं रहती, वह अपने - 
प्रवण हो जाता है | ae ee eas 


यहाँ दता 5 १६) में कहा हे-_“ज्ञानेन ठु तदज्ञानं येषां नाशितमास्मनः?? 
(गी० ७] न छ का दिया हे कि अज्ञान व्यष्टि बन्धन है । आगे चलकर 
a ) में कहा हे“ दैवी होपा गुणमयी साया”--यहाँ माया को दैवी कहकर 

माय fè ) ge ` ~ 
दी ड SIE Cr सूचित किया हे, नहीं तो माया को जैवी कहना चाहिए था; 
E amaa प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते” ( गी० ७१४ ) एव “लाः 
हे cece gm शरणागति का रहस्य ध्वनित होता है | यदि ज्ञान से ही माया 

हात |] तब प्रपद्यन्ते? के स्थान प ¢ È 
ai i र॒ प्रपश्यन्ति’ दिया जाता | 
es Te नो ती सिद्धान्तका पोषक दे कि जैसे महुए के जाल में 
ता जा पे ` 

१ नो उसके पैरों की ओर न जाकर विपरीत दिशा में भागती 


१. आत्मारामाश्र मुनयो निम्नन्था अप्युरक्रमे | 
कुवनयहैतुकी भक्तिमित्थंभूतगुणो हरि; || ( श्रीमद्धा० १७१०. ) 
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हैं। बेसे ही ईश्वर के चरणों में आजे Ta 
जाल में नहीं फँ सते । rete es उ gy 
सातवें अध्याय के ही २५वें श्लोक में भगवान्‌ ने कहा है--“नाई ; सर्वे 
य्रोगमायासमाबृतः” अर्थात्‌ मैं सभी ऐरे-गेरे जीबों को ahs : इसलिए नहीं आ हि 
योगमाया से आच्छन्न हँ । मधुसूदन सरस्वती ने ,योगसाया का अर्थे किया है--“योगो 
मस संकत्पस्तद्वशवर्तिनी माया” विवरणकार ने भी पूर्व पक्ष में माया और अविद्या की 
यही १ विलक्षणता बताई हे कि अविद्या संकल्पाधीन नहीं होती, किन्तु माया मायावी 
के संकल्पाधीन होती है। अपनी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जब अपनी 
माया के लिए यह संकल्प करते हैं क्रि यह माया इस भक्त की दृष्टि से मुझे न छिपाये। 
तब भक्त भगवान्‌ का दशेन पाता है। अतः भगवान्‌ के सत्‌ और चित्‌ अंशों में अ(वरण 
न रहने पर भी अह्वयानन्द्‌ अंश में आवरण रहता है, उसकी निवृत्ति ही ज्ञान का प्रयोजन 
साना जाता ह, ARAN का आवरण पूर्णतया तभी नष्ट होता है, जब कि भक्ति से 
साया का निराकरण हो जाता है ! 


अध्यास का लक्षण 


भाष्यकार श्रीशंकराचार्यं ने अध्यास का अर्थ किया है--“स्मृतिरूपः परत्र पूर्वे- 

973 v ना 
Bore यहाँ “परत्राबभासः१ यह अध्यास का लक्षण हे, शेष पद अध्यास की 
सासमा के अदर्शेक हे । रत्नप्रभाकार ने “अवभास? शब्द की दो व्युपत्तियाँ की हैं-- 


¢ 
(१) “अवभासनमबभास? (२) अवभास्यते बा | प्रथम व्युत्पत्ति से शुक्ति-रजतादि- . 


विषयक इत्तिज्ञान का और दूसरी व्युत्पत्ति से शुक्ति रजतादि का ग्रहण होता हे । उक्त 
बत्ति जान का ज्ञानाध्यास तथा शुक्ति रजतादि को अर्थाध्यास कहा जाता है । उक्त लक्षण 
वाक्य सें परत्र का अर्थे होता है--अयोग्य अधिकरण वा भिन्न सत्ताक अधिष्ठान । 
इसीलिए कुछ विद्वानों ने अध्यास का लक्षण किया हे—““अधिष्ठानविषमसत्ताकोऽबभा सः” 
या “तदभाववत्ति तत्मकारको5वभासः??। अधिकरणगत अयोग्यता की व्याख्या है-- 
तद्‌भावाधिकरणता और भिन्नसत्ताक का नामान्तर विषमसत्ताक है, 

अर्थाध्यास छः प्रकार का होता है-( १) qatara, (2) धर्मे-सहित धर्मी 
का अध्यास ', (३) सम्बन्धाध्यासरे, (४) सम्बन्ध-सहित सम्बन्धी का अध्यासः, 
(५) अन्यतराध्यास" ओर (६) अन्योन्याध्यास | दूसरे प्रकार से अध्यास के दो 
भेद किये जाते 3—( १) स्वरूपाध्यास तथा (२) सम्बन्धाध्यास । सम्बन्धाध्यास 
का ही नामान्तर संसर्गाध्यास है । उक्त छः भेदों में प्रथम; द्वितीय और पञ्चम स्वरूपाध्यास 


(१) देह के गौरव आदि और इन्द्रियों के बधिरतत्व आदि धर्मों का आत्मा में अध्यास घर्पाध्यास है। 
(२) कतु त्व आदि धर्मो-सहित अन्तःकरणरूप धर्मी का आत्मा में अध्यास | 

(३) शरीर आदि में आत्मा के तादात्म्यरूप सम्बन्ध का ध्यास | 

( ४ ) सम्बन्ध-सहित शरीर आदि BA पदार्थ आत्मा में अध्यस्त होते हैं | 

(५ ) आत्मा में अनाव्मपदार्थों के स्वरूप का ध्यास होता है, AMA में श्रात्मा का नहीं | 
(६ ) लोहा और आग की भाँति आप्मा-श्रनात्मा का परस्पर श्रध्यास | 
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के अन्तर्गत हैं । वृतीय संसर्गाध्यास में अन्तरमुक्त है । चतुर्थे तथा षष्ठ संसगाष्यास और 

ध्यास का सम्मिश्रण È । | 
ae De पर a के धर्म अधिष्ठान के धर्मों को आवृत कर लिया करते 
हैं। जैसे आत्मा के चार विशेषण हैं-सत्‌, चित्‌, आनन्द ओर अद्वय । अनात्मा के 
भी चार विशेषण उसके बिपरीत होते हैं-अनुत, जड़, दुःख आर सह्य । अच्याच्या- 
ध्यास के द्वारा आत्मा के सत्‌ और चित विशेषणों ने अनातमा के आनत और जड़ 
विशेषणों को एवं अनात्मा के दुःख और aaa बिशेषणों ने आत्मा के आनन्द और 
sea विशेषणों को आवृत कर रखा है। इसी का नाम चिज्ड़-पन्थि कहा करते R. 
यही पञ्चविध भेद भ्रमात्मक संसार का निदान है । पञ्चविध भ्रम ओर उसके निवारण 
का प्रकार पुरातन महापुरुषों से यों सुना गया है- ' 


सेदश्रम sean, संगश्रम ओ विकार | 
AGMA जग सत्यश्रम, पाँचो भ्रम संसार ॥ 
बिम्ब-प्रतिबिम्ब औ रक्त स्फटिक घटाकाश गुणभार | G 
कनक कुण्डल दृष्टान्त से पाँचों आन्ति निवार॥ 
इन्हीं का श्लोकानुवाद है-- 
भेदकतृत्बसंसगेविकृतिविश्‍वसत्यता । ` 
विश्रान्तयो निराकार्या दृष्टान्तैः पञ्चभिः क्रमात्‌ l 
बिम्वकप्रतिबिस्बोऽथ लोहितः स्फटिको मणिः | 
घटाकाशश्च विज्ञेयो रञ्च्रहिहँमकुण्डलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ (१) जीव और ईश्वर दोनों भिन्न हैं-यह भेद श्रान्ति है। इसकी 
निवृत्ति विम्बःप्रतिबिम्ब दृष्टान्त से हो जाती हे । दर्पण में सुश्च का प्रतिबिम्ब सुख रूप 
बिस्व से भिन्न प्रतीत होता है । किन्तु ध्यान देने पर प्रतिबिम्ध बिम्ब से भिन्न नहीं ठहरता, 
क्योंकि दर्पण-जैसे स्वच्छ-सघन द्रव्य में नेत्र की वृत्ति समा नहीं पातीं, अपितु उससे 
टकराकर लौट पड़ती है और अपने मुख को ही ग्रहण करती है | उसी में प्रतिबिम्बपने 
का भ्रम मात्रे होता है, वस्तुतः बिम्ब ही प्रतिबिस्व कहा जाता है, उनका कुछ भी भेद नहीं 
होता, इसी प्रकार इश्वर और जीव का भी कोई भेद नहीं होता | | 
(२) आत्मा में see आदि-्रम की निवृत्ति रक्तस्फटिक दृष्टान्त पर ध्यान 
देने से हो जाती है लाल फूल के सम्पक में होने मात्र से स्फटिक लाल प्रतीत होता है, 
वस्तुतः स्फटिक लाल नहीं होता, फूल लाल होता है | इसी प्रकार अतःकरण के सन्निधान 
मात्र से आत्मा में कठेत्व प्रतीत होने लग जाता है, बस्तुतः वह क्सर अन्तःकरण का 
मे है, आत्मा का नहीं | 
(३) शरीर आदि में अहन्ता और गृह आदि की ममता आत्मा में प्रतीत होती 
है, उसके कारण आत्मा में जन्म-मरण प्रतीत होने लगता है, यही संसगै-भ्रम या संगश्रम 
है । घटाकीरा के दृष्टान्त का विश्लेषण करने से यह संगश्रम दर हो जाता है। घट के 
सम्बन्ध से आकाश में उत्पत्ति और नाश की प्रतीति होने लगती है, बस्तुतः आकाश 
निलिप्ति है, उत्पत्ति-नाश से रहित है । इसी प्रकार शारीर के सम्बन्ध से आत्मा में अहुन्ता- 
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ममता और जन्म-मरण प्रतीत होते हैं, वस्तुतः आत्मा असंग है, शरीर-सम्बन्धी नहीं 
ओर न जन्म-मरणवाला ही है | 

(४) जैसे दूध का विकार ( परिणाम ) दही हे, वेसे ही ब्रह्म का विकार यह जगत्‌ 
है--इस आन्ति का नाम विकारञ्रान्ति हे। इसकी निवृत्त रजु-सपे दृष्टान्त का विभाग 
करने पर अपने-आप हो जाती है। रञ्जूपहित चेतन की आच्छाद्का अविद्या ( तूला- 
विद्या ) अन्धकार आदि दोषों के कारण बिछुच्ध होकर सपे के रूप में परिणत हो जाती 
हे, अतः सपे आदि अविद्या के विकार हैं, चेतन के नहीं। इसी प्रकार मूलाविद्या काही : 
विकार यह जगत्‌ हे, ब्रह्म का नहीं, Weal निर्विकार हे | 

(५ ) “जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न हे, सत्य है?--यह सत्यता-श्रान्ति है । कनक-कुण्डल 
दृष्टान्त पर विचार करने से यह भ्रम द्र हो जाता है । सुबणे से आभूषणों का कुछ भी 
भेद नहीं । gad से भिन्न न होने पर भी आभूषण भिन्न प्रतीत होते हैं, बैसे ही जगत्‌ 
की सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं । 


० अध्यास की सामग्री 

धर्मी का सामान्य ज्ञान, त्रिविध दोष, ( प्रमेय-दोष, प्रमातृदोष अमाण-दोष ) और 
आरोप्य-सजातीय बस्तु के संस्कार--ये तीन अध्यास के कारण मान जाते हैं । तार्किक चक्रवती 
धर्मी के ज्ञान को कारण नहीं मानते, घर्मी के साथ इन्द्रिय-सन्निकषं, उक्त दोष और संस्कार 
को ही हेतु मानते हैं | इनके मत में इद्माकार एवं अनिबेचनीय रजताकार इन्द्रिय-जन्य 
मनोवृत्ति ही होती है, भ्रमवृत्ति नहीं, अतः अम-स्थल पर अर्थाध्यास ही होता है, 
ज्ञानाध्यास नहीं | 

धर्मिज्ञानवादियों के तीन मत हें--एक मत इद्माकार बृत्तिरूप अधिष्ठान-ज्ञान 
मानता है, उससे रजत ओर रजताकार अविद्या-बृत्ति उत्पन्न हाती है | दूसरा मत इद्न्ता 
का द्विधा भान मानता हे | इसमें प्रथम मत के समान धमिज्ञानरूप इद्माकारबृत्ति तो है 
ही, किन्तु रजताकारवृत्ति में शुक्ति की इद्न्ता या इद्न्ता क संसगे का भान हान से Wala 
का “इदं रजतम्‌”--ऐसा ही आकार होता हे | तीसरा मत इद्माकार धर्मिज्ञानहप वृत्ति ही 
मानता है | उसी में अभिव्यक्त alsa कल्पित सपे आंद का भान हा जाता हैं | 
भ्रम स्थल पर सपे आदि के आकार की वृत्ति माननी निरथेक हे । यह मत श्रौ चक्रवर्ती 
समानके ही अर्थाध्यासमात्र मानता है | 

उक्त तीनों मतों में द्वितीय और adta मत युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होते। इदन्ता 
का द्विधा भान अनुभव-विरुद्ध है । तृतीय मत बृत्ति agi मानता, अतः इस मत म संस्कार 
न बन सकने के कारण भ्रमस्थल में स्मत Ha हागी प्रथम मत म ता रजत ओर इदं 
के तादात्म्य की लोक-प्रसिद्ध प्रतीत रजताभासक साक्षी तथा इदंभासक सात्ता क तादात्म्य 
से ही सम्पन्न हो जाती है, अतः इद्न्ता का द्विधा भान मानना अनावश्यक R | “ 


बन्धाध्यास में त्रिविध दोष का उपपादन 
. अमैय दोष--अध्यस्त और अधिष्ठान को सद्दशता प्रमेय दोष है | आत्मा ओर 
अनात्मा की सद्दशता का उपपादन वस्तुत्व और आन्तर धर्मा के द्वारा निभ सकती 
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है | आत्मा में वास्तविक वस्तुत्व हे, किन्तु अनात्मा में कल्पित aega, यह दसरी बात 
है, इसी प्रकार देह आदि पञ्भकोषों में सापेत्त आन्तरत्व और आत्मामें निरपेक्ष आन्तरत्व È | 

प्रमातृदोष--अन्तःकरणदेशगत - अज्ञान की विपेक्षशक्ति में विद्यमान प्रारब्ध 
रूप संस्कार प्रमातृदोष माना जाता हे | 

प्रमाशदोष्‌---अविद्या को प्रमाण का दोष कहा जाता है, क्योंकि आत्मा में दूसरा 
कोई प्रमाण नहीं, स्वरूप ही प्रमाण हे । अतः स्वरूपस्थ अविद्या ही प्रमाणदोष है । 

संक्षेप शारीरककार ने प्रमेयगत साहश्य-ज्ञान, प्रमाणदोष और आरोप्य के संस्कारों 
को अध्यास में कारण नहीं माना हे! । उनका कहना है कि आत्मा में ब्रह्मणत्व आदि 
जातियों का अध्यास होता हे, जाति का आत्मा में किसी प्रकार का सादृश्य नहीं बनता; 
क्योंकि “भूयो5वयवसामान्ययोग?” को साहृश्य पदार्थं माना जाता है। आत्मा और 
जाति--दोनो निरवयव हैं, इनमें उक्त सादृश्य कैसे बनेगा ? घटादि ज्ञानों में वेद्यत्व का 
अध्यास होता है । वहाँ करण ओर विषय में किसी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता । 
हाँ, प्रमातृदोष अवश्य होता है, वह मोह है और मोह को अध्यास में कारण माना, ही 
जाता हे ।.इसी प्रकार शुक्ति और रजत का वेशिष्ट्य पहले अनुभूत नहीं था, अतः उसके 
संस्कार नहीं थे; फिर भी उसका अध्यास हांता है। इसलिए साहश्य-ज्ञान आदि तीनों 
अध्यास के हेतु नहीं माने जा सकते, अतः केवल अज्ञान ही अध्यास का हेतु है । प्रोढ़िवाद 
का सहारा लेकर संक्षेप शारीरककार ने कहा है कि यदि साहश्य-ज्ञान आदि को अध्यास 
का कारण मानना आवश्यक ही हो, तब हम उनका उपपादन सी कर सकते हैं । वस्तुतः 
एकमात्र अज्ञान अपने ओर समस्त अनात्म जात्‌ के अध्यास का हेतु होता हे । अज्ञान 
को अपने अध्यास में भी दुसरे अज्ञान की वैसे ही आवश्यकता नहीं, जैसे कि भेद को 
घटादि को एवं अपने को भिन्न करने में दूसरे भेद की आवश्यकता नहीं होती? | 

अध्यास के प्रसिद्ध उदाहरण 

वेदान्त शास्त्री में अध्यास के ये उदाहरण प्रसिद्ध हे--(१) प्रतिबिम्ब (२) स्वप्न 

(३ ) माया, (४) गन्धर्वनगर, (५) शक्तिरजत और ( ६ ) मनोराज्य। | 
a प्रतिबिम्ब 
र प्रतिबिम्ब को न तो छाया माना जा सकता है ओर न स्वतन्त्र 
यारण्य स्वासी के मत में मिथ्या ओर प्रकाशात्मयति के मत में 
मिथ्या-पक्ष में आभास का ही नामान्तर प्रतिबिम्ब होता हे | 
== ii e 


द्रव्य | प्रतिबिम्ब - 
सत्य माना जाता है | 


— 


१--साहऱयधोप्रम्रति न त्रितयं निमित्त-मध्यासभूमिषु जगत्युनुगच्छुतीदम्‌ | 
नाझरयजातिपरिकल्पनमा मनी्टम्‌, जात्याः न साम्यमुपलब्धमिहास्ति किञ्चित्‌ ॥ 
२--सहशर्साश पराख्विषयेषु चेत्‌ भवति दोषवशाजगति भ्रम; | 
भवउ तत्सकलं वदितु वयं तदुपचारवशाद्‌ इशि शक्नुभः 
३--भेद्‌ं च मेद्य च भिनत्ति मेदो, यथैव मेदान्तरमन्तरेण | 
मोहं च काये च विभति मोहः, तयैव मोहान्तरमन्तरेण h 
४-- आमासत्वस्य मिथ्याात्‌? ( पंचद्शी० alao १४ ) 


ll ( सं० शा० १।३६ ) 


( सं० शा० १४५ ) 
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प्रतिविम्ध का उपादान कारण 

प्रकाशात्मयति के मत में मुखावच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान और तदूगत तूला अविद्या 
प्रतिबिम्ब का उपादन कारण है। विद्यारण्यस्थामी के पक्ष में दर्पणावच्छिन्न चेतन 
अधिष्ठान तथा तद्गत तूला अविद्या उपादान कारण È | 

शंका--जैसे तूला अविद्या के कार्यभूत रजत का शुक्ति के ज्ञान से नाश हो जाता 
है, aa ही सुख के पत्तान्तर में दर्पेण के ज्ञान से प्रतिबिम्ब की निवृत्ति क्यों नहीं होती ९ 

ससाधान--तूला अविद्या की दो शक्तियाँ होती हें--आवरण और विक्षेप । 
मुखादि के ज्ञान से आवरण शक्ति नष्ट हो जाती है किन्तु विक्षेप शक्ति बनी रहती है 
जिसके आधार पर प्रतिविस्बाध्यास भी बना रहता हे | 


शंका--उसी प्रकार शुक्ति-दशेन के अनन्तर रजत की भी निवृत्ति नहीं होनी 
चाहिए ? एवं विदेह मुक्ति दशा में भी संसार वना ही रहना चाहिए | 

समाधान--सबेत्र विक्षेप शक्ति का अवशेष नहीं माना जाता । उसकी निवृत्ति 

।जहाँ कोई प्रतिबन्धक होता हे, वहाँ ही उसका अवस्थान माना जाता हे । जैसे जीव- 

safe दशा में प्रारब्ध कर्मे प्रतिबन्धक है, अतः विक्षेप शक्ति बनी रहती हे; जिससे 
जीवनपर्यन्त संसार की अलुबृत्ति रहती हे । विदेह मोक्ष में प्रारब्ध क्षीण हा जाने से 
विक्षेप शक्ति भी नष्ट हो जाती है, अतः संसार की agafa वहाँ क्यांकर होगी ? शुक्ति 
रजत स्थल पर विक्षेप शक्ति को ज्ञान से बचानेवाला कोइ प्रतिबन्धक नहीं होता, अत 
बहाँ शुक्ति के ज्ञान से अज्ञान की आवरण ओर विक्षेप दोनों शक्तियों का नाश हो जाता 
हे | प्रतिबिम्बाध्यास-स्थल पर दर्पण आदि उपाधियों का सन्निधान प्रतिबन्धक होता हे, 
अतः वहाँ faqa शक्ति का नाश नहीं होने पाता, प्रतिबिम्ब की प्रतीति बनी रहती हे | 

शंका--जहाँ एक बार दर्पण को सामने से हटा दिया, वहाँ दर्पेण को फिर सामने 
लाने पर उसमें प्रतिबिम्ब नहीं प्रतीत होना चाहिए, क्योंकि एक वार हटा देने से दर्पण का 
सन्निधन रूप प्रतिबन्धक निवृत्त हो गया, जिससे विक्षेप शक्ति भी समाप्त हो चुकी हे । 

समाधान---अविद्या में एक हीं विक्षेप शक्ति नहीं रहती, अपितु अनेक होती हें । 
एक शक्ति का एक बार नाश हो जाने पर भी दूसरीं शक्तियों के आधार पर प्रतिबिम्ब का 
भान होता रहता है। उसी प्रकार एक बार के जागने से एक ही विक्षेप शक्ति का नाश 
होता हे, अन्य विक्षेप शक्तियाँ बनी रहती हें, जिनके कारण स्वप्नाध्यास बार-बार | 
होता रहता हे | 

ग्रतिबिम्ब का कारण मला अविद्या 

मलाविद्या को भी प्रतिबिम्ब का उपादान माना जा सकता है | 

शंका- प्रतिबिम्ब को मूलाविद्या का कार्य मानने पर आकाश आदि के समान 
व्यावहारिक भी मानना पड़ेगा। फिर तो ब्रह्मज्ञान से ga उसकी भी निवृत्ति नहीं 
होनी चाहिए । 

समाधान--मलाविद्या का जो काये अविद्या-अतिरिक्त किसो अन्य दोष से उत्पन्न 


होता है, वह प्रातिभासिक ही माना जाता है। आकाश आदि प्रपञ्च किसी अन्य दोष से 
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उत्पन्न नहीं होता, अतः व्यावहारिक है | किन्तु प्रतिविम्ब दर्पण आदि के सन्निधानहूप 
दोषान्तर से जन्य है, अतः प्रतिभासिक है, ब्रह्मज्ञान से पूवे भी उसकी निवृत्ति हो सकती है। 
शंका--मुलाविद्या का काये मानने पर प्रतिविस्व का अधिष्ठान ब्रह्मही मानना 
होगा, क्योंकि ब्ह्माश्रित अविद्या को ही मूलाविद्या कहा जाता है। फिर तो ब्रह्मज्ञान से 
qa प्रतिबिम्ब की निवृत्त कैसे होगी ९ me 
समाधान--सवेत्र अधिष्ठान-साक्षात्कार को ही अध्यास का निवत्तेक नहीं माना 
जाता अपितु कहीं दोष-नाश और विरोधी ज्ञान के हो जाने पर भी अध्यास को निवृत्ति 
देखी जाती है। जैसे रञ्जु-सपै स्थल पर सर्प-श्रम का दण्ड-अम से बाध होता है। 
स्वप्न का निद्रा दोष के नाश से नाश होता है। एक स्वप्न का दूसरे स्वप्न से भी 
बाघ हो जाता है | 
शंका--विरोधि ज्ञान या दोष-नाश से काये का संकोच या कारण में लय हो 
सकता है, वाध तो अधिष्ठान के साक्षात्कार से ही होता है, अतः प्रतिबिम्ब का बाघ 
ब्रह्मज्ञान से पहले कैसे होगा ? ह 
समाधान--बाघ का का अर्थ होता हे--मिथ्यात्ब-निश्चय | मिथ्यात्व-निश्चय 
जैसे अधिष्ठान के साक्षात्कार से होता हे, बेसे हो युक्ति और श्रुति से भी होता हे । अतः 
ब्रह्मज्ञान से पूर्वे भी प्रतिबिम्ब का वाध हो सकता है | | 
शंका- दर्पण में सुख का प्रतिबिम्ब पड़ सकता है, जल में बृक्षों का प्रतिबिम्ब 
देखा जाता है, किन्तु चेतन का अन्तःकरण आदि में प्रतिविम्ब सम्भव नहीं, क्‍योंकि 
रूपवान्‌ पदार्थ का ही प्रतिबिम्ब पड़ सकता है, नीरूप चेतन का नहीं । 
समाधान--थाली में जल भरकर खुले आकाश में रखिए। उसमें अनन्त अपार 
आकाश का प्रतिविस्व स्पष्ट परिलक्तित होता हैं | यदि नहीं, तो उस थाली में सैकड़ों मील 
की गहराई किसकी हे ? नीरूप आकाश के समान नीरूप चेतन का भी प्रतिबिम्ब क्यों न 
बनेगा ? शीशे में नील-वेत आदि रूपों का प्रतिबिम्ब देखा जाता है रूप में रूप नहीं 
साना जाता, अतः नीरूप का प्रतिबिम्ब प्रत्यक्ष सिद्ध हे नौरूप ध्वनि का भी प्रतिध्वनि 
रूप प्रतिबिम्ब आकाश में पड़ता ही हे | í 
प्रतिबिम्बवाद ओर जीव ईश्वर 
कुछ आचायोँ ने शुद्ध चेतन को बिम्ब माना है, ईश्वर और जीव दोनों को 
प्रतिबिम्ब कहा हे, अन्तर कंबल इतना ही हे कि इंश्वर माया-प्रतिबिस्ब है और जीव 
अन्तःकरणअतिविस्व | किन्तु इस मत में इश्वर माया के दोषों से अछूता नहीं रह सकता, 
क्योंकि दर्पेण आदि उमाधियों का पूर्ण प्रभाव प्रतियिस्व पर पड़ता देखा जाता है, दर्पण 
जसा देढ़ा-मेढ़ा, लम्वा-चोड़ा, माटा-पतला हागा, वसा ही प्रतिबिम्ब होगा । इस प्रकार 
इश्वर में भी अपनी उपाधि माया के दोष अवश्य सम्भावित रहेंगे। इसीलिए अन्य 
आचार्यो ने इश्वर को विम्य ओर जीव को प्रतिबिस्व माना है। बिम्ब को उपाधि के दोष 
कभी छू नहीं सकते । गगनचारी सूर्ये जलादि उपाधियों के दोषों से सदैव दूर और बहुत 
दूर है । इस प्रकार इश्वर भी नित्य निदु ष्ट सिद्ध होता हे । 
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( ३६ ) 
संक्षेप शारीरक 


स्वयं ग्रंथकार ने do शा० १।१० में संक्षेप शारीरक को शांकर भाष्य की वातिक 
माना है। शारीरक भाष्य के समान ही समन्वय, अविरोध, साधन और फल रूप चार 
अध्यायों में यह घंथ भी विभक्त है। प्रथम अध्याय में ५६३, द्वितीय अध्याय में २४८, 
तृतीय में ३६६ और चतुर्थ में ६३ श्लोक हैं । संक्षेप शारीरक की इस समय चार टीकाएँ 
प्रकाशित हैँ--( ९) मधुसूदन सरस्वती ( १६ शतक ) की 'सार-संग्रह”! रामतीर्थे स्वामी 
की “अन्बयार्थ प्रकाशिका? नृसिंहाश्रम को “ज्य्रबोधिनी? तथ्य अग्निचित्‌ पुरुषोत्तममिश्र 
की 'सुबोधिनी?२ | मधुसूदन सरस्वती की टीका पांडित्यपूणे है। अग्निचित्‌ पुरुषोत्तम 
के नपे-तुले संक्षिप्त शब्दों में ग्रंथ का हृदय पूर्णतया खोल दिया गया है | रामतीर्थे की व्याख्या 
अन्वयारथी छात्रों के बहुत काम की चीज है | नसिंहाश्रम की व्याख्या भी सुन्दर हे । 

आचाये शंकर से प्रचारित अद्वेतवाद का परिपोषण एवं Raga इस ग्रंथ का परम 
प्रयोजन है । आरम्भ के चार इलोकों में पूणे प्रतिपाद्य विषय कह दिया गया है । 'वेदांत- . 
ada के प्रथम सूत्र में त्वं-पदार्थ रूप अधिकारी का निरूपण हे ।. ggg व्यक्ति में 
agafa अध्यास है। अध्यास-निवृत्ति के इच्छुक gay के लिए ब्रह्म जिज्ञासा 
व्यर्थं है, यदि ggg ब्रह्मस्रूप नहीं । क्योंकि अन्य के ज्ञान से अन्य के अध्यास की 
निवृत्ति होगी कैसे ? अतः जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं | द्वितीय सूत्र में इश्वर की जगत्का- 
रणता के प्रतिपादन के व्याज से तत्पदार्थे का निरूपण हुआ है । ततपदार्थे हे -त्रह्म; उसका 
स्वरूप एवं तटस्थ लक्षण दिखाकर जीव और ब्रह्म की एकता-प्रदशन द्वितीय सूत्र का 
तात्पर्यं है । चतुर्थ सूत्र में जीव तथा ब्रह्म की ऐकान्तिक एकता प्रतिपादित है। ada 
सूत्र में प्रमाण का उपन्यास है। इन सूत्रों के प्रतिपाद्य विषय को दो भागों में बाँटा जा 
सकता हे--( १ ) प्रमेय और-( २ ) प्रमाण । प्रमेय भी तीन प्रकार का है- (१) त्वंपदाथे, 
(२) तत्पदार्थं, (३) अखण्डार्थं । इन चारो तत्वों का प्रतिपादन संक्षेप शारीरक के 
आरंभिक चार इलोकों से किया गया है । त्वंपदार्थं और तत्पदार्थं ही इस ग्रंथ के विषय 
हैं, क्योंकि रबं-पदार्थ अन्यथा ज्ञात और तत्पदार्थे विशेषतः अज्ञात है । 


अधिकारी के निरूपण-प्रसंग में शम-दम आदि साधन चतुष्टय का समर्थेन किया 
है | इनके यम-नियम की व्याख्या विलक्षण है-- 
“यमस्वरूपा सकला निवृत्तिस्तथा प्रवृत्ति; नियमस्वरूपा | 
निवर्तेकादत्र यसप्रवृत्तिः प्रवतेकात्स्यात्‌ नियमप्रवृत्तिः ॥? 
अर्थात्‌ सबै प्रकार प्राणि-पीड़ा और अनृतादि-बदन से निवृत्ति ही यस हे एवं 
शौचादिरूप प्रवृत्ति ही नियम है । हिंसादि-निवतेक शास्त्र यस एवं शौचादि-प्रवतेक 
ma नियम हैं । इनके मत से हिंसादि-निवृत्ति पूर्वक शौचादि का “अलुष्ठाता ही ब्रह्मज्ञान 
का अधिकारी है। निवृत्ति दो प्रकार की होती है-/ १) बाह्य और (२) आन्तरिक । 
सर्वेन्द्रिय संयम बाह्य और सर्वदा कूटस्थ चैतन्य में अवस्थान आन्तरिक निवृत्ति a | 
आत्मस्वरूप में अवस्थिति ही यम-नियम का मुख्य प्रयोजन है। केबल इन्द्रियों और 
We OS य ल 0 


१ --चौखग्बा आदि कई स्थानों से प्रकाशित । २--आनन्दाश्रम, पूना से प्रकाशित | 
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( ४० ) 


मन के अवरोध से लाभ नहीं; क्योंकि किसी बाह्य विषय पर भी मन को एकाम किया 

जा सकता है । प्रत्यगात्मक TATA और आत्मरूप में अवस्थिति ही प्रकृत में सार्थक हे । 
ae Ñ = R 

सत्ता--सर्वज्ञात्ममुनि व्यावहारिक और पारमाथिक सत्ताओं का पार्थेक्य मानते 


हैं । आकाशादिगत सत्यता गौण एवं आत्मगत्त सत्यता पारमाथिक। आकाशादि की 
नित्यता व्यवहारिक एवं आत्मा की नित्यता पारमार्थिक । आकाशादि की शुद्धता 
व्यावहारिक एवं आत्मा की शुद्धता पारमार्थिक है । आकाशादि की सत्ता व्यावहारिक 
एवं आत्मा की सत्ता वास्तविक है । सत्य का ज्ञान से, ज्ञान का आनन्द से किसी प्रकार 
भेद नहीं; अतः जो सत्य है, वही ज्ञान है और वही आनन्द है--यह सिद्ध होता है । 

“नित्यः शुद्धा बुद्ध-मुक्त-स्वभावः सत्यः सूद्धमः सन agafada: | 

आनन्दाब्धिर्यः परः सोऽहमस्मि प्रत्यग्‌ धातु्नात्र संशीतिरस्ति ॥? 

विधि--संक्षेप शारीरककार ज्ञान में बिधि नहीं मानते | इतना ही नहीं, शंकराचार्य 
जी से भी एक कदम आगे बढ़कर कुमारिलभट्ट का भी खण्डन करते हुए यह कह दिया 
है कि जब कर्मेकाएड वाक्यों में भी asa विधिताकयों का समर्थेन नहीं होता, तो वेदाःत- 
चाक्यों के विषय में कहना ही क्या ९ 

“तो न वेदान्तबचःसु. विद्यते, विधिनियोगो न च शब्दभावना | 

न करमेकाण्डेऽपि नियोगतोऽस्त्यसौ यतो निषेधेषु न विद्यते विधिः ॥ 

अर्थात्‌ बिधिबाद का जो मूल क्षेत्र माना जाता है-कर्मकाण्ड | वहाँ भी सर्वत्र विधि 
नहीं सिंद्ध होती फिर भला वेदांतवाक्यों में उसकी सम्भावना कैसे हो सकती है? सर्व- 
ज्ञात्ममुनि के समय भट्ट मत प्रबल था; अतः उसका निराकरण करना स्वाभाविक ही था | 
बेदांतवाक्य अपने ब्रह्मरूप सिद्धार्थ का बोध कराने में सर्वथा समर्थ हैं । अखण्ड, अक्रिय, 
ब्रह्म का प्रतिपादन करना वेदांतवाक्यों का परम प्रयोजन है!-- 

शक्नोति सिद्धमववोधयितु' च वाक्यं 
शक्नोति कार्यरहितं बढितु' च वाक्यम्‌ | 
शक्नोत्याखण्डमववोधयितुः च वाक्यं 
शक्नोति मुक्तिफलमर्पयितुः च वाब्यम्‌॥ ( १।५६२ ) 


A 


समस्त वेदांतबाक्य निष्क्रिय निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करते हें । यही स्वारसिक 

सिद्धांत है कि शुद्ध ब्रह्म में ही वेदान्त का समन्वय है | यह सब प्रथम अध्याय सें बर्जित है। 

द्वितीयाध्याय--संद्षेप शारीरक के द्वितीय अध्याय में मत-मतान्तरो का निरा- 

करण करके अ्रद्वेत-तत्तत का परिपोषण किया है। प्रमाण के विषय में विचार करते 

हुए कहा हे-स्वप्रकाश वस्तु के लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकतां नहीं | 
इसका स्पष्टीकरण आगे संक्षेप शारीरक की षष्ठी विशेषता में किया जायगा । 

Tend से वेशिष्टय--जो लोग आक्षेप किया करते हैं कि अद्वितीय ज्ञानात्म- 


तत्त्व को मान लेने पर विज्ञानवादी बौद्धों से कुछ विशेष ल 
मुनि ने सुँइ-तोड़ उत्तर दिया हे :-- oF ता नहीं रह जाती; उन्हें सर्वेज्ञा 


33 साह-मान-विषयावगत्ती-रपरस्परं प्रति विभागवत्ती: | 
उपयन्‌ भदन्तमुनिना सदृशः कथमेष बैदिकमुनिभँवति ॥ (२२७) 
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अर्थात्‌ किसी एक अंश की समानतामात्र से पूरे सिद्धान्त की समानता स्थापितं 
नहीं की जा सकती | विज्ञानवादी ग्राह्य, ग्राहक तथा ग्रह को परस्पर संकीण एक तत्व 
मानते हें; किन्तु हमारे मत में कर्त्ता, करण, कर्म और क्रिया का परस्पर बिरोध होने से 
अभेद नहीं माना जाता । दूसरी बात यह भी है कि विज्ञानवाद्यों का विज्ञान हमारा 
चित्तमात्र है; किन्तु हमारा विज्ञान स्थिर चतन तत्त्व. है | उनके मत का किसी अंश में 
भी हमारे मत से साम्य नहीं | 
[चवतवाद 
आरम्भवादः कणभत्तपत्तः 
सङघातवादस्तु भदन्तपक्षः | 
साङ्ख्यादिपच्तः परिणामवादो 
वेदान्तपक्षस्तु बिवतेबाद: ॥ ( सं० शा० २६२) 
आरम्भवाद, परिणामवाद और संघातबादं का निराकरण करके बिवतँवाद की यहाँ 
स्थापना की गई हे । वेशेषिको के आरम्भवाद का निराकरण करते हुए कहा है कि वेशेषिक 
लोग कारण के गुणों से कायंगत गुणों का जन्म मानते हें । किन्तु जिस ईश्वर से जगत्‌ 
की रचना मानी जाती है; उसमें रूप-रस आदि कुछ भी नहीं। यदि उपादान कारण या 
समवायिकारण के गुणों से ही कार्य के गुणों का आरम्भ वेशेषिक मानते हैं; तो यह 
मानना भी संगत नहीं, क्योंकि परमाणुओं में faa नहीं, महत्त्व नहीं, फिर परमाणुओं से 
आरब्ध द्व्यणुक में faq संख्या कहाँ से आ गई ? saga में महत्त्व कहाँ से आ गया ? 
सांख्य आदि का परिणामवाद भी योक्तिक नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति इस प्रकार के 
विचित्र विश्व की रचना में सक्षम नहीं। “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? इस श्रति- 
वाक्य के बल पर विकार मिथ्या और कारण सत्य प्रतीत होता है । परिणामवाद में ऐसा 
सम्भव नहीं; क्योंकि जैसा कारण, वेसा कार्य परिणामवाद में माना जाता है। बौद्धों का 
संघातवाद्‌ भी संघातयिता पुरुष के न होने से बन नहीं सकता । अतः विवतेवाद ही 
निर्दोष सिद्धान्त स्थिर होता है। 
दष्टित्रय 
आरोपदृष्टिरपवादकहृष्टिरेवं, व्यामिश्रदृष्टिरेति दृष्टिविभागमेनम्‌। 
संगृह्य FASTA पुरुषं मुमुछु , सम्यक्‌ प्रबोधयितुमुत्सहते ` क्रमेण ।। 
आरोपदृष्टिरदिता परिणामदृष्टि, हैतोपशान्तिरपवादकदष्टिरन्त्या | 
मध्ये विवेतविषया हृयमिश्रदृष्टि,, व्यामिश्रद्ृष्टिरघरोत्तरभूमिभावात्‌ ॥ 
Go शा० अ० २ श्लोक ८१-८२ | 
सं० शा० २।५८ में त्र० Yo २।१।१३ सूत्र द्वारा परिणामवाद के अंगीकार का तात्पय 
वणेन किया है कि परिणामवाद मन्द बुद्धि पुरुष के मन में शीघ्र घर कर लेता है, क्योंकि 
उसमें लोकसिद्ध भेद का निराकरण किये बिना ही कारणाऽद्वेत माना है, अतः वह श्रौता 
इत के प्रत्यासन्न है, परिपक्क बुद्धि के पुरुष का समाधान तो. वस्तुतः विव्तेबाद-सूचक 


२-१-१४ सूत्र द्वारा किया गया है । 
HB, eR ६०७ वही 


१ बिचित्र रचना समीचाकारिता पर निर्भर है, वह चेतन में ही हो सकती है, जड़ प्रकृति में नहीं | 
६ ( 
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परिणामवाद को ORES असम्भव समझ लेने पर स्वतः ही विवे सति का 
उदय हो जाता है । निष्क्रिय कूटस्थ ब्रह्म का तात्त्विक अन्यथाभाव भला कभी होना सम्भव हे ९ 
क्या स्वप्न-द्रष्टा के स्वाप्न दृश्य वास्तविक विकार हो सकते हैं ? केवल श्रौताद्वैत की प्रत्या- 
सत्ति परिणामवाद के स्वीकार करने का कारण नहीं, अपितु परिणाम दृष्टि के बिना 
विवतें दृष्टि हो ही नहीं सकती । बिना विवते दृष्टि के हैतोपशान्ति तथा समस्त द्वेतनिवेतक 
अखण्डेकरस अद्टय ब्रह्म-दष्टि का उदय होना सम्भव नहीं, अतः जैसे विद्यार्थी प्रथमा 
उत्तीण होकर ही मध्यमा में प्रविष्ट होता है, मध्यमा परीक्षा को पास कर Met परीक्षा 
में प्रविष्ट हो सकता है । ठीक उसी प्रकार दृष्टि त्रय का पारस्परिक सम्बन्ध हे, क्रम से . 
दृष्टित्रय की सहायता से मुमुक्ष को भली भांति वास्तविक ब्रह्म ava समभाने के लिए 
सूत्रकार का विशेष प्रयासं है । इसी विषय का स्पष्टीकरण किया गया है। 


परिणाम-दृष्टि का ही नामान्तर आरोप-दृष्टि है, इससे ब्रह्म में प्रपव्चात्मकता प्रतीत 
होती है । द्वेतोपशन्ति, समस्त द्वेत-निवर्तिका अखण्ड-ब्रह्म साक्षात्कार रूप अपवादक-दृष्टि 
अन्तिम उत्तम दृष्टि है। इसको परिपूर दृष्टि भी कहते हैं | आरोप-दृष्टि और अपवादक-हष्टि 
के मध्यवर्तिनी विवतेविषयक-दृष्टि प्रपञ्च और प्रपञ्चाभाव दोनों से मिश्रित होने के कारण 
व्यामिश्र दृष्टि कही जाती हे, क्‍योंकि ब्रह्म में प्रपञ्च प्रतीत होता है, वस्तुतः ब्रह्म का 
प्रपञ्चात्मना परिबतेन कथमपि सम्भव नहीं, अतः ब्रह्म का प्रपञ्चरूप 'अतार्विक हे | 
अर्थात्‌ प्रपञ्च मिथ्या है। जिस अधिकरण में जिस पदार्थ की प्रतीति हो रहीहो 
वहाँ उसके त्रयकालिक निषेध का नाम ही मिथ्यात्व है। विवर्तदष्टि, मिथ्यात्वदृष्टि का 
अपरपर्याय है | अतः विवतेदृष्टि में प्रपञ्च का संसर्ग और उसके निषेध दोनों का सम्पर्क 
बना रहता हे, निषेध प्रसक्त पदार्थ का ही होता है। किसी अधिकरण में किसी पदार्थ 
की आपात प्रतीति ही प्रसक्ति है। बस बिवत्तेद्धष्टि के उदय होने पर अपवादक-दृष्टि 
का प्रादुर्भाव सहज ही हो जाता है । इसमें केवल अखण्डैकरस त्रह्म-तत्त्व ही भासता है | 
नाममात्र का भी द्वेत-संसर्ग शेष नहीं रहता । अत एव इसका द्वेतोपशन्ति नाम पड़ा ÈI 
इन तीनों ृष्टियों का पारस्परिक अवश्यम्भावि क्रम है, क्योंकि यह तीनों प्रथम 
मध्यम उत्तम भूमिका-स्वरूप हैं। पूर्व-भूमिका के आरोहणपूर्वक ही उत्तर-भूमिका का 
आराहण हो सकता हे” परीक्षा के दृष्टान्त से यह बात पहले ही साफ कर चक्रे हें । 
यहाँ आवश्यक MIST एक बात और है कि faasa के दो भेद 5 _oftexfic 
ओर दृष्टि-सृष्टि | प्रथम पक्ष में त्रिविध सत्ता का अङ्गीकार दे-अहा की पारमार्थिक सत्ता, 
प्रपञ्च की व्यावहारिक सत्ता, शुक्तिरजतादि एवं स्थाप्न-पदार्थों' की प्रातिभासिक सत्ता है । 
अर्थात्‌ व्यावहारिक एवं प्रातिभासिक दोनों पदार्थो का बाघ होना अनिवार्य है, क्योंकि 
SU विबे हे, अर्थात्‌ आत्ात्त्विक अन्यथाभूत हें, मिथ्या हैं | केवल नः इतना 
ही हे कि व्यावहारिक पदार्थं का बाध उसी समय होगा जब प्रमेय के साथ प्रमाता का 
भी जह्य-सा्ञात्कार से बाध होगा। प्रातिभासिक पदार्थों का बाध प्रमाता के बाघ के बिना 
भी हो सकता हे, अतः सति प्रमातरि बाध्यत्व और प्रमात्रा सह वाधितत्त्व अर्थात्‌ प्रमाता 


के रहते ही बाधित होना और प्रमाता के i 
द त्ता के साथ ही बाधित होना ही क्रमशः क 
और व्यावहारिक पदार्थ का लक्षण È | हमा 
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aealg न स्वप्नादिवत्‌ wo स० २।२।२६, इस सत्र में वैधस्यं शब्द का यही 
अभिप्राय है। अर्थात्‌ स्वप्न पदार्थों में प्रमाठ-सद्भाब-समानकालीन बाध्यता है, जाग्रत्‌ 
पदार्थो में ऐसा नहीं; क्योंकि त्रह्म-साक्षात्कार से प्रमाठ्‌ प्रमेय प्रमाणादि समस्त जाप्रत्‌ 
जगत्‌ का युगपत्‌ बाध होता है | इसी अभिप्राय को संक्षप शा० २-३३ में कहा है-- 
न प्रमातरि सति प्रबाध्यते, जागरः स्वपनदृष्टबस्तुवत्‌ । 
मातृमानत्रिषयोपलाब्धिभिः, साकमेब तमसो निराकृतेः | 
अर्थात्‌-प्रमातरि सति अबाध्यर्व ही जाग्रत्‌ प्रपञ्च का व्यावह्दारिकर्व है, क्योंकि 
स्वप्न-दृष्ट वस्तु की तरह उसका प्रमाता के रहते वाध नहीं होता, अपि तु ब्रह्म-साक्षात्कार 
से अविद्या और अविद्या के कार्य प्रमाता प्रमेय प्रमिति का युगपत्‌ ही बाध होता है। 
अतः कल्पित ( मिथ्या ) स्वीकार कर लेने पर भी जाग्रत्‌ और स्वप्न प्रपञ्च दोनों के 
साम्य की शंका निराधार है | 
| द्वितीय दृष्टि-सृष्टि पक्ष के दो भेद: हे -दृष्टि-सप्र-समया |e! प्रतीति के सम 
mig ही प्रतीति के विषय घटादि का asta होता है, अतः घटादि पदार्थ ज्ञातसत्ताक 
ही हे, उनकी अज्ञात सत्ता नहीं--यह कल्पतरूकार का मत्त है | द्वितीय भेद दृष्टिरेब दृष्टि 
है अर्थात्‌ दृष्टि-व्यतिरिक्त gama पदार्थो की सत्ता ही नहीं होती केवल दृष्टि ज्ञान- 
स्वरूप चैतन्य ही है | उससे व्यतिरिक्त जगत्‌ का सर्वथा अभाब है। उसी की जगदाकार 
प्रतीति योगाभिगत बिकल्प घरति, प्रतिभासक शश-श्टङ्ग, वन्ध्यापुत्र आदि के समान है । 
इसी को अजातबाद कहते हैं। इस पक्ष की मुख्य युक्ति है--कतिपय दाशेनिक 
काये की उत्पत्ति मानते हैं, वह बन नहीं सकती। कार्ये की उत्पत्ति किसी कारण से 
सानोगे या बिना कारण के ? यदि कारणान्तर से तो उसकी भी कारणान्तर से ओर उसकी 
भी कारणान्तर से--इस प्रकार निरवधिक अनत्रस्थिति कारण-परम्परा-कर्पनारूंप 
अनवस्था. [होगी | बिना कारण के उत्पत्ति माननाअन्ुभव-विरुद्ध है । यदि ऐसा माना 
जाय तो कार्ये में कादाचिस्कता न बन सकेगी, सदा ही कार्य के उत्पाद वा 
अनुत्पाद. की आपत्ति होगी । अतः अपवादक दृष्टि का उदय विवते दृष्टि के 
बिना और विषते इष्टि का उद्धव आरोप दृष्टि के बिना सम्भव नहीँ | अतएव 
` संक्षेपकार ने कहा है-- l i 
परिणामबुद्धिसुपमृद्य पुमान्‌ विनिवतेयत्यथ बिवतँमतिम्‌ । 
उपमृद्य तामपि पदाथेधिया परिपूर्णृष्टिसुपसपंति सः ॥ ( २-८४ ) 
प्रतिबिस्भवाद . 
आचार्य सर्वेज्ञात्म मुनि प्रतिबिम्बवादी हैं। इनके मत में अविद्या में चित्मतिबिस्ब 
इववर और अन्तःकरण में चित्मतिबिम्ब जीव कहलाता है । इनके मत में अज्ञान एक दी 
है। जो लोग आपत्ति करते हैं कि जब समस्त जीबों का अज्ञान एक ही है; तो एक 
जीव के ज्ञानी हो जाने पर सभी जीव ज्ञानी हो जाने चाहिए? उन लोगों को उत्तर दिया 
गया है कि जैसे अनेक अनित्य व्यक्तियों में एक नित्य जाति रहती है; जो-जो व्यक्ति 
नष्ट होती जाती है उस-उसको छोड़कर जाति अन्य व्यक्तियों के आश्रित टिकी रहती है! 
वैसे ही अनेक व्यक्तियों में एक अज्ञान रहता है, जो-जो व्यक्ति ज्ञानी होता जाता हे; 
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उस-उसको छोड़कर अन्य व्यक्तियों में अज्ञान बना रहता है। एक के ज्ञानी हो जाने 
पर भी सभी ज्ञानी नहीं होते । 
अनेक अज्ञान और अनेक जीवबाद भी ( सं० शा० २१३३ में) दिखाया è | 
किन्तु अल्पश्नत व्यक्तियों के इस भत का निराकरण कर दिया है । किसी-किसी मत में 
अज्ञान एक होने पर भी उसके कार्य अनन्त हैं । कुछ लोगों का कहना है कि जैसे आकाश 
में पक्षी का भाव और अभाव दोनों रहते हैं । वैसे ही एक शुद्ध त्रह्म में अज्ञान है भी और 
नहीं भी । अज्ञान एक होने पर भी सांश है, ज्ञान से उसका एक अंश नष्ट हो जाता है 
ओर अंशान्तर शेष रह जाता है, अतः वद्ध-मुक्त व्यवस्था बन जाती है । दुसरा मत , 
है कि ईश्वर बद्ध जीवों के प्रति मायाजाल फैलाता है और मुक्त पुरुषों के प्रति उसे समेट 
लेता है। माया का संकोच और विकास स्वाभाविक है । परमार्थ दृष्टि से एक ही अखण्ड 
बस्तु सत्‌ है बद्ध-मुक्त-व्यवस्था अविद्या का बिलासमात्र है | 
अनेक मत-मतान्तरों के प्रदशन से यह सुव्यक्त हो जाता है कि आचार्य सवेज्ञमुनि 
के समय विशिष्टाद्वैत, भेदाभेद और द्वैतवाद का खूब प्रसार था | आचार्य की दृष्टि Haw 
माथतः माया कौ सत्ता नहीं; क्योंकि ज्ञान में अज्ञान टिक नहीं सकता । ज्ञान अपरिच्छिन्न 
( देश-काल-परिच्छेद शून्य ) है। अतः ज्ञान के किसी देश में किसी काल में भी अज्ञान 


नहीं रह सकता । ब्रह्मस्वरूप में माया का तीनों रं में है re 
a a कालो में अभाव है-- र 
सिद्धान्त हे | a है--यह पारमार्थिक 


४ _ अबतारबाद 
जी N : fos अवतार साधारण जीवों से प्रथक्‌ होते हैं। जीव कर्मायत्त 
होते हैं और जी कर होते है । भगवान्‌ अपनी इच्छा से शरीर धारण कर अबत्ीर्ण 

क जीव कर्मा के वशवर्ती होकर शरीर-परिग्रह करते हैं । इस प्रसंग में सर्वज्ञात्म- 
का सिद्धान्त शंकराचायेजी के सिद्धान्त के अनुरूप है। अवतारबाद के सम्बन्ध में 
संक्षेप शारीरक के २।१७६-१५३ इलोक द्रष्टव्य a द्‌ के सम्बन्ध में 


तृतीय अध्याय 


ad Si ~~ x वि 
nn 3 आ म॑ साधन-विषयक * विचार प्रस्तुत किया गया है । तत्त्वमस्यादि 
अन्तरङ्ग साधन है | इनके मत में यज्ञादि-कर्म चित्तशुद्धि के कारण हैंः- 


यज्ञादि-क्षपित-समस्त-कल्मष Ui न 
दा ल्मषाणां  पुन्रादित्रयगतसङ्गविवर्जितानाम्‌ | 
यु चमार प्रायेणोद्धवति हि ज्ञन्मनीह विद्या ॥ 


( do शा० ३।३४८ ) 


ee, 
To er 


१- अज्ञान॑ सकलश्रमोद्धवनझत्‌ पिण्डेषु सामान्यवत्‌ SS 
जीवानां प्रतिबिम्ब-कल्प-वपुषां बिम्बोपमे त्र 
ee s : af 
विद्वांस get जहाति, भजते विद्याबिहीनं ax रे 


नष्टानष्टमिवात्मपिएडमधुना जाति : 
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बहिरङ्ग साधन भी ईश्वरापित gfe से अनुष्ठित होने पर चित्त शुद्धि के कारण 
होते हैं । संन्यास भी ज्ञान के लिए आवश्यक है ;-- 
नेताइशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथेकता समता सत्यता च | 
शीलं स्थितिदेण्डनिधानमाजंबं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ (सं० शा०.३।३६३) 
अर्थात्‌ ऐसा परित्राजक ब्राह्मण का और धन नहीं जैसा कि एकता ¢ निस्सहायता ) 
समता, सत्यता, सदाचार | मर्यादापालन, अभयदान, आजव. और कर्मो से उपरति। 
बराग्य-उत्पादन के लिए मार्मिक वचन का उद्धरण दिया है :-- 
किं ते धनेन किमु बन्धुभिरेच वा ते किं ते aatan यो मरिष्यसि | 
आत्मानमन्विच्छ det प्रविष्टम्‌ पितामहर्ते क गतः पिता च॥ 
( सं० शा० ३।३६५ ) 
0 
चतुथ अध्याय 
५ चतुर्थे अध्याय में फल (मुक्ति) का विचार किया है | सगुण विद्या का 
फल त्रह्मलोक प्राप्ति है । संगुण-विद्या क्रम-मुक्ति का सोपान है। किन्तु अद्वेत आत्मज्ञान 
हो जान पर लोकान्तर-प्राप्ति नहीं होती । जीबन्मुक्त। अवस्था में स्थित हो जाना ही 
निगुण ब्रह्म-विचार का फल हे । क्रियमाण और संचित कमे ज्ञानोत्पत्ति से faas हो 
~ € ` a ~ ~ 
जाते हैं; केवल mer कमेवश शरीर रहता है। कैबल्य में ज्ञानी त्रह्मस्वरूप होकर 
स्थिर हो जाता है । 


संक्षेप शारीरक को कुछ ओर विशेषताएँ 


पहली विशेषता- “आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः” ( Teo २।४।६ ) 

यहाँ श्रवण-विधि के पक्ष में संक्षेप शारीरक की अपनी विशेषता यह है कि श्रवण में प्रक- 
टाथेकार अपूवे विधि और वार्तिककार परिसंख्या विधि मानते हैं । नियम विधि-वादी पाख 
आचार्यो में विवरणकार ' प्रकाशात्मयति और संक्षेप शारीरककार सर्वेज्ञात्ममुनि मुख्य 
। इनमें भी यह अन्तर है कि विवरणकार आत्म-साक्षात्कार को श्रवण का फल मानते 

। उनके मत में श्रवणादि-सहकृत महावाक्य से आत्म-साक्षात्कार होता है । परन्तु 
संक्षेप शारीरककार तो केवल महावाक्य से ही आत्म-साच्चात्कार मानते हें । श्रवणादि का 
उपयोग असम्भावना आदि प्रतिबन्धो की निवृत्तिमात्र में होता है । विवरणकार आदि 
का कहना है कि अपरोक्ष वस्तु में असम्भावना आदि सम्भावित नहीं, किन्तु संक्षेप- 


१--तस्माज्ञीवन्मुक्तरूपेण विद्वान्‌, आरब्धानां कमंणां भोगसिद्धथे | 
स्थित्वा भोगं ध्वान्तगन्धप्रसूतम्‌ , भुक्त्वाड्त्यन्त॑ याति केवल्यमन्ते ॥ 
२--“ननु श्रोतव्य इति विधेमक्षिसाधनब्रह्मात्मविशानाय वेदांतवाभ्यविचारं साघनचतुश्यस्य 
विधातः न शक्नोति श्रवणादीनां विषयावगमनं प्रत्यन्बयव्यतिरेकसिद्धिसाधनत्वात्‌ । न चावघातादिवदु- 
WALA संभवति, दृष्टादृष्टप्रकःरद्दयसाच्यापू्ववद्‌ इहादृष्टसाध्यस्याभावात्‌ , आत्मावगमस्य दृष्टोपायमात्र* 
साध्यत्वात्‌ | नेनत्‌ सारम्‌ श्राव्मतत्त्वापारोक्यस्य सर्यादृष्टसाध्यत्वस्य वच्यमाणत्वात्‌ , अवघातादिवदुः 
भयाथंतया विघानोपपत्ते?? ( विवरण go ४ लाजरस ऐण्ड,कं० सं० १८८२ ) | 
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( ४६ ) 


शारीरककार ने भच्छु ( सं० अ० १, Blo १४-१५-१६-१७ ) मन्त्री का दृष्टान्त देकर 
यह सिद्ध कर दिया कि अपरोक्ष वस्तु में भी असम्भावना आदि सम्भावित हैं। उनकी 
निवृत्ति में श्रवणादि का उपयोग होता हे । 
दूसरी विशेषता--जगत्‌ का उपादान शुद्ध ब्रह्म है ! या इश्वर ! अथवा जीव ९ 
इन पत्तो में ( १) संक्षेप शारीरककार ने प्रथम पक्षक का समर्थन किया है। कहा है कि 
“आत्मन आकाशः सम्भूतः” (do २।१।१) आदि श्रुतियों में विशिष्ट-चाचक आत्मा 
आदि शब्दों की शुद्ध ब्रह्म में लक्षणा कर लेनी चाहिए | 
(२ ) बिवरणकार ने माया-विशिष्ट चेतन को उपादान कारण माना है। उनका 
आशय यह है कि संक्षेप शारीरककार ने जो शबल? ( बिशिष्ट चेतन में जगत्‌ की कारणता 
का निषेध किया है, वह माया-विशिष्ट ( माया-प्रतिविम्व ) चेतन में उपादानकारणत्व 
का निरास किया हे, बिम्वभूत ईश्वर चेतन में नहीं। इसीलिए संक्षेप शारीरक के प्रथमा- 
च्याय के अन्त ( १४५१ ) में कहा है-जगढुपादानत्व तत्पदार्थेभूत इश्वर में वृत्ति हे । 
(३) माया-विद्या-भेदवादियों में कुछ लोग आकाशादि की सृष्टि में ईश्वर को 
तथा लिङ्गरारी!, उसके धर्मा और सुखादि की रचना में जीव तथा ईश्वर दोनों को 
उपादान मानते हैं | 
( ४ ) दुसरे विद्वान्‌ लिङ्गशरीर तथा अन्तःकरण आदि का उपादान जीव मानते हैं । 
(५) माया-विद्या के अभेदवादियों की एक टोली भी अन्तःकरण आदि का 
जीव के साथ तादात्म्य प्रतीत होने के कारण अन्तःकरण आदि का उपादान जीव को 
ही कहती हे | | 
८५ (६) इ अन्य विद्वानों का कहना है कि सम्पूर्ण व्यावहारिक पदार्थो का उपादान . 
. ईश्वर तथा प्रातिभासिक पदार्था का उपादान जीव हे | 
(७) इश्वर-सहित समस्त प्रपञ्च का उपादान कारण एकमात्र एक जीव है, 


वही अज्ञान-वश स्वप्न-द्रष्टा के समान समस्त जगत्‌ की कल्पना अपने में कर लिया 
करता हे--ऐसा भी कुछ आचार्यो' का मत है | 


तीसरी विशेपता--कारणतावाद में पदाथ-तत्त्वनिणंयकार ने चेतन के समान 
ही माया की मपश्च का उपादान बताया | उन्होंने युक्ति दी है कि प्रपञ्च में माया की 
जड़ता अनुस्यूत हे, सदैव उपादान का धर्म ही कार्य में अनुस्यूत पाया जाता हकक कडक | 5 कज हो का अतम पायो आता है, अंतः साया. अतः माया 


— 


* जहा हात्मिका चित्तकिवैव अवण विधेः | अपरोत्त पोतं वा ना5मानस्यास्य हलम्‌ ॥ 
तस्मातृपुँदोध तात्पयंभ्रान्तिसंस्कारशान्तये | नियमोष्स्मेति सङक्षेपशारीरकक्कतो fg: || 


मे ( वेदान्तसूक्ति मञ्जरी १०- 
२--सामासमेतटुपजीव्य चिदद्वितीया, संसारकारणमिति प्रवदन्ति बीर | be 


साभासमेतदिति संसृतिकारण्वे, द्वार परं भवति कारणता दृशस्तु ॥ ( सं० १।३२३ ) 
२-शबलताकवलीङतताबशात्‌ , परमचेतनतैव निगद्यते । 
शबलमात्मपदेन न कथ्यते, शबलमात्मनि वृत्तिनिबन्धनम्‌ || ( संश शा० १॥३२६ ) 
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॥ ( ४७ ) 
भी प्रपञ्च का उपादान है । संक्षेप शारीरककार ने शुद्ध ब्रह्म को ही जगत्‌ का उपादान 
कारण माना है-- । à : ; 
निमित्तं च योनिश्च यत्कारणं तत्‌ , परत्रह्म सर्वेस्य जन्मादिभाजः | 
इति eqecarate एषा श्रतिनेः, कथं सिद्धवललक्षणं सिद्धिबाह्यम्‌ ॥ 
( सं० शा० १४३२ ) 
लोक में चेतन किसी काये का भी उपादान नहीं देखा जाता, फिर समस्त प्रपञ्च 
का वह उपादान कैसे होगा ? इस आक्षेप का समाधान ( सं० शा० १।५४५. में) किया है-- 
उपादानता चेतनस्यापि दृष्टा, यथा स्वप्नसर्गे विचित्रे प्रतीचः। 
यथा चोर्णनाभस्य सूत्रेषु पुंसां, यथा केशलोमादिरृष्टो च इष्टा ॥ 
अर्थात्‌ चेतन में भी उपादानता देखी गई है, जैसे स्वप्न-सृष्टि की उपादानता 
्रत्यगास्मा में, जाले की उपादानता मकड़ी में, केशलोम आदि को उपादानता पुरूष में 
देखी जाती है । माया या अज्ञान केबल द्वारमात्र दै, उपादान कारण नहीं-- 
अज्ञानतञ्घटना चिदधिक्रियायां द्वारं परं भवति नाधिक्ृतत्वमस्याः | 
नाचेतनस्य घटतेऽधिक्ृतिः कदाचित्‌ कठेत्वशक्तिविरहादिति aza हि ॥ 
अर्थात्‌ अज्ञान और उसके कार्ये ( अध्यास ) का ब्रह्म की उपादानता के सम्पादन 
में ही उपयोग है, अचेतन अज्ञान कारण नहीं बन सकता | उनका हृदय यह हे कि अज्ञान 
प्रपञ्च का उपादान नहीँ फिर भी अज्ञान की जडता का प्रपञ्च में qa al अचुगमन बन 
जाता है, जैसे मृत्तिका की इलक्षणता ( चिकनाइट ) घटा[द में अनुस्यूत at जाती हे । 
चौथी विशेषता- ईश्वर और जीव का स्वरूप क्या है? इस प्रश्‍न का उत्तर, 
भी दावीनिकों ने अपनी-अपनी दृष्टि से दिया है। सिद्धान्त लेशसंम्रह में जीव-इश्वरवाद 
के आठ पक्ष प्रस्तुत किये गये हैं :-- 3 a 
(१) ईश्वर के प्रतिबिम्बबादियों में प्रकटार्थैकार का कहना है कि अनादि, अनि- 
बैचनीय, चिन्मात्र-सम्बन्धिनी भूत-प्रकात को माया कहा जाता है ओर उसके आवरण-. 
विक्षेप शक्तियुक्त प्रदेश को अविद्या | माया में प्रतिबिम्ब इश्वर तथा अविद्यागत प्रतिबिस्ब 
जीव कहा जाता है | : é 
(२) विद्यारण्य स्वामी ने पञ्चदशी के तत्त्वविवेक प्रकरण में कहा हे कि त्रिगु 
णात्मिका मल प्रकृति के शुद्ध सच्च-प्रधान अंश को माया और मलिन सत्त्व-प्रधान अंश को 
अविद्या कहते हैं । माया में प्रतिबिम्ब ईश्वर और अविद्या में प्रतिबिम्ब जीव होता हे | 
(३) कुछ आचार्यों का कहना है कि एक ही मूल प्रकृति विक्षेप अंश को प्रधानता 
से माया कहलाती है, माया ईश्वर की उपाधि हे | au प्रकृति आवरण अंश को प्रधानता 
से अविद्या कही जाती है, जो कि जीब की उपाधि है। _ 
(४ ) संक्षेप शारीरककार का सत है--“कार्योपाधिरय जीव; कारणोपाधिरीश्वरः” 
इस श्रुति के अनुरूप अन्तःकरणरूप काये में प्रतिबिम्ब जीव तथा अविद्या रूप कारण में 
प्रतिबिस्ब ईश्वर) होता है। सुषुप्ति अवस्था में अन्तःकरण अपने कारण अज्ञान सें 


१- मायोपाधेरद्वयस्येश्वरत्ब॑ कार्योपाधेजींवता च प्रतीचः। ` 
मिथ्यैव स्यादू बन्धुजीवप्रसूनसम्पकोत्था रकतेवाञ्नकादेः ॥ ( सं० शा० २।१४= ) 
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विलीन हो जाता है, तब वहाँ जीव की सत्ता क्योंकर मानी जा सकेगी ! इस शंका का 
निराकरण करते हुए कहा है कि सुषुप्ति में भी अन्तःकरण सवेथा विलीन नहीं होता, सूक्ष्म 
रूप में बिद्यमान) ही रहता हें। स्थूल अन्तःकरण के समान ही सूक्ष्म भी जीव की 
उपाधि माना जाता है। | $ 
( ५) पाँचवाँ पक्ष विद्यारण्य स्वामी ने चित्रदीप में प्रस्तुत किया हे कि जलाकाश 
के समान जीव और मेघाकाश के समान ईश्वर । जैसे मेघस्थ नीददार-कणों में आकाश 
के प्रतिबिम्ब को मेघाकाश कहते हैं, बेसे ही मायागत अनन्त बुद्धि-वासनाओ में चेतन का 
प्रतिबिम्ब ईश्वर कहलाता है | इस ईश्वर को आनन्दमय काश भी कहा जाता È | 
कुछ विद्वानों ने इस मत पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बुद्धि-चासनाओं के 
प्रतिबिम्व को न तो ईश्वर कहा जा सकता है, और न उसे आनन्दमय कोश, क्योंकि 
केबल माया एवं केबल बुद्धि-वासनाओं को तो ईश्वर की उपाधि माना नहीं जाता, बुद्धि- 
वासनाओं के सहित माया को हो उपाधि माना जाता हे । वहाँ बासनाओं का उपाधि- 
कोटि में प्रवेश निरथेक है । आशय यह है कि ईश्वर में सर्वज्ञता लाने के लिए ही सर्वे 
वासनाओं का उपाधि-कक्ष में रखा जाता है, किन्तु मायागत सत्त्व अंश की सवेगोचर 
वृत्ति से ही सर्वेज्ञता सम्पन्न हो जाती है। समस्त वासनों में एक प्रतिबिम्ब भी aa ही 
सम्भावित नहीं, जैसे कि मेघस्थ अनेक जल-कणों में एक प्रतिबिम्ब । 
यहाँ विचारणीय विषय यह हे कि वातिंककार श्री सुरेश्वराचायें जी ने कहा है-- 
जीव इंशों विशुद्धा चित्‌ तथा जीवेशयोभिदा । अविद्या तञ्चितायोंगः षडस्माकमनादयः ॥ 
।इस प्रकार जीव, ईश्वर और शुद्ध बरह्म त्रिविध चेतन साननेवालों का वेदान्त में बहुमत है। 
विद्यारण्य स्वामी न चित्रदीप में चतुविध चेतन और ब्रह्मानन्द प्रकरण में स्थूल आदि 
समष्टि-व्यष्टि उपाधियों के भेद से छः प्रकार का चेतन कहा है--विश्व, तैजस, प्राज्ञ, 
त्रिविध जीव तथा विराद्‌, हिरण्यगभे, इश्वर faa ईश्वर । विद्यारण्य स्वामी ने ही 
चित्रपट के दृष्टान्त से ब्रह्म, a सूत्रात्मा एवं बैराज नामक चतुर्विध मुख्य चेतन तथा . 
पञ्चम चिदाभास जीव माना है | अथात्‌ चित्रपट की चार अबस्थाएं' देखी जाती हैं 
( १ ) शुद्ध नमेल अवस्था, जब कि वह दूध-जेसा स्वच्छ होता है | (२ ) घट्टित अबस्था 
जब कि उस पर चावल आदि का ate चढ़ाया जाता है कि वह कड़ा हो जाय । (३) 
लांछित अवस्था, जब कि घट्टित वस्त्र पर अभीष्ट चित्रों के अनुरूप रेखाएँ खींची जाती 
हैं; (४) daa अवस्था, जब कि खींची रेखाओं के मध्य में रंग भर देने से विविध 
चित्र प्रस्फुटित हो उठते हैं। ठीक उसी प्रकार चेतन की (१) शुद्ध ब्रह्मावस्था, जब कि 
बह सहज स्वच्छ होता है; (2) इंश्वरावस्था, जब कि. शुद्ध चेतन पर माया का माड 
चढ़ जाता है; ( ३ ) सूत्रावस्था, जब कि प्राणियों की अनन्त बुद्ध-बासनाओं की रेखाएँ 
उभर आती हैं; (४) बराजावस्था, जब कि स्थावर-जंगम जगत्‌ सुव्यक्त हो .जाता है । 
जैसे पट पर चित्रित मनुष्य के aaa कल्पित होते हैं, पवताद के न SE कल्पिता होते ३) प्रवेतादि के नहीं, पैसे ही देवर 


१--अशानमस्ति सकलं च सुपुसिकाले तत्र प्रलोनमिति यद्यपि नास्ति g'a: | 
स्पष्टाचुभूतिर॒पवगविलक्षणत्वाद्‌ /एड्न्यमेव तु सुपुसिभुवस्तथात्वम्‌ || 
( Go mo ३।१३३ ) 
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मनुष्य आदि प्राणियों में ही चिदाभास की कल्पना होती है, मृत्तिका आदि में नहीं। 
यद्यपि वस्जाभासगत नील-पीत आदि aul का आधार वस्न. के साथ वास्तविक कोई 
सम्बन्ध नहीं, केवल अज्ञानी व्यक्ति उन वर्णों का आधार se में व्यवहार करने लग 
जाते हैं। बेसे ही चिदाभासगत संसरण का सम्बन्ध अधिष्ठान चेतन के साथ अविवेकी 
पुरुष करने लगते हैं | | 

गौड्पाढीय कारिका एवं उसकी व्याख्याओं में प्रणवोपना का प्रकार लय-चिन्तन 
की पद्धति से मन्द अधिकारी के कल्याणाथे वर्णित हुआ है | प्रथमतः जीव के तीन भेद-- 
विश्व, तैजस, प्राज्ञ, एवं ईश्वर के तीन भेद--विराट » हिरण्यगर्भे, -ईशवर किये गये हैं । 
फिर प्रणव के अकार उकार एवं सकार अक्षरों के साथ अभेद मानकर उत्तरोत्तर लय 
बताया गया है--विश्वाभिन्न विराट्‌ स्वरूप अकार प्रथम पाद है, तैजसाभिन्न हिरण्यगभे 
स्वरूप उकार द्वितीय पाद, प्राज्ञाभिन्न इश्वरहूप सकार तृतीय पाद है और तुर्याभिन्न 
सायातीत ब्रह्म चतुर्थ पाद है । प्रथम पाद्‌ का द्वितीय में; द्वितीय का तृतीय में एवं तृतीय 
का चतुर्थ में लय किया गया है । अवशिष्ट तुर्याभिन्न ब्रहम मैं हूँ-ऐसा लय-चिन्तन 
प्रणवोपासना की संक्षिप्त प्रक्रिया है । 
| इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि चतुर्विध जीव और चतुर्विध ईश्वर का संकलन 
करने पर आठ प्रकार का चेतन बन जाता है | इसी का संक्षिप्त निरूपण वेदान्त सूक्ति 
सञ्चरी ने किया है--- 

विराट्सूत्राण्यादौ विभज्य प्रणवाक्षरेः | विलाप्य गौडपादीये तुरीयात्मा5वशेषितः ॥ 

यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि इन सब वर्णन-शेलियों का समन्वय हो सकता 
है कि नहीं? आपाततः तो इनका विरोध ही है, किन्तु गहराई में जाने पर कोई विरोध 
नहीं । हग्दृश्यविवेक में त्रिविध जीव का उल्लेख है-मायावच्छिन्न कूटस्थ में कल्पित 
चिदाभास व्यावहारिक जीव, निद्रावृत व्यावहारिक जीव में कल्पित चिदाभास प्रातिभासिक 
जीव और स्वयं कूटस्थ पारमार्थिक जीव है । कूटस्थ का जीव-कोटि में अन्तर्भाव हो जाने 
पर जीव, ईश्वर और बिशुद्ध चेतन--त्रिविध चेतन ही सिद्ध होता है, अतः चतुर्विध 
चेतन-प्रक्रिया तथा त्रिविध चेतन-प्रक्रिया का कोई विरोध नहीं रह जाता। ब्रह्मानन्द मंथ 
में वर्णित छः प्रकार के चेतनों में विश्व आदि तीन का जीव में ओर विराद आदि 
त्रिविध चेतन का ईश्वर में अन्तर्भाव है । साण्डूक्यकारिकोक्त अष्टविध चेतन की कल्पना 
प्रणवोपासना का मार्ग सरल बनाने के उद्देश्य से की गई है । वह भी त्रिविध चेतन का 
विस्तारमात्र है। जीव के तीनों पादों का जीव में और ईश्वर के तीनों पादों का ईश्वर में 
अन्तर्भाव हो जाता है। gå चेतन तो ब्रह्मस्वरूप है ही । शेष रद जाता है-चित्रदीप 
का चित्रपट के समान चतुर्विध मुख्य चेतन एवं पञ्चम चिदाभास। वहां भी 'अन्तर्यामी, 
Gamat और बैराज का इश्वर में, चिदाभास का जीवकक्ष में तथा ब्रह्म का शुद्ध चेतन 
में समावेश हो जाता है । इस प्रकार वार्तिककार के त्रिविध चेतन में सभी दृष्टियों का 
समन्वय हो जाता है । | 

आक्षेप--“विराद! और 'हिरण्यगर्भ! शब्दों का स्पष्टीकरण अवश्य अपेक्षित हे । 
माण्डूक्य की पाद-कल्पना में एवं ब्रह्मानन्द ग्रंथ में बिराट? और “हिरण्यगर्भ ईश्वर के 
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अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। उपनिषदों में इन शब्दों का जीव के अर्थे में प्रचुर प्रयोग हुआ 
है । वहाँ सत्यलोक-बासी, सूच्म सृष्टि का अभिमानी, उत्कृष्ट सुखोपभोक्ता हिरण्यगर्भे तो 
एक जीव ही है । उस पद की प्राप्ति के लिए उपासना का वर्णन है । एक कल्प का उपासक 
जीन दूसरे कल्प में हिरण्यगभे बना करता है । इसी प्रकार विराट्‌ पद का भी 
निरूपण हुआ है । पुराणों में विराट को हिरण्यगर्भे का पुत्र माना है ओर उसे छुधा-पिपासा 
भी लगती बताई गई है। इससे भी उसका जीवस्व स्पष्ट है। विराट्‌ पद अवश्य 
Ruai के पद्‌ से अपकृष्ट होता हे । ईश्वर का ऐश्वय तो सदा उत्कृष्ट ही रहता 
है, कभी अपकृष्ट नहीं होता । इसलिए माण्डूक्य आदि में ईश्वर के अर्थ में उन शब्दों . 
का प्रयोग अनुचित हे | 
समाधान--'विराद्‌ और “हिरण्यगर्भ? शब्दों की मुख्य शक्ति तो स्थूल एवं सूकम 
सृष्टि के अभिमानी जीव में ही है। हाँ, अमुख्य बृत्ति से ईश्वर में भी प्रयोग हो सकता 
है। जैसे “सिंहो देवदत्तः” में fae शब्द का शूरता-क्रररता आदि शुणों के योग से 
“देवदत्त? में गौण प्रयोग होता है, वैसे ही जीवगत स्थूल-सूद्दम सृष्टि-सम्बन्धिल्लरूप 
गुण के योग से इश्वर में विराट्‌ और हिरण्यगर्भे शब्दों का प्रयोग हो जाना अनुचित नहीं । 
स्थूल-सूच्म सृष्टि में जैसे जीव का स्वाभिमान सम्बन्ध होता हे, वैसे ही Seat का भी 
प्रेयेत्व सम्बन्ध होता है | 
(६) पष्ठपक्ष बिस्च-ईश्वरवादी विवरणाचार्य का है। इनके मत में अविद्यागत 
` प्रतिबिम्ब जीव और बिम्ब चैतन्य sear प्रतिपादित है। इस अकार जीव की स्वतन्त्रता 
ओर Gastar पर किसी प्रकार की आँच नहीं आती । ईश्वर को भी जो लोग प्रतिबिम्ब 
ही मानते हैं; वे इश्वर में सर्वज्ञत्व आदि की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उपाधि का 
प्रभाव सदैव प्रतिबिस्ब पर पड़ा करता है, बिम्ब पर नहीं। इस प्रकार svat को नित्य 
fags भी कैसे कहा जा सकेगा ९ 
(७) सप्तम पक्ष अवच्छेदवादी आचार्य बाचस्पति मिश्र का है-- 
घटसंवृतमाकाशं नीयमाने घटे यथा । घटो नीयेत नाकाशं तद्॒ज्जीबो नभोपमः ॥ 
; ( त्रि० ता० ३० १३) 
आदि Mea के आधार पर मायावच्छिन्न चेतन ईश्वर और अन्तःकरणावच्छिन्न 
चेतन जीव होता हैं । 
(८) अष्टम पतत वार्तिककार आदि आचार्यो' का है-- 
कौन्तेय इव राधेयो जीवः स्वाविद्यया परः । नाऽऽभासो नाप्यवच्छिन्न इत्याहुरपरे बुधाः ॥ 
RR ( वे० Yo Ho १०४२ ) - 
पांचवीं विशेषता--“इइं रजतम”--ऐसे स्थलों पर अधिष्ठान के अज्ञान से रजत 
तथा रजताकार बृत्ति की उत्पत्ति वेदान्तिगण मानते हैं। एबं अधिष्ठान का ज्ञान भी 
अम बृत्ति का हेतु माना जाता है। फिर तो यह सन्देह बिना उठे नहीं रह सकता किं 
अधिष्ठान के ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान के न रहने पर भ्रम होगा ही कैसे ? 
इस सन्देह का निराकरण संक्षेप शारीरककार ने बड़े मनोरम ढंग से किया है-- 
अधिष्ठानमाधारमात्रं यदि स्थात्‌ , प्रसञ्येत सत्यं तदा चोद्यमेतत्‌ | 
न चेतत्‌ सकारस्य मोहस्य वस्तु-न्यधिष्ठनगीोचरे लोकसिद् [-॥ (€o शा० १३२) 


a 
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अर्थात्‌ यदि अधिष्ठान और आधार दोनों एक ही पदार्थ होते, तब अवश्य उक्त 
आक्षेप हो सकता था । किन्तु कार्य-सहित अज्ञान की विषयीभूत वस्तु में ही “अधिष्ठान? 
शब्द प्रसिद्ध है । आशय यह हे कि शुक्ति आदि पदार्थों के दो अंश होते हे-(९) 
सामान्य ओर (२) विशेष। वर्तमान देश-काल-सम्बन्धित्वरूप इदन्ता सामान्य अंश 
है और नीलप्रृष्ठब आदि विशेष अंश हें । सामान्य अंश को आधार ओर विशेष अंश 
को अधिष्ठान माना जाता है | अध्यास में आधार का ज्ञान हेतु तथा अधिष्ठान का ज्ञान 
बिरोधी होता है | पहले सामान्य-ज्ञान होने पर भी विशेष अंशरूप अधिष्ठान का अज्ञान 
रहता है, यही अज्ञान रजत एवं रजताकार वृत्ति को जन्म देता है | 
पञ्चपादिका में उक्त शंका का और ही समाधान किया हे-अधिष्ठान के सामान्य 
ज्ञान से अज्ञान का केवल आवरण अंश निवृत्त होता है, विक्षेप अंश बना रहता है । वही 
विक्षेप अंश रजत और रजताकार वृत्ति का उत्पादक होता है | 
छठी विशेपता--अह्वैत श्रुति से प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों के विरोध का 
परिहार भी संक्षेप शारीरककार ने विशिष्ट रीति से किया है-- 
अज्ञातमर्थमवबोधयदेच सानं, तच्च प्रकाशकरणक्षममित्यभिज्ञाः। 
न प्रत्यगात्सविषया5परस्य तञ्च, मानस्य सम्भवति कस्य चिदत्र युक्त्या ॥ 

( सं० शा० RIS ) 
अज्ञातमर्थमवबोधयिएुं न शाक्तं, एवं प्रमाणमखिलं जड्वस्वुनिष्ठम्‌ | 
किन्त्वप्रबुद्धपुरुषं व्यबद्दारकाले, संश्रित्य संजनयति व्यबहारमात्रम्‌॥ 

( do शा० २२१ ). 
अर्थात्‌ अज्ञात अर्थ के बोधक पदार्थे को ही प्रमाण माना जाता है और उस 
प्रमाण को वस्तु के प्रकाशकरण में सक्षम माना गया है। उसकी प्रकाश-करण-च्तमता 
प्रत्यगास्मविषयक प्रमाण को छोड़कर अन्य किसी प्रमाण में सिद्ध नहीं होती | इस प्रकार 
जड्विषयक निखिल प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण अज्ञात आत्मा के बोधक नहीं होते, किन्तु 
अज्ञात पुरुष का आश्रयण करके किसी प्रकार व्यवद्दारमात्र के साधक हो जाते हें । आशय 
यह है कि अद्वैत श्रुत के विषय को प्रत्यक्षादि प्रकाशित नहीं करते, अतः वे प्रमाण ही 
नहीं; क्योंकि सच्चा प्रमाण वही है, जो अज्ञात या आवबृत वस्तु का प्रकाश करे | 
प्रकाशशील वस्तु पर ही आवरण होता है, वही आब्ृत होती है, जड़ बस्तु नहीं। अतः 
जड़ वस्तु को अज्ञात या आवृत कहा नहीं जा सकता कि उसके बोधक प्रत्यक्षादि को 
प्रमाण कहा जा सके। जब प्रत्यक्षादि प्रमाण ही नहीं, तब sea श्रुति से उनका | 
विरोध ही कैसे होगा ९ 
सातवीं विशेषता- -स्वाप्न पदार्था का अधिष्ठान अनवच्छिन्न चैतन्य माना जाय | 
या अहंकाराबच्छिन्न चैतन्य १ इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए संक्षेप शारीरक- 
कार ने प्रथम पक्ष का समर्थन किया है । इनका कहना है कि स्वतः अपरोक्ष अनवच्छिन्त 
चेतन्य ही स्वाप्न प्रपञ्च का अधिष्ठान होता है-- 
अपरोक्षरूपविषयभ्रमधीरपरोक्षमास्पदमपेद्य भवेत्‌ । 
मनसः स्वतो नयनतो वा स्वपनभ्रमादिषु तथाप्रथितेः ॥ ( सं० शा० १४१ ) 
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यहाँ संक्षेप शारीरककार ने अध्यास की अपरोक्षता का हेतु त्रिविध अपरोक्षता 
मानी है-( १) मानस, ( २ ) ऐन्द्रियिक, ( ३) स्वतः । शुक्ति-रजत स्थल पर ऐन्द्रियिक 
अपरोक्षता, स्वप्न-स्थल पर अधिष्ठान की स्वतः अपरोक्षता तथा “नीलं नभः” में अधिष्ठान 
की मानस अपरोक्षता होती हे । अन्य आचायों' से संक्षेप शारीरककार की विशेषता 
मानस अपरोचता मानने में हे। अहेत दीपिकाकार नृसिंहाश्रम ने उक्त स्थल पर 
गगन में चालुष अपरोक्षता मानी हे । उनका अभिप्राय यह है कि यद्यपि आकाश रूप- 
हीन है, अतः उसका sigs अपरोक्ष सम्भव नहीं। तथापि अन्य द्रव्य के रूप को लेकर 
बना रूपवान्‌ द्रव्य भी चाछुष ज्ञान का विषय होता है। आकाश में अपना रूप न होने 
पर भी आकाश में फैले विस्तृत तेजोमण्डल के भास्वर रूप से आकाश रूपवान हो जाता ' 
है, अतः उसमें चालुष अपरोक्षता वन जाती है। आशय यह है कि आलोकाकार वृत्ति 
के द्वारा. आलोकावच्छिन्न चेतन का प्रमाता से जैसे अभेद स्थापित होता है, वेसे ही आलो- 
काकार वृत्ति के द्वारा ही आकाशावच्छिन्न चेतन का भी अभेद प्रमाता से हो जाता है, अतः 
आकाश का.चाक्षुष प्रत्यक्ष क्यों न होगा ९ 
संक्षेप शारीरककार का हृदय यह है कि इन्द्रिय की वृत्ति अन्याकार हो और श्रन्य 
वस्तु का प्रत्यक्ष उस इन्द्रिय से हो--यह सम्भव नहीं, अन्यथा घटाकार वृत्ति से घटगत 
परिमाण आदि का प्रत्यक्ष होने लगेगा। अतः आकाश-व्याप्त आलोकाकार चाञ्नुषवृत्ति 
की सहायता से मन आकाश का प्रत्यक्ष करता हे | ; 
गहरा विचार करने पर अद्वेतदीपिका का ही मत समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि 
मानस प्रत्यक्षता में भी आलोकाकार AST बृत्ति को सहकारी कारण तो माना ही जाता 
है. कार्य-कारणभाव में दानों पक्ष समान हैं, [फर भी मन को बाह्य द्रव्य का प्रत्यक्ष करने 
मं,स्वातन्ञ्य-्रदान करना तान्त्रिक मर्यादा के बाहर प्रतीत होता है | आकाशाकार नेत्र-बृत्ति 
तो होती नहीं, अत; dafa के विना ही मन यदि स्वतन्त्ररूप से आकाश का प्रत्यक्ष 
कर लेता है, तब आँख बन्द होने पर भी आकाश का मानस प्रत्यक्ष होना चाहिए | इसलिए . 
SUT TNS का आकाश-सानस प्रत्यक्षवाद श्रोढ़ीवाद ही हे। अध्यास की सामग्री में 
द्विविध अपरोक्षता ही रखनी चाहिए | | 
2 अन्य विद्वान्‌ अहंकाराबच्छिन्न चैतन्य को ही स्वाप्न भ्रम का अधिष्ठान मानते 
हें, al, अवच्छेद्कीभूत अहंकार का अधिष्ठान-कोटि में प्रवेश नहीं करते । इसलिए 
“अहं गज:?--ऐसी प्रतीति की आपत्ति नहीं होती | इसी प्रकार शुक्ति-रजतः आदि भी 
वृत्तिमदन्तःकरणगत “इदम्‌? अंश से अवच्छिन्न चेतन के प्रतिबिम्ब में अध्यस्त होते हैं । 
इममंशावच्छिन्ञ चेतन्य में रजतादि का अध्यास मानने पर सुखादि के समान केवल . 
स्ववेद्यत्व न निभ सकेगा, क्‍योंकि बिम्ब चैतन्य सर्वसाधारण हे, उसमें अध्यस्त पदार्थ 
सबको प्रतींत होगा, किसी एक ही को नहीं | 
कुछ विद्वान्‌ विम्ब-चेतन्य में हो रजतादि का अध्यास मानकर सर्व-वेद्यत्व का 
परिहार करने के लिए नियम बनाते हैं कि जिस व्यक्ति के अज्ञानरूप उपादान से जो. 
उत्पन्न होता है, बह उसी व्यक्ति के द्वारा वेद्य ( अनुभूत ) होता है, अन्य के द्वारा नहीं । 
2 आठवीं विशेषता--तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिषन्ति aga दानेन 
तपसा&नाशकेन”--यह श्रुति विविदिषा में किन कर्मो का विनियोग करती है ? इस प्रश्‍न 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( ५३ ) 


के उत्तर में कुछ विद्वानों ने कहा हे कि उक्त श्रुति Agar पद से ब्रह्मचारी के, 
“aaa दानेन” पर्दों से गृहस्थ के, “तपसाञ्नाशक्रेन” पदों से वानप्रस्थ-आश्रम के समस्त 
कर्मा का ग्रहण हो जाता है, अतः कथित समस्त कर्मा का विद्याजन में उपयोग होता है । 
कल्पतरुकार ने कहा है कि केवल तीनों आश्रमों के कमों का उपयोग ही नहीं, 
अपि तु आश्रम-रहित विधुर आदि व्यक्तियों के द्वारा सम्पादित कर्मा का भी विद्या में 
उपयोग होता है । अन्य सनॉषयों ने कहा है कि अवश्य आश्रमी एवं अनाश्रमी व्यक्तियों 
के कर्मों का विद्या में उपयोग है, किन्तु केबल नित्य कर्मा का ही उपयोग होता है | 
संक्षेप शारीरककार ने अपन गुरूवर ai] सुरेश्वराचाय जी के पक्ष का पोषण करते 
हुए सभी नित्य और अनित्य कर्मा का उपयांग विविदिषा में बताया हे-- 
एकाहाहीनसन्नद्ववविहितानेककर्मानुभ[व- 
ध्वस्तस्वान्तापराधा: कथमपि पुरुपाश्चिदिृच्तां लभन्ते | 
यज्ञेनेत्याद्चाक्यं शातपथविहितं कमेदृन्दं ग्रहीत्वा, 
स्वात्पच्याम्नानसिद्धं पुरुषविविदिषामात्रसाध्ये युर्नाक्ति॥ (सं० शा० १।६४) 
इतना ही नहीं, ज्ञान में यज्ञादि के उपयोग-मत की आलोचना करते हुए 'विविद्षन्ति! 
में इच्छा का प्राधान्य सिद्ध किया है-- 
प्रत्ययार्थबिषयं हि कमणाम्‌ , उच्यते बिविदिषेयुरित्यतः । 
न प्रकृत्यमिह्दितार्थवेदने वेद्वाचि विनियोगशासनम्‌ ॥ ( सं० Wo ३३३३) 
नोबीं विशेषता-- अविद्या-लेश? के स्वरूप पर विचार करत हुए (१) कुछ 
वेदांतियो न माया का बक्षेप-शक्ति को कहा हे । तत्त्वज्ञान से . अज्ञान की केवल आवरण- 
शक्ति का नाश हाता है, विक्षप-शाक्त का नहीं; क्योंकि प्रारब्ध-कमे उसे नष्ट होन से बचा 
लेता है । इसलिए जाबन्मुक्ति और उसके प्रातपादक Meal का सामज्ञस्य हो जाता है। 
(2) दूसरे विद्वानों ने अविद्या के संस्कारों को अविद्या-लश माना है। (३) अन्य विद्वानों 
ने जल-वञ्न या जली रज्जु क समान आंवद्या को नष्टानुर्वृत्ति या «lagga का 
अविद्या-लश कद्दा है । अथात्‌ जैस आग्न सं जला वस पहनन-आढन के काम मे नहीं आ 
सकता, केवल उसका आकार-सा [ESM देता हे, AA हा तस्बज्ञान से नष्ट या बाधित 
मूला-आंवद्या कुछ समय तक GIT (बना) रहता हे, उसे दा आंवद्या-लश कहा जाता ह | 
(४ ) श्राचत्सुखाचाये न इस [वषय में अपन गुरुवर सै एक नया प्रकाश प्राप्त किया हे 
अविद्योलशशब्देन मोह्वाकान्तरोक्तितः । ज्ञानस्य प्रतिबन्धाच्च प्रबलारब्धकर्मोम: ॥ 
लेशानुवृत्तो asaan gaa: | उत्पन्नात्मावबाधस्य जावन्यु क्त: प्रास ध्यतति ॥ i 
अर्थात्‌ अविद्या-लेश” अविद्या का वह आकारान्तर है, जा प्रबल प्रारब्ध कमे के 
द्वारा प्रतिबद्ध तत्त्वज्ञान से निवृत्त न द्वोकर जीवन-पर्यन्त बना हो रहता हैं। इस प्रकार 
'शरीर-कर्म आदि के बने रहने से तत्त्वज्ञानी की जीवन्मुक्ति fasg सिद्ध दो जाती ६ | 
अभिप्राय यह है कि संसार का कारण मूल अज्ञान तो एक द्वा हे। Wes उसके 
आकार तीन होते हैं--( १) प्रपद्चगत सत्यत्व-अम का हेतु, (२) अर्थेक्रिया-समथ वस्तु 
का कल्पक और (३ ) अपरोक्ष प्रतीति के विषय आकार का कल्पक । ATAA 
का दृढ़ निश्चय हो जाने पर अविद्या का प्रथम आकार निवृत्त हो जाता है ओर तत्त्व- 
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साच्षात्कार से दूसरा आकार विनष्ट हो जाता है। तीसरा आकार जीवन्मुक्त विद्वान में 
भी बना रहता है । केबल समाधि अबस्था में वह आकार तिरोहित होता है, व्युत्थान 
दशा में वह देहाभास, जगदाभास आदि का कारण बनता है। भोग-द्वारा प्रारब्ध रूप 
प्रतिबन्धक की समाप्ति हो जाने पर वह आकार नष्ट हो जाता है तथा विद्वान्‌ विदेह 
कैवल्य का लाभ कर लेता हे । 

संक्षेप शारीरककार ने तो पहले कहा है कि तत्त्व-साक्षात्कार से निःशेष अज्ञान नष्ट 
हो जाता है, अज्ञान का कोई भी अंश अवशिष्ट नहीं रहता, विद्वान्‌ सद्योसुक्त हो जाता 
हे । सम्भवतः इनका यही पक्ष सिद्धान्त-लेश-संम्रह में उल्लिखित हुआ है--“सवेज्ञात्मगुर- 
बस्तु विरोधिसाच्षात्कारोदये लेशतोऽप्यविद्याऽचुवृतत्यसम्भवाद्‌ जीवन्मुक्तिशास्त्रं श्रवणादि- 
चिध्यर्थेवादमात्रम्‌ ।” किन्तु संक्षेप शारीरककार ने आगे चलकर “Aer विद्ठद्गोचरं योज- 
नीयम्‌? (सं० शा० vive) आदि ज्होको से जीवन्मुक्ति का समर्थन भी किया है । सं० शा०४।४६ 
में उद्धत “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति:? ( इवेता० १११० ) इस श्रति का अर्थं करते हुए 
श्री मधुसूदन सरस्वती ने माया के तीन आंकारों का स्पष्ट उल्लेख किया है-- 
“तस्य हरशब्दोदितत्रह्मण आभिमुख्येनाहं . ब्रह्मासमीत्येबंरूपाद्‌ ध्यानादाद्रेण निरन्तरं 
दीर्घेकालचिन्तनात्‌ वेतसस्यर्वञ्रमहेतुभूतमायालेशो ada, ततो ध्यानपरिपाकसा क्षात्कारांदू 
योजनादू हेते व्याबह्दारिकसत्यत्वश्रमहदतुभूतमायालेशो निबतेते। भूयश्च तत्त्वभावादनावृतत- 
पूणेन्रह्मत्मत्बरूपस्बभावाद्‌ अन्ते प्रारब्धकर्मणां भोगेन क्षये sa प्रातिभासिकरवभ्रमहेतुभूत- 
मायालेशस्याऽतरशिष्टस्य निवृत्तिरित्येवं विशवमायानिबृत्तिस्तत््वयोधाद्भवतीत्यर्थः ।” इससे 
यह नितान्त स्पष्ट है कि द्वैत में पारमार्थिक सत्यत्व-भ्रम के कारणभूत प्रथम आकार 
को निवृत्ति अद्वेत-सत्यत्व के दृढ़-निश्चय से हो सकती है । प्रपञ्च में व्यावहारिक सत्यरब 
भ्रान्ति का कारणरूप द्वितीय आकार तत्त्व-सात्षात्कार से निवृत्त होता हे और हवेत में 
प्रातिभासिक संत्यत्व-श्रम का आपादक तृतीय आकार, जिसे अविद्या-लेश कहा जाता 
है, प्रारब्ध-कर्म के नाश से नष्ट होता हे । इस प्रकार “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः 
का यह क्रम स्थिर होता है कि प्रथमतः ज्ञान से भूयो निवृत्ति अर्थात्‌ अविद्या के दो 
आकारों की निर्वात्ति होती है, तदनन्तर अन्त-्प्रारब्ध-कमो का अन्त हा जाने पर विश्वमाया- 
निवृत्तित्माया के समस्त आकारां की निवृत्ति हाती है । 

अ पुरुरू५:- इस श्रुत में भी बहुवचन से माया के तीन आकारों की 
सूचना मिलता है | पूणेतया गवेषणा करने पर ag सिद्धान्त स्थिर होता है कि माया के 
कथित प्रथम आर तृतीय आकार अविद्या हैं, जो कि जीव का व्यष्टि बन्धन है, इसकी 
निवृत्त ज्ञान से होती है। द्वितीय आकार माया नाम का समष्टि बन्धन है, इसकी 
निवृत्ति अभिध्यान या भक्ति से होती है। अतः भक्ति और ज्ञान का agaa दी 
मोक्ष का मुख्य हेतु सिद्ध होता है । 


सम्यग्शानविभावसः सकलमेवाज्ञानतरसम्भवं ; 
सद्यो सस्तुबलप्रवत्तेनमरुद्ब्यापारसंदीपितः | 
निलेपेन हि दंदहीति न मनागप्यस्य रूपान्तरं 
संसारस्य शिनष्टि तेन fga: सद्योविमुक्तिप्न वा ॥ ४।३८ ॥ 
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दसवीं विशेषता--अविद्या-निवृत्ति का स्वरूप क्या है? यह प्रश्‍न भी बडा 
जटिल है, क्योंकि उसे सत्‌ मानने पर ह्वेतापत्ति, असत्‌ मानने पर उसमें ज्ञान-साध्यत्ब 
नहीं बनता, सदसत्‌ विरुद्ध उभयरूप मानना सम्भव ही नहीँ तथा सदसत्‌ दोनों से 
विलक्षण मानने पर मोक्षावस्था में अज्ञान की सत्ता माननी पड़ जाती हे--सत्‌ और 
असत्‌ दोनों से विलक्षण पदार्थं को वेदान्त-सिद्धान्त में अनिर्वचनीय माना जाता है, 
अनिवर्चनीय जगत्‌ का उपादानकारण अज्ञान हे | मोक्षावस्था में कुछ भी अनिर्वचनीय 
मानने पर उसका उपादान कारण अज्ञान भी चहाँ.मानना ही पड़ेगा; ` क्योंकि उपादान के 
बिना कार्य की सत्ता कैसे fag होगी ? किन्तु अज्ञान ही बन्धन है, उसके रहने पर मोक्ष 
कैसे सम्भव होगा 2 


उक्त प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कुछ विद्वानों ने बही दृष्टि अपनाई है, जिसका प्रथम 
स्रोत नासदीय सूक्त हे और अन्यान्य दाशेनिकों ने तत्त्व-निरूपण के अबसर पर जिस 
दृष्टि को अपनाया है। प्रपञ्च का तत्त्व बताते हुए लंकाबतार सूत्र में कहा गया है-: 
७ “न सन्नासन्न सदसद्‌ यदा लोक प्रपश्यति ।? 
amg न भी धर्सेघातु का निरूपण करते हैं-- 
“न सन्नासन्न सदसदूधर्मा निवेतेते यदा ।” ( Alo Blo १७) 
sae भी अपने चतुःशतक में कहते हैं-- 
“सद्सत्‌ सदसच्चेति यस्य पत्तो न बिद्यते” 
जहाँ नासदीय सूक्त ने दो कोटियों का निराकरण करके तृतीय कोटि विहित रक्खी 
थी; वहाँ इन लोगों ने तीन कोटियों का निषेध करके चौथी कोटि कायम की । तीसरा दल 
आया, उसने इन चारों कक्षाओं को लाँचकर पाँचवीं भूमिका में पैर रखा-- 
“न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यमनुभयात्मकम्‌ | 
चतुष्कोटिविनिमुक्त तत्त्वं माध्यमिका fag: ।? 
लंकावतार सूत्र में भी कहा हे-- 
“युच्च न सन्नासत्‌ , तच्चतुष्कोंटिबाह्मम?? 
श्रीगौडपादाचाय ने भी आत्मतत्त्व या धसेघातु का निरूपण किया है-- 
“afa नास्त्यस्तिनास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः | 3 
चलस्थिरोमयाभावषैराबृणोत्येत् बालिशः ॥” (ate का० ४८४ ) 
अविद्या-निवृत्ति का स्वरूप बताते हुए संक्षेपशारीकार ने कहा-- 
४सद्‌सट नेकचपुविनिंबते 
सदसत्सदसद्विकरिरत-प्रतिपच्षेकचपु afiada Ee 
तमसो5भ्युपगम्यते5न्यथा5नुपपत्त्यापत्तनेकहेतुतः ॥” (सं० शा? ४१२) 
इस विषय में संक्षेप शारीरककार समन्वयात्मक दृष्टि रखते हैं; क्‍योंकि वे अविद्या- 
निवृत्ति के इस qaqa पक्ष में आग्रह न करके ब्रह्मसिद्धिकार का भी पक्ष मानते हैं-- 
iN R = LN 
“अथवा fafata केवला, वचनोत्पादितबुद्धिवत्मेना | 


परमात्मतमोनिवृत्तिगी विंषयत्व॑ समुपैत्युपाधिना ॥? 
i ( do शा० ४१५४ ) 
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अनुवाद आर अनुवादक । 

आराध्यपाद श्री १०८ शुरुवर के चरणों में रहकर जब मैं वेदान्त का अध्ययन 

करता था, उसी समय सैं ने गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि आप “संक्षेप शारीरक ग्रंथ” 
का हिन्दी में अवश्य अनुवाद कर दें, क्योंकि यह अंथ अत्युत्तम है और आपकी अध्यापन- 
शैली भी बहुत मधुर है | विविध छन्दों के मनोहर-कलेबर में जो वेदान्त-रहस्य निहित है, 
उस पर पूर्ण प्रकाश आप ही डाल सकते हें । मेरी प्रार्थना मानकर gala गुरुदेव ने 
एक वषे सें ही इसका अनुबाद कर दिया था। सन्‌ १६४३ ई० में गुरुदेव को विदेह 
कैवल्य का लाभ हो गया । खेद है कि अपनी कृति का प्रकाशन वे देख न सके । इतना 

सुन्दर अनुवाद कर पाना श्रीगुरुदेब का ही काम था । छन्दों का ज्ञान भी उन्हें पूर्ण था | 

सभी छन्दों'के नाम और लक्षण दे दिये हैँ । उनकी हिन्दी भाषा भी बहुत सुलमी हुई है। 

सरल-सरस शब्दों सें गम्भीर-भाबों को वैसे ही.कह डाला है, जैसे कोई सुयोग्य वैज्ञानिक 

विज्ञान की जटिल अन्थियाँ खेल-खेल में बच्चों को समझा दे । कहीं-कहीं दीर्घ समास- 

गमित erat की लम्बी-लम्बी पंक्तियाँ फौलादी दीवार-सी अभेद्य प्रतीत होती थीं । गुरुदब 

के हिन्दी अनुवाद ने उन्हें अत्यन्त सुगम वना डाला है। इससे जिज्ञासुओं और छात्रों 


९ ४३ 


का उपकार तो हुआ दी है, साथ-साथ राष्ट्रभाषा की श्रीबृद्धि भी हुई है । 
यह अनुवाद वर्षों तक यों ही पड़ा रहा । लोगों को पता लगा, तो वे छपाने का 
आग्रह करने लगे । हमारे पुराने साथी, वाराणसेय उदासीन संस्कृत विद्यालय के कुलपति 
. श्री स्वामी कृष्णानन्द जी तथा श्री स्वामी असङ्गानन्द जी वेदान्ताचाये आदि महातुभावों 
ने भी प्रचल अलुरोध किया कि इस सहान उपयोगी अडुवाद को शीघ्र प्रकाशित करा देना 
चाहिए | हमारे पट्ट शिष्य दशेनरत्न, वेदालंकार सर्वानन्द जी को भी प्रेमियों ने प्रकाशन 
के लिए विवश किया । ये पूर्णतया तत्पर हो गये | | 
. आर्थिकभार श्रद्धालु भक्तों ने ओट लिया, अब कमी केवल एक सम्पादक की रह 
गइ । सम्पादन-काय लिखने से भी कठिन होता है। सम्पादन-कला में निपुण व्यक्ति ही 
सुन => Q ` = RT, a 
सुन्दर सम्पादून कर सकता है। इस कार्य के लिए मैंने उत्साहसूतिं श्रीस्वासी योगीन्द्रानन्द, 
न्यायाचाये को चुना | इन्होंने wet स्वीकार कर लिया । इन्हें विद्यालयीय प्रबन्ध एवं 
अध्यापन आदि कार्यों H व्यस्त रहना पड़ता है, फिर भी साहसिक व्यक्ति दायित्बपूरं 
कार्या का अधिक-से-अधिक भार उठाने में सदैव तत्पर रहते हैं। श्रम-भीरुत्व सानबता का 
कलङ्क है और FARA मानवता का प्राण है। गाढ़ श्रम में निरत महामानव को जो 
ge मिलता हे, वह फूलों की शय्या पर पाश्वे-परिवतैनशील अकर्मण्य, अलस, प्रमादी 
व्याक्त का स्वप्न स भा प्राप्त नहीं हो सकता | स्वामी योगीन्द्रानन्द के अथक परिश्रम का 


फल है कि गुरुदेव के वर्षो' से पड़े अप्रकाशित ग्रंथ क ने 
से पड़े शत ग्रंथ का प्रकाशन हो सका । आशा है-- 
वेदान्तःप्रेमी सज्जन इससे लाभ उठायेंगे | £ : 


श्रोतमुनि निवास | 
वृन्दावन ( मथुरा ) | बिद्द्शँवद्‌ः 
२४-२-१६५७ स्वामी गंगेखरानन्द 
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परमहंस परित्राजकाचार्य 
श्री १०८ स्वामी रामानन्द जी महाराज 
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, ` ` ` आवदीपिका के निर्माता 
श्री स्वामी रामानन्द जी महाराज 


` कुलं पवित्रं जननी कृतार्था बसुन्धरा पुण्यवती च तेन। 
अपारसंवित्‌सुखसागरेऽस्मिन्‌ लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
जिस महात्मा का चित्त ब्रह्म में लग जाता है उसका कुल पवित्र है, जननी कृत-कृत्य 
हो जाती है, प्रथ्वी ऐसे पुरुष से =पुण्यबत्ती बनती है और अपार संसारःसागर में वही | 
सुखी और सफल होता है । E- | 
संसार की प्रत्येक अवस्था में जिनका जीवन विपत्ति और बाधाओं पर विजय 
प्राप्त करके आध्यात्मिक उत्थान में तत्पर रहता है, वे ही विश्व में गौरव पाते हैं और उन्हीं 
के पवित्र जीवनों से इतिहास बनता है | 
अपने सुख, स्वाथे और कल्याण में सभी प्रयत्नशील रहते हैं; परन्तु जिनके मन 
में पर-हित बस जाता है, लोकोपकार की बुद्धि से जो अपने पबित्र जीवन को जनता-जनादन 
की सेवा में अर्पित कर देते हैं, उन्हें विश्व के वेभव विचलित नहीं कर सकते, दुःखों की 
चट्टानों पर चढते हुए वे सहज-स्वभाव से कठिनाइयों के ऊँचे-ऊँचे Wel को पार कर 
जाते हैं। आजीवन बुराइयों के साथ उनका युद्ध चलता है और वे साहस तथा धैयैपूर्वेक 
अकेले ही लड़ते हुए बिजय प्राप्त करते हैं । 
विश्व में विजय सभी चाहते हैं, परन्तु विजयी वे होते हैं जो आध्यात्मिक, मानसिक 
ओर शारीरिक बल संचित करके उस जगत्‌-नियन्ता विश्वम्भर पर अटल विश्वास रखते 
हें । अन्य सब बलों से चरित्रबल का अधिक महत्त्व है, उसी के हारा महापुरुष अपने चिर 
संचित और सुरक्षित ज्ञान-शत्मों से कीर्ति कामना, पद-प्रतिष्ठा, प्रलोभन ओर पाप के Te 
को काटकर अपना निष्कंटक ब्रह्म-माग बनाते हैँ, उस पर चलकर केवल वे ही जीवन के 
अन्तिम लक्ष्य पर नहीं पहुँचते, बल्कि लक्ष-लक्ष नर-नारी उनके प्रमाणित पथ पर चलकर 
प्रत्यक्ष A का अनुभव करते हैं। वे सन्त महात्मा और महान्‌ व्यक्ति धन्य हैं. जो अपना 
जीवन उत्सर्ग करके प्राणिमात्र के लिए पुण्य-पथ का निर्माण करते हैं । भतेहरि जी के 
कथनानुसार -- 
सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः | 
अर्थ--सन्त पुरुष पर-हित में ही अपना हित सममते है | 
पर-हित बस जिनके मन माँदी | तिन कहुँ जग दुलेभ कछु aT 
यह विशेषता केवल भारतीय महापुरुषों में ही पायी जाती है कि वे अपनेपन को 
अपने त्याग और तपस्या में स्वाहा करके ऐसा महायज्ञ करते हैं जिससे राष्ट्र में नव-जीवन 
का संचार होकर प्रत्येक व्यक्ति में प्राण पड़ जाते हैं। मद्दात्माओं के लक्षण हो निलक्षण 
होते है-- 
प्रियप्राया वृत्तिः विनयमधुरों वाचि नियमः | 
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः। 
a पुरो वा पश्चाद्‌ वा तदिदमबिपर्यासितरसम्‌ , 
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं RTR I 


= 
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महापुरुषों का आचरण प्रायः लोक-प्रिय होता हे, उनकी वाणी नियमित, संयमित, 
विनम्र और मीठी होती है, उनकी बुद्धि परोपकार में ही लगी रहती है। आदि से अन्त 
तक उनका परिचय पवित्रता से ओत-प्रोत होता है ओर उनके जीवन के गुप्त रहस्य जीवन- 
काल में ही तथा ब्रह्मलीन हो जाने पर एकरस, निर्सेल निर्विकार स्फटिक की ale होते 


हुए संसार के लिये उन्नति का पथ-प्रदशेन करते हैं । 


आज हस पाठको की सेवा में ऐसे ही महापुरुष का जीवन उपस्थित कर रहे हैं 
जिन्होंने अनेकों विलक्षण शक्तियों पर अधिकार करके भी अपने आपको लोकेषणा और 
वित्तेषणा से सुरक्षित रक्खा; यश, मान, प्रसिद्धि पाने की भावना को उन्होंने कभी आपने 
पास भी न आने दिया। 


परिचय-पूर्वी पंजाब प्रान्त के लुधियाना नगर के समीप सतलुज नदी के दक्षिण 
तट पर नत्थूमाजरा गाँव है। उसी ग्राम सें एक परम तपस्वी यशस्वी विद्वान्‌ सारस्वत 
ब्राह्मण पं० गोपालदेव शर्मा निवास करते थे । उन्हीं के यहाँ संवत्‌ १६४? फाल्गुन 
शुक्ला १३ को प्रातः स्मरणीय श्रीस्वामी रामानन्दजी महाराज का जन्म हुआ। उनका 
जन्म-नाम वासुदेव शर्मा था । बाल्यकाल में ही आपकी माता श्रीमती दया देवी का eat- 
बास हो गया। अपने पिताजी की देख-रेख में स्वामीजी का पालन-पोषण होने लगा । 
लगभग ५ वर्ष की अवस्था में ही आपको संस्कृत के सरल श्लोक याद हो गये थे और 
जब स्वामी जी मधुर वाणी से उनका शुद्ध उच्चारण करते तो श्रोता मुग्ध हो जाते थे। 
आपकी स्मरण-शक्ति का चमत्कार देखकर आपके पिताजी को यह विश्वास हो गया था 
कि आप विश्व की एक दिव्य विभूति होंगे । अभी आप आठ बर्ष के भी न हो पाये थे 
कि आपके पिताजी भी इस तुच्छ शरीर को छोड़कर परम आत्मा में विलीन हो गये । 


माता-पिता का देहावसान हो जाने पर वालक वासुदेव जी अकेले ही रहने लगे 
और शनेः शनेः एकान्तवास के परस अभ्यासी वन गये। सुप्त संस्कार जागे, 'होनहार 
विरबान के होत चीकने पात? के अनुसार वासुदेव जी को पारिवारिक जीवन का कोई 
आकषेण न रहा, स्वतः ही साधना का प्रारम्भ हो गया और वैराग्य के लक्षण 
प्रकट होने लगे | 


दीचाअ्रहण- वासुदेव जी के गाँव के पास ही राजगढ़ में सुप्रसिद्ध तपस्वी 
महात्मा गापारास जी तप किया करते थे। उनके सत्संग में बहुत से साधक महात्मा 
पंचाग्नि तपा करते थे | बालक वासुदेव भी घर की तरफ से उदास होकर महात्मा गोपीराम 
जी की सत्संगति में वेठने लगे। बासुदेव जी की चेशओं से महात्मा गोपीराम जी ने 
` यह जान लिया था कि यह एक होनहार बालक आगे सिद्ध-पुरुष होगा । वे अत्यन्त स्नेह 
ओर आदर से बासुदेव को अपने सत्संग में वेठाने लगे। 
महात्मा गोपीराम जी के तपस्वी शिष्यों में एक अत्यन्त परोपकारी आयुर्वेद- 
वनस्पति-चिज्ञान HAT, अत्यन्त तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, महात्मा सुन्दरदास जी थे । 
उनका विशेष ध्येय निस्वार्थ और fader होकर परमार्थ-साधन करना था। हिन्दी और 
संस्कृत के आप अच्छे ज्ञाता थे। | 
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संवत्‌ १६५६ के प्रसिद्ध अकाल के समय Sars मिशनरी स्थान-स्थान पर भारतबर्ष 
की गरीबी का लाभ उठाकर चार-चार पेसे की धर्मार्थं औषधियाँ देकर भारत को इसाइ 
बनाने के लिये प्रयत्नशील थी । बहुत से भोले-भाले अनजान भारतवासी इनके फेर में 
पड़ गये। महात्मा सुन्दरदास जी ने हिन्दुओं की यह gem देखकर धर्म-प्रचार और 
आयुर्वेद-प्रचार में बिशेष भाग लिया और अपने तप, त्याग तथा अथक परिश्रम से स्यान- 
स्थान पर धर्माथे औषधालय खुलवा दिये बिहार उत्तर प्रदेश, सिन्ध, पंजाब आदि सभी 
प्रान्तो में उनके भेजे हुए शिष्यों ने अत्यन्त प्रसिद्ध वेद्य बनकर सेवा कार्य किया । अहमदा- 
बाद कांकरिया तालाब अखण्डानन्द-आश्रम के प्रसिद्ध महन्त स्वामी घनानन्दजी इन्हीं 
के विद्याथियों में से थे । 


बालक वासुदेव महात्मा सुन्दरदासजी से विशेष प्रभावित थे और उनमें परम 
श्रद्धा रखते थे । वयोवृद्ध तपोसूतिं महात्मा गोपीरास जी की आज्ञा से वासुदेव जी ने 
महात्मा सुन्दरदास जी से ११ वर्ष की आयु में उदासीन-दीक्षा लेली । अब वासुदेव जी 
व्ष नाम रासानन्द रखा गया | | 

रासानन्द जी ने गुरुजी की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तत्पश्चात्‌ 
उनकी आज्ञा लेकर आप काशी पधारे और व्याकरण, साहित्य, न्याय ओर वेदान्त 
आदि शाश्ञों का गहरा अध्ययन किया । संस्कृत ओर हिन्दी दोनों के ही आप प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ समझे जाते थे | | 

आपने चारों धाम की यात्रा के बहाने देश की दुदेशा का अध्ययन ओर 
निरीक्षण किया । हिन्दुओं के वैदिक संस्कारों को लुप्त होते देखकर आपने भारत की दशा 
सुधारने का संकल्प किया । चारों ओर घूमते हुए आप श्री द्वारकाधीश जी के दशन करके 
कराची पधारे और वहाँ हिन्दुओं पर विधमियों का पूरा प्रभाव देखकर वहीं से धमंप्रचार 
का काये प्रारम्भ करने का बिचार किया | 

कराची से नगर, ठट्टा आदि सिन्ध के सम्पूर्ण नगरों में प्रचार करते हुए आप 
मुलतान होते हुए पंजाब लोट आये। सिन्ध में तथा अन्य प्रान्तों में धर्म की डुढेशा 
देखकर आपने यह निर्णय किया कि कुछ एक व्यक्तियों को योग्य कर्म-कुशल एवं विद्वान्‌ 
बनाकर समस्त भारत में हिन्दू धर्म का व्यापक प्रचार कराना चाहिये | 

महात्माओं के संकल्प सत्य होते हैं, उनके पूरा होने में देर क्यों होगी ? .स्वामो 
रामानन्द जी शीघ्र ही स्थान-स्थान पर विद्यालय, पुस्तकालय और घमेग्रचार आदि के 
आयोजन करने में जुट गये | i Bi: 

भगवान्‌ की कृपा-बृष्टि में किसका भाग्य अंकुरित नहीं होता? वह सबेशक्तिमान्‌ 
सर्वेश्वर समय-समय पर कर्तव्य और धर्म का उपदेश देने के लिये योग्य व्यक्तियों को 
अपनी शक्ति से सम्पन्न करता है और महापुरुषों को महान्‌ आत्माओं से मिलाकर ale 
का यथावत्‌ संचालन करता रहता है। इन्हीं दिनों जब कि स्वामी रामानन्द जी को धम 
प्रचार तथा सेवाकार्य की अत्यन्त आवश्यकता का अनुभव हुआ, तब एक हानहार बालक 
उनके सम्मुख आया | हाव-भाव ओर चाल-ढाल से प्रत्येक बालक की पहिचान al जाती हे 
कि उसका भविष्य कैसा होगा ? स्वामी रामानन्द जी ने इस बालक में हिन्दू जाति के लिये 
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BACT अपेण कर देने के गुण देखे और अपने धर्म-प्रचार तथा सेवाकाये के मनोरथों को 
GU करने की प्रतिभा उसमें पाई । श्रीस्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर उसका नाम 
“गंगेश्वरानन्द” रखा ।यह घटना सन्‌ १६१० के लगभग की हे। गुरुवर ने संस्कृत पढ़ने के 
लिए आदेश दिया | आगे से प्रार्थना की गई--महाराज ! सुना है कि संस्कृत बहुत ही कठिन 
भाषा है, में उसे केसे पढ़ सकूं गा ९ श्री स्वामी जी ने तुरन्त उत्तर दिया- डरते क्यों हो ९ 
पढ्ने का कुछ भी यत्न तो करो, मैने ऐसा आशीर्वाद दे रखा है कि दिनों में वह काम 
पूरा कर लोगे, जो अन्य छात्र वर्षो में भी नहीं कर सकते | हुआ भी वैसा ही, श्री स्वामी 
गंगेश्‍वरानन्दजी महाराज काशी में gra से २ वषे रहे होंगे, उतने समय में ही आपका 
इतना बड़ा विशाल अध्ययन सम्पन्न हो गया | 
अपने पाण्डित्य, परिश्रम, प्रयत्न और प्रेम से स्वामी जी ने अपने शिष्य को पढ़ा- 
लिखाकर संस्कृत तथा हिन्दी का प्रकाण्ड पण्डित बना दिया । भारत का धार्मिक जगत्‌ 
श्री स्वामी रामानन्द जी महाराज की इस महती कृपा का सदैव आभारी रहेगा, जिसके 
द्वारा उन्होंने भारत को एक यशस्वी मनस्वी वेददशेनाचाये महामण्डलेश्वर श्री स्वामी 
गंगेश्वरानन्द जी जैसी अनुपम देन दी हे । बीसबीं शताब्दी के धामिक इतिहास में यह 
गुरुशिष्य-मिलन की घटना चिर-स्मरणीय रहेगी | 
_ रानेःशनेः श्री गंगेश्वरानन्द जी ने गुरु जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करली । सबेश्री गुरुदेव 
ने भी योग्य शिष्य पाकर अपने तप, विद्या तथा सिद्धियो द्वारा उन्हें पूर्ण बनाने में कुछ 
उठा नहीं रक्खा । शिक्षा पूर्ण होने पर श्री स्वामीजी ने गंगेश्ररानन्द जी को आशीर्वाद 
वरदान और आदेश दिया-- 
सेवा-सद्भाव और प्रखर-बुद्धि से तुम वेद-वेदाइ और निखिल mel में निष्णात 
होकर सानबीय जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करो । धर्म-प्रचार और सेवा-ब्रत लेकर तुम 
भारत क ग्राम-ाम में श्रमण करो | सर्वेप्रथम सिंध में जाकर हिन्द-धर्म को जागरित करो |? 
मद्दामण्डलेश्वर वेद दशैनाचाये श्री १०८ स्वामी गंगेश्वरानन्द जी आज तक अपने 
गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म-प्रचार में संलग्न हैं और अपने सत्‌-संकल्पो 
से तथा गुरुदेव के प्रसाद से उनके प्रयत्न सफल हुए। अहमदाबाद में बिशाल वेद-मन्दिर, 
काशी में श्री उदासीन संस्कृत विद्यालय, वृन्दावन में श्रोत-मुनि निवास, हरिद्वार और 
अमृतसर के रामधाम आश्रम उनकी सफलता के प्रमाण में अपना मस्तक ऊँचा 
उठाये हुए हैं | | 
श्रीस्वामी रामानन्दजी का जीवन अत्यन्त सरल और सादा था । इकहरा शारीर 
उन्नत ललाट, तेजपूणे नेत्र और शुद्ध हृदय को धारण करके वे ब्रह्म में लीन रहते थे । 
उत्साह ओर धेये के वे साक्षात्‌ स्वरूप थे। उदासीन सम्प्रदाय में रहकर उन्होंने हिन्द-जाति 
के संगठन का सफल प्रयत्न किया | यशलिप्सा अथवा लोकेषणा वित्तेषणा उनको छू तक नहीं 
गई थी । अन्तिम समय में श्रीस्वामीजी महाराज सब ओर से ध्यान हटाकर योग-युक्त हो 
गये थे | अधिकांश समय समाधि अवस्था में व्यतीत होताथा। शरीर की कुछ सुधि 
शेष न रह गई थी | उनके शिष्य बहुत कुछ प्रार्थना करते; परन्तु उत्तर यही मिलता कि-- 


“अब इस शरीर का कार्य पूर्णं हो चका है। अधिक जीने के मो र 
3 क व्य 
क्यों घसीटा जाय |? जीने के मोह से इसे व्यर्थ 
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श्रीस्वामी गंगेश्वरानन्द जी ने एक दिन प्रेम से प्रेरित होकर wear कि महाराज हमं 
तो आपके आदेशानुसार धर्म-प्रचार में लगे रहे और कुछ सेवा न कर पाये, अब आप 
हम सबको छोड़कर त्रह्मलोक-यात्रा की तैयारी कर रहे हैं । स्वामीजी ने उत्तर दिया-- 
पैर दवाना आदि सेवा तो चार पैसे का नोकर भी कर सकता है, किन्तु आप जो काम 
कर रहे हैं, यह कोई महापुरुष ही कर सकते हैं, भेरी यद्दी सच्ची सेवा हे | 

स्वामीजी ने फिर प्रश्‍न किया कि अब हमारा क्या कतेव्य है ? गुरुजी ने कहा-- 
हमने तुम्हें कतव्य fada करने के योग्य बना दिया हे । गुरु वही है जो शिष्य को स्वयं 
में समर्थं ओर पूणे बना दे । | 3 

श्रीगुरुदेव स्वामी रामानन्दजी की आज्ञामुसार उनके शरीर त्यागने के पाँच दिन 
qa से ही शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा गायत्नी-जप और गीता-पाठ होंने लगा। आश्चर्य तो यह हे 
कि मौन-प्रेरणा से उनके समस्त प्रेमी तथा अनेक बयोवृद्ध महात्मा उनके शरीर त्यागने 
से पूर्वं अपने-आप एकत्र हो गये | 

एक दिन रात्रि को एक वृद्ध महात्मा को भ्रम हो गया कि स्वामीजी का शरीर शान्त 

होने जा रहा है; अतः गोदान करा देना चाहिये । स्वामीजी ने बात सुन ली ओर कहा-- 

“अभी गोदान का समय नहीं आया, आप सब विश्राम करें |! 


प्रातःकाल चार बजे स्वामीजी ने भूमि-आसन कराया ओर आज्ञा दी कि गायत्री, 
गीता ओर उपनिषदों का पाठ प्रथक्‌.प्रथक चलता रहे । सन्‌ १६४३ नवम्बर, मङ्गलबार, 
भागशीषे कृष्णा एकादशी; संवत्‌ २०००, प्रातः ६ बजकर २० मिनट पर स्वामीजी 
अचानक उठकर बेठ गये और पद्मासन लगाकर ओंकार का पवित्र उच्चारण करते हुए 
इस असार संसार से विदा हुए। 
उनके पवित्र संकल्प, अथक परिश्रम तथा घर्म-प्रचार की भावना से आज भारतवषे 
में उदासीन सम्प्रदाय में अनेक विद्यालय, अन्न-क्षेत्र, औषधालय आदि खुले हुए हैं और 
अनेक विद्वान्‌ , प्रचारक तथा लेखक उत्पन्न हो गये हें । यद्यपि सोसाइटियों के 'रजिस्टरों 
में उनका नाम अङ्कित नहीं हुआ, बड़ी-बड़ी स्टेजों पर उन्होंने लम्बे-लम्बे व्याख्यान नहीं 
दिये, अद्भुत करामातें नहीं दिखाई और अपने जुलूस नहीं निकलवाये, तथापि उनके जीबन ' 
का ठोस काये धार्मिक जगत्‌ में एक ऐसी भावना जगा गया है, जिससे स्वामीजी सदा 
के लिए अमर हो गये हैं । उनकी शिष्य-परम्परा में महामण्डलेश्वर वेद दशनाचाये स्वामी 
गंगेश्वरानन्दजी महाराज तथा इनके शिष्य श्रीस्वामी सर्वा नन्दजी मण्डलेश्वर दशेन-रत्न अलो- 
किक विद्वान और सुप्रसिद्ध व्याख्याता हैं | हिन्दू-जाति को इनसे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है ओर 
बहुत कुछ प्राप्त होने की आशा है । ऐसे महात्माओं के चरित्र से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा 
लेनी चाहिये | 
मानव-घर्म, फरवरी १६४५ में दिये गये 
भी स्वामी हंसमुनिजी, राजग्रह, 
विहार के लेख से । 
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१६, ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय है ३७८ 
१७. जीव और ईश्वर का वेलक्षण्य ३८० 
१८, वन्ध-मोत्ष-व्यवस्थापक शाञ्जों 

का प्रासाण्य-रक्षण ३६७ 
१६. कल्पितशाक्षांमें भी तत्त्व-योधकता ४०१ 
२०, वेदान्त-मत में पूर्वं काण्ड का 


१६, विधि-निषेध वाक्यों की विलक्षणता ५४७ 
१७, अन्तरङ्ग-वहिरङ्ग साधन-निरूपण ५४६ 


१८, ज्ञान की उत्पत्ति का अनियम 

१६ अन्तरङ्गबहिरङ्ग साधनों की 
विशेषता 

२०, परित्राजक को इस जन्म में ही 


ग्रामाण्य-व्यवस्थापन ४११ ज्ञान-फल का लाभ 
( तृतीय अध्याय ) २१, संन्यास का उपयोग 

१, ज्ञान के साधनों का निरूपण ४१३ ( चतुर्थ अध्याय ) 
२, जीव का संसरण-निरूपण ४१९ | १ वोध से फल-निष्पत्ति का प्रकार 
३, अपवर्ग-साधन-निरूपण ४३८ | २, ज्ञान-कमे-समुञ्चय का निरास 
४, तत्त्वंपदार्थ-शोधन ४४० | ३. अविद्या-निवृत्ति का स्वरूप- 
पू. त्त्वंपद-लक्ष्याथे-प्रदशेन ४४७ निरूपण 

a तत्पद-लक्ष्य-निरूपण ४७८ | ४, मोक्ष की कूटस्थ नित्यता 

७, ऐरवर्यादि की आत्मरूपता ५, जीवन्सुक्ति का समर्थन 

; का निरास ` ४८१ | ६, शिष्य का कृतज्ञता-प्रकाश 
=, उत्पत्ति’ शब्द का अर्थ ५०१ ७ इंश्वरापण 
SFE 
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॥ श्रीचन्द्राचार्या विजयन्तेतराम ॥ 


å ७ > पशा M 

क्षेपशारीरकम्‌ 
भाषालुबादसहितस्‌ 

sa KPI ४ 


छ INSATT: ® 
DROS 


मङ्गलानुष्ठानम्‌ 
उदासीनं सुखासीनमुपासीनं रमारमम्‌ | 
ओदास्यप्रथमा'चाय कुमारं बेधसं भजे ॥ १॥ 


पञ्चभूतप्रमोच्चाय, पञ्चदेवान्‌ महोजसः | 
बन्द्यान्‌ बन्दे गणेशेश--श्रीपतिशक्तिभास्वतः ॥ २॥ 


अहं क्षारः सिन्धुहदयमपि से पङ्कभरितम्‌,, 
तथापि श्रीचन्द्रे शारणसुपयातः प्रतिपलम्‌। 
न शोचाम्यात्मानं मधुरगुणहीनं निपतितम्‌, 
` श्रिया पूर्णश्चन्द्र न सुखयति कि सिन्धुहृदयम्‌॥ ३ ॥ 


किं पञ्नाम्बुसरोबरेऽतिविशदे श्रीचन्द्रविस्बच्छविः, 
किं वा श्रौतमुनीन्द्रहंसबसतिः शीतान्तरं भानसम्‌। 

किं वा संसतिशूलविद्धमनसाँ धन्वन्तरिनूतनः, 
दिव्योदात्तयुणार्णंबो गुरुबरः श्रीसुन्दरः पातु वः ॥ ४ ॥ 
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२ संक्षेपशारीरके 


Ee 
भगवान्‌ शङ्कराचायै ने अपने विस्तृत शारीरक भाष्य में maqa] का प्रन्थिविशले- 
षण विशद्रूप से किया । उनके प्रसन्न गम्भीर भव्य भाष्य का भावावबांध कराने क लिए 
सर्वज्ञात्ममुनि ने इस संक्षेपशारीरक ग्रन्थ को जन्म दिया। यह संक्षिप्त इसलिए हे कि 
इसमें सविशेष त्रह्म की चर्चा एबं आनुषङ्गिक विचार छोड़ दिये गये हें | इस अन्थको 
शाखी भी कहा जाता है, प्रकरण? भी और वार्तिकरै भी । स्वयं ग्रन्थकार ने इसी अध्याय 
के सत्तावनवें श्‍लोक में कहा है-- 
“्ीमच्छारीरकार्थप्रकटनपडुताशालि शास्त्रं विदृध्मः ॥” 
दसवें पद्य में बताया है-- 
शारीरकार्थविषयावगतिप्रधानम्‌ , 
संक्तेपतः प्रकरणं करवाणि हृष्यन्‌ ||? 
ग्यारहवे पद्य में भी-- 
“विमृशान्त्विदं प्रकरणं मनसा? 
एवं उक्तानुक्तादि चिन्तन भी इस अन्थ में पाये जाते हैं, अतः इसे शाङ्करभाष्य की 
इलोकवार्तिक कहना भी अनुचित नहीं | c 
संक्षेपशारीरक के आरम्भ की चतुःरलोकी saat ही महत्त्व रखती हे, जितना कि 
ब्रह्मसूत्र की चतुःसूत्री Arama के प्रमेयों में तीन तत्त्वों का प्राधान्य है--त्वम्पदार्थ, 
तत्पदार्थं तथा उन दोनों का अभेद ( अखण्डार्थं ) । इन तीनों का क्रमशः प्रतिपादन प्रथम 
( “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा”=साधन चतुष्टय-सम्पन्न अधिकारी को मोक्ष-साधनीभूत ब्रह्म का 
अपरोक्ष ज्ञान करने के लिए वेदान्तवाक्यों का विचार करना चाहिए ) द्वितीय ( “जन्माद्य- 
स्य यतः”=इस जगत्‌ का जन्मादि जिस ब्रह्म से होता है ) और चतुर्थ (“तत्त समन्बयात्‌?”= 
बह ब्रह्म ही वेदान्त-प्रतिपाद्य है; क्योंकि वेदान्तवाक्यों का ब्रह्म में ही समन्वय होता है) 
सूत्र में हुआ है । या यों कह दिया जाय कि त्वम्पदार्थविषयक ( जीवस्वरूपपरक ) वाक्यों 
का समन्वय प्रथम सूत्र में तथा तत्पदार्थे विषयक वाक्यों का समन्वय द्वितीय सूत्र में 
तथा अखण्डार्थेविषयक महावाक्य का समन्त्रय चतुर्थ सूत्र में किया गया है, जैसा कि 
ग्रन्थकार ने स्वयं इसी अध्याय के ५६० वें श्लोक में कहा है-- | 
“त्वस्पदार्थेविषयं समन्धयं तत्पदार्थेविषयं ततः क्रमात!” 
उक्त प्रमेय क साधक प्रमाण का निरूपण तृतीय ( “शाख्रयोनित्वात्‌” = ऋग्वेदादि 


१. प्रदत्त्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा | पु'सां येनोपदिश्येत तच्छात्रमभिधीयते ॥ 


तच्छा त्रिविधं परोक्त सास्विकादिवमेदतः | सास्तिकं तत्र वेदान्तं मीमांसा राजसं स्मृतम्‌ | 


तामसं न्यायशात्र च हेतुवादाभियंत्रितम्‌ ॥ ( देवी भा०.) 
२. शास्त्रेकदेशासम्बद्' शाक्नकार्यान्तरे स्थितम्‌ । आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थमेदं विपश्चितः ॥ 


(विष्णु धर्मोत्तरपुराण० ) , 


३. उक्तानुक्तद्विरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रसज्यते | त॑ ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुर्बातिकज्ञा मनीषिणः ॥ 
m ( पराशरोप० १८) 
४. न्य कुमारिल भट्ट ने शाबर भाष्य पर प्रसिद्ध शलोकवार्तिक की रचना कर विश्व 
- को एक नया आलोक दिया । उन्हीं की मनोरम शैली के आधार पर धर्मकीर्ति, सुरेइवराचायै, 
तथा विद्यानन्दादि आचायौ ने अपने-अपने इलोकवार्तिक ग्रन्थों को जन्म दिया। ब्रझयूत BMT 
भाष्य पर कोई रलोकवातिंक न हो--यह विद्वानों को कब सह्य होता ? अतः इस ज्षेत्रमें हमारे सर्वेश" 
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तत सत मतको सस ससख सह तिलिललिजिनितिनित निति त त त त त तत त त वन आवका न्‌ 
शाख प्रमाणक होने से ) सूत्र में किया गया हे । वहाँ “अहं. ब्रह्मास्मि-इस महावाक्य 
bd en yA 

क अनुसार पदार्थ-निरूषक प्रथम तथा द्वितीय Ga का क्रम समुचित होने पर भी वाक्यार्थ- 

Q हे ~ 
निरूपक चतुर्थे सूत्र व्यवहित पड़ जाता है। अर्थात्‌ तृतीय सूत्र में वाक्यार्थःनिरूपण के 

€ a A 
अनन्तर चतुर्थ सूत्र में प्रमाण-निरूपण उचित था । अतः उस औचिती तथा सोन्दये का 

€ ~ N ~ > 

पूर्णतया ध्यान रखते हुए हमारे अन्थकार श्री सर्वेज्ञसुनि ने “तत्त्वमसि” महावाक्यं के 
अनुसार प्रथम इलोक में तत्पदार्थे, द्वितीय में व्वम्पदार्थ, तृतीय में अखण्डाथे तथा चतुर्थ 
में प्रमाण का निरूपण किया हे -- 


अनृतजड़बिरोधि रुपभन्त- 
त्रयमलब्रन्धनदुःखताविरुद्धस्‌ । 
अतिनिकटमविक्रियं घुरारेः 


परमपदं प्रणयादमिष्टवीमि ॥ १॥ 

योजना--अनृतजड़्विरोधि रूपम्‌ , अन्तत्रयमलबन्धनदुःखताविरुद्धम्‌, अतिनिकटम्‌ , 
अबिक्रियम्‌ , मुरारेः परमपरं प्रणयात्‌ अभिष्ठवीसि | ( पुष्पिता वृत्तम्‌} ) 

योजिताथ --मिथ्या तथा जड़ प्रपञ्च के बिरोधी ( सत्य एवं स्वयं प्रकाश ); सर्वरूप, 
त्रिविध परिच्छेद, मल ( राग-्वेषादि ) बन्धन ( धर्माधमादि) और दुःख से विरुद्ध 
( अनन्त, शुद्ध, सुक्त एवं सुखरूप ), अत्यन्त निकटवर्ती, जन्मादि विकारों से रहित मुरारि 
के परम पद का पूणं श्रद्धा-भक्ति से संस्तबन करता हूँ । 

आावितार्थ--पुराणों में प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ कृष्ण ने सुर नामक दैत्य का संहार 
किया था, अतः वे युरारि कहलाते हैं । भगवान्‌ कृष्ण हैं-सत्त्वप्रधान माया में प्रतिबि- 
स्बित चैतन्य | उनका परम पद है--बिम्ब चैतन्य, जिसके लिए स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने कहा 
है--“ततः पदं तत्त्‌ परिमार्गितव्यम्‌” ( गी० १५४ ), “तद्धाम परमं मम” ( गी० १५।६ ) | 
यदि ईश्वर को “बिम्ब माना जाय, तब परम पद्‌ का अर्थ होगा--विम्ब-प्रतिबिम्ब भाव से 
रहित शुद्ध तत्त्व | अथवा वेष्टनार्थेक “मुर धातु से परिनिष्पन्न “av शब्द का अर्थे होता 


त्ममुनि आगे बढे और इस संचे ग्शारीरक ग्रन्थ के रूप में ब्रह्म सून्न-शाङ्कर भाष्य को र्लोकवातिक से 
विभूषित किया | 

१. किसी-किसी आचार्य ने प्रथम श्लोक में त्वम्पदार्थं तथा द्वितीय में तत्पदार्थं का प्रतिपादन 
माना है, किन्तु अधिक सम्मत यही है कि प्रथम में तस्पदार्थ तथा द्वितीय में त्वम्पदार्थं का निरूपण 
है । उक्त निरूपण से यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि शोधित तत्त्वम्पदार्थों का अमेद, इस ग्रन्थ का 
प्रतिपाद्य विषय है । उसके ज्ञान से अज्ञान को fate और परमानन्दरूपता का आविर्भाव परम 
प्रयोजन है | 

२. श्रयुजि नयुगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा (Me ४।१० ) अर्थात्‌ 
जिस १२ अक्षर के छन्द के विषम पादों में क्रमशः दो नगण, रगण तथा यगण हों, सम चरणों में 
क्रमशः नगण, दो जगण रगण तथा अन्त में एक गुरु वणे हो उसे पुष्पिताग्रा कहते हैं | 

३. मुरः बलेशे च सन्तापे कर्मयोगे च कर्मिणाम्‌ | दैत्यभेदेप्यरिस्तेषां मुरारिस्तेन कीतितः || 

. ४. स्वयं ग्रन्थकार ने ईश्वर के विषय में बिम्ब, प्रतिबिम्ब दोनों पत्तों का उल्लेख किया है । 
“Red तमोनिपतिते प्रतिबिम्बके वा” ( सं० Mo २।१७६ ) 
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है--स्वरूपावरक अज्ञान। अज्ञान का अरि ( निवर्तक ) वृत्ति-प्रतिफलित चेतन है। 
उसका परम पद सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त चेतन हे । अथवा “परा मा --मानं यस्य, -तत्‌ IT 
सम्‌?--इस व्युत्पत्ति से 'परम' शव्द का अपरिच्छिन्न अर्थ होता हे । वही ( अपरिमित 
चतन्य ) पद्नीय = सुक्तोपस्रूप्य होने के कारण पद कहलाता है । श्रुति कहती है-“तद्ठिष्णोः 
परम पदम्‌” ( कठ० ३६ )। अथवा “मुरो5बोध अरिः = आच्छादको यस्य7--इस प्रकार 
शुद्ध चेतन ही मुरारि हे at परम पद है । इस पक्ष में सुरारि पद के उत्तर षष्ठी विभक्ति 
का “राहोः शिरः” के समान अभेद AY करना होगा । 

“प्रणयः? का श्रद्धा-भक्ति: अथ होता है । प्रणयः का अर्थ किसी ने भागत्यागलक्षणा- 
रूप-प्रकृष्ट नय किया हे । वह उचित नहीं; क्योंकि स्तुति करने में उक्त प्रकृष्ट नय का कोई 
विशेष उपयोग नहीं ओर अकारण रूब्यर्थ ( श्रद्धाभक्ति) का त्याग भी करना पड़ता है | 
“अमिष्टवीमि? - यहाँ अभिपूर्ेक ce? धातु का अर्थ कुछ विद्वानों ने एकाग्र चित्त से 
अभेद चिन्तन किया है | दूसरे विद्वानों ने अर्थं किया हे--'तत्स्वरूप-निरूपणपरक ग्रंथ 
का निर्माण | किन्तु निगु ण ब्रह्म में वास्तविक गुणों के सम्भव न होने पर भी कल्पित गुणां 
को मान कर उनका संस्तवन (संकीतेन) वन जाता हे । अतः स्तुति का मुख्य अर्थ ( राणि- 
निष्ठगुणाभिधानम्‌ ) जव निभ सकता है, तव गौण अर्थ ( चिन्तन, ग्रन्थ-करणादि ) करना 
न्याय संगत नहीं | स्तोतव्य निर्विशेष ब्रह्म में सामान्यतः सभी विकारों का निषेध करने के 
लिये कहा--अविक्रियम | जगत में जन्मादि“ षड्‌ भाव विक्रार होते हैं, जीव में जाग्रदादि 
ओर ईश्वर में efkar त्वादि-- ये सभी विकार उस निर्विशेष चेतन में नहीं होते । श्रतियां 
कहती हैँ--न जायते म्रियते” ( कठ, २।१८ ), “अविनाशी वाऽरे ! अर्यमात्माऽलुच्छित्ति- 
धर्मा” ( त्रह्मग ४।५।१४ ) | निर्विशेष चेतन में विकार क्यों नहीं होते ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
हे-- श्रचृतजडविरोधि । मिथ्या तथा जड़ प्रपञ्च का विरोधी ( सत्य एवं स्व प्रकाश ) होने 
से वह प्रपञ्च रूप से विकृत नहीं हो सकता । अर्थात्‌ परिणामी पदार्थ सदैब सजातीय 
आकार में ही परिणत होते देखे जाते हैं, विजातीय में नहीं ब्रह्म और प्रपञ्च में सजातीयता 
न होने से उनमें विकार-विकारिभाव सम्भव नहीं । जो लोग कहते हैं कि उपलब्धि न होने 
से चेतन की सत्ता सिद्ध नहीं होती, उन्हें समझाने के लिये कहा--रूपम | अर्थात्‌ वह तत्त्व 
सवस्वरूप, स्वाधिष्ठान, सर्वानुस्यूत है, उसकी सत्ता से नकार करना समस्त प्रपञ्च और 
सर्वानुभव का अपलाप करना हे । श्रुतियाँ मुक्त कण्ठ से कहती हे--“इदं सर्व यदयमात्मा” 
(Jo उ० ५), “ब्रह्मैवेदं सर्वम्‌ (Jo Gow) | 

x Add जड़ ग्रपञ्च का विरोधी होने में कारण हे--अन्तत्रयविरुद्धम | देशकृत परि- 
च्छेद ( अत्यन्ताभाव ), कालकृत परिच्छेद ( ध्वंस तथा प्रागभाव ), वस्तुक्कत परिच्छेद 
( अन्यो5न्याभाव ) से रहित होने के कारण वह परिच्छिन्न, अनित्य और सद्वितीय प्रपञ्च 
का विरोधी है। अपन्न के जन्मादि विकार उसमें सम्भव नहीं । श्रुतियों ने उसे अनन्त 

ही प्रमाणित किया हे--“तदेतदू त्रह्मापूवेमपरमनस्तमवाह्मम्‌” (geo २।५।१६ ), “सदेव 
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१, दे० अग्निः ११ 
R, दे० सुबो० ११, . ३ दे० ग्रन्वय० १।९, 
४, “जायतेऽस्ति वर्धते विपरिणमते5पक्षीयते विनश्यति? ( नि० ) 
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सोम्येद्मग्न आसी देकमेवाद्वितीयम्‌? ( छां० उ० ६।२।१ ), 'नित्यं विभु' सर्वेगतं सुसूक्ष्मम 


(मुण्ड० ११६) । जीबगत जाग्रदादि विकार भी ब्रह्म में इसलिए नहीं हो सकते कि वह है- 
सबबन्धनदुःखताविरुद्वम्‌ । मल ( राग-द्वेषादि ), बन्धन (धर्माधर्मादि) एवं दुःखता? से विरुद्ध 
होने के कारण बह्‌ शुद्ध, मुक्त तथा परमानन्दरूप हे । श्रतियाँ कहती हैं--“न asa कर्मणा? 
( बृहू० ४४२३ ), शुद्ध मपापविद्धम! (इशा० ८), एप एव परम आनन्द? 
(ago ४।३।३३ ) । अतः राग-हेषादि जीव के धर्म उसमें कदापि नहीं हो सकते । इइवरगत 
जगर्खरष्ट्रबादि विकारों का निराकरण करने के लिए कह दिया--अतिनिकथ्म्‌ | तार्किकादि 
Seat को परोक्ष मानते हैं । किन्तु बह अतिनिकट = साक्षादपरोक्ष = प्रत्यगात्मस्वरूप है | 
अतः इशवरभाव उसमें सम्भव केसे होगा ? 
थकार ने नगणद्वय-घटित पुष्पिताग्रा छन्द के प्रथम उपन्यास से कवि 

प्रथा से भी मडुलालुष्ठान किया । इस पद्य के पूर्वार्थे तथा उत्तराध के आरम्भ में अकार के 
प्रयोग से प्रणव के आद्य अक्षर का स्मरण दिलाया, मङ्गलातिशयता व्यक्त की तथा अपनी 
पद्य-रचना-चातुरी का पूणे परिचय दिया । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (Fo २११) 
श्रुति का अनुसरण करके प्रथम इलोक में नपुसक लिङ्ग के पदों का, Ax देवतैक्षत 
( छां० ६।३।२ ) श्रुति के अनुरूप alin के पदों का द्वितीय इलोक में तथा तृतीय 
इलोक में 'एघ ते आत्मा? ( बृह० ३।७।३ ) का अनुसरण कर पुलिंग पदों का प्रयोग कर 
के ब्रह्म-बोधक समस्त पदों की व्याख्या तीन इलोंकों में ही समाप्ठ-सी कर दी है ॥ १॥ 

तत्पदार्थपरक 'जन्माद्यस्य यतः? (Ho सू० १।१।२ ) सूत्र का अर्थ दिखाकर त्वम्पदार्थ 
परक “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ (Ao Mo १११ ) सूत्र का अर्थ दिखाते हुए पूर्वेकथित 
जगदादिरूपता के अपवाद में अपेक्षित अध्यारोप दिखाते हैं-« 


स्वाज्ञानकरिपतजगत्परमेश्‍वरत्व- 
जीवत्वमेदकलुषीकृतभूमभावा | 
स्वाभाविकस्वमहिभस्थितिरस्तमोहा, 
प्रत्यकचितिविजयते भुवनेकयोनि; ॥२॥ 
योजना--स्वाज्ञा नकल्पितजगत्परमेरवरत्वजीवत्वभेदकलुषीकृतभूमभावा, स्वाभा- 
विकस्वमहिमस्थितिः, अस्तमोहा, भुवनेकयोनिः प्रत्यकूचितिः विजयते । ( वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ ` ) 
योजितार्थ--अपने अज्ञान से कल्पित जगत्‌ , परमेशवरत्व और जीवत्व के द्वारा 


जिसका भूमभाव ( ब्रह्मभाव ) कलुषित हो गया है, जिसकी वस्तुतः अपनी स्वाभाविक 


१ दुःखमेव दुःखता, स्वार्थे TIAA: | 
२, “उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः, 
हिंहोन्नतेति गदिता मुनिक्राश्यपेन ॥ ( वृत्तरनाकरः ) 
१४ वर्ण वाले जिस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक तगण एक भगण, दो जगण तथा 
दो शुरु वणं हो, उसे वसन्ततिलका कहते हैं । इसी का नाम काश्यपमुनि ने सिंहोन्नता, सैतव सुनि ने 
उद्धषिंणी एवं राम ने मधुमाधवी कहा है | 
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ONO 
महिमा में सदा स्थिति हे, जिसका मोह नष्ट हो गया है, वह SE एकमात्र कारण 
प्रत्यक्चिति ( अहंकारोपलज्षित चेतन ) सर्वोत्कृष्ट रूप में विराजमान है । 

भाविताथ--त्वम्पद्‌ का वाच्य अर्थे दिखाते हैं- स्वाज्ञानकल्पितेत्यादि | TAR चेतन 
में ही अपने अज्ञान से जगत्‌, ईश्वरत्व और जीवत्व की एवं जगदादि के भेदों ( जीव 
आर जगत का भेद, जीव और Seat का भेद, जीवों का परस्पर भेद, जगत्‌ का परस्पर 
भेद एवं जगत्‌ और इश्वर का भेद--इन पाँच भेदों ) की कल्पना हो गई । जिसके कारण 
प्रत्यक्‌ चेतन का भूमभाव ( ब्रह्मभाव ) तिरोहित हो गया और वह अपने आप को कत्ता 
भोक्ता समझ कर दुःखी होता है | यहाँ WAL शब्द “भूमा संप्रसादादष्युप देशात्‌? (He Fo 
१।३।८) के अनुसार अखण्ड ब्रह्म का वाचक हे, वहुत्व का नहीं । इस प्रकार “भूमभाव”- 
यहाँ भाव शब्द भी सार्थक हो जाता है । त्वंपद का लक्ष्य अर्थे दिखाते हैँ-स्वाभाविकेत्यादि। 
ब्रह्मभाव के कलुषीकरण से तात्पय परिछिन्नत्वारोपमात्रमें है, स्वरूपहानि में नहीं | वास्तविक 
दृष्टि से प्रत्यक्‌ चेतन की अपने स्वाभाविक ( नित्यसिद्ध ) पूर्णानन्दस्बरूप ( महिमा ) में 
स्थिति है । श्रुति ने यह रहस्य प्रश्नोत्तर के द्वारा उद्घाटित किया है--'स भगवः! कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठितः ? इति स्वमहिम्नि’ ( छां ७२४।१) । अर्थात्‌ जैसे सपेभाव की कल्पना के समय 
भी वास्तविक रञ्जुभाव निवृत्त नहीं होता, वैसे ही जीवभाव की कल्पना के समय ( संसारा- 
वस्था में ) भी ब्रह्मभाव निवृत्त नहीं होता, केवल अतत्त्वतः अन्यथाभावमात्र ( विवत्ते? ) 
होता है। अनादि अज्ञान निवृत्त कैसे होगा ? और प्रत्यक्‌ चेतन को अपने निर्विकारस्वरूप 
में स्थित केसे होने देगा ? इस सन्देह को दूर करने के लिये कहा--अस्तमोहा | अनादि 
होने पर भी ताकिंकों के प्रागभाव के समान अज्ञान का भी नाश माना जाता है। अज्ञान 
कीं निवृत्त हो जाने से स्वस्वरूपस्थिति निश्चित हे । अस्त का अध्यस्त भी अर्थ हो 
सकता है | मोह ( अज्ञान ) केवल अध्यस्त है, वास्तविक नहीं, अतः स्वरूपावस्थिति का 
रोधक नहीं हो सकता । ऊपर कहा गया कि प्रत्यक्‌ चेतन ही अपने अज्ञान से जगदादि 
की कल्पना का आधार होता है, वह संगत नहीं; क्योंकि लोक में रजतादि-कल्पना के 
आधार शुक्त्याि पदार्थ अज्ञान के आधार नहीं होते--इस शंका का निराकरण करने के 
लिए कहा-अुवनैकयोनिः। सिद्धान्ती का आशाय यह है कि दृष्टान्त में रजतादि-कल्पना के 
आधार grate नहीं, अपितु गुक्त्यवच्छिन्न चेतन हे, वह अज्ञान का आश्रय भी है। 
अतः प्रत्यक्चेतन अपने अज्ञान का आश्रय भी है और अज्ञान-कार्य जगत्‌ का एकमात्र 
कारण भी है। वार्तिककार ने कहा है- 
स्वाविद्याविभवप्रसूतविपुलद्वेतप्रपव्वाहित- 
स्पष्टभ्रान्तितिरोहितात्ममतयो यं भागशो मन्वते | 
निर्भागं सकलाभिधानमननव्यापारदृरस्थितं 
_ _ वन्दे नन्दितविश्वमव्ययमजं भक्त्या तमेकं विभुम्‌ ॥ 
इस द्वितीय श्लोक के पूर्वार्धे तथा उत्तरार्ध के आरम्भ में 'स्व' शब्द के प्रयोग से बम्प दार्थ 
१, विवत--आत्मनि चैवं विचित्राइच हि? (Fo सू० २।१।२८ ) सूत्र में सूत्रकार भगवान्‌ 
व्यास ने विवर्तवाद का ही प्रतिपादन किया है | अधिष्ठानविपरीतरूपेण वर्तते इति Rady श्रर्थात सतू 
चित्‌ और = स्वरूप ब्रह्माधिष्ठान से विपरीत श्रसत्‌ जड़ और दुःखस्वरूप होने से संसार को बिवतै | 
कहा जाता है | 
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का प्रतिपादन निश्चित कर दिया है । तत्पदार्थं का प्रतिपादन विवक्षित होने पर समष्टि 
` अज्ञान के लिए केवल “अज्ञान? पद्‌ पर्याप्त था । ‘ea? विशेषण की सार्थकता व्यष्टि अज्ञान 
का ग्रहण करने में ही प्रतीत होती है ॥२॥ 
तत्पदार्थं तथा त्वम्पदार्थ रूप विषय का निरूपण गत दो इलोकों में किया गया। 
अव वाक्यार्थरूप प्रयोजन का निरूपण किया जाता है-- 
प्रत्यक्प्रमाणकमसत्यपराकप्रमेद 
प्रचीणकारणविकारबिभागमेकम्‌ । 
चेतन्यप्रात्रपरमाथनिजस्वभाचं 


ग्रत्यञ्चमच्युतमहं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥३॥ 

योजना--प्रत्यक्प्रमाणकम्‌ , असत्यपराकम्रभेदम्‌ , प्रच्तीणक्ारणविकारविभागम्‌ , चैत- 
न्यमात्रनिजस्वभावम्‌ , एकं प्रत्यञ्चम्‌, अच्युतं नित्यं प्रणतोऽस्मि ( वसन्तलितकावृत्तम्‌ ) ॥ 

योजितार्थ--प्रत्यक्स्वरूप ही जिसमें प्रमाण है, पराग्रूप बुद्धि-इन्द्रिय-प्रपञ्च का भेद 
जिसमें सर्वथा असत्य ( बाधित ) है, जिसमें माया आकाशादि कारणकार्य-विभाग ज्ञान से 
वाधित होता है, चेतन्यस्वरूप ही जिसका अपना वास्तविक स्वरूप है, जो एक हे; उस 
प्रत्यगात्माभिन्न अच्युत रूप परम पद को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ | 

भाविताथै--प्रत्यन्चमच्युतमहं प्रणतोऽस्मि नित्यम । प्रत्यगभिन्न अच्युतात्मा को में सदा 
प्रणाम करता इँ- यहाँ भ्रत्यग्‌?? पद से त्वम्पदार्थ, 'अच्युत” पद से तत्पदार्थे का निर्देश 
किया एवं प्रत्यव्न्वस्‌ अच्युतम्‌-इस प्रकार समान विभक्तिप्रयोग तथा 'एकमः--इस . 
विशेषण से दोनों का अभेद व्यक्त कर अखण्ड वाक्यार्थ बताया है। सत्य ज्ञानादि विभिन्न 
पदों का वाच्य एक कैसे होगा ? इस सन्देह को मिटाने के लिए कहा--चैठन्यादि | अर्थात्‌ 
विविध पदों के वाच्य अर्था में एकता न बनने पर भी उनका लक्ष्यभूत चेतन्यमात्र एक हे, 
अभिन्न है । 'चेतन्यमात्रमेव परमार्थोऽत्यन्ताबाध्यः परमानन्द्रूपत्वेन परमप्रयोजनरूपो 
वा निजोऽनौपाधिकः स्वभावः स्वरूपं यस्यः--इस प्रकार दोनों पदों के लक्ष्यभूत चैतन्य- 
सात्र का स्पष्टीकरण किया गया हे | सद्वितीय प्रत्यगात्मा का अद्वितीय रमसे AN केसे 
होगा ? इस शङ्का की निवृत्ति के लिए कह दिया-असत्येत्यादि | पराक्‌ नाम हे--बाह्य दृश्य 
प्रपञ्च का । यह दृश्य वर्ग जिसका अत्यन्त असत्य ( बाधित ) है, वह प्रत्यगात्मा वस्तु 
ष्टि से सद्वितीय नहीं, अद्वितीय ही है । फिर भी सन्देह होता है कि तरपदाथ इरवर 
आकाशादि अनन्त विकारों के रूप में परिनिष्पन्न होने के कारण एक कसे होगा १ इस 
सन्देह को हटाने के लिए कहा--प्रक्षीणेत्यादि | माया, आकाशादि कारण-कार्य प्रपञ्च संसार 
दशा में भी वस्तुतः नहीं, अतः वह सदा एक रस और अद्वितीय है | पदार्थद्वय का संशोधन 
किया गया, अब वाक्यार्थ दिखाया जाता है--एकम्‌ । श्रुति ने स्पष्ट किया है--'एकमेवा- 
felony ( बांट द।२।१)। आशय यह दैकि पकरुप Hed या ET 


१, प्रातिकूल्येन परप्रकाश्यदेहादिविलक्षणत्वेन प्रकाशते--इस व्युत्पत्ति से प्रत्यक्‌ का श्रथ 


खम्पद-लच्य चैतन्य होता है । $ i 
२' न च्यवते स्वस्वरूपादिति इस व्युस्पत्ति से अच्युत नाम है सर्ववाधावधि तसद-लक्ष्य- 
भूत चैतन्य का । कोतकर 
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टर = = 5 à पपल 
संघात - सम्भव नहीं, अतः कार्यकारणभाबादि से रहित वह अखण्डेकरस चेतन्य सदा 
कूटस्थ हे, उसी में सभी पदों का तात्पये है। अतः वही वाक्याथे हे ॥ २॥ 
तत्पदार्थ, त्वस्पदार्थ तथा महावाक्यार्थरूप त्रिविध प्रमेय बताया गया। अब इस 

प्रमेय की सिद्धि के लिए अपेक्षित प्रमाण का निरूपण वाग्देवी के रूप में किया जाता है-- 

औप्पत्तिकी शक्तिरशेषवस्तु- 

प्रकाशने कायवशेन यस्याः । 
विज्ञायते विश्वविवतहेतो- 


q 
नमामि at वाचमचिन्त्यशक्तिम्‌ ॥४॥ 
योजना--विश्वविवतेहेतो: यस्याः कार्यवशेन अशेषवस्तुप्रकाशने औप्पत्तिकी शक्तिः 
विज्ञायते; ताम्‌ अचिन्त्यशक्ति वाचं नमामि । ( उपजातिबृत्तम्‌) ) ॥ 
योजितार्थ--जिस विश्वव्रिवर्ते-द्वेतु भूत बाणी की वैदिक प्रमारूप कार्य को देख कर 
अशेष वस्तुओं का प्रकाशन करने में स्वाभाविकी शक्ति का पता चलता है; उस अचिन्त्य- 
शाक्तिक वाग्‌ देवी को नमस्कार करता हूँ ।! c 
भविताथ--“शास्जयोनित्यात्‌” ( त्र० सू० १।१।४ ) सूत्र के प्रथम वर्णक में wa को 
वेदों का उपादान कारण और द्वितीय वर्णक में वेद को ब्रह्म-प्रमा-जनक ( प्रमाण ) कहा 
गया है । वे दोनों सिद्धान्त इसी पद्य में निहित हैं | 'विशवः ( सर्वः प्रपञ्चः ) वितरतो यस्य 
स (aa ) हेतुः ( उपादनम्‌ ) यस्याः सा’ इस प्रकार प्रथम सिद्धान्त स्पष्ट होता है। श्रति 
कहती हे “अस्य महतो भूतस्य निःरबसितमेतद्‌ ऋग्वेदः? (ggo २।४।१० ) एवं सर्व 
खल्विदं जहा? (aio ३।१४।१ ) के अनुसरण अशेष स्वरूप वस्तु है ब्रह्म, उस ब्रह्म के 
प्रकाशन की ओत्पत्तिकी ( 'स्वाभाविकी ) शक्ति वेदवाक्‌ में है । किन्तु अलौकिक होने से 
वह शक्ति प्रत्यक्ष नहीं, अपितु त्रह्मसाक्षात्काररूप कार्य के द्वारा जानी जाती है। इस प्रकार 
द्वितीय सिद्धान्त व्यक्त किया गया है। अथवा विश्वरूप fad की हेतु वैदिक वाक है, 
जैसा कि स्मृतिकारो ने कहा है-- र 
वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निमिमे | (ago १२१ ) 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः || ( म० शां० २३१।५६ ) 
इसी लिए अशेष वस्तु के प्रकाशन का सामर्थ्यं भी उसी वाक्‌ में विद्यमान है | 


१. “अनन्तरोदीरितलक्ष्ममाजी पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः | 

स्यादिद्धवज्रा यदि तौ जगौ गः” ( वृत्त० ) के अनुसार जिस छन्द के प्रत्येक पाद में क्रमशः 
दो तगण, एक जगण तथा दो गुरु वण हों, उसे इन्द्र वज्रा कहते हैं । एवं “उपेन्द्रवज्जा जतजास्ततो 
गौ? ( वृत्त० ) के अनुसार जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण जगण एवं दो गुरु हों उसे 
उपेन्द्र वज्रा कहते हैं। इन दोनों छुन्दौं के पद जिसमें हों, उसे उपजाति कहते हैं । उक्त श्लोक में 
प्रथम और तृतीय चरण इन्द्रवज्रा एवं द्वितीय और चतुथे चरण उपेन्द्रवज्रा का हे] 

२, जैमिनि महर्षि ने कहा है--्रौत्मत्तिकरत शब्दस्याथनाभिसम्वंधः) (जै० go ११४) 
शवरस्वामी ने 'ग्रौत्सत्तिक' शब्द का अथ किया है--श्रौसत्तिकमिति नित्यं त्र मः | अतः यहाँ भी 
श्रौत्पत्तिक का ग्रथ स्वाभाविक ही करना उचित हैं | | 
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जिसका ज्ञान वृद्ध-व्यवहाररूप कार्ये से होता हे । उस वाक में नमस्करणीयता व्यक्त करने 
के लिए कहा हे-अचिन्त्यशक्तिम्‌ | अर्थात्‌ यद्यपि शक्तिवृत्ति से निखिल शब्दों के अगोचर 
ब्रह्म का प्रकाशन नहीं हो सकता, जैसा कि श्रुति कहती हे “यतो वाचो निवतेन्तेडप्राप्य 
मनसा सह! ( तेत्ति० २।४।५ ) । तथापि षड्विध लिङ्गो से निश्चित होता है कि लक्षणा 
वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का प्रकाशन वैदिक शाब्द करते हें । एतावता प्रस्यगभिन्न ब्रह्मरूप विषय 
के साथ वेदान्तवाक्यों का प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्वन्ध स्पष्ट हो जाता है | बही सम्बन्ध 
वेदान्त, मीमांसा शास्त्र तथा उसके एकदेशभत प्रकरण ग्रन्थ का भी होता है ॥ ४ Ul 
7 विषय, प्रयोजन तथा सम्बन्ध के सूचक AJANA के अनन्तर विध्न-शमन के 
` लिए विध्नेश को प्रसन्न किया जाता 
meat: फलिनः प्रसन्नहृदयो यश्चेत्‌ तिरश्चामपि, ` 
नो चेद्‌ विश्वसुजोऽप्यलं बिफलतामायान्त्युपायोद्यमाः । 
वैश्‌ Q A 
विश्‍्वेश्‍वयमतो  निरंळुशमभूदू यस्यैव विश्वप्रभोः, 
० सोऽयं विश्‍वहिते रतो विजयते विघ्नेश्वरो विश्वकृत्‌ ॥५॥ 


योजना--यः चेत्‌ प्रसन्नहदयः तिरश्चाम्‌ अपि प्रारम्भाः फलिनः, नो चेत्‌ बिश्व 
Gast उपायोद्यमाः अलं विफलताम्‌ आयान्ति | अतः यस्येव विरबप्रभोः ऐश्वयं निरङकु 
शम्‌ अभूत्‌ स विश्वहिते रतः विश्वकृत्‌ विघ्नेश्वरो विजयते । ( शादूलविक्रीडितम्‌) ) ॥ 

योजिताथ--जो ( विघ्नेश्वर ) यदि प्रसन्न हृदय हो जाय, तव तो ae योनिगत 
प्राणियों के भी उपायानुष्ठान सफल होते देखे गए हैं और यदि प्रसन्न न हो, तब विश्व- 
स्रष्टा ब्रह्मा के भी उपायारम्भ विफल हो जाते हैं | इससे जिस विश्वप्रभु का ऐश्वर्य निरंकुश 
( सर्वेथा स्वतन्त्र) सिद्ध होता है। वह विश्व-हित-रत, Arasa, भगवान्‌ विध्नेश्वर 

गणेश ) सर्वोपरि विराजमान हम सब पर अनुग्रह करे। 

भावितार्थ--स Resa विघ्नेश्वरो विजयते--वह महागणपति विश्वकर्ता है, अर्थात्‌ 
विश्‍वकत्ता ब्रह्मादिकों के विध्नों को दूर करता है | अथवा वह विश्वरचयिता ब्रह्मादि त्रिमूर्ति 
स्वरूप हे । उसके प्रभावातिरेक को व्यक्त करने के लिए कहा--यश्चेदित्यादि | उस देवाः 
धिदेव के प्रसन्न हो जाने पर सुग्रीव, हनुमान्‌ , सम्पाति आदि तियेक्प्राणियों के भी 
मनोरथ सिद्ध होते देखे गए हैं, देव मनुष्यों की तो वात ही क्या है? उसकी प्रसन्तता न 
होने पर साक्षात्‌ ब्रह्मा के सङ्कल्प भी पूरे नहीं होते; जैसे कि भगवान्‌ कृष्ण के बछडों का 
अपहरण करने के लिए ब्रह्मा ने कितना ही यत्न किया, किन्तु सफलता हाथ न लगी । इस 
प्रकारअन्वय-व्यतिरेक के आधार पर सम्पूर्ण विश्व का ऐश्वर्य ( निम्रह तथा अनुग्रह का 
साम्यं ) जिस भगवान्‌ में सिद्ध होता है; उसी से हम भी अनुग्रह की प्रार्थना करते हें । 
वह सब प्राणियों के लिए समान है । फिर भी उसकी भक्ति भावना के कारण भक्त सफल 


१ “सूर्याश्वैमंसजस्ततः सगुरः शादू'लविक्रीडितम्‌” ( दच० ३।६६ ) अथात्‌ जिस छन्द के 
प्रत्येक चरण में क्रमश: एक मगण, एक सगण, एक जगण, एक सगण दो तगण तथा 
दो गुरु हों, उसे शादू'लविक्रीडित कहते हैं | इसके बारह और सात वर्णौ पर विराम 
( यति ) होता हैं । | x 


स्‌? श]० 


त re 
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तथा विद्वंष-चश fest विफल होते हें । इसीलिए उसे अपने भक्तों के विघ्नों का अपहर्ता 


श्रौर विद्वेषियों के कार्या में विध्नकत्ती कह दिया जाता है। इसी भाव से अन्थकार ने 
विश्वहिते रतः कहा है । ग्रन्थकार को पूर्ण विश्वास है कि विश्वहितानुरक्त भगवान्‌ महागण- 
पत्ति उसके सनोरथों को पूणे करें ॥ ५॥ 

देववर्ग की स्तुति के अनन्तर क्रमशः सूत्रकार, भाष्यकार और वार्तिककार की 
स्तुति करनी है । सर्वप्रथम सूत्रकार भगवान्‌ व्यास की एक रूपक के द्वारा महनीयता, पाव- 
नता और गम्भीरता पर प्रकाश डाला जाता E— 


बाग्विस्तरा यस्य बृहत्तरङ्गा 
वेलातटं दस्तुनि तत्तबोधः १ 


रत्नानि तकप्रसरप्रकाराः, 
पुनात्वसो व्यासपयोनिधिनः ॥ ६ ॥ 


योजना- यस्य विस्तरा वाक्‌ बृहततरङ्गा, वस्तुनि तत्त्वबोधः वेलातटम्‌, तकप्रुसर- 
प्रकाराः रत्नानि; असौ व्यासपयोनिधिः नः पुनातु । | 'उपजाति वृत्तम्‌] 
योजितार्थ--जिस की उपदेशावली ही बृहत्‌ तरङ्ग हैं, त्रह्मवस्तु का यथावत्‌ बोध 
तटप्रान्त हे, तथा जिसके THINS ही रत्न हैं; बह व्यास महासागर हम सबको पावन करे | 
भावितार्थ--व्यासपयोनिधिः--महत्ता, पावनत्ता और अगाधता की समानताओं को लेकर 
भगवान्‌ व्यास को पयोनिधि कहा गया हे । इस महासागर में वेदों का स्त्रच्छतम विशाल 
विज्ञान ही जलराशि हे । उनके सूत्रों ओर पुराणों का अपार साहित्य विशाल तरङ्गो के स्थान 
में है। इन तरंगों की गति शिष्यगणगत तत्त्वयोधपर्यन्त है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
तरंगों में तभी तक गति रहती है, जब तक तट न आ जाय; वैसे ही सूत्रकार का संदुपदेश 
तच तक बराबर प्रवृत्त रहता है, जब तक शिष्यों को बोध न हो जाय । बोध की सिद्धि होने 


पर ही वह वाकप्रवृत्ति उपरत हुआ करती हे । अतः यह कहना aaa उचित हे--वेलातटं . 


बस्तुनि तत्वबोधः | अर्थात्‌ आत्मवस्तुबिषयक वोध ही उक्त महासागर का तट है । 
यह महासागर साधारण नहीं, अपि तु रत्नाकर है | इसमें रत्न झैँ रत्नानि 
तकप्रसरप्रकाराः | जिस प्रकार रत्न दुर्भेद्य उपादेय और प्रकाशक होते हैं, उसी 
प्रकार तत्त्वम्पदार्थ-शोधन तथा घाक्यार्थ-निर्णयादि के लिए अयुक्त भगवान्‌ व्यास के 

तके-प्रयोग-भेद नितान्त दुर्भेय हैं, मुमुछुजनों के लिए संग्राह और प्रकाशप्रद हें । “असौ 
ब्यासपयोनिधिः पुनातु””--इस प्रकार के भगवान्‌ व्यास हम सब को पवित्र करें । यहाँ ध्वनि 
अह्‌ है कि सागर तो 'दशेन से पवित्रता प्रदान करता हे, किन्तु भगवान्‌ व्यास स्मरण 
मात्र से ही । प्रकृत रूपक के द्वारा भगवान्‌ व्यास में अपूर्वे मर्यादा, अद्‌भुत गाम्भीये तथा 
विशदाशयता सुव्यक्त कर दी हे, जैसा कि भगवती श्रति कहती हैं-- 


अब्धिवद्धतमयांदा भवन्ति विशदाशयाः | 


नियतिं न विमुञ्चन्ति महान्तो भास्करा इव || ( नारद० ३० ५।१० ) 
A क 


१ SRAM तथा उपेन्द्रवजा का संमिश्रण । Fo Yo ८ 
२ इष्टमात्राः पुनन्त्येते राजा भिक्षुमहोद्घिः | 
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सूत्रकार की अर्चा के अनन्तर भाष्यकार भगवान्‌ शङ्कराचाये को प्रणाम करते हैं-- 
वक्तारमासाद्य यमेव नित्या, 
सरस्वती स्वारथेतमन्विताऽऽसीत्‌ | 
निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का 
नमामि तं शङ्करमचिताङ्किम्‌ ॥ ७ ॥ 
योजना--नित्था सरस्वती यमेन वक्तारमासाद्य निरस्तदुस्तकेकलळूपड्ठा (सती) 
स्वार्थसमन्विता आसीत्‌ , तम्‌ अचिंतांभ्रिम्‌, शंकरं नमामि । ( उपजातिछन्दः ) 
योजितार्थ--वेदरूप नित्य वाणी जिस वक्ता को ही पाकर कुतर्करूपी कलङ्क के कीचड़ 
से निकल कर स्वार्थ-समन्बित हुई; उस पूज्यचरण भगवान्‌ शङ्कर को नमस्कार करता हूँ। 
भावितार्थ--नित्या) सरस्वती | अपौरुषेय वेद का तात्पर्य बताते हुए महर्षि जेमिनि 
तथा उनके अनुयायी प्रभाकर मिश्रादि आचार्यो ने कार्याथ-प्रतिपादक कर्मकाण्ड का ही 
स्वार्थ में तात्पर्य बताया और ज्ञानकाण्ड ( उपनिषद्‌ ) का उनके स्वार्थं ( अद्वितीय ब्रह्म ) 
में तात्पर्य नहीं माना । दूसरी ओर कुछ अभेदवादी आचायों ने कर्मकाण्ड को निरथेक कह 
डाला | इस प्रकार लोगों ने अपने-अपने कुतकरूपी कलंक के पंक (कीचड़) से समस्त 
वेद को कलंकित कर डाला और उसे अपने स्वार्थ से गिराकर निरथेक बना डाला। वह 
नित्य वेदवाणी यमेव वक्तारमासाथ-जिस अपने एकमात्र व्याख्याता को पाकर निरस्तदुस्तक- 
कलङ्कपङ्का = समस्त दुष्ट तको के कलङ्करूपी पङ्क से मुक्त हुई और स्वाथसमन्विता आसीत्‌= 
अपने वास्तविक अर्थ से युक्त हो सार्थक हुई । अर्थात्‌ जिस एकमात्र व्याख्याता ने व्याव- 
हारिक दृष्टि से कर्मकाण्ड का और पारमार्थिक दृष्टि से ज्ञानकाण्ड का प्रामाण्य सुरक्षित 
किया, तम्‌ अर्चितांधिं शङ्करं नमामि = उस सवै पूज्यचरण आचाय शङ्कर को नमस्कार 
करता हूँ ।। ७ ॥ 
भाष्यकार को प्रणाम कर. के वार्तिककार श्रीसुरेश्वराचाये के चरणों का स्मरण 
करते हे-- 
यदीयसम्पकमवाप्य केवलं, 
वयं कृतार्था निरवद्यकीतेयः | 
जगत्सु ते तारितशिष्यपंक्तयो 
जयन्ति देवेश्‍वरपाद्रेणवः ॥ ८ ॥ : 
योजना- केषलम्‌, यदीयसम्पर्कम्‌ अवाप्य वयं कृतार्थाः जगत्सु निरवद्यकीतयः 


~ e देवे Raat 
( जाताः ) ते तारितशिष्यपंक्तयः देवेश्वपादरेणवः जयन्ति । ( वशंस्थबत्तम्‌ ) ॥ 
जाता: ) ते तारितशिष्यपंक्तयः देवेश्‍वपादरणनः जयन्त A S 


१ 2८ “औतत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंध” (जै० सु» १।१।४ ) इस सूज में महर्षि 


- जैमिनि ने नित्य वेद वाक्‌ का श्रपनें अर्थ के साथ नित्य सम्बन्ध स्थापित किया है, एवं शब्दाधिकरण 


में शब्द को सर्वथा नित्य | 
२, “जतौ तु वंशस्थम॒दीरित जरौ? ( बृच० २।४७ ) अर्थात्‌ जिस पद्य है mie Te 
क्रमशः एक जगण, एक तगण, एक जगण तथा एक रगण हो, उसे वंशस्य कहते हैं । इ दांत 


में यति होती है । 
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_ ओजितार्थ--जिस चरण रजःकणों का केवल सम्पर्क पाकर ही हम ( सभी शिष्य 
कृताथ हुए, जगत्‌ में विसलकीतिसमन्वित वने, देवेश्वराचाय के चरणों के वे शिष्यजनो- 
द्वारक धूलि-कण सर्वोत्कृष्ट हैं | 

भावितार्थ- गुरुवर का साम्यं इतना महान्‌ हे कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो 
सकता | हाँ, उनके चरण-रज के जिन कतिपय कणों के स्पशमात्रसे हम सब शिष्यगण 
_ कृतार्थ (आत्मज्ञानी, मुक्त) लोक लौकान्तर में महान्‌ यशस्वी हो गये और जिन्होंने संसार 
सागर से अनन्त शिष्यवर्गों को पार कर दिया वे श्रीदेवेश्वराचाये के चरण-रजःकण ही महान्‌ 
उत्कृष्ट हैं । इससे गुरुवर के अपार सामथ्ये का अनुमान सहज में ही किया जा सकता हे ॥ 
i REGS क मङ्ग सें ऊपर कहा गया कि हम ( अन्थकार ) कृतार्थ तथा निरवद्य- 
कीति हो गये है | इसे कोई अन्थकार का औद्धत्य या अहम्भ!व न समके; अतः कहा ह-- 
गुरुचरणसरोजसन्षिधानाद्‌ , 
` 
अपि वयमस्य गुणेकलेशभाज! | 
EA 
अपि महति जलाणव निमग्नाः, 


सलिल्युपाददते मितं हि मीनाः ॥ & ॥ s 
_ योजना- गुरुचरणसरोजसल्निधानादू अपि वयम्‌ अस्य गुणेकलेशभाजः | हि महति 
जलाणुवे निमरनाः मीनाः सितं सलिलम्‌ उपाददते ॥ ( ओपच्छन्दसिकम्‌। ) 
योजितार्थ-- गुरूवर के चरण कमल की सन्निधि से इम ( शिष्य ) इस ( गुरूवर ) 
के गुणों का एक लेशमात्र ही पा सके हैं; क्योंकि महासागर में रहनेबाली मछलियाँ बहुत 
ही थोड़ा जल पिया करती हैं । 
आवितार्थ--यद्यपि गुरुवर के चरणकमलों में सौन्दर्य, aka, सौरभादि अनन्त गुण 
हैं, तथाप हम ( शिष्यवर्ग ) उनकी सन्निधि में रहकर भी उस गुणराशि के लबमात्र का 
ही ग्रहण कर सके हैं; क्योंकि महा सागर की उस विपुल जलराशि में रहकर भी मछलियाँ 
जलविन्डु का एक नन्हा-सा कण ही पी पाती हैं । अर्थात्‌ जैसे मछलियों को यह सामर्थ्य 
नहीं होता कि महासागर की पूर्ण जलराशि का पान कर जागें, बैसे ही अपने गुरुवर के 
चरणारविन्दों को छाया सें बहुत दिनों तक निवास करते रहने पर भी उनके समम गुणों को 
अपने सं भर लेना हमारी शक्ति के बाहर ही रहा । हमारा वैदुष्य गुरुवर का एक करुण- 
कटाक्ष हे-इससे ही समझ लेना चाहिये कि वे कितने महान्‌ गुणी और ज्ञानी थे ॥ ६॥ 
ay GT लामा सामर्थ्य न होने पर भी गुरुवर के चरणों में निवास 
शक्तो गुरोश्ररणयोनिकटे निवासात्‌, 
नारायणस्मरणतश्च॒ निरन्तरायः । 
शारीरकार्थावपयावगति ` प्रधानम्‌, 
RR प्रकरणं करवा प्रकरणं करवाणि हृष्यन्‌ ॥ १० ॥ 


१. पते य तथैव शेष averted i (aa ११३) द्रो ज 
वैतालीय के, द म्‌? (दत्त, २।१३) अर्थात्‌ जिस 
| a ओर FN के अन्त में क्रमशः रगण और यगण हो ne जिस छन्द के 
विषम चरणों में ६ मात्राओं और समचरणोंमे ८ मात्राओं के अनन्तर एक 7 गे 
उसे औपच्छुन्द्सिक कहते हैं । आ. भोर 
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योजना- गुरोः चरणयोः निकटे निवासात्‌ शाक्तः, नारायशस्मरणतः निरन्तरायः 
च (सन्‌ अहं) हृष्यन शारीरकार्थविषयावगतिप्रधानं प्रकरणं संक्षेपतः करवाणि ॥ (बसन्त०) 
योजितार्थ--गुरु-चरणों के निकट निवास करन से ( अन्थ-निर्माण में) समर्थ तथा 
नारायण-स्मरण से निर्विष्न ( होकर मैं ) बड़े हरषे के साथ शारीरक-भाष्यार्थावगति के 
उद्देश्य से संक्षेपशारीरक ( नास के ) प्रकरण अन्थ का निर्माण करने जा रहा हूँ ॥ 
भावितार्थ-पूर्व श्‍लोक में कहा था-“गुरुवर के गुणों का लेशमात्र ही पा सका हूँ? 
उतने से ही ग्रन्थ-करण का सामर्थ्ये कैसे आया--इस सन्देह की निवृत्ति के लिए कहा-- 
शक्तो गुरोश्वरणयोनिकटे निवासात्‌ । अर्थात्‌ जैसे चन्दन ae अपने निकटवर्ती दूसरे aq में 


अपनी सुगन्धि सब्न्चारित कर देता है, वेसे ही गुरुवर ने ही अपनी शक्ति का सञ्चार 


अपने चरण सेवक ( ग्रन्थकार ) में कर दिया हे । शक्ति-सम्पादन कर लेने पर भी विध्नों 
पर विजय पाने के लिए भी कुछ किया है? इस प्रश्‍न का उत्तर हे--“नारायणस्मरणतश्च 
निरन्तरायः। नारायण-स्मरण से समस्त विध्न-वाधाएँ दुर हो जाती हैं | श्रुति कहती है 
“तस्य ह्‌ न देवाश्च नाभूत्या ईशते” ( बृह० To १।४।१० ) स्मृतियों ने भी कहा है-- 
° सवेदा सर्वकार्यघु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ | 

येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं दरिः | 

लाभस्तेषां जयस्तेषां छुतस्तेषां पराभवः | 

येषामिन्दीवरश्यासो हृदयस्थो जनादेनः ॥ ( पाण्डबगीत्ा ) 

इस अन्थ के “संक्षेपशारीरक?” नामकरण का निमित्त बताया जाता है--“शारीर- 

कार्थविषयावगति प्रधानं प्रकरणं संक्षेप: करवाणि | “संच्तेपशारीरक? प्रकरण अन्थ हे--इसकी 
चर्चा पहले ( १।९) में ही की जा चुकी हे । यह स्थूल ओर सूक्ष्म शारीर कुत्सित होने से 
शरीरक कहा गया हे । इस शारीएक में होने के कारण जीव का नाम पड़ा-शारीरक। 
तत्त्वतः शारीरक-बोधक शाख (वेदान्तदशेन) को भी शारीरक कहा जाता हे । अथवा 
“शारीरं (Ñi) ब्रह्मतया कायति’--इस व्युत्पत्ति से वेदान्तदशेन को शारीरक कह 
सकते हैं। उसका अर्थ ( प्रयोजन) और विषय हे--न्रह्मात्मैकता | उसकी अवगति 
( साक्षात्कार ) अथवा शारीरकार्थेविषया जो अवगति ( निगु ण ब्रह्मविद्या), वह्‌ प्रधान 
( उद्देश्य ) है जिसका, ऐसे प्रकरण मन्थ का निर्माण करने जारहे हें । इससे प्रकरण- 
लक्षणान्तर्गत शास्त्रेकदेशसम्बद्धता आर शास्रकायान्तर-स्थिति स्पष्ट कर दी है । अर्थात्‌ 
वेदान्तदशैन का मुख्य काय है--वेदान्तबाक्य-विचौर और कार्यान्तर है--अवगति | 
इस प्रकरण ग्रन्थ ने उस कार्यान्तर अवगति को ही अपना प्रधान विषय बनाया है । “संक्षे- 
पतः”--इस उक्ति से लक्षणगत शास्त्रेकदेशसम्बन्ध सूचित कर दिया हे । अर्थात्‌ वेदान्तः 
ददन के एकदेश निगु ण ब्रह्मविद्यामात्र के साथ इस प्रकरण ग्रन्थ का सम्बन्ध हे । फलतः 
विस्तृत शारीरक में परपन्त-निरासादि विचारान्तर करते हुए ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया 
गया है, किन्त यहाँ पर केबल ब्रह्मविद्या का ही निरूपण किया गया है। “हृष्यन्‌"- इस 
पद्‌ से अपने में शुभ्रूषादि सम्पत्ति की सम्पन्नता व्यक्त की है । शुभूषादि दै-- 


BAT श्रबणं चैन ग्रहणं धारणं तथा | 
ऊहापोहोत्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च AITE ॥ si DI 
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१४ संक्षेपशारीरके 


So SS ~~. 


“शक्तों गुरो:?--इत्यादि से इस ग्रन्थ की सम्प्रदायमुलता, “शारीरकेत्यादि से 


अगताथता ध्वनित होती हे, अर्थात्‌ यह ग्रन्थ न स्वकपोलकल्पित हे, न निमूल और 


न निष्प्रयोजन ही & ॥१०॥ Tki 
विद्वानों से प्रार्थना की जाती हे कि वे अपने वैदुध्य-निकषग्रावा पर चढ़ाकर इस ग्रन्थ 


के गुण-दोषों की परीक्षा कर लें, आचाय-रचित न होने सात्र से इसको उपेक्षा न को जाय- 
पदवाक्यमाननिपुणा निपुणम्‌, 
विसृशन्त्विदं प्रकरणं मनसा | 
€ 
गुणदोष-निणंय-नि मित्ततया, 
ग्रथिता हि पण्डितजना जगति ॥ ११ ॥ 
योजना-पद्वाक्यमाननिपुणाः इडं प्रकरणं मनसा निपुणं विमृशन्त, हि पण्डित- 
जनाः जगति गुणदोषनिर्णंयनिमित्ततया प्रथिताः | ( प्रमितात्षरा छन्दः! ) 
योजितार्थ--व्याकरण, मीमांसा ओर न्याय में निपुण पण्डितगण इस प्रकरण ग्रन्थ 
को ध्यान देकर अच्छी तरह विचारें, क्योंकि पण्डितजन जगत्‌ में गुण-दोष का निगय 
करने के लिए प्रसिद्ध हैं 
भावितार्थ--ऊपर के पद्यो में अपनी आचाय-परम्परा की स्तुति की। उससे दूसरे 
विद्वानों सें अनादर की भावना झलकती हे, वह भावना दूर करने के लिए तथा विद्वानों को 
मान देने के लिये कहा जाता हे--'“पदचाक्यमाननिपुणाः इदं प्रकरणं Aag |” पद्‌- 
निपुण ( व्याकरण में प्रवीण ), वाक्य-निपुण ( मीमांसा में पारंगत ) तथा मान-निपुण 
( प्रमाण में पण्डित तार्किकगण ) इस प्रकार ग्रंथ को पद, वाक्य और मान की दृष्टि से 
खूब विचार लें । aaar ओर 'निपुणम?--इन दो विशेषणों से अनवधानता तथा अन्ध-. 
विश्वास को हटाया गया हे। जब तक किसी रचना को विद्वान्‌ अपनी कसौटी पर कस 
कर fig ष्ट न सिद्ध कर दें, तब तक स्वयं रचयिता को भी विश्वास उस पर नहीं जमता | 
जैसा कि कहा गया हे-- 
आपरितोषाद्‌ विदुषां न साघु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिक्षितनामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ [ अ० शा० १-२] 
आशय यह है कि मन्थकार अन्थशरीर मात्रका निर्माण करता है, उसकी विशुद्धता 
विद्वानों के अधीन ही रहती हे ॥ ११॥ 
किसी विद्वान्‌ की सत्य आलोचना पर भी मुझे कष्ट न होगा, यह कहते हैं-- 


' विद्वांसो यदि मम दोषशुद्गिरेयुः- 
यद्वा ते गुणगणमेच adda: 
तुल्य तद्‌ बहु भलुते मनो मदीयम्‌ , 
कष्टं तद्वत मनुते यदाह मन्दः ॥ १२ ॥ 


१, “प्रमिताक्षरा सजससैरुदिता” ( बृत्त० ३६१ ) जिस छुन्द के प्रत्येक पाद में एक सगण, 
एक जगण और दो सगण हों उसे प्रमिताब्रा कहते हैं | 
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मद्भलानुष्ठानम्‌ १५ 


योजना--विद्वांसो यदि ममदोषम्‌ एव उदूगिरेयुः यद्वा गुणगणम्‌ एव कीतेयेयुः, सदीयं 
मनः तततुल्यं बहु मनुते | यत्‌ मन्दः आह, तत्‌ बत कष्ट Aad | ( 'प्रहषिणी ) 

योजितार्थ--विद्ठान्‌ चाहे मेरे दोष प्रकट करें या मेरे गुण ही गाते रहें । उसे मेरा 
मन समान रूप से आदर देता है.। किन्तु खेद से कहना पड़ता है कि अल्पश्रत इष्यालु 
व्यक्ति जो कुछ भी कहते हैं, उसे मेरा मन बहुत कष्टप्रद मानता हे | 
O भावितार्थ--मुभसे डाह न करने वाले विद्वान्‌ यदि मेरे ग्रन्थ में दोष प्रकट करते हें 
वह भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उन दोषों को निकाल कर मैं अपना ग्रन्थ निदु ष्ट तथा 
उपादेय बना सकंगा और यदि वे मेरे गुण प्रकट करते हैं, तब तो अच्छा है ही; किन्त 
aqaa Sealg पण्डित चाहे गुण ही प्रकट क्यों न करें, सुके इससे महान्‌ कष्ट पहुंचता 
है; क्योंकि उससे भेरा कोई कल्याण नहीं होता | 

ध्वनि--इस पद्य से ग्रम्थकार यह ध्वनित करता है कि बिद्वान यथार्थवादी होते हैं 
वे कभी सी इस ग्रन्थ में दोष नहीं निकालेंगे और मन्दमति इष्यालु अवश्य दोष निकालेंगे 
किन्त उनकी मुझे चिन्ता ही नहीं । १२॥ 

० दोषाविष्कार से शिष्यवर्ग की आस्था को ठेस न लगे, इस लिएमन्थकारकहता है 
हामहिस्नाम्मपि यश्चिक्कीषति, 
स्वभावसंशुद्धतरं तिरो यशः | 
स नूनमाच्छादयितुं प्रवतते, 
विवस्वतो दृस्ततलेन मण्डलम्‌ ॥ १३ ॥ 

योजना--यः महामहिम्नाम्‌ अपि स्वसावसंशुद्धतरं यशः तिरःचिकीर्षेति; स नूनं 
हस्ततलेन विवस्वतः मण्डलम्‌ आंच्छादयितु प्रवतते | ( वंशेस्थ छन्दः ) 

योजितार्थ--जो दुष्ट SAG महातेजस्वी पुरुषों के सहज शुद्धतर यश को कलङ्कित 
करना चाहते हैं, वे निश्चित रूप से अपनी छोटी सी हथेली के द्वारा महान्‌ सूर्यमण्डल को 
ढकने की व्यर्थ चेष्टा किया करते हैं । 

भावितार्थ--जैसे अपनी छोटी सी हथेली से इतने बड़े सुर्येभण्डल को ढकन की चेष्टा 
करने बाले लोक में केवल उपहासास्पद ही बना करते हैं, वैसे ही विद्वानों के नितान्त 
GAT यश पर कीचड़ उछालने वालों का लोक में मुख ही काला हुआ करता है ( अर्थात्‌ 
हमारा जगत्‌ उनके कलङ्कारोप का मुंह तोड़ उत्तर देगा ही, हमें उससे खिन्न होने की 
आवश्यकता नहीं '। १३॥ 

ब्रह्मात्मेक्यबोध में प्रमाण हे--नित्य निर्दोष वेदबाक्य, अतः यहाँ करण दोष न होने 
पर भी प्रमाता में असम्भावना और विपरीतभावनादि दोष सम्भावित हैं; जिनकी निवृत्ति 
के लिए विचार शाख अपेक्षित है-यह बात चार इलोकों में एक दृष्टान्त के द्वारा दिखाई 
जाती हे-- 

‘GS जौ गत्रिदशयतिः प्रहदर्षिणीयम्‌? ( वृत्त? ३।७० ) अर्थात जिस छन्द फे प्रत्येक 

पाद्‌ में क्रमशः एक मगण, एक नगण, एक जगण, एक रगण तथा एक शुरु वण हो असे प्रहर्षिणी 
कहते हैं। इसके तृतीय तथा दशम वर्ण पर यति होती दै । ताक 
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१६ संच्तेपशारीरके 
MMe, । १ वी oo MME 
पुरुषापराधमलिना धिषणा, 


निरवद्यचल्नुरुदयापि यथा | 
€ A 
न फलाय 'भच्छुविषया भबति, 
श्रुतिसंभवापि तु तथात्मनिधीः॥ १४ ॥ 


योजना--यथा निरवद्यचलुरुद्यापि पुरुषापराधमलिना भच्छुविषया घिषणा फलाय 
न; तथा श्रुतिसम्भवापि आत्मनिधीः । ( प्रमिताक्षरा छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--जिस प्रकार निढु'ष्ट चछ से जन्य भी पुरुषगत दोष से दुष्ट भच्छी- 
विषयक बुद्धि भच्छुस्वरूपसाक्षात्काररूप फल नहीं दे सकती; उसी प्रकार ्रुति-सम्भूत 
भी आत्मविषयक बुद्धि आत्म-स्वरूप का निश्चय नहीं करा सकती || हि 
हे भावितार्थे-प्रन्थकार के देश की प्रसिद्ध एक कथा है--किसी राजा का अत्यन्त प्रिय 
भछ! नाम का मन्त्री और पुरोहित था । दूसरे राजकर्मचारी उससे डाह करते थे । 
अवसर पाकर कसंचारियों ने भु को विदेश भेजवा दिया । नगर सें भछे के प्रवेश पर 
कड़ा प्रतिचन्ध लगा दिया। राज-दरवार में प्रसिद्ध कर दिया कि UE सर कर ्रह्रात्तस 
बन गया हं | इस षड्यन्त्र से भु को संसार से वैराग्य हो गया | शरीर पर विभूति रमा 
ली । राजा के उपवन में किसी प्रकार आ गया । राजा ने उपे देख कर भी ब्रह्मराक्षस ही 
सममा । यहाँ राजा को “भछु* नहीं रहा, ऐसी असंभावना तथा वह FAURE बन गया? 
इस विपरीत भावना के कारण ais से देखने पर भी ng का निश्चय न हो सका। इसी 
as es महावाक्य-जन्य “sé ब्रह्मास्मि”--.इस ज्ञान से त्रह्मात्मरूपता का 
sks a et ( असंसारी ) ओर जीव (संसारी) की एकता 
ड्‌ सम्भावना तथा “ jl हँ 
e Fa a तथा “मैं ब्रह्म नहीं, जीव हूँ?---इस प्रकार की 


पुरुषापराधविगमे तु पुनः, 
नै प्रतिबन्धकब्युदसनात्‌ सफला | 
मणिमन्त्रयोरपगमे तु यथा, 
सति पावकादू भवति धूमलता ॥ १४ ॥ 
योजना--पुनः पुरुषापराधविगमे तु प्रतिवन्धकर fe 
ae न्यकव्युदसनात्‌ सफला ( भवति ), यथा 
मणिमन्त्रयोः अपगमे सति तु TARR घूमलता भवति । ( प्रमिताक्षरा ) ॥ « 
| योजितार्थ--पुनः पुरुपगत दोषा की निवृत्ति हो जाने पर प्रतिबन्ध-रहिति ( वह श्रति- 
संभूत बुद्धि ) अपने कायकरण में सफल होती हे; जैसे कि प्रतिवन्धक मणि या मन्त्र के 
हट जाने से अग्नि अपने काय जलाने तथा धूमादि को पैदा करने में समर्थ होती है ॥ 
> a के चेत्र में तीन प्रकार के दोष होते हैं-( १ ) प्रमाणगत दोष 
(२) प्र यगत दोष तथा ( ३ ) प्रमाठृगत दोष। जैसे आकाश में बहुत्त दूर उड़ता पक्षी 
नहीं दिखाई लाई देता! बह अमेय, (५ | वहाँ प्रमेय ( पत्ती ) में दूरत्व दोष हे । नेत्रगत अन्धत्बादि दोष 
१, मनु ( क० पाठ ) म 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


विचारफलनिरूपणम्‌ १७ 


प्रमाण दोष कंहे जाते हैं । अन्तःकरण गत wa, विपर्ययादि दोष, प्रमातृदोष 
माने जाते हैं । प्रकृत में प्रमेय है--जीव और ब्रह्म का अभेद, प्रमाण हैं-- 
उपनिषद्वाक्य और प्रमाता हे-अन्तःकरणविरिष्ट चेतन | यहां प्रमाण तथा प्रमेय में 
किसी प्रकार का दोष१ सम्भावित नहीं, वे स्वतः नित्य निदुष्ट हें । शेष रहा--प्रमाता । 
प्रमाता के विपरीतभावनादि दोष ही फल के प्रतिवन्धक हैं । शास्त्रीय विचार से उन दोषों 
के निवृत्त हो जाने पर अप्रामाण्यशङ्का रूप प्रतिवन्धक के हट जाने से निर्दोष वेद वाक्य से 
सफल प्रमा उत्पन्न होती है। जैसे राजा के सामने यह उपपत्ति रखी गई कि “as के 
विदेश जाने पर षड्यन्त्रकारियों ने उड़ा दिया था कि वह मर कर ब्रह्म राक्षस वन गया। 
वस्तुतः वह जीवित हे और इसी को आपने देखा है ga उपपत्ति से us के ज्ञान में 
अप्रामाण्य शङ्का एवं राजा के विपरीत संस्कार निवृत्त हो जाते हैं। तब ‘ag tary 
इस प्रकार की सफल बुद्धि उत्पन्न होती है | अग्नि को मन्त्रादि से बांध देने पर अग्नि की 
दाहकता अवरुद्ध हो जातीं है । प्रतिबन्धक मन्त्र या चन्द्रकान्त मणि के हटा लेने पर फिर 
दाह होने लगता है ओर धूम-रेखा गगन को चूमने लगती है । बैसे ही प्रकृत में समझ 
लेन चाहिये ॥ २५ ॥ OR 
पुर्षापराधाचानदासफेल; 
सकलो विचार इति वेदविदः | 
अनपेक्षतासनुपरुध्य गिर), 
फलवद्‌ भवेत्‌ प्रकरणं तदतः ॥ १६ ॥ 

योजना--सकलः विचारः गिरः अनपेक्षताम्‌ अनुपरुध्य पुरुषापराधविनिवृत्तिफलः 
इति वेदविदः ( आहुः ) | अतः तत्‌ प्रकरणं फलवद्‌ भवेत्‌ । ( प्रमिताक्षरा ) | 

योजितार्थ--सकल बिचार (धर्ममीमांसा तथा ब्रह्ममीमांसा) वेदवचन की अनपेक्षता 
का उपरोध (वाध) न कर के ही पुरुषगृत दोष-निवृत्त-फलक है--ऐसा वेद्वेत्ताओं 


A 


कहा है । इसलिये यह्‌ प्रकरण सफल होता है | 

भाविताथ --धर्म-विचार हो या त्रह्म-विचार; सकल विचार का फल पुरुष (प्रमाता) के 
श्रमादि दोषों को निवृत्त करना सात्र ही है--ऐसा जैमिनि, व्यास, शबर स्वामी, 
शङ्कराचायोदि बेद-मर्मज्ञों ने माना हे । “अथातो धर्मजिज्ञासा” ( जै० go १११ ) सूत्र में 
महर्षि जैमिनि ने केबल सूचना ही की; किन्तु उसके भाष्य में शबर स्वामी ने स्पष्ट 
शब्दों में कह दिया--“धर्म प्रति हि विप्रतिपन्ना बहुविदः केचिदन्यं धर्ममाहुः, केचिदन्यम्‌ | 
सो5यमविचाये sadaa: कंचिदेवोपाद्दानो विहन्येत, अनर्थ च WAP? अर्थात्‌ धर्म 
के प्रति संशयालु तथा विपरीत निश्चयवाले विविध-मार्गानुगामी व्यक्तियों में कतिपय 
विद्वान्‌ धम कुछ ओर मानते हैं और अन्य लोग कुछ और । ऐसी परिस्थिति में पूणे विचार 
न करके धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होनेवाला व्यक्ति किसी अविचारित तत्त्व को धर्म मानकर 


१, प्रमाण्गत दोष का अर्थ है--प्रमाणविषयक दोष; क्योंकि उपनिषद्वाक्यरूप प्रमाण 


निसगेत: निदुष्ट हैं, अतः प्रमाणगत का यहाँ प्रमाण-उत्ति अथः नहीं किया जा सकता। उपनिषद्वाक्य॑ 
प्रमाणं न वाः--इस प्रकार का प्रामाण्य-संशय प्रमाण को विषय करता है, आश्रय नहीं। अथवा उक्त 
दोष विषयतासम्बन्ध से प्रमाणवृत्ति भी कथञ्चित्‌ कहा जा सकता है | 

३ सं० शा० 
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सत्य सार्ग से भ्रष्ट हो जाता है और अनर्थ के गते में गिर जाता हे | इस प्रकार शवर- 
स्वामी विचार का फल पुरुषणत संशयादि की निवृत्ति ही मानते हैं। उसी प्रकार 
महर्षि व्यास ने कहा है--“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” ( व्या० सू० ९॥११ ) वहां पर भाष्य- 
कार श्री शङ्कराचाय ने शबर स्वामी का ही अचुगमन किया है एव बहवो विप्नतिपन्ना 
युक्तिवाक्यतदाभाससमाश्रयाः सन्तः | तत्राविचायं यत्किञ्चित्‌ प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात्‌ प्रति- 
हन्येतानर्थं चेयात्‌ ॥? यदि कहा जाय कि शङ्कराचाय ने विचार का प्रयोजन साक्ष ही साना 
है, वे स्पष्ट कहते हें--“वेदान्तवाक्यमीमांसा तदृबिरोधितर्कोपकरणा निःश्रेयसप्रयोजना 
प्रस्तूयते ।” इस लिये कहा--अनपे्षतेत्यादि । आशय यह हे कि महर्षि जैमिनि ने अपने 
“ओपत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्वन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेक्चार्थऽलुपलब्ये तत्म- 
माणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात? (So go UUL) इस सूत्र में कहा हे कि वेद सें पद 
पदार्थं और सम्वन्ध नित्य होने के कारण अपने वाक्यार्थे बोधन में वेद को अन्य विचारादि 
की अपेक्षा नहीं, अतः वेद स्वतः प्रमाण है। अब यदि विचारादि की अपेक्षा करके बेद 
अपने अर्थ का प्रतिपादक माना जायगा, तव सापेक्षता आ जाने से अनपेद्दाता का बाध हो 
जायगा | अतः समस्त विचार का प्रतिबन्धनिवृत्ति ही फल मानना उचित है | 
agung ने जो कहा है--“तस्मादू ब्रह्ममीमांसा निश्रेयसम्रयोजना प्रस्तूयते”-इसका 
यह अर्थ कदापि नहीं कि विचार से प्रतिबन्ध-निवृत्ति होती है, उससे तत्त्वज्ञान ओर 
तत्त्वज्ञान से मोक्ष; क्योंकि वेद को स्वार्थवोधन में प्रतिवन्ध-निवृत्ति की अपेक्षा मानने पर 
अनपेत्तता का बाध अनिवार्य होगा | अतः उक्त भाष्य का यह आशय है कि स्वतः प्रमाण- . 
भूत वेद से तत्त्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर भी अविद्या-निवृत्ति तब तक नहीं होती, जब 
तक अविद्या-निवृत्ति के प्रतिबन्धक पुरुषगत अपराध निवृत्त नहीं होते | विचार से प्रतिबन्धः 
निवृत्त हो जाने से अविद्या निवृत्त हो जाती है। प्रतिवन्थ-निवृत्ति यद्यपि स्वयं पुरुषार्थ 
नहीं ओर पुरुषार्थभूत मोक्ष की साधन भी नहीं; तथापि प्रतिवन्ध-रहित साक्षात्कार ही 
अविद्या का निवतेंक माना जाता है। इस प्रकार प्रतिवन्ध-निवृत्ति भी साक्षात्कार का 
प्रयोजक हे। विचार भी प्रतिबन्ध-निृत्ति के द्वारा साक्षात्कार प्रयोजक होकर निःश्रेयस का 
प्रयोजक होता है-यह सब हृदय में रखकर सर्वज्ञात्ममुनि ने कहा हे--“अतः प्रकरणं 
फलवदू भवेत्‌ ?” प्रकरण का अर्थ--“प्रकृष्टं करणं निर्माणं यस्य ( विचार maea ) 
तत्‌?--इस व्युत्पत्ति से विचार MAA | अथवा संच्तेपशारीरकरूप . प्रकरण 
ग्रन्थ का बोधक हे || १६॥ 


पुरुषापराथशतसङ्कुलता, 
विनिवतते प्रकरणेन गिरः | 
स्वयमेव वेदशिरसो वचना- 
दथ बुद्धिरुड्ठवाति मुक्तिफला ॥ १७ ॥ 
थोजना-गिरः पुरुषापराधशतशङकुलता प्रकरणेन निवतेते । अथ वेदशिरसो 
बचनात्‌ स्वयमेव मुक्तिफला बुद्धिः उद्भवति ॥ ( प्रमिताक्षरा छन्द; ) ॥ | 
योजितार्थ--वेदवचन पर आरोपित पुरुषनिष्ठ अनन्त दोषों की संक्रान्ति इस प्रकरण 


= संक्षेपशारीरके 
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उत्पन्न होती है ॥ 

भावितार्थ--यद्यपि वेद स्वतः fags हे, तथापि पुरुषगत अप्रामाण्य-शङ्का की 
विषयता का आरोप वहाँ हो ही जाता है । उस आरोप की निवृत्ति प्रकरण से हो जाती है | 
हाँ, वेदान्तवाक्य से साक्षात्कार के उत्पन्न करने में प्रतिबन्ध-निवृत्ति या विचार की कोई 
अपेक्षा नहीं, वेदान्तवाक्य स्वयं उस साक्षात्कारात्मक बुद्धि के उत्पादक होते हैं, जिससे 
मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ १७॥ 

विचार पुरुषापराधरूप प्रतिबन्ध-निवृत्ति का हेतु हे, साक्षात्कार का हेतु नहीं-- 
यह सिद्धान्त ऊपर के चार इलोकों में स्थिर किया गया। वहाँ सन्देह होता है कि अन्वय-' 
व्यतिरेक के आधार पर तात्पयेज्ञान, वाक्यार्थेबोध में हेतु ठहरता है और वह तात्पयज्ञान 
बिचाराधीन हे । अतः बिचार भी वाक्यार्थबोध में हेतु क्‍यों नहीं? इस सन्देह को दूर 


करने के लिए कहा है-- 


> स्वाध्यायवन्न करणां घटते विचारो, - 
नाप्यङ्गमस्य परमात्मधियः प्रस्तो | 
सापेक्षतापतति वेदगिरस्तथात्वे, 
त्रह्मात्मनः प्रमितिजन्मनि तन्न युक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
योजना--विचारः परमात्मधियः प्रसूती करणं न घटते, नापि अस्य अङ्ग 
( घटते ) । तथाले ब्रह्मात्मनः प्रमितिजन्मनि वेदगिरः सापेक्षता आपतति, तत्‌ न युक्तम्‌ ॥ 
( बसन्ततिलकाछन्दः ) ।। ५ 
योजितार्थ--विचारशास्त्र परमात्म-साक्षात्कार की उत्पत्ति में करण नहीं बन सकता 
ओर न इस ( करणभूत स्वाध्याय) का अङ्ग ही बन सकता है; क्योंकि उसे करण या 
अङ्ग मानने पर त्रह्म-साक्तात्कार की उत्तत्ति के लिए वेदवचन में सापेक्तता आ पड़ती हे 
जो कि युक्त नहीं ॥ 
भावितार्थ-विचार ब्रह्मप्रमा में करण माना जाय ? या करण का अङ्ग १ प्रथम 
पक्ष का निराकरण किया जाता है--“न करणम” । अर्थात्‌ ब्रह्मम्रमा में विचार को तभी 
करण माना जा सकता था, जब कि वह स्वतंत्र कोई प्रमाण होता; क्योंकि प्रमा का करण 
ही प्रमाण कहा जाता हे । जैसे कि स्वाध्याय ( स्वशाखागत वेदवाक्य ) अथज्ञान में करण 
माना जाता हे, वह शब्द प्रमाण है। विचार कोई प्रमाण नहीं | हाँ, प्रमाणाचुमाहक तक 
अवश्य कहा जा सकता है । 
विचार यदि करण नहीं, तो करण का उपकारक होने से अर्थज्ञान के करण का 
ae ही अङ्ग ( इतिकतेव्य ) मान लेना चाहिए, जैसे कि स्वाध्याय का अध्ययन-संस्कार 
या आग्नेयादि भाग के प्रयाजादि अङ्ग माने जाते हें । पूर्वाचायों ने कहा भी हे-- | 
“धर्म प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना | 
इतिकत्तेव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥” 
इस पक्ष का भी निरास किया जाता है--नाप्यज्ञमित्यादि से। विचार स्वाध्याय का 
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अङ्ग भी नहीं बन सकता; क्योंकि अङ्गता-घोधक ‘serfs प्रमाणों का यहाँ अभाव हे । 
दूसरी बात यह भी है कि उपकारक अङ्ग तीन प्रकार के होते हँ--उत्पादक, प्रापक तथा 
संस्कारक। जैसे आधान संस्कार अग्नि का उत्पादक हे, वैसे विचार शास्त्र, स्वाध्याय 
का उत्पादक नहीं | अध्ययन संस्कार जैसे स्वाध्याय का प्रापक है, वैसे विचार, स्वाध्याय 
का प्रापक भी नहीं | एवं प्रोक्षणादि जैसे त्रीहिंगत अदृष्ट के जनक हैं, बैसे विचार, स्वा- 
ध्याय में कोई अदृष्ट भी उत्पन्न नहीं करता। अतः विचार किसी प्रकार भी स्वाध्याय 
(वेद ) का अङ्ग नहीं बन सकता । विचार को करण या अङ्ग मानने से वेद में सापेक्षता 
दोष तो बैठा ही है, उसी का स्मरण दिलाते हैं--सापेक्षततेत्यादि | तन्न युक्तम्‌ = सापेक्ष॒त्व 
युक्त नहीं; क्योंकि वेद का स्वतः प्राम;ण्य भङ्ग दो जायगा ॥ १८॥ 
यदि शङ्का हो कि अन्वय-व्यतिरेक-वद्व शाक्तिज्ञान ( सङ्गति-प्रहण ) की अपेक्षा होने 
पर भी जैसे सापेक्षता की आपत्ति नहीं होती, उसी प्रकार विचार को वेदानुप्राहक मानने 
पर सापेक्षता क्यों आयेगी ! उसका समाधान किया जाता है-- 


A 


१, मीमांसा-दर्शन के तृतीय अध्याय में अ्ङ्गाङ्गिभाव-बोधक छह प्रमाण प्रतिपादित हैं--( 2) 
श्रूति, ( २ ) लिङ्ग, ( ३ ) वाक्य, ( ४ ) प्रकरण, (५) स्थान तथा (६) समाख्या। (१ ) 
साक्षात्‌ aga या अङ्गित्व के बोधक शब्द को श्र ति कहते हैं, Sa “दध्ना जुहोति” आदि वाक्यों में 
afèr पद के उत्तर तृतीया एवं “ब्रीहीन्‌ प्रोच्षति” आदि वाक्यों में “ब्रीहि? पद के उत्तर द्वितीयादि 
विभक्तियाँ साक्षात्‌ अज्ञाज्जिभाव बोधक होने से श्र्‌तियाँ कहलाती हें । (२) सामर्थ्य का .नाम लिङ्ग 
हे । सामर्थ्य दो प्रकार का होता है--शब्द-सामथ्य और ग्रर्थ-सामर्थ्य | शब्द-सामर्थ्य रूप लिङ्ग प्रमाण 
से “बहिंदेवसदनं दामि? आदि मन्त्रो में 'कुशादि-लरन' की अङ्गता अवगत होती है; क्योंकि उक्त 
शब्द रूप मन्त्र का सामर्थ्यं कुशादि के लवन ( छेदन ) का प्रकाशक है | ग्रर्थसामर्थ्यरूप लिडुप्रमाण से 
“हस्तेनावद्यति,' a वेणावद्यति' आदि स्थलों पर पुरोडाश-अवदान की ASA हस्त में, घृतादि-अवदान 
की अङ्गता ख्‌,वादि में स्थिर होती है। (३) एक वाक्‍य में पठित सामान्य पदार्थों का ङ्गङ्गिभाव 
वाक्य प्रमाण से जाना जाता है । जैसे “यस्य पर्णमयी जुहू्भवति”--इस वाक्य में पठित जुहू तथा पर्ण 
( पलाश ) दोनों का अङ्गाङ्गिभाव एकवाक्यता से निश्चित होता है। (४ ) प्रकरण दो प्रकार का 
होता है--अधिकारात्मक तथा आकांच्चात्मक | प्रकृत में ग्राकांक्षात्मक प्रकरण विवक्षित है। उपकारक 
तथा उपकाय को आकांक्षाओं से जिन पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध होता है, उनमें अङ्गाङ्गिभाव का ज्ञान 
प्रकंरण प्रमाण से माना जाता है । जैसे 'दर्शपूणमामाभ्यां यजेत्‌ स्वर्गकामः- यहाँ द्‌शपूर्णमासाभ्याँ 
सवे भावयेत्‌'--इस प्रकार के अन्वयबोध में उपकारक पदार्थ की Arig होती हे--'कथं ताभ्यां 
सवग भावयेत्‌ १? इसी प्रकार 'समिधो यजति’ आदि प्रयाज वाक्यों के 'समिद्यागेन भावयेत्‌? ग्रन्वय 
बोध में 'किं भावयेत्‌ १? इस प्रकार उपकाय पदार्थ की श्राकांच्ा होती हे | नष्टाशवद्ग्धरथः न्याय से 
उन दोनों का परस्पर अन्वय हों जाता है ~ 'समिधारिभिरुपकृत्य दर्शपूर्णमासाभ्यां et भावयेतः । 

यहां दशपूणमास में अङ्गिता और 'समिधादि? प्रयाज कर्मों में ASU का ज्ञान BHAA प्रकरण 
प्रमाण से होता है। (५ ) स्थान नाम है सन्निधि का । सन्निहित पठित या afafa ग्रनुष्टित पदार्थों 
का अङ्गाङ्गिभाव स्थान प्रमाण से ज्ञात होता है । जैसे विकृति कर्मा के समीप में पठित ग्रप्राकृत पदार्थौ 
में विकृति की अङ्गता स्थान प्रमाण से निश्चित होती है । (६) समाख्या का अर्थ यौगिक शक्ति दै | आध्व- 
यवो यजुर्वेदः? यहाँ ध्यय ( अध्वयों रिद्मु-अध्वय-सम्बन्धी ) इस समाख्या से यजुवेद्पठित पदार्थों 
की अङ्गता (कतृ ता) अध्वयु में ठहराई जाती है। अद्गत्व-बोधक छुह प्रमाणो का यह संक्षित्ततम स्वरूप है! 
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व्युत्पन्नस्य हि घुद्धिजन्म सहसा वाक्यश्रुती A, 
वाक्यार्थे न ततोऽस्ति बुद्धिजनने मीमांसनव्याएतिः | 
तेनार्थात्करणादिभावजनने मीमांसनस्याश्रिते, 
वेद`र्थप्रमितौ तु वेदवचसः सापेच्तताऽऽ्यास्यति ॥ १६ ॥ 

योजना--वाक्यश्च॒तौ व्युत्पन्नस्य वाक्यार्थे सहसा बुद्धिजन्म दृश्यते हि, ततः वाक्यार्थे 

बुद्धिजनने मीमांसनव्याप्रतिः नास्ति | तेन वेदार्थप्रमितो मीमांसनस्य अर्थात्‌ करणादि- 
= ० भावजनने आश्रिते तु वेदवचसः सापेक्षता आयास्यति ॥ ( ।शार्दू लविक्रीड़ितछन्दः ) ॥ 

योजिताथ --वाक्‍य का श्रवण होने पर व्युत्पन्न व्यक्ति ( जिसे पद-शक्ति-प्रह हो 
गया है) को वाक्यार्थं का वोध सहसा हो जाता है। तब तो वाक्यार्थविषयक वोध के 
होने में विचार का कोई उपयोग नहीं । अतः वेदार्थविषयक प्रसा की उत्पत्ति में अर्थात्‌ 
(तात्पर्यं मह-हारा) विचार को करण या अंग मानने पर वेद्‌-चचन में सापेक्षता की आपत्ति 
HITT होगी ॥ 

भाविताथ -यदि तात्पयज्ञान नियमतः वाक्यार्थज्ञान के पूर्वे में होता, तव उसे 
वाक्यार्थज्ञान का हेतु माना जा सकता था और उसके द्वारा विचार भी वाक्यार्थज्ञान में 
कारण हो जाता, किन्तु तात्पर्यज्ञान नियमतः वाक्यार्थज्ञान के पूर्वे में सम्भव ही नहीं, 
क्योंकि गामानय? आदि वाक्यों के सुनने पर विशिष्टार्थ-प्रतीति से पूर्व तात्पय॑ज्ञान के उत्पन्न 
होने में कोई लिङ्गादिज्ञान नहीं कि जिससे उसका अनुमान कर लिया जाय । केवल पद- 
समभिव्याहार तो “अहो विमलं जलं नद्याः कच्छे महिषरचरति”-आदि वाक्यों में अन- 
न्वित नदी और कच्छ पदों में भी है। यदि कहा जाय कि एकवाक्यस्थ पदों के समभि- 
व्याहार को तात्पर्यज्ञान का अनुमापक मानेंगे | तो यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि प्रतारकः 
बाक्यस्थ समभिव्याहार में व्यभिचार है । एकवाक्यता के ज्ञान से ही नियतार्थज्ञान सम्भव 
हे; अतः तात्पयैज्ञान का उसमें कोई उपयोग भी नहीं। अर्थवादादि वाक्यों में प्रतीयमान 
आर्थं में तात्पर्याभाव का निश्चय होने पर भी उस वाक्य के पद-सामशथ्य से विशिष्टार्थ की 
की प्रतीति हो जाती है.। सैन्धवादि नानार्थक पदों के प्रयोग में भी सभी पदार्थों का स्मरण 
एक काल में नहीं होता, अपितु कभी किसी का और कभी किसी का। अतः तत्तत्पदार्थो- 
पस्थिति-योग्यता के अनुरोध से कदाचित्‌ किसी एक अर्थ की प्रतीति बन जाती है । 

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य;”--इस वाक्य केद्वारा ज्ञान के उद्देश्य से विचार का 

स्पष्ट विधान होने पर विचार में ज्ञान की हेतुता क्यों नहीं ? इस सन्देह की निवृत्ति के लिए 
कहा- तेनेत्यादि । अर्थात्‌ विचार करण या अङ्ग के रूप से वाक्यार्थज्ञान का उपयोगी नहीं 
वन सकता; इस लिए वेदार्थप्रमिति को उत्पन्न करने के लिए ज्ञानांश की करणता विचार में 
अथात्‌ आयेगी, साक्षात्‌ नहीं | अर्थात्‌ आत्मा वा अरे द्रष्टन्यः'-इस वाक्य में केवल ज्ञान 
के उद्देश्य से विचार बिहित नहीं; अपितु प्रतिबन्ध-रहित आत्म-द्शन के उद्देश्य से बिचार 
विहित है। फिर तो उद्देश्य के विशेषणांश ( प्रतिबन्ध-निवृत्ति ) की ही मुख्य करणता, 

१, 'सूर्याशवेमेसजस्तताः सगुरवः शादृलविकीडितम्‌? (aw ३।६९ ) अर्थात्‌ जिस पद्य के 
प्रत्येक चरण में क्रमशः एक मगण, एक सगण एक जगण, एक जगण, दो तगण और एक गुरु हो, 
उसे शादू लविक्रीडित कहते हैं | सात और बारह वरणो पर यति होती है ! 
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विचार में पर्यवसित होती हे, ज्ञान में नहीं। अतः विचार में ज्ञान की हेतुता कथमपि नहीं _ 
सानी जा सकती ॥ ९६ ॥ 


[ बन्धाध्यासनिरूपणम्‌ ] 
ऊपर शास्र का जो विषय बताया गया जीव-ब्रह् की एकता, जिसके निश्चय सें 
प्रतिवन्ध-निवृत्ति के द्वारा बिचार को कारण माना गया हे, वह विषय सिद्ध नहीं होता; क्यों- 
कि जीवभाव वास्तविक हे, उसका परित्याग नहीँ हो सकता, फिर ब्रह्म से उसका अभेद 
कैसे होगा ? एबं बन्धन के पारमार्थिक होने से ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, 
फिर तो प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता-इस प्रकार के आक्षेपों का निवारण करने के लिये 
वेदान्तदशन के प्रथम अधिकरण के चार 'वर्णेकों में क्रमशः बन्धाध्यास, Garter से 
गतार्थता, अधिकारिलाभ और विपयादि की सिद्धि सिद्ध की गई है। उसमें प्रथम वर्णक 
चित वन्धाध्यास का संक्षिप्त वणन करते हैं-- 
आच्छाद्य विक्षिपति संस्फुरदात्मरूपं, 
जीवेञ्वरत्वजगदाकृतिभिमपैव | 
अज्ञानमावरणविभ्रमशक्तियोगा- 
दात्मत्वमात्रविषयाश्रयतावलेन || २० ॥ 
योजना अज्ञानम्‌ आत्मत्वमात्रविषयाश्रयतावलेन संस्फुरद्‌ आवरणविश्रमशक्तियोगात्‌ 
आत्मरूपम्‌ आच्छाद्य जीवेश्वरत्वजगदाक्ृतिमिः sea? विक्षिपति | (वस॑न्ततिलकाछंदः) 
योजिताथ --अज्ञान ( मैं नहीं जानता इस रूप से ) संस्फुरित होता हुआ आत्मा 
को विषय और आश्रय बनाकर आवरणशक्ति तथा विक्षेप शक्ति के योग से आत्मा का 
बास्तविक रूप ढक कर जीवत्व, ईश्वरत्व एवं जगत्‌ रूप से मिथ्या विक्षेप पैदा कर देता है | 
साविताथ - अज्ञान वस्तुतः निर्विभाग आत्मस्वरूप को जीवादि आकारो सें प्रकट 
करता हे । जैसा कि श्रुतियां कहती है-“रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूब” (go २।५।१६ ), 
“aqa ag स्याम्‌? ( छां० ६।२।३ ) | अज्ञान यद्यपि एक ही है, फिर भी आवरण और 
विभ्रम ( विक्षेप ) शक्ति के योग से आवरण और विक्षेप विविध कार्य करता है। आत्म- 
स्वरूप का आच्छादन हो जाने पर अज्ञान और अज्ञान-कार्ये की कैसे सिद्धि होगी ? इस 
आशङ्का का उत्तर ह-- त्मत्वमात्रविषयाश्रयताबलेन संस्फुरत्‌” आतमा को विषय और 
आश्रय करता है, अतः “मामहं न जानामि?- प्रस्फुरित है | अर्थात्‌ आत्मा के प्रकारा से ही 
प्रकाशित हे । कतिपय व्याख्याताओं ने 'संस्फुरत? यह आत्मस्वरूप का विशेषण माना 
है। उनका कहना है कि “तदू ब्रहम प्रसिद्धं वा स्यादप्रसिद्धं बाः-इस शङ्काभाष्य का उत्तर 


१, वर्णक--एक अधिकरण के विकल्पित व्याख्या प्रकारों को वर्णक कहा जागा है । अर्थात 
जहाँ किसी एक अधिकरण में विभिन्न सिद्धान्तों का उद्‌गम किया जाता है; वहाँ बिषय-प्रयोजनादि भिन्न- 
भिन्न दिखाकर कई प्रकार से श्रधिकरण सूत्रों को घटाया जाता है । प्रत्येक प्रकार को वर्णककहा जाता है | 

२, आकृतिभिः-- इस पद से बाह्य आकारों का अभ्यास बताकर ज्ञानाकारता-निरासपूर्वेक MH- 
ख्यातिं का खण्डन किया गया है । ३, ee पद से ्निवर्चनीयस्याति सिद्ध की है । ४. ARUP 
पुसे अर्थाध्यास की सिद्धि करते हुए अन्यथाख्याति तथा श्रसतख्याति का खण्डन किया गया है | 
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` देने के लिये संस्फुरत्‌ कहा । अर्थात्‌ वह ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण सामान्यतः 
स्फुरित है, उसी के विशेष अंश का आच्छादन होता हे । इस प्रकार जिज्ञास्य ( विचार- 
णीय ) ब्रह्म का लाभ हो जाता हे | 
अज्ञान की ज्ञानाभावरूपता का निराकरण करने के लिये कहा हे-आवरशेत्यादि | 
अर्थात्‌ चिदात्मा में ज्ञानाभाव सम्भव नहीं | 'मूढो5हमस्मिः-इस प्रकार का भावरूप अज्ञान 
ही अनुभव सें आता हे । अपरिछिन्न आत्मा की आच्छादकता! भी अज्ञान में वैसे ही 
बन जाती है, जैसे Ga की आच्छदकता मेघादि में । दोष जिस प्रकार आवरक होते हैं 
उसी प्रकार विक्षेपक ( कार्यान्तर जनक ) भी होते हें । जैसे कि वेत के बीजों में दहन केले 
का उत्पादन कर देता है, भस्मक रोग बहुत अन्न का पाचन करने लग जाता हे। विक्षेप 
मिथ्या होने पर भी भावकाये है, अतः उसके समान भावरूप ही उसका उपादान होना 
चाहिए अतः अज्ञान भावरूप ही हे, अभाबरूप नहीं | आवरण दो प्रकार का होता है-- 
(१) असत्त्वापादक और ( २) अभानापादक। प्रथम से 'त्रह्म नास्ति’ और द्वितीय से 
“ब्रह्म न भाति? यह व्यवहार होता हे । ‘sd कर्तां भोक्ता-आदि भ्रम-जनन-शक्ति को 
RAT कहते हें । जगत्‌ यदि अज्ञानोपादानक हे, तब ब्रह्म का विवे कैसे होगा ? यहसन्देह 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि अज्ञात ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान माना जाता हे । हां, {ब्रह्म 
की अपेक्षा जगत्‌ अतत्त्वतः अन्यथाभाव होने से विनते है ओर अज्ञान की अपेक्षा जगत्‌ 
तत्त्वतः अन्यथाभाव होने से परिणाम कहा जाता हे । जगत्‌ को ब्रह्माश्रित अज्ञान का परि- 
णाम कहें या अज्ञात ब्रह्म का ad कहें, एक ही बात है ॥ Re I 
आत्मा यदि अज्ञान से आवृत है, तब प्रकाशित नहीं हो सकता, फिर तो अज्ञानादि _ 
का उससे भान कैले ? घटावृत्त दीपक से बाह्य पदार्थों का प्रकाश नहीं होता--इस सन्देह 
का समाधान हे-« 
त्यक्त्वमात्रविषयाश्रयताबलेन ` 
ग्रत्यक्स्रूपमपिथाय पराग्विवतेः | 
अत्यश्चमद्वयमशेषविशेषहीनम्‌ | 
विक्षिप्य तिष्ठति तदग्रहणं मृषैव ॥ २१ ॥ 
योजना--तदग्रहणं प्रत्यक्त्वमान्नविषयाश्रयताबलेन परागविवतेः प्रत्यक्स्वरुपम्‌ 
` अपिघाय, अशेषविशेषहीनम्‌ अद्वयं प्रत्यञ्च' विक्षिप्य सृषेव तिष्ठति ॥ ( वसन्त० छ० ) . 
योजिताथ--वह अज्ञान प्रत्यक्स्वरूप चेतन मात्र को विषय और आश्रय वना कर 


१, त्रज्ञान मिथ्या है, फिर आच्छादक कैसे ! यह सन्देह उचित नहीं; क्योंकि आच्छादन में 
में सत्यत्व नियामक नहीं; अपितु निद्रादि के समान आवरणशक्तिमत्व, यह तो अज्ञान में है ही । 

२, भागुरि आचार्य के मत से आकारलोप होकर पिघाय' शब्द बनता हैं। उससे aT 
समास करने पर अपिधाय' बना है। 

३, यहाँ श्रज्ञान का आश्रय और विषय एक ही माना गया है | उचित भी यही प्रतीत होता 
है; क्योंकि अन्धकार जिस कमरे के ग्राश्रित रहता है, उसी को अपना विषय भी बनाता अर्थात्‌ 
ढकता है । निरंश चेतन में अ्रभिमत व्यवस्था के लिए सामान्य, विशेष अंशों की कल्पना की गई है | 
वहाँ सन्देह होता है कि अज्ञान किस अंश को आश्रय करता है ? और किस अंश को विषय १ सत्ता- 
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स्वरचित कार्ये वाह्य वितते प्रपञ्च के द्वारा अपने आश्रयभूत सामान्य सत्ता अंश को न स्वरचित कार्य वाद्य वित्त प्रपज्न के द्वारा अपने आश्रयभूत सामान्य सत्ता अश को प 
कर ही ANT, विशेष-हीन अद्वय, प्रत्यगात्मा पर कुळ मिथ्या आरोप करके स्थित है । 
भाविताथ --घटाबृत प्रदीप से अवश्य ही वाझ पदार्थों का प्रकाश नहीं होता, किन्तु 
घट के उद्र का होता ही हे । उसी प्रकार आत्मा भी अपने आच्छादक अज्ञान का प्रका: 
शक क्यों न होगा ? इसीलिये कहा हे--प्रत्यक्स्वरूपमपिधाय पराखिवतें: । अर्थात्‌ आज्ञान 
अपने उपजीव्य सत्सामान्य अंश को जीबस्वादि वाझ आरोपों से नहीं ढकता । हाँ, अपने 
agata आनन्दादि विशेष अंश को अवश्य अपने कल्पित विशेष अंश से आच्छादित 
कर देता हे । यहां प्रत्यक्स्वरूप का अर्थ हे चेतन्य । यद्यपि आनन्दादि भी प्रत्यगात्मा का 
स्वरूप ही है, तथापि चैतन्य के समान संवो स्पष्ट अनुभव-गोचर नहीं होता । जो 
अज्ञान का साधक साक्षिस्वरूप हे, उसे अज्ञान नहीं ढकता और जो अज्ञान का बोधक 
अनवच्छिन्नानन्दरूप हैं, उसी को अज्ञान ढकता हे । चैतन्य अंश अनावृत होने से अज्ञान 
की प्रतीति बन जाती हे | विक्षेप-प्रयोजन अज्ञानगत वल दिखाते हैं-.--प्रत्यक्त्वमाजेत्यादि a | 
स्वयं प्रकाश ब्रह्म चैसे हीं अज्ञान का विषय या अप्रकाशमान बन जाता है, जैसे दृष्टि के 
आवरक सेघादि का आरोप कर लिया जाता है। घटादि स्वयं जड्रूप हैं, अप्रकाशमान 
हैं, उन पर अज्ञान-विषयत्व मानना व्यर्थे है, अतः अज्ञान-विषय चैतन्यमात्र है। “अज्ञातोऽ- 
यंघटः'--इस अनुभव में भी घटावछिन्न चैतन्य ही अज्ञात या अज्ञान का त्रिषय माना 
जाता है । जिस चेतन के आश्रित अज्ञान है, उसी के आश्रित घटादि भी, अतः समाना- 
श्रयत्व सम्बन्ध से भी घटादि पर अज्ञान का AJAT वेसे al बन जाता हे, aa “एक 
EWH , रसात्‌ प्रथक्‌--यहां रूप पर संख्या तथा प्रथक्त्वादि गुणों का भान माना जाता है । 
ब्रह्म में ज्ञान अंश अज्ञान से अनाच्छन्न तथा आनन्दादि अंश आच्छन्न है--यहां कल्पित 
भेद के आधार पर दोनों में प्रकाशमानत्व और अप्रकाशमानत्व विरुद्ध धर्म माने गये हैं, 
वस्तुतः ब्रह्म निरंश ह--यह दिखाते है अशेपविशेपहीनम्‌ । परोक्ष॒त्व-अपरोक्षत्व, किञ्चि- 
ज्ञत्ब-सवश्षत्वादि समस्त विशेष धर्मो से वह हीन है; क्योंकि वह aga अविकारी, 
कूटस्थरूप हैं। कल्पित भेद के आधार पर विरुद्ध धर्मों का समावेश होता है---यह दिखाते 
हैं--परामूपेण विक्षिप्य तिष्ठति? | परस्मिन्‌ ब्रह्मज्ञानानन्तरकाले अञ्चति नश्यति-इस व्युत्पत्ति 
से पराक्‌ शब्द जीवभावादि आरोपित भेदों का बाचक होता हे । इन्हीं रूपों का विक्षेप 
पेदा करके अज्ञान ब्रह्म सें स्थित हे । भेद अनादि होने पर भी अज्ञान के आधीन होने से 
ही आविद्िक वन जाता हे । भेद यदि अज्ञान-जन्य नहीं तो क्या सत्य है ? इस सन्देह को 
दुर करने के लिये कहा--रूपा | अनिर्वचनीय | अर्थात्‌ अज्ञान जन्य ही पदार्थ मिथ्या होते 
हैं, यह नियम नहीं, क्योंकि स्वयं अज्ञान किसी से जन्य न होने पर मिथ्या है, अतः 
मिथ्यास्व का प्रयोजक अनिर्वेचनीयत्व है, अज्ञान-जन्यत्व नहीं ॥ २१ ॥ प 
शङ्का होती हे कि ब्रह्म में अनाद्यनिर्वचनीय अज्ञान-कल्पना के द्वारा अनिर्वचनीय 
जगत की कल्पना करने में निमू ल कल्पना-वाहुल्य हे और अनुभव-सिद्ध प्रपञ्च सत्यत्व 
सामान्य अंश को आश्रय करने पर उसी को विषय भी करेगा ? फि मान्य अंश, आच्छन्न हुए 
बिना न रहेगा । और यदि श्रानन्दादि अंश को विषय करता ne pa 
i à i रहेगा, सतू 
अंश आश्रय न होगा, उपजीव्य न होगा । इस सन्देह का उत्तर यह है कि अज्ञान का आश्रय और 
विषय, एक ही निर्विभाग चेतन है । इसका स्पष्टीकरण इसी अध्याय के ३१६ वें श्लोक में होगा । 
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निईख/नित्यसुखबिग्रहतां प्रतीचः | - 
निई/खनित्यसुखबिग्रहभूम्नि नास्मिन्‌ | 
संभाव्यते हशि पुरोदितमर्परूपम्‌ ॥ २२ ॥ 
; योजना--प्रत्यक्षलिङ्गवचनानि प्रतीचः निदुःखनित्यसुखविग्रहतां दर्शयन्ति हि । 
fag +खनित्यसुखवि्रहभूम्नि अस्मिन्‌ दृशि पुरोदितम्‌ अल्परूपं न सम्भाव्यते || (ao So) 
योजिताथ --प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण प्रत्यगात्मा को निदुंःख, नित्य 
तथा सुखरूप सिद्ध कर रहे हैं, अतः gra, नित्य तथा सुखस्वरूप चेतन में पूर्वोक्त 
परिच्छिन्नरूप ( वस्तुतः ) सम्भव नहीं ॥ 
आविताथ --वच्ष्यमाण ग्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध होता है कि प्रत्यगात्मा दुःख- 
रहित, नित्य, सुखरूप तथा विभु है। अतः इस दुःख-रहित, नित्य, सुख, fay आत्मा में 
पूर्वोक्त जीवभावादि प्रपळ्च वास्तविक सम्भव नहीं हो सकता। आशय यह है कि इस 
प्रपञ्च के मूल में एक चेतन्य तत्त्व ही स्थित है यह बात अृत्यादि अकाट्य प्रमाणों से 
प्रमाणित है । उस चेतन्य में वास्तविक जगत्‌ की स्थिति तभी हो सकती थी, जब कि वह 
विकारी होता । किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाण उसे निर्वीकार, कूटस्थ, नित्य बताते हें । एवं प्रत्य- 
चादि प्रमाण यह भी सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म परमानन्द्स्वरूप है | उस चिदानन्द का विकार 
जड़ gana sa केसे बनेगा ९ जैसे प्रथिवी का विकार घट, अपार्थिव नहीं होता, वैसे सुख- 
रूप चेतन का विकार दुःखमय अचेतन (जड़) नहीं हो सकता । अतः जगत्‌ ब्र का विकार 
नहीं, अपितु विवे है । फिर पारमार्थिक कैसे होगा ? ॥ २२॥ 
[ आत्मनः सुखरूपत्वोपपादनम्‌ ] 
आत्मा की सुखरूपता में प्रतिज्ञात प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं-- 
रज्ञे सुखं समनुभूय समुत्थितः सन्‌, 
6 nn A `A 
सवंप्रकारविषय-प्रतिपत्ति-शून्ये । 
सुप्तो$हमत्र सुखमित्यनुसंदधानः, 
सर्वो$पि जन्तुखगच्छति तस्य सौख्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
 योजना-सवैप्रकारविषयप्रतिपत्तिशून्ये प्राज्ञे सुखं समचुभूय समुत्यितः सन्‌ 
सवोडपि जन्तुः, अहम्‌ अत्र सुखं सुप्त इत्यनुसन्दधानः तस्य सौख्यम्‌ अवगच्छति | 
(वसन्ततिलका छन्द: ) | 
 योजितार्थ--सवैँ प्रकार के विषय-ज्ञान से शून्य सुषुप्ति में स्वरूप सुख का साक्षा- 
तकार करके जागने पर प्रत्येक प्राणी “मैं इस सुषुप्ति के समय सुख से सोया? इस प्रकार का 
स्मरण करता हुआ उस ( प्रत्यगात्मा ) की सुखरूपता का ज्ञान कर लेता है | 
भाविताथ--यद्यपि पत्यक्षभूत वैषयिक सुख भी आत्मस्वरूप ही हे; 
४ Uo शा० ` 4 
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तथापि निदु$खत्वादि की भी सिद्धि करने के लिये सुपुप्तिकालीन सुख-प्रत्यक्ष 
का उदाहरण दिया है । सुपुप्ति-अवस्थापन्न जीव को प्राज्ञ कहते हैं; किन्तु यहां 
सुषुप्ति को ही प्राज्ञ कहा गया है । क्योंकि सुषुप्ति में विषय-कालुष्य से रहित आत्मसुख का 
अनुभव किया जाता हे ( प्रकृष्टम्‌ = विषयकालुष्यरहितम्‌ आ = समन्तात्‌ साच्तिसुछाँ जाना- 
त्यस्मिन्निति प्राज्ञ: = स्वापः )। उस अवस्था में आत्माभिन्न सुख का भली प्रकार अनुभव 
करने के पश्चात्‌ 'सुखमहं सुप्तः? इस प्रकार का स्मरण) करता हे | इस स्मरण के आधार 
पर प्रत्येक जीव, प्रत्यगात्मा की सुखरूपता का निश्चय कर लेता है । वह सुख आत्मसुख 
न मान कर वषयिक ( विषयजन्य ) क्यों न माना जाय इस शङ्का को दूर करने के लिये 
कहा हे--सवंप्रकारेत्यादि | चक्षुरादि-जन्य या संस्कार-जन्य सभी प्रकार के विषय-ज्ञान से 
शून्य सुषुप्ति में वेषयिक सुख सम्भव नहीं हो सकता। क्योंकि वैषयिक सुख विषय-ज्ञान से 
जन्य होता है, विषय-ज्ञान के बिना कैसे होगा ? अथवा सर्व प्रकार के भावाभावात्मक विषयों 
की प्रतिपत्ति वहां नहीं | सुखम्‌--यह क्रिया विशेषण हे । जागरावस्था का ही वह अनु- 
भव क्यों न माना जाय ? जो कि दुःख-स्सृति के अभाव से अनुमित दुःखानुपलव्धि और 
ढुःखानुपलब्धि से अनुमित दुःखाभाव को विषय करता है--इस सन्देह को दूर करने क्रे 
लिये कहा- agaa: सन्‌ । अर्थात्‌ जागते ही तुरन्त उसका स्मरण करता हे, वहां अनुमान- 
परस्परा अनुभव में नहीं आती । दूसरी वात यह भी हे कि जब सुषुप्ति सभी प्रकार के भाव 
या अभावात्मक विषय के ज्ञान से शून्य हे, तब दुःखाभाव-प्रतिपत्ति की वहां आशंका भी 
नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ 


आत्मा की सुखरूपता में प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाकर अनुमान प्रमाण दिखाते हैं- 
सव यदर्थमिह वस्तु यदस्ति किंश्चित्‌, 
kiust च यन्निजसत्तयेव | 
तद्वणयान्त हि सुखं सुखलक्षणज्ञा/, 
तत्मत्यगात्मनि समं सुखतास्य तस्मात्‌ ॥ २४ ॥ 


_ योजना- -इह यतूकिञ्चद्‌ वस्तु अस्ति, तत्सवे यदर्थम्‌ , यञ्च निज सत्तयेव पाराथ्यम्‌ 
उज्मति, तत्‌ सुखं सुखलक्षणज्ञाः वर्णयन्ति हि। तत्‌ प्रत्यगात्मनि अपि समम्‌, तस्माद्‌ 
अस्य सुखता | ( वसन्ततिलका Hee: ) || 

 बोजिताथ--इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है, वह जिसके लिये हे और जों 
अपनी सत्तामात्र से परार्थता का त्याग करता है, उसे ( सर्वशेषित्वे सति अनन्यरोषि को ) 


ae an 2-3... = a 2... 
क TE 


el 


१. 'घटमहमद्राच्म्‌? आदि स्मरण तो वन जाते हैं; क्योंकि वहाँ घटाकार वृत्ति नष्ट होकर अपने 

संस्कार छोड़ जाती है। उन संस्कारों से स्मरण हो सकता है । किन्तु प्रकृत में सौधुस्तिक सुखानुभव 

> साक्षिरूप होने से नित्य है | उसका नाश होगा नहीं, संस्कार उत्पन्न होंगे नहीं | बिना संस्कारों के स्मरण 

| कैसे होगा (-इस शङ्का के समाधान में विवरणकार ने कहा है कि 'सुखमहमस्वाप्सम' मूढ आसम्‌, सुख- 

मन्व भवम्‌ --इस मकार सुखाकार, अज्ञानाकार, साक्षात्कार तीन अविद्या-बृत्तियां होती हैं। उनके नाश से 

संस्कार होते हैं | वातिककार ने कहा है, कि सुपुप्ति में अविद्या केगुण समान होते हैं, अतः वहां अविद्या 

का परिणाम होता नहीं | अन्यथा अ्रविद्या-विक्षेप के कारण वहां भी आत्मसुखानुभव नहीं बनता । 
स्वापावस्थागत अतीतत्व का साक्षि में उपचार करके अतीतत्व का परामर्श होता हर! | 
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ही सुख-लक्षण-विचद्दाण विद्वान्‌ सुख कहते हैं । वह लक्षण प्रत्यगात्मा में भी घट जाता है, 
अतः प्रत्यगात्मा सुखरूप हे | 


भावितार्थ--जगत्‌ में यह व्याप्ति देखी जाती हे कि विश्व के समस्त पदार्थ जिसके 
लिये ( जिसके अङ्ग ) हैं और जो अन्य किसी के लिये नहीं, अर्थात्‌ जो सबेतः प्रधान और 
जिसका और कोई प्रधान नहीं, वह सुख माना जाता है; जैसे स्वर्गादि । हेतु दल प्रत्यगात्मा 
में मी है, अतः वह सुखरूप है। वेदान्त-सिद्धान्त में अनुमान प्रयोग के तीन ही अवयव 
माने जाते हैं--उदाहरणादि या उदाहरणान्त । प्रथम पक्ष मूल में दिखाया गया, द्वितीय पक्ष 
इस प्रकार है--प्रत्यगात्मा सुखरूपः सर्वाङ्कित्वेसति अनन्थाङ्गत्वात्‌' स्वर्गादिवत्‌ |? महर्षि 
जैमिनि ने अङ्गस्व का अर्थ किया है-पाराथ्यै । वह पारार्थ्ये स्वर्ग, पुरुषादि सब कहीं है; 
क्योंकि स्वर्ग? पुरुषार्थ हे और पुरुष भी कर्मार्थे है। फिर तो लोक में कोई ऐसा दृष्टान्त 
नहीं मिल सकता, जिसमें परार्थत्व न हो । दूसरी बात यह भी है कि विषय-सुख भी वस्तुतः 
आत्म-सुख ही है; क्योंकि किसी अभीष्ट विषय को पाकर अन्तःकरण-वृत्ति एकाग्र हो जाती 
है। उस एकाग्र वृत्ति में प्रतिफलित आत्मानन्द ही विषय-सुख माना जाता है । ऐसी परि- 
स्थिति में व्यतिरेकी दृष्टान्त घटादि रखना होगा । इसी लिए अग्निचित्‌ पुरुषोत्तम मिश्र ने 
वहा है--आत्मा सुखस्वरूपः स्वसत्तया सर्वेशेषित्वात्‌ स्वतोऽनन्यार्थतवाद्वा यन्नैवँ तन्नेवं 
यथा घटादीति व्यतिरेकी; आत्मसुखमेब हि धर्मजन्यसत्त्वपरिणाभेनानात्वेनाभिव्यच्यमानं 
विषयसुखं न त्वन्यदिति नान्बयित्वाशाङ्का ।? असस्भव-वारणार्थे कहा है--निजसत्तया । अर्थात्‌ 
१निजसत्तया' पद्‌ न होने से असम्भव हो जाता; क्योंकि आननब्द्रूप ब्रह्म भी सृष्टि का 
उपादान होने से अङ्ग ही माना जाता है । 'निज सत्तया? पद देने पर असम्भव नहीं, क्योंकि 
“निज सत्तया’ का अर्थ स्वरूपसत्ता या साक्षात्‌ है। आनन्दात्मा साक्षात्‌ अङ्ग नहीं । 

शङ्का-जैसे “धनं भे स्यात्‌ , जाया मे स्यात्‌ , पुत्रो जायेतः--आदि कामनाएँ धनादि 
में आस्मार्थस्व बताती हैं; वैसे ही “सुखं में स्थातः--इस कामना से सुख में भी आत्मार्थेत्व 
प्रतीत होता है, फिर सुख में पराथैत्वाभाव कैसे रहेगा ? 

समाधान--धनादि से आत्मसुखाभिव्यक्ति होती है, इस लिए घनादि आत्मार्थे हैं । 
किन्तु सुख से और सुखाभिव्यक्ति होती नहीं; अतः सुख में आत्मार्थेत्व नहीं। “सुखं मे 
स्यात्‌? इस अभिलाषा का तात्पर्य 'सुखम्रत्यत्षं मे स्यात'--इस प्रकार सुख-प्रत्यक्ष में है । 
अहङ्कारःविशिष्ट आत्मा ममता का अधिकरण हे । उससे केबल सुख भिन्न होने के कारण 
“सुखं मे स्थात्‌ः---यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग भी बन जाता हे ॥ २४ ॥ nS 

अनुमानान्तर से भी आत्मा में सुखरूपता सिद्ध करते है-- 

ग्रेमा$नुपाधिरसुखात्मनि नोपलब्ध, _ 
स प्रत्यगात्मनि कृमेरपि नित्यसिद्धः | 
रेयः श्रृतेरपि ततः सुखतालुमानं, | 
नैयायिकोऽपि न दगात्मनि निहनुबीत ॥ २५ ॥ 

योजना--अनुपाधिः प्रेमा असुखात्मनि नोपलब्धः, स कमेरपि प्रत्यगात्मनि ( अज्ञ 
भवात्‌ ) प्र यःश्रुतेरपि नित्यसिद्ध:; ततः हृगात्मनि सुखताचुमानं नेयायिकोऽपि न निहनुबीत |। 
( वसन्ततिलका छन्दः ) 


१, “फलं पुरुषार्थत्वात्‌? ( जै० सू० ३।१।५ ) “gaa कमार्त्वात्‌?? ( Sto सू० ३।१।६ ) 
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योजितार्थ--स्वाभाविक प्रेम सुखातिरिक्त घटादि में नहीं पाया जाता, बह ( स्वाभा- 
विक प्रेम ) कृमि-कीटादि के भी प्रत्यगात्मा में अनुभव एवं 'तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रादपिः--इस 
श्रुति के बल से भी नित्य सिद्ध हे; अतः प्रत्यगात्मा में सुखरूपता के अनुमान से नैयायिक- 


>) 


गण भी इनकार नहीं कर सकते । 
सादितार्थ--“आत्मा सुखस्वरूपः अनौपाधिकप्रेमगोचर त्वात्‌ यन्नेवं तन्नैवं यथा 
दुःखादिः--इस अनुमान में ग्रन्थकार का तात्पर्य हे । इलोक के प्रथम चरण में व्यतिरेक 
व्याप्ति दिखाई गई हे । सुखभिन्न पुत्रादि में जो प्रेम देखा जाता है, बह औपाधिक है, 
स्वाभाविक नहीं । द्वितीय चरण में gada सिद्ध की गई है। अत्यन्त निकृष्ट प्राणी 
कीट-पतंगों को भी यह अभिलाषा रहती हे--मेरा अभाव कभी न हो, सदा वना रहूँ | इसी 
लिए वे कड़ी धूप से अपनी रक्षा करने के लिए छाया की ओर भागते हैं, वर्षा और शीत 
से बचने के लिए बिबरों एवं कन्द्राओ की शरण लेते हैं । इस प्रकार अनुभव के आधार 
पर आत्मा में स्वाभाविक प्रेम सिद्ध होता है इतना ही नहीं, श्रुति भी यही प्रमाणित 
करती है-यह दिखाते हैं--प्रेय:श्॒तेरेपि | 'तदेत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌? ( ago १।४।५ ) यह श्रति स्पष्ट 
घोषित कर रही हे कि वह आत्मतत्त्व पुत्रादि समस्त प्रिय पदार्थों से प्रियतम है; क्योंकि 
पुत्रादि सें ओपाधिक प्रेम है और आत्मा में अनौपाधिक । आश्रयासिद्धि का उद्धार 
किया जाता है-ततः दृगाव्मनि | पूवेकथित व्याप्त हेतु से दृगात्मा में सुखरूपता के 
अछमान को असुखात्म-वादी नेयायिक भी दुष्ट नहीं कर सकता |. “अहं ठुःखी?--इस 
अनुभव से सिद्ध दुःखित्ब, उपाधि ( अन्तःकरण ) रूप दृश्य का धर्म है, द्रष्टा आत्मा का 
नहीं--यह दिखाने के लिए आत्मा का विशेषण दिया--इगू ॥ २५ ॥ 
. आत्मा की सुखरूपता में प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण दिखाने के अनन्तर वचन 
(अति प्रमाण ) दिखाते हैं | 
आनन्दविग्रहमपास्तसमस्तदुःखम्‌ , 
वस्तुस्वभावपरिकल्पितसर्व भेदम्‌ | 
आत्मानमध्ययनविध्यबुसारिणस्तम्‌, 
म्रत्यक्षतः श्रृतिशिरःसु समामनन्ति ॥ २६ ॥ 
थोजना--अध्ययनविध्यनुसा रिण: श्रत्तिशिरस्सु saga: तमू आनन्दविग्रहम्‌ , 
अपास्तसमस्तढु;खं, वस्तुस्वभावपरिबजितसवेभेदं समामनन्ति ॥ ( वसंततिलकाछन्दः ) ॥ 
योजिताथ--अध्ययन-विधि का अनुसरण करनेवाले बैदिकगण वेदान्त-वाक्यों में 
स्पष्टतः उस आनन्दस्वरूप, समस्तढुःघातीत, स्वभावतः निखिलभेद-शून्य आत्मा का 
अध्ययन करते हैं ॥ | 
भावितार्थ --“स्वाध्यायो$ध्येतव्यः/--इस अध्यन विधि में अर्थज्ञानरूप दृष्ट फल के 
उद्देश्य से अध्ययन का विधान माननेबाले विद्वान वेदान्तबाक्यों से सिद्धार्थ ब्रह्म का बोध 
मानते हें L Beg 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ (बृह० ३।६।२८), 'यदेष आकारा आनन्दो न स्यात्‌! ` 
(dors) सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति? (do २।५), ‘एषोऽस्य परमानन्दः? (geo ४।३।३२) 
'एतस्येवानन्द्स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति? ( बृह ४।३।३२ ), यो वै भूमा तत्सु- 
खम्‌' ( छां० ७२३१ ), योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति’ (ggo. ३।५।१); 
‘एकमेवाद्वितीयम्‌ ( छां ६।२।१ ), “स एष नेति नेतिः ( बृह० ३।६।२६ ) आदि वाक्यों में 
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सन्देह होता है कि 'नाल्पे सुखमस्तिः--आदि श्रुतियाँ जीवात्मा में सुख का निषेध 
कर रही हैं, फिर बह आनन्दरूप कैसे ? इस सन्देह को दूर करने के लिए कहा--वस्तुस्व- 
भावेत्यादि । यद्यपि जीव का स्वरूप दुःखादि-समन्वित प्रतीत होता èl तथापि “यन्न 
नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति” (छां० ७२४।१ ) आदि श्रुतियों से fag aa ही उस 
का वास्तविक रूप है। अतः बह न अल्प है और न उसमें सुख का निषेध हो सकता है। 
आशय यह है कि स्वयं ग्रन्थकार ने अनृतजडविरोधिरूपमू--इस प्रथम पद्य में आत्मा को 
जड़ अहङ्कार से विलक्षण ज्ञानरूप कहा है । ज्ञानात्मा नित्य तथा आनन्द्रूप. हे । वृत्तिरूप 
ज्ञान के अनित्य होने पर भी साक्षिरूप ज्ञान नित्य ही होता हे | वही सुख का भासक 
माना जाता है । इन्द्रिय-जन्य वृत्तिरूप ज्ञान, सुख-भ।सक नहीं हो सकता; क्योंकि सुखो- 
त्पत्ति-क्षण में ही सुख का ज्ञान होता है, अज्ञात सुख में कोई प्रमाण नहीं।. उत्पत्ति-क्षण 
से पूर्व दा्णो में किसी इन्द्रिय का सन्निकर्ष सुख के साथ हो नहीं सकता कि उत्पत्ति क्षण में 
उसुक्रा इन्द्रिय-जन्य ज्ञान सम्भव होता । यह. जो अनुमान किया जाता' हे कि “सुखांदि 
साक्षात्कारः सकरणकः क्रियात्वात्‌? । वह उचित नहीं; क्योंकि इंश्वर के सुखज्ञान में हेतु 
व्यभिचरित है । क्रियात्व हेतु पक्ष में असिद्ध भी है। साक्षात्कारत्व की अन्यथानुपपत्ति से 
सुखसाच्षात्कार में क्रियात्व ( जन्यत्व ) की सिद्धि नहीं कर सकते; क्योंकि सुख-सात्षात्कारत्व 
अन्यथा ( नित्य साक्षात्कार में ) भी उपपन्न है। 'सुख-ज्ञानसुसन्नं विनष्टमः-यह प्रतीति 
अनुकल विषय-सन्निकर्षे के उत्पत्ति विनाश पर आत है। अतः सुखानुभव का न तो 
उत्पादन ही प्रमाणित होता है और न भेद | फिर तो सुखानुभव एक तथा नित्य ही सिद्ध 
होता है। बही चैतन्य स्वरूप है, बही आत्मा है ॥ २६ ॥ 
[ सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ ] 
सन्देह होता है कि उक्त समस्त प्रमाण स्पष्टतया प्रत्यक्ष-बाधित प्रतीत होते हैं, 
क्योंकि “अहं दुःखीः-आदि प्रत्यक्षानुभव आत्मा को दुःखी सिद्ध करते हैं। यह ठुःखित्वा- 
नुभव अहङ्कार में है, आत्मा में नहीं--यह नहीं कह सकते; क्योंकि अहङ्कार ही तो आत्मा 
है | अहङ्कार अध्यस्त आत्मा है, वास्तविक नहीं-यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि अध्या- 
सस्थल पर इदं रजतम--इस प्रकार दो तत्व स्पष्टतः प्रतीत होते हैं. एवं सादृश्यादि ज्ञान, 
करण-दोष संस्कारादि दोष हुआ करते हैं | प्रकृत में न तो दो तत्वही प्रतीत होते हैं और न 
साह्श्यज्ञानादि दोष ही सम्भावित हैं | अतः उसकी अध्यस्तता में कोई प्रमाण नहीं, प्रत्युत 
प्रेम अनुभूत होने से वह बास्तबिक आत्मा सिद्ध होता है-इस सन्देह का निरास करते है- 
अध्यस्तमल्पवपुरस्य न वास्तवं तत्‌, 
प्रत्यक्पराग्द्रयमिद हि परस्परस्मित्‌ | 
अध्यस्ततां प्रति समर्थमबोधमात्र- 
मन्यो5न्यरूपमिथुनीकरणे निमित्तम्‌ || २७ ॥ 
थोजना--तत्‌ अल्पवपुः श्रस्य अध्यस्तं न ARTA | हि प्रत्यकू पराग्‌ इदं इयं 
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३० संक्षेपशारीरके ॥ 


'परस्परस्मिन अध्यस्तता प्रति समर्थम्‌ | अवोधमात्रम otsaa अध्यस्ततां प्रति समर्थम्‌ | अवोधमात्रम्‌ अन्यो5न्यरूपमिथुनीकरणे निभिः 
त्तम्‌॥ ( बसन्ततिलकाछन्दः ) ॥ ; 

योजिताथे--वह ( अहङ्काराद्‌ ) परिच्छिन्न दुःखरूप इस ( आत्मा) में अध्यस्त है 
वास्तव नहीं; क्योंकि प्रत्यक्‌ अंश तथा पराक्‌ अंश यह दोनों पारस्परिक अध्यस्तता मे 
समथे हें । अज्ञानमात्र अन्योऽन्य के अध्यास में निमित्त है ॥ 

भाविताथ--अहंकार की अध्यस्ता में हेतु है--श्रल्पवपुः | परिच्छिन्न होने से ही 
अध्यस्त मानना होगा । सन्देहवादि-कथित अध्यास स्थल पर दो अंशों को दिखाते हैं 
प्रत्यकूपराग्दयमिदम | अर्थात्‌ इदं रजतम्‌’ के समान ही अहंकारानुभव में भी गहरी दृष्टि 
से देखने पर दो अंश ( प्रत्यक्‌ और पराक्‌ ) प्रस्फुरित होते परिलक्षित होते हें । वे दोनों - 
विरुद्धरूप हैं, अध्यास के बिना तप्तायः पिण्ड के समान एकरूप में प्रतीत नहीं हो सकते | 
यह जो कहा था कि प्रत्यक्‌ और पराक्‌ का सादृश्य नहीं, विशुद्ध आत्मा में और कोई दोष 
भी संभावित नहीं, फिर अध्यास केसे होगा ९ उसका उत्तर हे-अ्रबोधमात्रम्‌ अन्योऽन्यमिधुनी- 
करणे निमित्तम्‌ | अधिष्ठान का अज्ञान ही सर्वत्र अध्यास में कारण होता है, वह आत्मा में 
अजुभव-सिद्ध है। अज्ञान ही अन्योडन्याध्यास ( अर्थाध्यास ) तथा मिथुनीकरण ( IA- 
ध्यास ) में निमित्त माना जाता है। अतः प्रत्यगात्मा का अज्ञान ही बुद्धबादि तथा उनके 


` 


ज्ञान के रूप में परिणत होकर अहम?--इस प्रकार साक्षिविषयक साना जाता) हे ॥ २७॥ 


UNM RRS 
१. शङ्का-वेदान्त आचार्यों ने कहा है-“अविद्यैव बाह्य दोषापेक्षया रजताकारेण साक्षिचैतन्यत्य 
रजतावच्छेदकज्ञानाभासाकारेण च परिणममाना खकार्येण सह साक्षिविषयत्वमापद्यते |? अर्थात्‌ दूषित 
इन्द्रिय का शुक्ति के साथ सन्निकर्ष होने पर 'इदम्‌' यह प्रमाण वृत्ति उत्पन्न होती है । उसमें प्रति- 
फलित शुक्त्यवछिन्न चैतन्य में रहनेवाला शुक्तित्वाज्ञान राग तथा आरोप्य-संस्कारादि की सहायता से 
शुक्ति के साथ मिथ्या तादात्म्यापन्न रजत के रूप में परिणत होता है । एवं इदमाकारदृत्यवच्छिन्न 
चेतन्य-दृत्ि शुक्ति विषयत्वाज्ञान ज्ञान-संस्कार की सहायता से साक्षि-रजत-सम्बन्धापादक रजत ज्ञान के 
रूप में परिणत होता है | वह ( अज्ञान ) जड़ होने से स्वविषय-साधन की क्षमता नहीं रखता, अतः 
सविलास अज्ञान साक्षी का विषय माना जाता है । 
यहां कुछ लोग यह शंका किया करते हैं कि रजतज्ञानात्मक अविद्या IR की क्या आवश्यकता ? 
उसके विना भी इदमाकार इत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से ही रजत-प्रतिभास बन जाता है। अ्ध्यस्त 
रजतादि प्रमाण गम्य न होने से आवरण रहित होते हैं, अतः वहाँ बत्ति का कोई प्रयोजन नहीं; क्योंकि 
आवरण का अभिभव करने तथा चिद्पराग स्थापित करने के लिये ही अन्यत्र वृत्ति की आवश्यकता 
मानी जाती हे | इसलिये ज्ञान और सुखादि के आकार की वृत्ति नहीं मानी जाती । वे अनाबृत्त चेतन में 
अध्यस्त होनेसे ही भासित हो जाते हैं, अन्यथा वृत्ति में अन्य वृत्ति को अपेक्षा होने पर अनवस्था होगी । 
संस्कार-सम्पत्ति के लिये भी यहां वृत्ति की आवश्यकता नहीं; क्योंकि रजत-विशिष्ट चित्‌ के नाश से 
सुखादि के समान ही संस्कारों की उत्पत्ति हो सकती है, अर्थ-नाशःजन्य संस्कार स्मृति के हेतु नहीं 
होते | इस नियम के आधार पर भी वृत्ति की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि सुखादि स्थल पर ही 
अथ-नाश-जन्य संस्कारों में स्मृति-हेतुता की कल्पना हो जाती हे | वृत्यन्तर रूप धर्मी की कल्पना की 
ara T संस्कारों में स्यृति-हैतुत्वरूप धम की कल्पना लघु है । ज्ञान के संस्कारों में रजतादि रूप 
a ४ ४ क भी नहीं कह सकते; क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर उसकी 
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अध्याये | सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ ३१ 
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सादश्यज्ञानादि में अध्यास की हेतुता नहीं; क्योंकि उनके विना भी अध्यास 
देखा जाता है-- 
साइश्यधीप्रभृति न त्रितयं निमित्त- 
मध्यासभूमिषु जगत्यनुगच्छतीदम्‌ | 
्राणयजातपरिकर्पनमात्मनीष्म्‌ , 
जात्या न साम्यशुपलब्धमिहास्ति किञ्चित्‌ ॥ २८ ॥ 
योजना--( यत्‌ ) साहश्यधीम्रश्नत्ति त्रितयं निमित्तम्‌ ( कथ्यते ), (तदू ) इदं जगति 
अध्यासभूमिषु नानुगच्छति | आत्मनि ब्राह्मण्य-जाति-परिकर्पनम इष्टम्‌। इह जात्या किञ्चित्‌ 
साम्यं नोपलव्धम्‌ अस्ति ॥ ( वसन्ततिलकाछन्दः ) ॥ 
योजितार्थ-जो सादृश्यज्ञानादि ( साइृश्यज्ञान, करणदोष, ओर संस्कार) तीन 
निमित्त कहे जाते हैं; वे तीनों ही aaa अध्यासों में अनुगत नहीं पाये जाते। ( जैसे कि) 
आत्मा में त्राह्मणत्वादि जाति की कल्पना अभीष्ट है; (किन्तु) इस ( आत्मा ) में जाति 
का कोई भी META उपलब्ध नहीं होता ॥ 
भावितार्थ--सादृरयज्ञान, करण दोष एवं संस्कार--ये तीन अन्य जो अध्यास में 
कारण कहे जाते हैं, वे वस्तुतः अध्यास के कारण ही नहीं; क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के 
आधार पर कार्य-कारणभाव का निर्णय किया जाता हे, किन्तु सादृश्यज्ञानादि का व्यभि- 
चार होने के कारण अध्यास के साथ अन्वयव्यतिरेक सम्भव नहीं | साहर्यज्ञान का व्यभि- 
चार-स्थल दिखाते हें--त्राह्मण्यजातिपरिकल्पनमित्यादि से | आत्मा में ब्राह्मणत्वादि जाति काँ 


समाधान--अनाबृत चैतन्य में अध्यस्त होने मात्र से जड़ का भान मानने पर Bana वहथादि 
का भान उत्पन्न न होगा; क्योंकि अनुमेय स्थल पर विषयगत आवरण का भङ्ग नहीं माना जाता | 
अतः अस्वच्छ तामस द्रब्यों के भान का प्रयोजक तदाकार .वित्त की विषयता को कहना होगा ओर स्वच्छ 
अन्तःकरणादि का भान तदाकार वृति के विना ही चित्प्रतिबिम्बाश्रयत्व को । कहीं तदाकार बृत्ति की 
विषयता और कहीं चित्प्रतिबिम्बाश्रयत्व विषय-भान का प्रयोजक हैं । अतः भानप्रयोजकता अनुगत 
नहीं--यह नहीं कह सकते; क्योंकि एक ही चैतन्याकारत्व ही सर्वत्र भान-प्रयोजक माना जाता हे । 
चैतन्य यदाकार होता है, उसी का भासक होता हे । चैतन्य स्वतः असंग होने पर भी कहीं प्रतिबिन्ब 
के द्वारा और कहीं तदाकार बृत्ति के सम्बन्ध से तदाकार होता कहा जाता है । श्रन्तःकरणादि सात्त्विक 
पदार्थ तथा उनके धर्मों में प्रतिबिम्बित होने से तथा घटादि तामस पदार्थो में तदाकार वृत्ति से सम्बन्ध 
से चेतन्य भासक माना जाता हैं । अतः रजताकार वृत्ति के बिना उसका भान कैसे होगा ? ग्रध्यस्त 
रजत अस्वच्छ तामस होने से चित्प्रतिबिम्ब का आश्रय भी नहीं हो सकता, अतः रजताकार अविद्या वृत्ति 
अवश्य माननी पड़ती हे । रजत का विषयावच्छिन्न साक्षी से मान मानने पर अहं रजतञ्ञानवान" | 
यह प्रतीति होगी कि ‘oe रजतज्ञानवान्‌' | दूसरी बात यह भी है कि पूर्वपच्ती की बाह्य स्थल पर 
संस्कारों में स्मृति-हेतुता और ज्ञान सामग्री में रजतादि रूप पदार्थ की हेतुता कल्पनीय होने से गौरव हे | 
प्रातीतिकत का अर्थ होता है--प्रतीतिकालान्यकालासत्त्व, न ठु प्रतीतिजन्यत्व, अन्यथा संस्कारादि सें 
प्रातीतिकत्व की आपत्ति होगी | वृत्ति के बिना ही यदि रजतादि का साक्षी से भान माने तो साक्षी के . 
काल से अन्यकाल सम्भव नहीं होता अतः रजतादि में प्रातीतिकत्व कैसे बनेगा ! इसलिये रजताकार 
अविद्या-वृत्ति को रजतादि की पूतोति मानना होगा ।| 
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अध्यास अवश्य करना होता है; अन्यथा 'ब्राह्मणो यजेत्‌?, ब्राह्मणों हन्तव्यः? आदि 
विधि-निषेध वाक्यों की व्यवस्था ही न बनेगी | ब्राहमणत्वादि जाति के साथ आत्मा का कोई 
सादृश्य नहीं; क्योंकि भूयोऽबय-सामान्य-योग रूप सादृश्य, संबेथा अवयवादिशून्य जाति 
ओर आत्मा में केसे बनेगा ? अतः कहना होगा कि रजतादि-अध्यास में साहश्यज्ञानादि 
तीनों के प्रसंगतः रहने पर भी सर्वत्र अध्यास में वे कारण नहीं ॥ २८॥ 
जाति तथा आत्मा का साहृश्य क्यों नहीं? यह समझाने के लिए सादृश्य का 
प्रसिद्ध लक्षण कहते हैं-- 
भूयस्त्ववत्तनु-गुणावयवक्रियाणां 
सामान्य-पूगवपुरुक्तमिहामियुक्‍तेः | 
arra न चिदात्मनि किञ्चिदत्र 
जात्यादिभिः सह निरीक्षितमस्ति TER RS ॥ 
योजना--इह्‌ अभियुक्तैः भूयस्स्ववत्तनुगुणाबयवक्रियाणां सामान्यपूगवपु सादृश्य- 
वस्तु उक्तमु | अत्र चिदात्मनि जात्यादिभिः सह तादक्‌ किञ्चित्‌ ( सादृश्यम्‌ ) न निरीक्षित- 
मस्ति ॥ ( वसन्ततिलकाछन्दः ) ॥ 
योजिताथे- विद्वान्‌ भूयस्त्वयुक्त (अर्थात्‌ बहुत से) wah गुण अवयव 
तथा क्रिया पदार्थो का सामान्य समूहरूप ही सादृश्य वस्तु कहते हें । इस आत्मा में 
जात्यादि के साथ वेसा किसी प्रकार का भी Besa नहीं देखा जाता है ॥ 
भावितार्थ--इस इलोक में 'भूयस्त्ववत्तनु! और मूयस्त्ववन्ननु'-दो पाठ उपलब्ध होते 
हैं । प्रथम पक्ष में (भूयसां भावो भूयस्त्वम्‌ , तदस्ति अस्मिन्निति) भूयस्त्ववत्युणादि का विशेषण 
है। अर्थात्‌ तनुगत बहुत से गुणों या अवयवों या वहुत-सी क्रियाओं के सामान्या (शुक्लत्वादि 
लोमवल्लाङ्गूलत्वादि, गमनत्वादि) का समूह ही सादृश्य होता है | ननुः-इस द्वितीय पाठ के 
साननेपर “भूयस्त्ववत्‌ यह प्रथक्‌ पद मानना होगा एवं 'चति? प्रत्यय स्वार्थेपरक | इस प्रकार 
भूयस्त्व ही सारृश्यपदार्थ होता है। सन्देह होता है कि निगुण निरवयव, तथा निष्क्रिय 
आत्मा का भी सादृश्य “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्य?--इस वैदिक प्रयोग के आधार पर ' 
अवश्य मानना पड़ेगा” । इस सन्देह का समाधान करने के लिए कहा--नेत्यादि | अर्थात्‌ 
इस आत्मा में वैसा कोई भी सादृश्य नहीं है । “आकाशवत्‌?--आदि प्रयोग गौणमात्र हें । 
कुछ विद्वानों ने सामान्य’ पद की मतुबर्थ में लक्षणा करके उक्त सामान्यवत्‌ को सादृश्य 
पदार्थ कहा है ॥ २६ II | 
विषयगत तथा करणगत दोषों का व्यभिचार-स्थल दिखाते हैं-- 
विषयकरणदोषान्न भ्रमः संविदि स्या- 
दपि तु भवति मोहात्केवलादेवमेव | 


भगवति परमात्मन्नद्वितीये विचित्रा- 
ढयमतिरियमस्तु भ्रान्तिरज्ञानहेतु; || ३० ॥ 


योजना-संविदि wat विषयकरणदोषात्‌ न स्यात्‌, अपितु केवंलात. AA 
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हेतुरस्तु ॥ ( "मालिनी छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ-ज्ञान में ( वेद्यरवादि का ) भ्रम विषय-दोष ( सादृश्यादि ) एबं करण-दोषः 
( कामलत्वादि ) से नहीं होता, अपि तु केवल अज्ञान से होता हे । इसी प्रकार अद्वितीय 
भगवान्‌ परमात्मा में यह द्वेत-वुद्धिरूप आन्ति अध्यास की हेतु है । | 
भाविताथ--प्रमाण-फलरूप घटादि-ज्ञान में जो तार्किकों को वेद्यत्वादि का भ्रम होता 
है, वह विषयगत या करणगत दोष से नहीं हो सकता; क्योंकि ज्ञान स्वयं प्रकाश है, अविषय 
है, करणागोचर है | हाँ, प्रमातृगत दोष से अवश्य भ्रम माना जा सकता है, किन्तु ATE- 
दोष एकमात्र मोह ( अज्ञान ) हो सकता है। उसे तो हम भी अध्यास का हेतु मानते ही 
हें--'अपि तु भवति मोहात? | उसी प्रकार प्रकृत में भी केवल मोह से ही अध्यास वन जाता 
है- “एवं भगवति परमात्मनि’ । अद्वितीय परमात्मा में डवेतबुद्धि भ्रम हे, अतः यह अज्ञान 
की हेतु होती है । अज्ञानजन्यत्व की उपपत्ति के लिए कहा--विचिन्ना। अर्थात्‌ भिन्नाभिन्नत्व, 
सदसत्त्वादि रूप से विचारासह होने से अनिर्वचनीय है । भ्रान्तित्व-साधक कहते हें-अद्वितीये 
agate: । “अतस्मिन्‌ तदूबुद्धिः होने से भ्रान्ति हे । 'इयम्‌ः--इस पद से साक्षिसिद्धत्व 
व्यक्त किया है । 'भगवति!--इस विशेषण से प्रपञ्च-रचना का महान्‌ सामर्थ्य दिखाया है | 
"अस्तुः--यह समर्थन में लोट्‌ हे । इसी प्रकार संस्कार भी व्यभिचरित होने से अध्यास के 
हेतु नहीं बन सकते; क्यों कि शुक्ति-रजतादि-वेशिष्ट्य पूर्व में अनुभूत नहीं, अतः उसके संस्कार 
न होने पर भी उसका अध्यास होता हे | यह नितान्त स्पष्ट होने से ग्रन्थकार ने नहीं कहा ॥ 
आत्मा तथा अनात्मजगत्‌ का परस्पर अध्यास मानने पर अनात्मा में अध्यस्त होने से 
आत्मा भी मिथ्या होगा, अतः जगत्‌ का सत्य अधिष्ठान न होने से शून्यवाद की आपत्ति 
होती है--इस प्रकार का कुछ विद्वानों का आक्षेप निराधार सिद्ध करने के लिए कहते हैं-- 
संसिद्धा सविलासमोहविषये वस्तुन्यधिष्ठानगी- 
र्नाधारे$ध्यसनस्य वस्तुनि ततोऽस्थाने महान्‌ संभ्रमः | 
केषांचिन्महतामनूनतमसां निर्वन्धमात्राश्रया- 
दुन्योन्याध्यसने निरास्पदमिदं शून्यं जगत्स्यादिति ॥ ३१ ॥ 
योजना--सविलासमोहविषये वस्तुनि अधिष्ठानगीः संसिद्धा, नाष्यसनस्य आधारे 
वस्तुनि | ततः अनूनतमसां केषांचित्‌ महतां निबेन्धमात्राभ्रयात “अन्योऽन्याध्यसने इदं निरा- 
स्पढ जगत्‌ शून्य स्यात्‌?--इति महान्‌ सम्श्रमः अस्थाने॥ ( शादूलविक्रीडितळन्द: ) ॥ 
योजितार्थ--कार्य-सहित अज्ञान के विषयीमूत ( अज्ञानाइत ) वस्तु की अधिष्ठान 
संज्ञा प्रसिद्ध है, अध्यास के आधारमात्र वस्तु में नहीं। इस लिए कुछ महान अप्रबुद्ध 
व्यक्तियों को केबल हठधर्मिता के कारण “परस्पर अध्यास मानने पर यह निरधिष्ठान जगत्‌ 
शून्यमात्र हो जायगा?--इस प्रकार का जो भ्रम होता है, वह नितान्त अयुक्त È Il 


१, 'ननमयययुतेथं मालिनी भोगिलौकैः? ( वृत्त ० ८।३ ) अर्थात्‌ जिस पद्य के पूत्येक चरण में 
क्रमशः दो नगण, एक मगण तथा दो यगण हों, उसे मालिनी कहते हैं। आठ और सात वणो पर 
यति ( विराम ) होती है। २, 'पाणिडत्यगरवाश्रयाद्‌' इति पाठान्तरम्‌ | 

- ५ do शा० 
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भावितार्थ--“विलसति = व्यक्तीभवति मोहोडनेनः--इस व्युत्पत्ति से विलास नाम 
है-मिथ्या रजतादि रूप अज्ञानकार्यं का। सविलास अज्ञान के विषयीभूत अर्थात्‌ 
अज्ञानावृत्त शुक्त्यादि की ही अधिष्ठान संज्ञा प्रसिद्ध है; क्योंकि सकाये अज्ञान 
शुक्त्यादि पर ही अधिष्ठित ( आश्रित ) है। सन्देह होता है कि आरोप्य वस्तु के आधार 
को ही अधिष्ठान कहा जाता हे । उसे आरोप्य में अध्यस्त ही मानना होगा, नहीं तो पर- 
स्पराध्यास कैसे बनेगा ? इस सन्देह को दुर करने के लिए कहा--नाधार इति | अर्थात्‌ 
अध्यस्त का जो इदमंश आधार प्रतीत होता है, वह अधिष्ठान नहीं कहा जाता । आशय 
यह हे कि अधिष्ठान और आधार का महान्‌ अन्तर हे | झुक्त्यादि विशेष अंश को अधिष्ठान 
तथा इद्मादि सामान्य अंश को आधार माना जाता है। दोनों का सूक्ष्म विश्लेषण बुद्धि . . 
में न आने से उक्त सन्देह को अवसर मिल जाता है और वह अन्तर समझ लेने से बेसा 
सन्देह कथमपि नहीं हो सकता || ३१॥ 
अधिष्ठान तथा आधार का उक्त भेद न मानने पर आपत्ति देते हैं-- 
अधिष्ठानमाधारमात्रं यदि स्यात्‌, 
ग्रसज्येत सत्यं तदा चोद्यमेतत्‌ | a 
न चेतत्सकार्यस्य मोहस्य वस्तु- 
न्यधिष्ठानगीर्गोचरे लोकसिद्धा ॥ ३२ ॥ 
योजना--यदि आधारमात्रम्‌ अधिष्ठानं स्यात्‌, तदा सत्यम्‌ एतत्‌ चोद्यं प्रसज्येत | 
एतच्च न; सकार्यस्य मोहस्य गोचरे वस्तुनि अधिष्ठानगीः लोकसिद्धा ॥ (' भुजङ्गप्रयातं छन्दः) 
| योजितार्थ--यदि आधरमात्र ही अधिष्ठान होता, तब अवश्य ही यह ( पूर्वोक्त ) 
आक्षेप हो सकता था | किन्तु यह नहीं; अपितु सकार्यं अज्ञान के विषय ( शुक्स्यादि अंश ) 
में “अधिष्ठान? शब्द लोक-प्रसिद्ध है ॥ 
भावितार्थ--मिथ्या रजतादि, यन्निष्ठःप्रतीत होते हैं, वह अधिष्ठान का सामान्य अंश 
( इदमादि ) ही आधार कहा गया है । यदि वही अधिष्ठान माना जाता, तब अवश्य उक्त- 
रीति से शुन्यवाद प्राप्त होता | किन्तु यह बात नहीं, अपि तु सकार्य अज्ञान के विषय विशेष 
अंशे की ही अधिष्ठान संज्ञा लोक-प्रसिद्ध है। उसके साक्षात्कार से ही भ्रम निवृत्त होता है। 
“आश्रयत्वविषयत्वभागिनी? ( सं० सा० १।३१६ ) इस शलोक में स्वयं ग्रन्थकार ने 
कहा है कि शुद्ध चेतन्यतत्त्व ही अज्ञान का आश्रय ( आधार ) तथा विषय (अधिष्ठान) होता 
है; उसका इस श्लोक से विरोध होता है--इस शङ्का का समाधान यह है कि आभासवाद 
में ही अधिष्ठान ओर आधार का उक्त भेद अपेक्षित हे, प्रतिबिम्बवाद में नहीं । प्रतिबिम्ब- 
वाद को इष्टि में रखकर ही ग्रन्थकार ने “आश्रयत्वविषयत्बभागिनी? कहा है | 
कतिपय विद्वान्‌ जो ऐसा कहा करते हैँ कि यह एक सार्वभौम नियम है कि अध्यास में 
अध्यस्त का ही भान होता हे । अतः भ्रम का विषय “इदम्‌? अंशा से भिन्न है । वह अविद्या- 
बृत्ति का विषय हे, अतः वाध्य होता है, किन्तु झुक्ति का सत्य इदम्‌? अंश प्रमाणवृत्ति का 


१, भुजंगपूयातं भवेद्‌ Aaaf: ( वृत्त? ३५४ ) अर्थात्‌ जिस पद्य के पूत्येक चरण में चार 
यंगण हों, उसे भुजंगप्रयात कहते हैं | २, इस पुकार अधिष्ठान का लक्षण सिद्ध होता है-यद्विषयाज्चानात्‌ 
TRIN तत्‌ तस्याधि्ठानम्‌, ओर आधार का 'यन्निष्ठतया यत्‌ स्फुरति स तस्याधारः | - 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अध्याये | सकारणाध्यासनिरूपणम्‌ 3y 


विषय होता है, अतः अबाध्य है । इन दोनों इदन्ताओ का विवेक भ्रमकाल में नहीं होता; 
क्योंकि उनका विवेचक शुक्तित्वादि आवृत हे | उन दोनों इदन्ताओं का विवेकाग्रह अध्यास में 
हेतु भी होता है | अविद्या-बृत्ति तथा प्रमाणवृत्ति--दोनों एक काये में प्रवृत्त नहीं हो सकतीं, 
अतः प्रमाणबृत्ति के विषयभूत सत्य इदन्ता को अविद्या-बृन्ति विषय नहीं कर सकती | 

उनका वैसा कहना संगत नहीं; क्योंकि शुक्तिगत सत्य इदन्ता का संसर्गाध्यास कर 
लेने से “इदं रजतम्‌?-यह अध्याय बन जाता हे, मिथ्या इदन्ता की कल्पना में कोडे प्रमाण 
नहीं, गौरव भी है और अग्रिम ₹लोक से विरोध भी । “अध्यस्तमेवाध्यासे परिस्फुरति?- 
इस नियम का तात्पये हे कि अध्यास में स्वरूपतः अध्यस्त या संसर्गतः अध्यस्त वस्तु का 
ही भान होता है | प्रमाणवृत्ति तथा अविद्यावृत्ति--दोनों में एक पदार्थ का स्फुरण होने से 
एक काये-प्रवृत्ति भी दोनों की माननी पड़ती हे । चित्सुखाचाय ने भी इदन्तासंसगे को ही 
अध्यस्त माना है, इदन्ता को नहीं || ३२॥ | 

अधिष्ठान और आधार का भेद मानने पर भी चेतन का अध्यास अहंकार में मानना 
ही पड़ेगा | अध्यस्त सदा बाधित होता है, अतः चेतन का वाध हो जाने पर शून्यवाद के 
पन्जे से छुटकारा नहीं मिल सकता, इस सन्देद को दूर करते हैं-- ४ 

किश्वानृतद्वयमिहाध्यसितव्यसिष्टम्‌ , 
स्याचेत्तदा भवति चोद्यमिदं त्वदीयम्‌ | 
सत्यानृतात्मकमिदं मिथुनं मिथश्च - 
,दध्यस्यते किमिति शत्यकथाम्रसङ्गः || ३३ ॥ 

योजना -किञ्च इह चेत्‌ अनृतद्वयम्‌ अध्यसितव्यम्‌ इष्टं स्यात्‌ तदा स्वदीयमिदं 
चोद्यं स्यात्‌ | इदं सत्यानृतात्मकं मिथुनं मिथः चेत्‌ अध्यस्यते, किमिति शून्यकथाप्रसङ्गः ? 
( वसन्ततिलकाछन्दः ) ॥ | 

योजितार्थ-यदि यहां दोनों मिथ्या पदार्थ ही परस्पर अध्यसितव्य इष्ट होते, तब 
आपका यह SAT सत्य होता | जब कि सत्य तथा मिथ्या दोनों परस्पर अध्यस्त होते हैं, 
तब यह्‌ शून्यवाद-प्रसङ्ग क्यों होगा ? 

भावितार्थ--अन्योन्याध्यास में दोनों अनृत पदार्थों का यदि अध्यास अभीष्ट होता 
तब अवश्य दोनों ही बाधित होते ओर शून्यवाद की प्राप्ति होती | किन्तु यहां १सत्य (प्रत्य- 
गात्मा ) तथा saa? ( बुद्धथादि बाह्य ) पदार्थों का अध्यास माना जाता है। उसमें भी 
बाह्य पदार्थ का स्वरूपतः और प्रत्यगात्मा का संसर्गतः अध्यास हे । इस प्रक्रार 
प्रत्यगात्मा बाह्य-संसृष्टत्वरूप से बाधित होने पर भी स्वरूपतः सत्य है; अतः शून्यता- 
प्रसङ्ग क्यों होगा ?॥ ३३॥ 

अन्योञ्न्याध्यास को प्रमाणित करने के लिये प्रसिद्ध स्थल दिखाते हें-- 


१, भ्रम के पूर्वे आरोप्य की उत्पतति के लिए, भ्रमकाल में सत्तास्फूतिं देने के लिए और भ्रमो- 
तर काल में वाधावधित्व को आश्रय देने के लिए जो तत्व मानना पड़ता है, वह सत्य होता है । 

२, बाह्य पदार्थ को स्वरूपतः ही अध्यस्त मानना होगा; क्योकि भ्रम के पूर्व तथा उत्तर काल में 
उसकी सत्ता प्रमाणित नहीं | 
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इद्मर्थवस्त्वपि भवेद्रजते 
परिकल्पितं रजतवस्त्विदमि | 
रजतभ्रमेऽस्य च परिस्फुरणा- 
न्न यदि स्फुरेन्म खलु शुक्तिरिव ३४ ॥ 
योजना--इद्सर्थेवस्तु अपि रजते परिकहिपितं भवेत्‌ , रजतवस्तु इदमि । अस्य च 
रजतश्रमे परिस्फुरणात्‌। यदि न ( अध्यस्तम्‌ स्यात्‌ तहि ) शुक्तिरिव न खलु स्फुरेत्‌ ॥ 
( प्रमिताक्षराछन्दः ) N 
योजिताथ--इदम्‌ पदार्थं भी रजत्‌ में ( वैसे ही ) कल्पित है; ( जैसे कि) रजतवस्तु 
इदम्‌ पदार्थ में; क्योंकि यह ( इद्म्पदार्थ ) रजत-श्रम सें परिस्फुरित होता है | इदम्‌ पदार्थ 
यदि अध्यस्त न होता, तब शुक्ति के समान ही प्रतीत न होता ॥ 
y भाविताय-रजत्‌ पदार्थ, इद्म्‌ पदार्थं ( शुक्ति ) में अध्यस्त हे--यह निविबाद सिद्ध 
है। इदम पदार्थे को भी रजत में अध्यस्त मानना होगा; क्योंकि रजत-भ्रम में बह प्रतीत होता 
है, जैसे रजत | यदि इदम्पदार्थे अध्यस्त न होता, तव रजत-अम में बैसे ही स्फुरित न होहा 
जैसे शुक्ति | यहां यह अनुमान विवक्षित है--“इढं पदार्थो रजतपदार्थे अध्यस्तः, रजतश्रमे 
परिस्फुरितत्वात्‌ रजतवत्‌ यन्नैवं तन्नैव॑ यथा शुक्तिः” इति व्यतिरेकिदृष्टान्तः ॥ ३४॥ 
अर्थाध्यास में अनुमान प्रमाण दिखाकर ज्ञानाध्यास में प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं-- 
रजतप्रतीतिरिदामि ग्रथते 
a यद्वदेवमिदमित्यपि धीः | 
रजते तथा सति कथं न भवे- 
यु दितरेतराध्यसननिर्णयधीः || ३५ ॥ 
योजना--यद्ददू रजतप्रतीतिः इदमि प्रथते ननु, एवं इदम्‌ इत्यादि धीः रज्ञते। तथा 
सति peas कर्थ न भवेत्‌ li ( परभिताचराष्रदः Mt i 
x <i कई Seih इदम्‌ पदार्थ में होती है, बैसे ही ‘sep बुद्धि भी रजत 
a Se = leas का Ta क्यों न होगा ? 
— इद रजतम्‌”-यह एक ही वुद्धि है । इसमें जैसे रजत का इदम्‌ के साथ 
= A A 
तादात्म्य अतीत होता हे, वैसे ही इदम्‌ का भी रजत के साथ तादात्म्य ही । अतः यह प्रत्यक्ष 
अनुभव भी अन्योऽन्याध्यास में प्रमाण È ॥ ३५ ॥| 
अन्योन्याध्यास में दिखाये गये अनुमान में अपेक्षित व्याप्ति दिखाते हैं-- 
अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेषु 
नान्यत्कथश्चन परिस्फुरति भ्रमेषु | 
रज्जु्वशुक्तिशकलत्वमरकषितित्व- 
LEARN oe तापले नेत ॥ ३६॥ 
ime ब परिस्फुरति, कथंचन परिस्फुरति, way रज्जुत्व 
शुक्तिशकलत्वमरुक्तितित्वचन्द्रैकताप्रभृतिकानुपलस्भनेन ॥ ( बस सति का ee \ ikea 
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योजिताथ--सभी भ्रमों में अध्यस्त का ही भान होता है, अन्य ( अनध्यस्त ) का 
भान किसी प्रकार भी नहीं हो सकता, क्‍योंकि ( सर्पांदि ) भ्रमो में रज्जुत्व शुक्तिशकलत्व 
मरूभमित्व, चन्द्रैकत्वादि का भान अचुभव-गोचर नहीं होता ॥ 
भावितार्थ-रज्जु-सप-अम में रज्जुत्व का, शुक्ति-रजत-श्रम सें शक्तित्व का, we 
मरीचि-अम में मरुभूमित्व का, ह्विचन्द्र-श्रम में चन्द्रगत एकत्व का भान नहीं होता, इससे 
यही सिद्ध होता है कि सर्वत्र भ्रमो में अध्यस्त का ही भान होता है, अनध्यस्त का नहीं । 
आशय यह हे कि अध्यास दो प्रकार का होता हे--निरूपाधिक और सोपाधिक। जिस 
वस्तुका याथात्म्य अनवभासित है और जो वस्तु स्वरूपतः प्रतीयमान है, उसमें अन्य वस्त 


= *रूपता की प्रतीति निरुपाधिक अध्यास हे, जेसे शक्त्यादि में रजतादि का अध्यास | जिस 


वस्त का याथात्य अवभासित भी हे विन्त सन्निहित किसी उपाधि के कारण भेद ada 
का भान होता हे, वहां सोपाधिक अध्यास माना जाता हे, जैसे प्रतिबिम्बविभ्रमादि | 
प्रकृति में अहङ्कार तथा आत्मा का निरुपाधिक भ्रम माना जाता है, उसके अनुगुण दृष्टान्त 
है-शाक्तिरजतादि | इस दृष्टान्त से प्रकृत में अन्योऽन्याध्यास सिद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 
७ यह जो आक्षेप किया था कि रजतादि भ्रम में दो रूप प्रतीत होते हैं,किन्त अहङ्कारा- 
ध्यास में नहीं, अतः यह अध्यास केसे ? उसका उत्तर देते हैं 
इतरेतराध्यसनमेच तत- 
श्चितिचेत्ययीरपि भवेदुचितम्‌ | 
रजतभ्रमादिपु तथावगसा- 
न्न हि कल्पना FRAT घटते ॥ ३७ ॥ 

योजना--ततः चितचेत्ययोः अपि इतरेतराध्यसनमेव उचितं भवेत्‌ , रजतश्रमादिषु 
तथाऽबगमात्‌ | गुरुतरा कल्पना घटते न हि ॥ ( प्रमिताक्षरा छन्दः) 

योजिताथ --अध्यास होने के कारण अहम्‌--इस प्रकार चेतनाचेतन का अध्यास 
भी अन्योऽन्याध्यास ही उचित होगा, क्योंकि रजतादिभ्रमों में वैसा ही अनुभव-सिद्ध है | 
अन्य प्रकार की गुरुतर कल्पना उचित नहीं ज॑चती | 

भाविताथं --चिति ( ज्ञान ) का चेत्य ( विषय ) का अध्यास भी अध्यास होने के 
कारण अन्योऽन्याध्यास ही मानना होगा, जैसे कि रजतादि का अध्यास । अन्यथा दो प्रकार 
के विलक्षण अध्यासों की अनुचित कल्पना करनी पड़ेगी । पूर्वोक्त व्याप्ति का स्मरण 
दिलाते है-“रजतश्रमादिघ” | रजतादि भ्रम के ही समान अहम्‌ इस भ्रम में भी विवेचकों 
को द्विरूपता की प्रतीति होती है, क्योंकि 'चित्रादि? शब्दों के समान ही “अहम्‌? शब्द भी 
मिश्रित तत्त्व का वाचक है, उसके लिये दो शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं ॥ ३७॥ 


उपपादित अन्योऽन्याध्यास का उपसंहार करते हैं-- 
अनुभूतियुक्त्य्ुमितित्रितया- 
दितरेतराध्यसनसिद्धिरतः | 
चितिचेत्यवस्तुयुगलस्य न चेत्‌ 
त्रितयस्य बाधनमिहापतति ॥ २८ ॥ 
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योजना --अतुभूतियुक्‍त्यानुमितित्रितयात्‌ चितिचेत्ययुगलस्य, इतरेतराध्यसनसिद्धिः 
न चेत; त्रितयस्य इह बाधनम्‌ आपतति॥ ( प्रमिताक्षराछन्दः ) pal 
योजिताथ- अनुभव, युक्ति और अनुमिति इन तीनों से चेतनाचेतन का अन्यो& 
न्याध्यास सिद्ध होता है, अन्यथा उन तीनों का यहाँ बाथ हो जायगा ॥ गै 
आचितार्थ- गत १३५ पद्य-प्रोक्त अनुभूति, १। २४ पद्य कथित युक्ति ओर अनुमिति- 
इन तीनों के आधार पर चिति और चेत्यवस्तु का अन्योऽन्याध्यास मानना ही उचित है, 
अन्यथा उन तीनों का वाध उपस्थित होगा ॥ ३5 ॥ 
शङ्का होती है कि लोक में सदृश, सावयव और वाह्य शुक्त्यादि पदार्थों में ही अधि- 
छानता देखी जाती है, अतः साद्दश्यादि-शून्य, निरवयव प्रत्यगात्म! में अधिष्ठानता कैसे ` 
बनेगी ? इस शङ्का का समाधान करते हैं-- 
सदशसांशपराग्विषयेषु रेद्‌, 
भवति दोषवशाज्जगति भ्रमः | 
भवतु तत्सकलं वदितु' वयम्‌, Re 
तदुप्चारचशादू दशि शक्नुमः ॥ ३६ ॥ 
योजना-चेत्‌ जगति सहृशसांशपराग्विषयेषु दोषवशात्‌ भ्रमो भवति, भवतु; तत्‌ 
सकलं दृशि उपचारबशात्‌ वयं वदितु' शक्नुमः॥ ( 'द्रतविलम्बितछन्दः ) 
योजितार्थ-यदि लोक में सदृशा, सांश तथा वाह्य विषयों में ही दोष-वश भ्रम होता 
है, तो भले ही हो; वह (सादृश्यादि) सव कुछ चैतन्य में भी गौण रूप से हम कह सकते हैं । 
आविताथे -लोकअसिद्ध अध्यास a सदृशत्वादि समस्त TAN चैतन्य में भी 
ओपचारिक रूप से कही जा सकती है। जैसे-देहादि की अपेक्षा अन्तःकरण में प्रत्यक्स्व; 
स्वच्छत्व तथा GRAS हे | चेतन में बही सादृश्य वन जाता है । चेतन में सांशत्व भी है; 
क्योंकि “aiai जीवलोके?--आदि व्यवहारो के आधार पर आविदिक अंशांशिभाव 
सिद्ध होता हे | एवं पराक्त्व ( बाह्यत्व ) भी चेतन्य में हे; क्योंकि साभास अन्तःकरण रूप 
बाह्य वस्तु से वह अविविक्त है | अतः प्रत्यक्चैतन्य में अध्यासालुपपत्ति नहीं ॥ ३६ ॥ 
उक्त परिहार सम्प्रदाय-सिद्ध भी हे यह दिखाते हैं-- 
अपि च भाष्यक्रृदेव तदब्रवीद्‌, 
बषयताद्युपचारसमाश्रयात्‌ | 
च्छ aR 
स्ववचसव न तावादात AT, 
सकलमात्मनि विभ्रमसिद्ये || ४० ॥ 
योजना--अपि च भाष्यकृदेब विषयताद्युपचारसमाश्रयात्‌ “न तावदिति” स्ववचसैव 
तत्‌ सकलम्‌ आत्मनि विभ्रमसिद्धये अब्रवीत्‌ ॥ ( द्रतविलम्बितछन्दः ) 
aes कल भाष्यकार ने विषयतादि के उपचार का सहारा लेकर “न तावदिति” 
इस अपने वाक्य से ही आत्मा में भ्रम सिद्ध करने के लिए वह सब कुछ कहा है ॥ 


2, “दुतविलम्बितमाह नभौ भरौ” ( वृत्तः ३१५० ) अर्थात्‌ जिसके प्रत्येक पाद में क्रमशः 
एक नगण, दो भगण और एक रगण हो उसे द्रुतविलम्बित कहते हैं। 
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भाविता्थ--हमारा उक्त समाधान केवल स्वकपोल-कल्पित नहीं; अपि तु स्वयं भाष्य- 


अर्थात्‌ यह आत्मा नितान्त अत्रिषय ही नहीं, अहम-इस प्रतीति का विषय भी माना जाता 
है । अस्मत्मत्यय (अन्तःकरण) में अभिव्यक्त होकर विषय-जैसा हो जाता है; क्योंकि वह 
अविद्या में आभास से अविविक्त होकर gen प्रतिविम्ब के रूप से प्रविष्ट हे, अतः अस्पष्ट 
होने पर भी साभास अन्तःकरण में स्थूल प्रतिविम्बरूप से प्रविष्ट होकर शीतमानु में स्वर्भानु 
के समान अभिव्यक्त होता हे, अतः स्वप्रकाश होने पर भी स्पष्टीभावमात्र होने के कारण 
अस्मत्मत्यय का विषय कहा जाता È ।। ४० ॥ 


थोड़ी देर के लिए सादृश्यादि को अध्यास में कारण मानकर आत्मा में साहश्यादि 
की उपपत्ति की गई | वस्तु-दृष्टि से अपरोक्षाध्यास में अधिष्ठानापरोचत्वमात्र हेतु है, साह- 
श्यादि नहीं; यह कहते हैं-- | 
अपरोच्रूपविषयभ्रमधी- 

रपरोक्षमास्पदमपेच्ष्य भवेत्‌ | 
मनसः स्वतो नयनतो यदि वा- 


स्वपनभ्रमादिषु तथा प्रथितेः ॥ ४१ ॥ 

योजना--अपरोचरूपविषयश्रमधीः मनसः स्वतो यदि वा नयनतः अपरोक्षरूपम्‌ 
आस्पदम्‌ अपेक्ष्य भवेत स्वपनभ्रमादिषु तथा प्रथितेः ॥ ( प्रमिताक्षरा छन्दः ) 

योजिताथ --अपरोज्ञविषयक अमज्ञान, मन से या स्थतः या नेन्न से होनेवाले 
प्रत्यक्षभूत अधिष्ठान की अपेक्षा करता हे; क्योंकि स्वप्नादि wat में वैसा ही 
देखा जाता है ॥ ; 

भावितार्थ--अपरोक्षविषयक भ्रमज्ञान को अपरोक्ष अधिष्ठानमात्र की अपेक्षा होती 
है, न कि अधिष्ठान और आरोप्य की एकेन्द्रिय-प्राह्मता तथा सादृश्यादि की । इन्द्रियागोचर 
आत्मा में अपरोक्षत्व केसे बनेगा ? इस शङ्का का समाधान है--मनस इति। अर्थात्‌ 
अधिष्ठान का अपरोक्ष कहीं मन से, कहीं स्वतः और कहीं नयनादि इन्द्रियों से होता है | 
प्रकृत में प्रत्यगात्मा स्वतः अपरोक्ष हे | स्वतः अपरोक्षता मात्र से सिद्ध अध्यासं का प्रसिद्ध 
स्थल दिखाते हें--स्वपनआमादिषु तथा प्रथितेः | स्वप्नभ्रम में स्वतः अपरोक्ष आत्मा ही 
अधिष्ठान माना) जाता है ॥ ४१ ॥ 


स्वप्न में स्वतः अपरोक्ष अधिष्ठान की उपपत्ति अनुभव के ,आधार पर करते हैँ-- 


१, स्वप्न में गजादि का भ्रम होता है उसका अधिष्ठान कया कोई बाह्य बस्तु है ! या आन्तरिक 
बाह्य वस्तु नहीं कह सकते, क्योंकि अधिष्ठान सदा अपरोक्ष होता है | स्वकाल में बाह्य वस्तु का इन्द्रियं 
से अपरोक्ष नहीं हो सकता; क्योंकि इन्द्रियाँ उपरत हो जाती. हैं | मन बाह्य विषय का स्वतन्त्र रूप से 
AAT नहीं कर सकता । स्मर्यमाणगजादि में सन्निहितदेशता का अपरोक्ष मान कर भी अपरोच्षत्वा- 
नुभव का सम्पादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्मयेमाण गजादि किसी आरोप के अधिष्ठान नहीं हो 
सकते | अधिष्ठान श्रपरोच ही होना चाहिये । फलतः आत्मा को छोड़कर और कोई आन्तरिक वस्तु 
श्रधिष्डान नहीं बन सकती, स्वतः अपरोक्ष आत्मा को हीं स्वप्न भ्रम का अधिष्ठान मानना होगा । 
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स्वतो5परोक्षा चितिरत्र विश्रम-- 
स्तथापि रूपाकृतिरेव जायते । 
मनो निमित्तं स्वपने मुहुमुहु-- 
विनापि चलुर्विषयं स्वमास्पदस्‌ || ४२ Il 
योजना अत्र चितिः स्वतोऽपरोक्ता, तथा हि--चल्ुविषयं मनोनिमित्तं स्वमास्पदं 
विनापि स्वप्ने रूपाकृतिः भ्रमः मुहुर्महः जायते ॥ ( वंशस्थछन्दः ) 
योजितार्थ--स्वप्न में आत्मा, स्वतः अपरोक्ष हे, क्योंकि वहां मन या चल्नुरादि .__ 
कें विषयीभूत रूपी अधिष्ठान के बिना भी विविध रूपाकार भ्रम देखा जाता है ॥ 
भाविताथ स्वप्नावस्था में चितिका और कोई ग्राहक नहीं उसकी सत्ता में संशयादि 
भी नहीं हो सकते, अतः आत्मा स्वयं प्रकाश हे | एवं 'स्वयंज्योतिरसो पुरुषः? (बृह०३।३।६) 
“साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म” ( बृह० २।४।२) आदि श्रुतियां आत्मा को स्वतः अपरोक्ष बता 
रही हैं । स्वतोऽपरोक्षता की सिद्धि में ही ओर युक्ति दिखाते हैं-तथाहि इत्यादि | स्वप्न में 
रूपाद्याकार भ्रम होता हे, किन्तु वहां कोई रूपी पदार्थं अधिष्ठान नहीं होता क्योंकि रूपी 
अधिष्ठान का ज्ञान करने के लिये वहां इन्द्रियां नहीं रहती, उपरत हो जाती है। मन रहता 
है, फिर शी वह रूपी पदार्थ के ग्रहण में स्वतन्त्र निमित्त नहीं होता । अथवा 
विविध विश्रम में निमित्त बताने के लिये कहा--मनोनिमित्तम्‌ | अर्थात्‌ मनोगत रूपादि 
वासनाएं ही निमित्त हैं । 
यहां यह विचारणीय है कि क्या ब्रह्मचैतन्य स्वप्नश्रम का अधिष्ठान होता है 
या जीव चैतन्य ? प्रथम पक्ष मानने पर स्वप्न प्रपञ्च अज्ञात सत्ताक तथा व्यावहारिक 
मानना सड़ेगा | द्वितीय पक्ष में भी यह सन्देह होता है क्रि स्वप्न प्रपञ्च का जागरण होने 
पर वाध होता हे ! या लय ? कु विद्वानों का जो यह कहना हैं कि आत्मा चैतन्य जागरण में 
सथूलान्तःकरणोपंहित, स्वप्न में बासना-विशिष्ट अन्तःकरण से उपहित तथा सुषुप्ति में 
सूच्मान्तःकरणोपहित होता हे । इनमें जाअदवस्थोपहित, चैतन्य स्वप्न भ्रम का अधिष्ठान 
होता हे । जामत अवस्था में “अहं चेत्रः” इस प्रकार अधिष्ठान का साक्षात्कार होने से 
उसका वाध होता हे । इस प्रकार जाग्रतप्रपञ््च की अपेक्षा स्वप्नप्रपञ्च का वदयमाण 
m a स्क तर a ता 
i “तुर रर कार न आगे कहा हँ-- aia तु da लयमेति? 
(सं० शा० ३११७) ag तदेवानुप्राबिशत्‌” (Fo AG) इस श्रुति से सिद्ध होता है कि 
अन्तःकरणोपहित जीभ, ईरबर-करिपित होने से व्यवह्यारिक है, अतः शुक्त्यादि के समान 


वह अधिष्ठान भी S i 
ae a W spiata sitar अज्ञानावस्था स्वप्नभ्रम की उपादान है। उसका 
है चंत्र--इस जाग्रद्वोध से वाध हो जाता हे 


“अहं गज:--यह आकार हो । जीव को स्वप्न का अधिष्ठान मानने पर 

त्म्याध्यास ही नहीं न a Tea कह सकते क्योंकि सभी स्वप्न, तादा- 

= 0 a तु जाम्रत्सस्कार के अनुसार तादात्म्याध्यास और किसी 
» ७ & अत अहं राजा,” 'अयं राजा? 'मम क्षेत्रमः-- बे 

आकार बन जाते हैं | चेत्रम्‌--इस प्रकार के विविध 


उन विद्वानों वह कहना सङ्गत नहीं; क्योंकि स्थूलान्तःकरणोपह्वित चैतन्य न तो 
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या E कची 
Save कल्पित है, और न स्वप्नकाल में विद्यमान ही है कि स्वप्न-प्रपळ्च का बह अधिष्ठान 
बन जाता | उसका जाग्रत-बोध स्वप्न का बाधक भी नहीं हो सकता, क्योंकि बह बोध FAT 
साक्षिज्ञान है ? या अविद्या-वृत्ति ! या अन्तःकरण-वृत्ति ! प्रथम तथा द्वितीय दोनों पक्ष 
अयुक्त है, क्‍योंकि वे दोनों अज्ञान के निवतेक न होने से वाधक नहीं होते । अन्तिम पक्ष 
भी उचित नहीं, क्योंकि अन्तःकरण-वृत्ति, अज्ञात पदार्थ की बोधक होती है और अन्तःकरण 
की अज्ञातसत्ता मानी नहीं जाती । वह वृत्ति स्वयं अपनी प्रकाशक भी हो नहीं सकती। कतिपय 
विद्वान्‌ अवच्छिन्नानवच्छिन्न-साधारण चिन्मात्र को स्वप्न का अधिष्ठान मानते हैं । उनका 
माननाभी संगत नहीं, क्‍योंकि अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न चैतन्य को छोड़कर कोई तीसरी 
साधारण कोटि सम्भव ही नहीं। कुछ लोग शरीरावछिन्न चेतन्य को ही स्वप्न का अधि- 
छान मानते हैं। वह भी अघुचित है; क्योंकि जाग्रत में शरीर-बोध के विना स्वप्न की 
अनिवृत्ति नहीं देखी जाती, अपि तु घट-ज्ञान से भी हो जाती है! दूसरे आचाया RD 
हे कि अन्तःकरणोपलक्तित चैतन्य स्वप्नाधिष्ठान है। उनके मत में शुद्ध चेतन्य al 
अधिष्ठान होता है, अतः जागने पर भी स्वप्न का बाध नहीं होंगा। फिर तो वच्यमाण 
अन्तर ( प्रमावकाले वाध्यत्बम्‌ ) उपपन्न न होगा । इसलिए अलुपहित चेतन्य जामतप्रपश्च 
का और उपहित चैतन्य स्वप्न-अपव्न्व का अधिष्ठान होता है--ऐसा वृद्धणण कहते दैं। 
इस प्रकार जागने पर जाग्रद्वस्तूपद्वित चिदूगोचर प्रमाण-वृत्ति से ( प्रमाता के रहते ही ) 
स्वप्न-वाध भी उपपन्न हो जाता है। अधिष्ठानतावच्छेदक घटत्वादि ही होते हैं। STAG: 
पहितत्व तो उपलक्षणमात्र है। अतः जाम्रदचुभूत वस्तु से उपहित ब्रह्मचेतन्य ही इन्द्रियों 
के उपरत हो जाने पर विशेष रूप से अज्ञात तथा सामान्यतः ज्ञात होकर निद्रारूप दोष 
जाग्रस्संस्कारों तथा अद्ृश॒दि-सहकृत अज्ञान के द्वारा सूक्ष्म प्रपञ्च के रूप में विवतमान 
होकर स्वयं भासित होता है। श्रुति कहती है--“अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामुपादाय' 
(ago ४३४६) अर्थात्‌ स्वापकाल में वह आत्मा ही इस समस्त प्रपञ्च के संस्कारों को 
लेकर स्वयं स्वप्न-प्रपञ्चका रूप धारण कर स्वयं भासमान होता है | अविद्या से अतिरिक्त 
निद्रादि दोषों से जन्य होने के कारण स्वप्न को व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता ॥ ४२॥ 


आरोप्य तथा अधिष्ठान की एकेन्द्रिय-माह्मता का अध्यास के साथ व्यभिचार-प्रद- 
शीन करने के लिए मानस नभ में चाछुष अध्यास दिखाते हैं-- 
मनोऽवगस्येऽप्यपरोच्षताबलात्‌ 
तथाम्बरे SARET भ्रमः | 
A ~ NAC समीत्त्यते 
सितादिमेदैबहुघा समीच्यत 
यथाक्षिगम्ये रजतादिविश्रमः | ४३॥ 
बोजना--यथाक्षिगम्ये रजतादिबिञ्जमः तथा मनोऽवगम्ये ह अपरोच्षताबलात्‌ 
मी भेदैः बहुधा Wa? समीच्यते ॥ ( वंशस्थछन्द; ) ॥ ख 
a ली SSA शुक्ति ) में रजतादि-विश्रम होता है; वैसे ही मनोगृ- 
हीत आकाश में अपरोक्ष ता के बल से रूपोल्लेखी शुक्लादिरूप बहुधा अम देखा जाता है । 
योजितार्थ--“राक्लं नभः?, नीलं नभः--आदि बहुधा अम ऐसा देखा जाता हे, - 


६ to शा० 
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४२ संक्षेपशारीरके [ प्रथमे | 


CENE nnn न्न न eee 
जहाँ आरोप्य का चक्षु से और अधिष्ठान (आकाश) का मन से ग्रहण होता हे | दोनों एक 
ही इन्द्रिय से गृहीत हों, ऐसा कोई नियम नहीं । सन्देह होता है कि आकाश मानस नहीं 
हो सकता, क्योंकि बाह्य द्रव्य हे और बाह्य द्रव्य के ग्रहण में मन का स्वातन्त्र्य नहीं। 
किन्तु यह सन्देह उचित नहीं; क्योंकि बाह्य वस्तु प्रमाण-ज्ञातव्य रूप से ही साक्षिवेद्य 
मानी जाती है। आकाश भी साज्षिवेद्य है, इन्द्रिय का विषय नहीं। यदि मन से भी ज्ञान 
न हो, तव अज्ञात स्वरूप से ही साक्षिभास्यता की आपत्ति होगी। अतः मनोवेद्यत्व 
अवश्य मानना पड़ता है। मनसा हा व पश्यति? ( मेञ्युप० ६ ३० ) आदि श्रतियां कहती हैं 
कि वाह्य बस्तु के ग्रहण में भी मन स्वतन्त्र है । मन से आकाश का तब तक ग्रहण नहीं 
हो सकता, जव तक उसपर किसी आकार का आरोप न हो; अतः चक्षु को ही वहां आकार- 
समर्पक मानना होगा | यदि कहें कि नीरूप आकाश में ay की प्रवृत्ति ही नहीं बनती | 
तो यह कहना उचित नहीं; क्योंकि चु रूप के द्वारा ही द्रव्य में प्रवृत्त होता है। वह रूप 
द्रव्य का अपना हो या आरोपित, इसमें आमह नहीं । पीतः शङ्क, रक्तः स्फटिकः? आदि में 
अन्य के रूप से भी अन्य द्रव्य का चाक्षुष माना ही जाता है । उसी प्रकार परकृत में आलोक- 
रूप के द्वारा आकाश में भी चाचुषत्व वन सकता है। फिर तो आकाश को चात्षष ही 
मान लेना चाहिये-यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि आकाश अरूपी द्रव्य है | अतः आकाश 
में परकीय रूप के द्वारा प्रवृत्त चच से ही आकरार्पण होता है, फिर उसमें मानसवृत्ति की 
विषयता होने पर नीलत्वादि का आरोप होता है॥ ४३ ॥ 


आरा्काबादी ने कहा था कि अधिष्ठान का सांश होना अनिवार्य है । आत्मा सा 
ह्‌ ये हे। आत्मा सांश 
नहीं, फिर अधिष्ठान कैसे होगा ? उसका समाधान करते हैं-- Sete es 


ज्ञातेऽपि तावति ततोऽनतिरिक्तरूपेऽ- 
"यज्ञानतः स्फुरणमस्फुरणं च इष्टम्‌ | 
दूरस्थयोनजु वनस्पतिवस्तुनोस्त- 
जान a T दषटिविषयोऽब्रगते च ते नः ॥ ४४ || 
"तावात ज्ञातेऽपि ततोऽनतिरिक्तूपेऽपि अज्ञानतः, दरस्थयो 
zt [तः we 4 स्थयाः ~ 

वस्तुनोः सुरम्‌ अस्फुरणं च वटम्‌ । TRAU न दृष्टिविषयः, ते च नः पर i aa 
१७, शे ae ही वस्तु का ज्ञान होने पर भी उससे अभिन्न रूप में अज्ञान रहता 
( एक ही वस्तु में ज्ञान तथा अज्ञान दोनों बन सकते हैं । जैसे कि ) दूरस्थ दो 
वृ ie म स्छरण तथा अस्फुरण--दोनो देखे जाते हैं; क्योंकि उनका भेद ( जो बृच्षों से 
अभिन्न है ) गृहीत नहीं होता, किन्तु वे दोनों हमारी आंखों से ग्रहीत होते हँ || 


दोनेपर भी afha भेद का स्फुरण नहीं होता, अतः 
दोनों हो सकती हे; ज्ञातत्वाज्ञातत्व की उपपत्ति के लिए 
नहीं। अतः ज्ञात आत्मा भी जब कथंचित्‌ अज्ञात हो 
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यदि शङ्का हो कि शुक्त्यादि में तो ज्ञात अंश से भिन्न अज्ञात अंश पाया जाता है; 
क्योंकि इदसाकार ज्ञात तथा शुक्त्याकार अज्ञात है। aa ही आत्मा में ज्ञात अंश से 
भिन्न अज्ञात अंश का होना अनिवायें है, नहीं तो अध्यास न बनेगा | उस शङ्का का 
समाधान करते हूँ-- 
A देव ~ an 
` यत्रापि देवगतितोःस्त्यतिरिक्तभावो 
an A ~ 
रूपात्‌ प्रतीतिविषयादितरत्र रूपे । 
तत्राप्यबोधघटनां प्रति नाङ्गमाव- 
स्तस्यातिरिक्तवपुषोऽपुनरुक्तरूपात्‌ || ४५ ॥ 
योजना--यन्नापि प्रतीतिविषयात्‌ रूपात्‌, इतरत्र रूपे अतिरिक्तभावो देवगतितः 
afta | तत्रापि अपुनरुक्तरूपात्‌ अतिरिक्तवपुषः तस्य अबोधघटनां प्रति अङ्गभावो 
नास्ति ॥ ( वसन्ततिलकाछन्द: )॥ १ j 
योजितार्थ--जहाँ भी ( शुक्त्यादि में ) ज्ञात ( इदम्‌) रूप से अज्ञात ( शुक्तित्वांश ) 
में दैवात्‌ भेद है, वहाँ भी उस भेद में अज्ञान की अङ्गता नहीं मानी जाती ॥ 
न सावितार्थ--शुक्त्यादि में अवश्य प्रतीयमान इदम्‌ अंश का भद, अप्रतीयमान 
शक्तित्वांश में विद्यमान है । किन्तु इसका यह अर्थे कदापि नहीं कि वह भेद शुक्तित्वाज्ञान 
का प्रयोजक है । अर्थात्‌ शक्तित्वांश में अज्ञातत्व तभी रह सका, जब कि उसमें स wh 
भेद था; अन्यथा वहाँ अज्ञातत्व घटता ही नहीं--यह कहना नितान्त असङ्गत है; क्योंकि 
अभिन्न बस्तु सें भी ज्ञातत्ब तथा अज्ञातस्व--दोनों बनाये जा चुके हैं। शुक्तिःरजत-स्थल 
पर शुक्तिस्व तथा इदमंशा--दोनों के वाचक “इदम्‌? और 'ुक्तिः--दोनों अपुनरुक्त 
(अपयोय) शब्दों के रहने के कारण ही ज्ञातत्व और अज्ञातत्त्व हैं, भेद के कारण नहीं ॥४५॥ 
यदि कहा जाय कि 'इदन्त्वः तथा “शुक्तित्व--इन दो धर्मों के भेद को ही ज्ञातत्वा- 
ज्ञातत्व का प्रयोजक मान कर अपर्यायशब्द-वाच्यत्व को अन्यथासिद्ध क्यों न माना जाय ! 
तो इस शङ्का का समाधान करते हैं-- 
शुक्तीदमंशात्प्रथगग्नतीता 
त्रिकोणता स्यान्नजु'  वस्तुवृत्या | 
तथापि तत्स्थं न प॒थकृत्वामिष्टम्‌ 
तदम्रबुद्धत्वनिमित्तभूतम्‌। ४६ ॥ 
योजना--अप्रतीता त्रिकोणता शुक्तीदमंशात्‌ वस्तुदृत्त्या प्रथक्‌ ननु स्यात्‌; तथापि 
त्स्थं प्रथक्वं दर भूतं २उपजातिछन्द्‌ः ) 
तत्स्थं प्रथक्‍्त्वं तदप्रबुद्धत्वनिमित्तभूतं नेष्टम्‌ ॥ ( "उपजा j i 
योजिताथ--अज्ञात त्रिकोणता अवश्य ही शुक्ति के ee अंश से वस्तुतः भिन्न 
ʻA ~ [तत्व पि . 
है; तथापि त्रिकोणतागत भेद, उसके अज्ञातत्व का प्रयोजक el ॥ _ ! 
i मावितार्थ--त्रिकोणता उपलक्षण है नीलपृष्ठत्वादि विशेष अंश का। अर्थात्‌ यद्यपि 


MO Se BSS eee 


१. न तु इति पाठान्तरम्‌ | ८ 
२, प्रथम चरण इन्द्रवज्रा का तथा अवशिष्ट तीन चरण उपेन्द्रवज्र के हैं। 
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शक्ति के विशेष अंश ( त्रिकोणत्वादि ), जो कि अज्ञात है; अवश्य ही ज्ञात सामान्य 
(agra) अंश से भिन्न है । तथापि वह भिन्नता, उसकी ज्ञातता में निमित्त नहीं ॥४६॥ 
उक्त भेद, अज्ञातता का प्रयोजक क्यों नहीं ? यह दिखाते है-- 
यतः प्रपश्यन्नपिं भेदिनः E 
वनस्पते रूपमसिन्नमस्मात्‌ | 
न भेदमस्य प्रतिपद्यतेऽच्ष्णा 
iy 
वनस्पतेः पाइ्वंगतात्परस्मात्‌' ॥ ४७ ॥ 
योजना--यतः fea: वनस्पतेः स्वं रूपं प्रपश्यन्‌ अपि अस्मात्‌ अभिन्नम्‌ TIRÀ- 
गतात्‌ परस्मात्‌ वनस्पतेः अस्य भेदम्‌ अच्णा न प्रतिपद्यते ॥ ( उपेन्द्रवज्ञाछन्द; ) ॥ 
योजिताथ --( भेद अज्ञातता का प्रयोजक नहीं ) क्योंकि भेद के आधारभूत वृक्ष 
का स्वरूप प्रत्यक्ष होने पर भी उस वृत्त से अभिन्न, समीपस्थ वृक्षान्तर का भेद आँख 
से नहीं देखा जाता ॥ 
ee भावितार्थ-पास-पास के दो वृक्ष बहुधा दूर से एक वृक्ष के रूप में देखे जाते हैं। 
हों में रहनेवाला परस्पर का भेद वृक्षो से अभिन्न होने पर भी नहीं दिखता। वृक्ष धर्म 
ओर भेद धर्मे है । धर्म-धर्मी का अभेद माना जाता है। इस प्रकार दो अभिन्न पदार्थों में 
A ` ~ 
भी एक ( वृक्ष ) ज्ञात तथा दुसरा ( भेद ) अज्ञात होता है; अतः धर्मी में अज्ञातत्व रखने 
के लिए धर्मी का भिन्न होना आवश्यक नहीं ॥ ४७॥ 


जो लोग भेद को धर्मी से भिन्न मानते हैं, उनके मत में भी एक ही बस्त में ज्ञात्व 
ओर अज्ञातत्व विरुद्ध नहीं है र 
सम्रत्यभिज्ञनयनोत्थधियो घटादेः 
स्वाभाविकात्स्ववपुपोऽनतिरिक्तरूपः | 
स्थेमा प्रबोधविषयो विषयत्वसेती-- 
्यज्गीकृतं ननु मितेऽपि घटादिकेऽथे || ४८ ॥ 
योजना-मितेघटादिकेऽथेऽपि घटादेः स्वाभाविक ति 
2 l- : [त्‌ स्ववपुषेऽनतिरक्तरूपः 
स्थमा अप्रवोधविषयः ( सन्‌ ) सम्रत्यभिन्ञनयनोत्थधियः विषयत्वे ड्रीकृतं 
( वसन्ततिलका छन्दः ) ॥ Pn 
योजिताथ --( प्रत्यक्षादि प्रमाण से) प्रमित घटा रो में 
र दि पदार्थों में भी घटादिगत 
pais सिद्धधटादिरूप होती है; पहले अज्ञात होकर ( सोऽयं घटः-इस प्रकार ) 
प्रत हजर पुरुष के चाज्षुप प्रत्यक्ष की विषय हो जाती है--यह सभी मानते हैं ॥ 
जो --घट की स्थिरता को घट से भिन्न पदार्थ नहीं सिद्ध किया जा सकता 
ene पूबापरः अतव घटादि का स्वरूप ही कहना होगा, यह दिखाने के लिये कहा 
y are सक । घटादि के स्वाभाविक रूप से स्थिरता अभिन्न 
| हाने पर स्थिरताका तव तक ग्रहण नहीं होता 
0 क 5820 2 


= ` `` 
१, परस्तात्‌ इति पाठान्तरम्‌ | 
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जब तक प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष न atl इसी प्रकार ज्ञात प्रत्यगात्मा में अज्ञातत्व क्यों 
न बन सकेगा ? ॥ ४८ ॥ 
दृष्टान्त-सिद्ध सिद्धान्त का समन्वय दार्शन्तमें करते हुए प्रकृतार्थका उपसंहार करते हैं-- 
एवं स्फुरत्यपि इगात्मनि तत्स्वरूपे- 
णास्फूर्तिमाजि परिकल्पिततोपपन्ना | 
स्वाज्ञानतो जगदिदं परमेश्वरोऽसौ 
जीवोऽहसित्यपि विभागवतोऽश्पकस्य । VS ॥ 

य योजना --एवं स्फुरति तत्स्वरूपेणा€फूर्तिभाजि दृगात्मन्यपि स्वाज्ञानतः “इदं जगत्‌, 
असो परमेशवरः, अहं जीवः” इति विभागवतः अल्पकस्य परिकल्पितता उपपन्ना ॥ 
( वसन्ततिलकाछन्दः ) ॥ 

योजिताथ --इसी प्रकार प्रत्यगात्मत्वरूप से ज्ञात तथा नित्यमुक्तत्वादि रूप से 
अज्ञात चिदात्मा में स्वाज्ञान से 'यह जगत्‌ है; यह परमेश्वर है, में जीव हूँः--इस प्रकार 
के भेद वाले तुच्छ अहझारादि की कल्पना उपपन्न ही हे | 
® भ्रावितार्थ--जिस प्रकार “इयम्‌? तथा शुक्तिः--इन दो अपर्थाय शब्दों की विषयता 
रहने के कारण एक ही शुक्ति पदार्थ में ज्ञातत्व तथा अज्ञातरव रहता है, उसी प्रकार “तवं? 
तथा 'ब्रह्म!---इन दो अपर्याय शब्दों की विषयता रहने के कारण एक चिदात्मा में ज्ञातत्व 
तथा अज्ञातत्व रह सकता है। अतः सामान्यरूप से ज्ञात तथा विशेष रूप से अज्ञात 
चिदात्मा में समस्त अल्परूप ( गत २७ चें इलोक में प्रतिपादित अनात्म जगत्‌ ) अभ्यस्त 
हे । अथवा जैसे स्वरूपेण ज्ञात तथा सिन्नात्वाकारेण अज्ञात safe में एकत्व का अध्या- 
रोप होता है, वैसे ही चैतन्य रूप से प्रतीयमान तथा ब्रह्मत्वेन अज्ञात चेतन में यह अल्प 
रूप जगत्‌ अभ्यस्त हे। अल्परूप का विशेष परिचय दिया गया है-जगदिदम आदि से । 
og जगन्मम भोग्यम्‌! “असौ परमेश्वरः फलदाता’, “अहं जीवः कर्मफलभोक्ताः इस प्रकार 
का परिछिन्न हुःखात्मक जगत्‌ कल्पित है। इस प्रकार की कल्पना में निमित्त 
बताया-स्वाज्ञानतः | स्वविषयक तथा स्ववृत्ति-अज्ञान ही उक्त कल्पना का मूल है । यद्यपि 
प्रतीयमान चिदात्मा में 'नास्ति तथा “न भातिः--इस प्रकार के व्यवहार की योग्यता 
( आवरण ) नहीं बनती, तथापि प्रतीयमान चिदात्मा से अत्यन्त अभिन्न . अद्दयानन्द्रूप 
रह्म में अनुभवादि के आधार पर उक्त योग्यता मानी जाती है। यहां अज्ञानावृतत्व का 
अर्थ अज्ञान-वेश्तिव नहीं कि विरोध हो, अपितु “नास्ति, न भाति’-इस प्रकार के व्यवहार 
की योग्यता का नाम ही अज्ञानावृत्तत्व है ॥ ४६ ॥ 


अध्यास की सिद्धि होने पर आत्मा में बन्धन, बन्धन की अनर्थता, बन्धन का - 
कारण, मुक्ति, मुक्ति की पुरुषार्थता, तथा मुक्ति का कारण--ये छः पदार्थ सिद्ध होते हैं-- 
अल्प रूपं बन्धनं प्रत्यगात्मा 
बद्धोऽनेन स्वच्छचैतन्यमूर्ति; | 
स्वात्माज्ञानं कारणं बन्धनेऽस्य 
स्वात्मज्ञानात्तन्निवृत्तित्र मुक्ति; ॥ ५० ॥ 
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योजना--अल्प॑ रूपं बन्धनम्‌ ; अनेन स्वच्छचेतन्यमूर्तिः प्रत्यगात्मा वद्धः, अस्य 
वन्धने स्वात्माज्ञानं कारणम्‌ स्वासमज्ञानात्‌ तन्निवृत्तिरच मुक्ति: ॥ ( 'शालिनीछन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--अल्परूप जगत्‌ ही बन्धन है। इससे ही स्वच्छ चेतन्यरूप प्रत्यगात्मा 
बंधा है | इसके बन्धन में स्वस्वरूप का अज्ञान ही कारण हे । स्वस्वरूप-ज्ञान से ही उस 
बन्धन की निवृत्ति अर्थात्‌ मुक्ति है । 
सावितार्थ--जो अल्प परिछिन्न कतृ त्वादि रूप है, वही इस आत्मा का बन्धन है। 
यह बन्धन अनर्थ है, क्योंकि “अनेन स्वच्छचेतन्यमूर्ति: प्रत्यगात्मा वद्धः ।” इस बन्धन में 
जकड़ा हुआ आत्मा स्वच्छ होने पर भी अस्वच्छ जैसा, विज्ञ होने पर भी अज्ञ जैसा, 
झानन्दरूप होने पर भी छुधाधि अनन्त दुःख की ज्वालाओं से जलता हुआ-सा प्रतीत होता _ 
है । कूटस्थ असङ्ग चिदात्मा के बन्धन का कारण हे-स्वात्माज्ञानम्‌ | स्वाश्चित तथा स्ववि- . 
षयक अज्ञान ही बन्धन का निमित्त हे। इसकी निवृत्ति होती हे--स्वात्मज्ञानात्‌। अपने 
बिशुद्ध अद्वय आनन्दविग्रह के ज्ञान से ही समूल बन्धन निवृत्त होता है। यह निवृत्ति ही 
परम पुरुषार्थे हे, क्योंकि वही मुक्ति है || Yo N 
| सन्देह होता है कि उक्त अज्ञान वास्तविक हे ! या काल्पनिक ? वास्तविक मानने 
पर उसकी निवृत्ति कैसे होगी ? यदि काल्पनिक है, तब उसकी कल्पना का निमित्त क्या ? 
स्वयं अज्ञान को अज्ञान की कल्पना का निमित्त मानने पर आत्माश्रय दोष होता हे तथा 
उससे भिन्न और कोई निमित्त सम्भव नहीं--इस शङ्का का समाधान है-- 


अज्ञानमप्यविदुषोऽस्य न तु स्वतोऽस्ति 
चेतन्यनिर्विक्तिताद्वयताविरोधात्‌ । 
अज्ञातताप्यनववोधनिवन्धनेव 


नात्माश्रयत्वमपि चोदयितव्यमत्र ॥ ५१ ॥ 

योजना”-अस्य अविदुषोऽज्ञानमपि स्वतो नास्ति, चेतन्यनिर्विकृतिताद्रयताविरो- 
धात्‌ । अज्ञातताऽपि अनवबोधनिवन्धनेव | अत्र आत्माश्रयत्वमपि न. चोद्‌यितव्यम्‌ | 
( बसन्ततिलकाछन्दः ) ॥ 

योजिताथ -- इस अविद्वान का अज्ञान भी स्वतः नहीं है; क्योंकि ( स्वतः मानने में ) 
आत्मा की चेतन्यरूपता, निर्विकारता, अद्वितीयता का विरोध होता है। अज्ञातता भी 
अज्ञाननिमित्तक ही है, यहाँ आत्माश्रय दोष नहीं लगाना चाहिए || 
_  भवितार्थ--आत्मा में अज्ञान यदि स्वाभाविक माना जाय, तब तो बह वास्तविक 
होगा | किन्तु स्वप्रकाश चिदात्मा में वस्तुतः अज्ञान रह नहीं सकता; प्रकाश और तम का 
परस्पर अत्यन्त विरोध है । इसी प्रकार अज्ञान यदि आत्मा का धर्म है, तब बह अवश्य 
Ae विकृत करेगा; क्योंकि यह सामान्य नियम है कि «उपयज्ञपयन्‌ धर्मो विकरोति 
हि धमिणम्‌” अर्थात्‌ अपने उत्पाद तथा विनाश की अवस्था में धर्म अवश्य ही घ्म को 
विकृत करता हे | एवं अज्ञान को वास्तविक मानने पर ट्वेतापत्ति भी होती हे । इसलिए 


ज TL इसलिए 
१, शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गो5न्धिलोकेः' ( बृत्त? ३१३५ ) अर्थात्‌ जिस gre के प्रत्येक 


चरण में क्रमशः एक मगण, दो तगण तथा दो गुरु हों, उसे शालिनी कहते i 
सात वाँ पर यति होती है | 2 कहते हैं। इसमें चार तथा 
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>>... a यी 

अज्ञान काल्पनिक ही माना जाता है । हाँ, काल्पनिक मानने पर भी ( अज्ञान से ही अज्ञान 
की कल्पना--इस प्रकार का) आत्माश्रय दोष नहीं होता; क्योंकि अज्ञान अनादि है | 
पूर्व-पूर्वे अध्यास उत्तरोत्तर अध्यास में निमित्त हो सकता है ॥ ५१॥ 

अज्ञान से ही अज्ञान की कल्पना में प्रमाण दिखाते हें-- 

द्वारं तमोऽन्वयमपेक््य दशा हि इश्यँ 
संगच्छते सकलमत्र न नो विवादः | 
मोहोऽपि दञ्यवपुरत्र च संवदध्वे 
तस्मात्तदन्वयनिमित्तमपीह मोहः ॥ ५२ ॥ 

योजना--सकलं दृश्यं तमोऽन्वयम्‌ अपेद्य हि दृशा संगच्छते-अत्र नो विवादो न। 
मोद्दोऽपि दृश्यवपुः-अन्न च संवदध्वे | तस्मात्‌ इइ मोहोऽपि तदन्वयनिमित्तम्‌ ॥ (ao Fo) 

योजितार्थ-समस्त दृश्य आत्मा में अज्ञान-सम्बन्ध के कारण ही हृगात्मा से सम्बद्ध 
होता है-इसमें हमें कोई विवाद नहीं | मोह को भी दृश्यस्वरूप आप मानते हें । इसलिए 
ह्मा में अज्ञान भी अज्ञान-सम्बन्ध-निमित्तक ही सिद्ध होता है ॥ 

भावितार्थ--“आत्मनि अज्ञानसम्बन्धः, AMAR इग्ट्रश्यसम्बन्धखात्‌' घटज्ञान- 
सम्बन्धवत्‌”--इस अनुमान से अज्ञान-सम्बन्ध, अज्ञाननिमित्तक ही सिद्ध होता है । 
उक्त अनुमान में अपेक्षित व्याप्ति दिखाते हैं--द्वारमित्यादि। समस्त गो घटादि दृश्य, 
अज्ञान-सम्बन्ध को निमित्त बना कर ही आध्यासिक तादात्म्य सम्बन्ध से आत्मा के साथ 
सम्बद्ध होते हैं | वार्तिककार ने भी कहा है--'आत्मनोऽनात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते? 
इसलिए कथिता व्याप्ति में विवाद नहीं करना चाहिए | पक्षधमता दिखाते हैं--मोद्दोऽपीति । 
अर्थात्‌ अज्ञान की दृश्यरूपता में भी कोई विवाद नहीं | अतः अज्ञान-सम्बन्ध भी अज्ञान- 
निमित्तक' सिद्ध होता है ॥ ५२॥ 

प्रपञ्च-कल्पना में ही अज्ञान की शक्ति क्षीण हो जाती है, फिर वह अज्ञान का 
कल्पक कैसे होगा ? इस शङ्का का उत्तर हे-- 


संविद्‌ धुरं वहति तद्विषयोपयुक्ताम्‌ , 
स्वात्मन्यपि स्वरसतः स्वकरूपसिद्धेः | 
कार्यप्रपञ्चपरिकस्पनमात्ममोहा- 
न्मोहग्रकल्पनमपीति तथोपपन्नस्‌ ।। ५३ ॥ 
योजना--संविदू तद्विषयोपयुक्तां धुरं बहति स्वात्मन्यपि, स्वरसतः स्वकरूपसिद्धः 
_तथा आत्ममोद्दात्‌ कार्यप्रपञ्चपरिकल्पनं सोहप्रकरपनमिति उपपन्नम्‌ ॥ ( वसन्त० छन्दः ) ॥ 


१, शङ्का होती है कि अज्ञान-सम्बन्ध में श्रज्ञाननिमित्तक्व क्या है ? अज्ञान-जन्यत्व १ .या और 
कुछ ! अज्ञान-जन्यत्व बन नहीं सकता; क्योंकि श्रज्ञानं-सम्बन्ध अनादि माना जाता है, जन्य नहीं । 
एवं अन्यरूपता का भी निरूपक सम्भव नहीं | इस शङ्का का समाधान यह है कि अजान-विरह-प्रयोज्य 
विरह-प्रतियौगिता ही यहाँ अरज्ञान-प्रयुक्तत्व है । अर्थात्‌ अज्ञान के विरह से ही श्रज्ञानःसम्बन्ध का भी 
विरह हो जाता दै, इसीलिए! अज्ञान-सम्बन्ध को भ्रज्ञान-प्रयोज्य माना जाता है | इस प्रकार आत्माभ्रयता 
दोष का भी प्रतीकार हो जाता है । 
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योजिताथ-( जैसे ) ज्ञान अपने विषय के उपयुक्त दायित्व का निर्वहन करता 
अर्थात विषय का प्रकाश करता है और अपने आपका भी प्रकाश करता है; क्योंकि बह 
स्वभावतः स्वप्रकाश होता है; पैसे ही आत्मा के अज्ञान से कार्यप्रपञ्च की कल्पना तथा 
अज्ञान की कल्पना AAMT उपपन्न है ॥ 

भाविताथ--ज्ञान के स्वतः प्रकाश-वादी जिस प्रकार एक ही ज्ञान में विषय के 
प्रकाश एवं अपने प्रकाश का सामाथ्ये मानते हें ॥ उसी प्रकार अज्ञान में भी स्व-पर- 
निर्वाह का सामथ्ये क्‍यों नहीं उपपन्न होगा ९॥ १३ ॥ 

जो ज्ञानको स्वयंप्रकाश नहीं मानते, उनके मतमें अनुकूल दृष्टान्त दिखाते हैं- 


आत्मा प्रसाधयति वेद्यपदार्थजातं 
स्वात्मानमप्यवगतिक्षमशक्तियोगात्‌ | 
ह A 
स्वाज्ञानमेवमिदमात्मपरप्रक्लपा 
शक्त' भवेदिति न किंचन दौस्थ्यमस्ति || ५४ ॥ 
` योजना--आत्मा अवगतिक्षमशक्तियोगात्‌ वेद्यपदार्थजातँ स्वात्मानमपि प्रसाध यति 
एवम्‌ इदं स्वात्मानमपि आत्मपरप्रक्लुप्तौ शाक्तं भवेदिति किञ्चन दौस्थ्यं नास्ति ॥ 
( बसन्ततिलका छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ--जैसे आत्मा स्वपर-व्यवहारानुकूल शक्ति के योग से निखिल वेद्य- 
पदार्थ का एवं अपना साधक होता है, बेसे ही यह अज्ञान भी अपनी तथा पर की प्रकल्पना 
में समर्थ होता हे, इसमें किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं ॥ 
रे भाविताथ--जैसे आत्मा विचित्र ज्ञानरूप शक्ति के सम्बन्ध से स्व-पर-प्रकाशक होता 
है, वेसे ही अज्ञान भी विलक्षण शक्ति के सम्वन्ध से स्व-पर-कल्पक क्‍यों न होगा? ॥ ५४ ॥ 
जो आत्मा को भी नहीं मानते, उनके मत में अनुरूप दृष्टान्त दिखाया जाता है-- 
भेद॑ च भेद्य च भिनत्ति मेदो 
A ` ` 
यथव भदान्तरमन्तरण | 
मोहं च काय च ब्रिभतिं मोह- 
à मोहान्तरमन्तरेण 
i स्तथेव मोहान्तरमन्तरेण । ५५ ॥ 
योजना-यथैव भेदः भेदान्तरम्‌ अन्तरेण भेदं भेद्यं च भिनत्ति,तथैव मोहः भोहान्तर- 
मन्तरेण मोहं च कार्य च विभर्ति ॥ ( उपजातिछन्दः )॥ 
योजिताथ जैसे भेद अन्य भेद के विना ही भे 
द और भेद्य का भेद करता हे 
वेसे ही अज्ञान भी अन्य अज्ञान की स 
हायता के बिना ही र 
So hy ; हो अपना तथा काये प्रपञ्च का 
= न्य से एक ही भेद घट पटादिका परस्परभेद तथा घटपादि से अपना भेद 
दान्तर की अपेक्षा न करके स्वयं करता है; वैसे ही एक अज्ञान अपनी तथां 
की कल्पना में अन्य की अपेक्षा र आयल 
जगत का कर ae अपेक्षा न करके स्वयं समर्थ क्यों न होगा 2 
अध्यास AT का विस्तृत व्याख्या की गइ | जो लोग भाष्य पर असूत्रित बिचारा- 
त्मकता का आक्षेप करते हैं, उन्हें उत्तर दिया जाता है-- 
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HAT सचयन्‌ सत्रकारो 
बन्धोत्पत्तेहतुविध्वंसनाय । 
एतत्सर्वं सूचयामास तस्मादे- 
TAIT भाषते भाष्यकारः ॥ ५६ ॥ 
योजना -बन्धोत्पत्तेः हेतुविध्वंसनाय ब्रह्मज्ञानं सूचयन्‌, सूत्रकार एतत्‌ सर्वे सूचया- 
मास; तस्मात्‌ एतत्‌ सर्वे भाष्यकारः भाषते ॥ ( शालिनीच्छन्दः )॥ 
योजितार्थ-वन्धन के हेतुभूत अज्ञान का ध्यंस करने के लिए ब्रह्मज्ञान की सूचना 
करते हुए प्रथम सूत्र में भगवान्‌ बादरायण ने यह सब कुछ ( अध्यासादि) सूचित “कर 
दिया है । इसीलिए अध्यासादि प्रपञ्च का भाष्यकार ने उपोद्धातरूप से बर्णन किया है ॥ 
भावितार्थ--यद्यपि सूत्रकार ने अध्यास का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, फिर भी | 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” (Ao go १११ ) सूत्र में gag के लिए ब्रह्म-जिज्ञासा का 
उपदेश करते हुए सुचित कर दिया है कि बन्ध-हेतु अज्ञान का ध्वंस ( मोक्ष ) ब्रह्मज्ञान से 
होह्या | बन्धको आध्यासिक न सान कर यदि सत्य माना जाय, तब उसकी निवृत्ति ज्ञान- 
मात्र से न होगी) | अतः भाष्यकार ने असूत्रित अर्थ का वर्णन नहीं किया ॥ ५६ ॥ 
अध्यास-वर्णुंक का उपसंहार करते हुए दिखाया जाता है कि सूत्रकार तथा 
भाष्यकार के द्वारा वर्णित अध्यासादि का इस ग्रन्थ के आरम्भ में भी वर्णन यह सूचित 
करता हे कि यह भी एक शार हे- र 3 
तस्मादध्यस्तमेतत्सकलमपि च्शो भूमरूपातिरिक्तम्‌ 
रूपं स्वाज्ञानमात्रादिति भवति परबह्मधीबाध्यमेतत्‌ | 
ईशित्रादिम्रभेदग्रतिहतिफलकज्ञानदोस्थ्यापनुच्तये 
श्रीमच्छारीरकार्थप्रकटनपडुताशालि MARTA: ॥५७॥ 
योजना--तस्मात्‌ भूमरूपातिरिक्त एतत्‌ सकलं रूपं दशौ स्वाज्ञानमात्रात्‌ अध्यस्त- 
मिति एतत्‌ परअह्मधीवाध्यं भवति | ३शित्रादिप्रभेदप्नतिद्व्तिफलकज्ञानदौ स्थ्यापनुत्ये 
श्रीमच्छारीरकार्थप्रकटनपदुताशालि शास्त्र विदध्मः ॥ ( \स्तगधराच्छन्दः ) ॥ 
Meteo Boas oh भ्याला Soi मकी op oa 


१ शक्ला--ज्ञानसे सदैव अध्यस्त पदार्थ की ही निवृत्ति होती है--ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि 
पूर्वे शान की उत्तर ज्ञान से, इच्छा की स्वविषयक शान से, शोक की सुट्दद्दशेन से, पाप की सेतु-दर्शन 
से, विष की गरुड़-ध्यानादि से निवृत्ति देखी जाती है । ; 3 

समाधान-- प्रकृत में ज्ञानत्वेन निवर्तकता विवक्षित है, ऐसी निवतकता तत्त्वज्ञान में अध्यास 
की ही होती है, पूर्वज्ञानादि की नहीं; क्योंकि पूर्वज्ञानादि की निवर्तकता जो उत्तर ज्ञानादि में होती है, 
वह ज्ञानत्वेन नहीं, अपि ठु विरोधिगुणत्वादिना ही होती है । अतः तत्वशाननिष्ठ शानत्वावच्छिन्न 
निवतेकता ग्रध्यास की ही होती है--यह नियम अक्षण्ण है । 

२, “प्रम्नैयानां येण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीतितेयम?7 (awe ३।१०३ ) अर्थात्‌ जिस 
पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, रगण, भगण और नगण के अनन्तर तीन यगण हों और 
सात-सात वणां पर यति दो, उसे खग्धरा कहते हैं | RD 

७ सं० शा० 
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—————————— oo CONN O OL wT न 
योजितार्थ--इसलिए ब्रह्म-भिन्न यह समस्त प्रपञ्च चैतन्यवस्तु में ज्ञानमात्र से 
अध्यस्त है, अतः यह परत्नहम के ज्ञान से वाध्य हे । जीवेशादि भेद की प्रतिति (नाश ) 
है फल जिसका, ऐसे ज्ञान की अस्थिरता का निराकरण करने के लिये उस शास्त्र का 
प्रणयन करते हैं, जो कि शारीरिक-भाष्य के अर्था के प्रकट करने में नितान्त सफल है ॥ 
भाविताथे--कतृ त्वभोक्तृत्वादिरूप यह समस्त प्रत्यक्ष जगत्‌ स्वाज्ञानमात्र दोष के 
कारण चिदात्मा में अध्यस्त हैं, क्योंकि भूमरूपातिरिक्तम्‌ । अथात्‌ भूमरूप ब्रह्म में यह 
अल्परूप “परत्र परावभास होने से अध्यस्त हे। अध्यस्त होने से ही “परबहाघीवाध्यम्‌?? 
ब्रह्मज्ञान से बाध्य है। अतः श्रीमच्छारीरकार्थ ( ब्रह्मात्मैकता ) के स्फुटीकरण में अत्यन्त 
समर्थे शास्त्र की रचना कर रहे हैं। चतुलेक्षणी ब्रह्ममीमांसा के सम्पूर्ण अर्थ का उपदेश - 
इसमें हे, अतः यह भी शास्र ही है | इस शाख का प्रयोजन बताते हैं--ईशित्रादि | जीवेशादि- 
भेदरूप अध्यास की निवत्त ही जिसका फल है, ऐसा जो वेदान्तवाक्य-जन्य ज्ञान, उस ज्ञानके 
असम्भावनादि दोषों का निराकरण करने के लिए इस शास्र की रचना की जाती हे ॥५७॥ 


 ब्रह्मविचारस्यागतार्थत्वनिरूपणम्‌ ] 


शारीरकभाष्यस्थ प्रथमाधिकरण के द्वितीय वर्णक के अनुसार ब्रह्मविचार की 
अगतार्थेता का साधन किया जाता है-- 
मीमांसितव्यमनयैव सदद्वितीयम्‌ , 
मीमांस्यमेव च सदात्मतयाऽनयैतत्‌ | 
ज्ञातं प्रयोजनमनेन पथेदमस्याः 
तन्नान्तरीयकतया च तमोनिव्रृतिः || ५८ ॥ 

_ योजना- सद्‌ अद्वितीयम्‌ अनयेत्र मीमांसितव्यम्‌ । तत्‌ सदू आत्मतयैव अनया 
मीमांस्यम्‌ । अनेन पथा ज्ञातमिदं अस्याः प्रयोजनं तन्नान्तरीयकतया च तमोनिवृत्तिः ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ | 

थोजितार्थ-सद्‌ अद्वितीय ( ब्रह्म ) इस उत्तर मीमांसा से ही विचारणीय है। 
बहू ब्रह्म आत्मरूप से ही इस मौमांसा से मीमांस्य है । इस मार्ग से ज्ञात ब्रह्मही इस 
मीमांसा का प्रयोजन होता हे । उस त्रह्मज्ञान के होने पर अज्ञान-निवृत्ति तो अर्थात्‌ 
सिद्ध हो जाती है ॥ 

भाविता्थ--इस न्रह्म-मीमांसा का विषय तथा प्रयोजन जव तक नियत नहीं होता 
तब तक इसका आरम्भ-समथेन नहीं हो सकता, अतः ब्रह्मात्मता रूप विषय की सिद्धि के 
लिए कहते हें--मीमांसितब्यमनयैव सदद्वितीयम्‌ । इस ब्रह्म-मीमांसा के द्वारा ही सदू 
अद्वितीय तत्त्व विचारणीय है। धर्म-मीमांसा के द्वारा नहीं, अतः बही इसका विषय 
है। शङ्का होती है कि ब्रह्म अवश्य इस मीमांसा का विषय माना जा सकता है, किन्तु 


BREE ee SN 0 
१, “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” (Fo सू० १।१।१ ) इस प्रथम अधिकार में दो वर्ण हैं । 
प्रथम बक में शास्त्रारम्म-समथनार्थ अधिकारी का वर्णन और द्वितीय में पूर्वमीमांसा से ब्रह्मविचार 
की अगताथता सिद्ध की गई है दवितीय वर्णक का आरम्भ करते हुए पञ्चपादिकाकार ने कहा है-- 
“सिंदूघैव ननु जिज्ञासा ? श्रथातो घर्मजिशाते! ति सकलवेदार्थविचारस्योदितत्वात ।.? i 
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जीव ब्रह्म की एकता नहीं, क्योंकि जीव ब्रह्म दोनों अभिन्न नहीं--इस शङ्का का उत्तर हे-- 
मीमांस्यमेव | अर्थात्‌ वह ब्रह्म जीवाभिन्न रूप से ही विचारणीय है, अतः जीव ब्रह्म का 
अभेद भी इस शास्त्र का विषय है | विषय की उपपत्ति की गई, अब प्रयोजन बताते हैं-- 
ज्ञातम आदि से । इस पूर्वोक्त माग से ज्ञात त्रह्मात्मैकता ही परम प्रयोजन है । मुमुक्ष जो 
कुछ यत्न करता है, वह ज्ञानमात्र के लिये, अज्ञान-निवृत्ति के लिये नहीं; क्योंकि 
“तज्ञान्तरीयकतया च तमोनिवृत्ति:” | ज्ञान के उदय हो जाने मात्र से अज्ञान की निवृत्ति 
अपने आप सिद्ध हो जाती है) ॥ ५८॥ 

यद्यपि इस शास्त्र का अज्ञात ब्रह्म विषय, ज्ञात ब्रह्म प्रयोजन है और तन्नान्तरीयक 
. होनेसे अज्ञान-निवृत्ति भी प्रयोजन है। तथापि इस शास्त्र का आरम्भ करना उचित नहीं; 
क्योक्रि समस्त वेदार्थे का विचार पूर्वेमीमांसा में ही हो चुका है-इस शङ्का को दुर करते हैं- 

न च गतार्थमिदं प्रतिभाति नो 
न हि विधेः पदमात्मसमीक्षणम्‌ । 
न खलु यागददातिजुहोतिवत्‌ 
पुरुषतन्त्रमिहात्मनिदर्शनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

योजना--नः इदं गतार्थः न प्रतिभाति, हि आत्मसमीक्षणं विधेः पदं न | इह्‌ खलु 
आत्मनिद्शनम्‌ यागददातिजुहद्दोतिवत्‌ पुरुषतन्त्रं न ॥ ( द्रुतविलम्बितच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ--हमें यह ( आत्मविचार ) पूर्वमीमांसा से गतार्थं नहीं प्रतीत होता; 
क्योंकि आत्मद्शन विधि का विषय ही नहीं होता । यहां का आत्म-दशैन याग-दानादि 
क्रियाओं के समान पुरुषाधीन नहीं ॥ र्‌ a 

भाविताथ--पूबमीमांसा में वेदान्त का एक भी उदाहरण नहीं दिखाई देता। वहाँ 
तो “अथातो धर्मजिज्ञासाः (Ho स० १११ ) के अनुसार यागादि रूप धर्म के विचार 
की ही प्रतिज्ञा की गई, ऐवं चोदनालक्षणोउथों धर्मः (So सू० ११२ ) आदि से उसी 
का लक्षणादि से विचार किया गया है | अतः ब्रह्म-विचार पूर्वमीमांसा से ही गताथे नहीं हो 
सकता यदि शङ्का हो कि पूर्वेमीमांसा में विध्यपेक्षित निखिल विचार किया गया है और 
विधि-रहित अर्थवादादि का विधि के साथ एकवाक्यतापन्न होकर फलवद्थ-बोधंकत्व 
बताया गया है । वेदान्त-विज्ञान भी विधि का विषय होने से विचारितप्राय ही हो जाता _ 
है, अतः त्रह्म-विचार की गतार्थता क्यों नहीं १ उस शङ्का का समाधान हे--न हि विधेः 
पदुमात्मसमीचणम्‌ ।' वेदान्त-वाक्य-जन्य आत्मसमीक्षण ( ब्रह्मज्ञान) किसी विधि का 
विषय नहीं; क्योंकि विधि-बाक्य सदैव क्रिया में प्रवर्तक होता है। क्रिया ही कृति-साध्य 
होती है | मनुष्य की प्रवृत्ति सदैव कृति-साध्य पदार्थ में ही हुआ करती है। अतः याग, 


१ शङ्का -ज्ञान-निवृत्ति को अधिष्ठान स्वरूप ही माना जाता है ¦ अधिष्ठान aq तो 
शान के पूर्व भी है, फिर वह ज्ञान-साध्य कैसे ९ 

समाधान--ज्ञान साध्यता का अर्थ ज्ञान-जन्यता नहीं, अपि तु “यस्मिन्‌ सति अ्रग्रिमक्षणे यत्स- 
स्वम, यदभावे तदभावः, तत्‌ तस्य साध्यम्‌ "--इस नियम के अनुसार ज्ञान के होने पर अग्रिमक्षण में 
अज्ञान-निवृत्तिरूप आत्मा की सत्ता होती है और ज्ञान के न होने से अशान-निवृत्ति का अभाव होता 
है, यही अशान-निवृत्ति में ज्ञानसाध्यत्व है | 
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दान, होमादि क्रियापदार्थे ही विधि का विषय हो सकता है । ब्रह्मदर्शन क्रिया नहीं, अपि 
तु ज्ञान है । ज्ञान को भी मानसी क्रिया मान लें, तब भी तत्त्वज्ञान सदैव वस्तु-तन्त्र होता 
है, पुरुष-तन्त्र नहीं । पुरुष में अग्नि-चुद्धि अवश्य ही पुरुष के अधीन है; किन्तु अग्नि में 
अग्नि-बुद्धि वस्तु-तन्त्र हे, पुरुषःतन्त्र नहीं; यही तत्त्वज्ञान हे । इसी लिए भामतींकार ने 
कहा हे-“सत्यं ज्ञानं मानसी क्रिया, नत्वियं त्रह्मणि फलं जनयितुमह॑ति; तस्य स्वयम्प्रका- 
शतया बिदिक्रियाकर्मभाबानुपपत्तरित्युक्तमः (Ao स्‌० १।१।४) | अर्थात्‌ ज्ञान मानसी 
क्रिया होने पर भी विधि-विषयीभूत क्रिया से विलक्षण है; क्योंकि सकमक क्रिया 
सदैव अपने कर्म में कुछ फल पैदा करती है। किन्तु ब्रह्मज्ञान अपने कर्म ( ब्रह्म ) 
में किसी प्रकार का फल नहीं पेदा कर सकता; क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, उस पर अन्य - 
प्रकाश पैदा करने की आवश्यकता नहीं ॥ १६ | 

यहाँ यह भी जिज्ञासा उठती है कि अज्ञात ब्रह्म के ज्ञान को विधि का विषय माना 
जाय ! या ज्ञात ब्रह्म के ज्ञान को ? प्रथम पक्ष में दोष देते हैं-- 


अपि च रूपितगोचरताविधे- 

[ A 

ने परमात्मथियोऽस्ति च रूपणम्‌ | 
अविदिते परमात्मनि तद्धियो 


न खलु रूपितता घटनान्विता ॥ ६० ॥ 
योजना, अपि च विधेः रूपितगोचरता, परमात्मधियो रूपणं च नास्ति । अविदिते 
परमात्मनि, feat रूपितता घटनान्विता खलु न ॥ ( द्रतविलम्बितच्छन्दः ) ।। 
H R बात यह at कि विधि सदैव ज्ञातार्थ विषयक होती हे । परमा- 
का ज्ञान हो नहीं सकता; क्योंकि परमात्मा के अज्ञात रहने प र 
à ; र परमात्मज्ञान 
निरूपण ही नहीं हो सकता ॥ > 
भाविताथ --अज्ञात विषय में पुरुष को प्रेरित नहीं l 
| T हीं किया जा सकता | विधि के पूर्व 
meS समान ब्रह्मज्ञान का भी निरूपण आवश्यक है। किन्त ब्रह्म का अज्ञान होने 
पर उस ज्ञान का निरूपण नहीं हो सकता; क्योंकि ज्ञान सदैव विषय-निरूपणीय होता 
। अतः ब्रह्मज्ञान विधि का विषय नहीं वन सकता || ६०॥ 
द्वितीय ( ज्ञात ब्रह्म के ज्ञान ) पक्ष में दोष देते हैं-- 
विदितता परमात्मन इष्यते . 


ae. यदि वृथा विधिरस्य थियो भवेत्‌ | 
नाखिलभंदनिदाननिवृत्तितो 
भवति तद्विपयादि च दुलभम्‌ ॥ ६१ ॥ 
योजना--यदि परमात्मनः विदितता इष्यते ER 
क त्मनः Sat , तदा अस्य धियो विधिः बृथा भवेत्‌ । 
निखिलभेदनिदाननिवृत्तित: तद्विषयादि च ghi भवति ॥ ( न ) ॥ 


a विधान व्य ee Fe) इस ( परमातमा) के बाद 
3 त्मज्ञान से ) समस्त भे 
निवृत्ति हो जाने से विधि के विषयादि भी gin दो जाते है i के कारणभूत अज्ञान की 
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भाविताथ --विघि के पूर्वे यदि परमात्मा ज्ञात है, तब तो परमात्मज्ञान का विधान 
व्यर्थ है; क्योंकि विधि का प्रयोजन पहले ही सम्पन्न हो गया है | विधि होनेपर आत्मज्ञान 
ओर आत्मज्ञान होने पर विधि--इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष भी होता है । ज्ञान हो जाने 
पर विधि सर्वेथा असम्भव हे; क्‍योंकि विधि के लिए अधिकारी, कम, फलादि का भेद होना 
अनिवार्य हे | किन्तु आत्मज्ञान हो जाने पर निखिल भेद का मुल कारण अज्ञान ही निवृत्त 
हो जाता है, तब भेद कैसे रहेगा ९ ॥ ६१ I i 
द्वितीय वर्णंकार्थ का उपसंहार करते हैं 
A 6 शेषसमर्पणं è 
इति न vata 
श्रुतिशिरोवचनेः क्रियते ततः | 
A A 6 
भवति धर्मविचारगताथता5- 


नवसरः परमात्मविचारणे ॥ ६२ ॥ 
योजना--इति श्रतिशिरोवचनेः धर्मविशेषसमर्पणं न क्रियते | ततः परमात्मविचा- 
रशे घमैविचारगताथतानवसर; भवति ।। ( द्रुतविलम्बितच्छन्दः ) ॥_. Re 
योजिताथ —( त्रह्मज्ञान में विधि सम्भव नहीं ) इस लिए वेदान्तवाक्यों में घस- 
विशेष का विधान नहीं | फिर तो परमात्मविचार धर्मविचार से गतार्थ होगा नहीं॥ 
आाविताथ--यदि ब्रह्मज्ञान विधेय हो जाता, तब तो धर्मे विशेष का ही विधान 
वेदान्त में प्रसक्त होता; फिर तो धर्मविचार ( पूर्वमीमांसा ) शास्त्र से त्रह्मविचार भी 
गताथै हो जाता; ब्रह्मविचार के लिए प्रथक्‌ ( उत्तर मीमांसा ) शाख की आवश्यकता न 
होती । किन्तु ब्रह्मज्ञान किसी प्रकार भी विधेय न हो सका; अतः ब्रह्मविचार, पूर्वमीर्मासा 
से गतार्थे नहीं, इसके लिए उत्तरमीमांसा की आराधना नितान्त अनिवाये है ॥ ६२ ॥ 
` वेदान्त यदि विधिपरक नहीं, तब वेदान्तगत लिडादि-अयोग क्यों ? इसका उत्तर है- 
A e aN 
अर्हार्थे च कृत्यस्मरणमभिमतं पाणिनेः प्राथनादी = 
लिडलोडादेश्र वृत्ति प्रचुरममिमता पाणिनेजँमिनेश्च | 
` तस्माद्‌ वेदान्तवाक्ये पठितमपि लिडाद्यन्यथा योजनीयम्‌ 
विध्यर्थासंभवेन स्फुटितशुदितनयादेतदन्यागताथम्‌ ॥ ६३ ॥ 
योजना--पाणिनेः seit च कृत्यस्मरणं अभिमतम्‌। लिङ्लोडादेश्व प्राथनादो 
afa: पाणिनेः जैमिनेश्च प्रचुरमभिमता । तस्मात्‌ स्फुटम्‌ उदितनयादू विध्यर्थासम्भवेन 
वेदान्तबाक्ये पठितम्‌ अपि लिङादि अन्यथा योजनीयमिति एतद्‌ अन्यागताथंम्‌ ॥ 
( स्रग्धराछन्दः )॥ दु किक rt 
योजितार्थ भगवान्‌ पाणिनि ने कृत्य प्रत्ययों का विधान अदि अनेक अर्था में 
किया है | एवं लिङ्‌ लोट--आदि की प्रार्थैनादि अर्थो a भी प्रवृत्ति पाणिनि तथा ‘he 
.दोनों को अभिमत है । इसलिए कथित रीति से विध्यर्थे के असम्भव हा जान पर Ha 
वाक्यों में पठित लिङादि की अन्यथा ( झहादि अर्थ में योजना कर लेनी चाहिए। 
इस प्रकार यह ( वेदान्तशास्त्र ) अन्य ( पूर्वेमीमांसा ) शास्त्र से गतार्थक नहीं | 

भाविताथे-_““झात्मा वा अरे दरष्टव्यः?--आदि वाक्यों में तव्य प्रत्यय विधि में 
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५४ संक्षेपशारीरके Tawa 
ea आ 0... पो 


नहीं, अपि तु अहे ( योग्य ) अथ में प्रयुक्त हुआ हे, जैसा कि महर्षि पाणिनि ने कहा हे-- 
“अहे RATT? (पा० सू VUE) अर्थात्‌ ‘Ba’ AA में कृत्य और Ty प्रत्यय होते हैं | 
इस प्रकार उक्त ‘Geer का अर्थ होता हे--आत्मा दर्शनाहे हे । एवं “आत्मेत्युपासीत्‌/--- 
आदि वाक्यों में 'लिङ का प्रयोग विधि में न होकर प्रार्थनादि अर्थ में माना जा 
सकता हे | महर्षि पाणिनि ने लिङादि का प्रयोग प्रार्थनादि अनेक अर्था में बताया है-“विधि- 
निमन्त्रणासन्त्रणाधीश्संप्रश्नप्राथेनेषु लिङ्‌ (पा०सू ३।३।१६१) 'लोट्‌ च? (पा०सू ३।३।१६२) | 
सहषि जैमिनि भी केवल विधि में लिङादि का प्रयोग न मानकर अन्यान्य अर्था में भी 
मानते हैं, जैसे कि 'विष्णुरूंपांशु यष्टव्यः! ( तै० do २।६।६ ), “जर्तिलयवाग्वा जुह्यात्‌” 
( ge Sto सू १०।५।७) आदि वाक्यों में विधि की असम्भावना बताकर प्रशंसादि अर्थ में 
लिङादि का प्रयोग सूचित किया है | अतः अविधिरूप वेदान्तशाख्न कभी भी विधि-विचा- 
रात्मक पूवेमीमांसा से गतार्थ नहीं हो सकता ॥ ६३ ॥ 


[ अधिकारिनिरूपणम्‌ ] 
फिर भी शङ्का होती हे कि इस शाख का अधिकारी कोन है ? स्वर्गादिकामनावानू ? 
या eae ! स्वर्गादि की सिद्धि तो अरिनहोत्रादि कर्मों से ही हो जाती है, अतः स्वर्गादि- 
कामनावान्‌ वेदान्त-विचार में प्रवृत्त न होगा । gga की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि 
भावी सुख की आशाओं से उपस्थित सुख को तिलाञ्जलि कोन देगा? दूसरी बात यह भी है 
ei निखिल कर्मों का त्याग सम्भव नहीं; क्योंकि शुतियों ने कर्मों का विधान जीवन भर के 
लए कर रखा हे | इस शक्का का समाधान किया जाता है-- 
एकाहाहीनसत्रद्ययविधिविहितानेककर्मा नुभाव- 
_ स्तस्वान्तोपरोधाः कथमपि पृरुषाथ्रिदिच्चां लभन्ते । 
यज्ञनेत्यादिवाक्यं शतपथविहितं wae गृहीत्वा 
स्वोत्पत्याश्नानसिद्धं पुरुपविविदिषामात्रसाध्ये युनक्ति ॥ ६४ II 
a योजना--एकाहाहीनसत्रद्वयविधिबिदितानेककर्माबुभावध्वस्तस्वान्तोपरोधाः पुरुषाः 
थमपि चिददिदृत्तां लभन्ते | यज्ञनेत्यादिवाक्यं स्वोत्पत्त्याम्नानसिद्ध शतपथविहितं कर्मन्द 

गृहीत्वा पुरुषविविदिषामात्रसाध्ये युनक्ति ॥ ( स्तग्धराच्छन्दः ) ॥ 

as es ie अहीन, i सत्रादिकर्मो के विधि वाक्यों से fafa 
१ नस जिन पुरुषों की अन्तःकरणवतीं विध्न-बाधाएं निवृत्त हो 
et ps ek .( अनन्तजन्मोपाजित पुण्य के प्रभाव से ) अंजान 
a कि दा ARA दानेन” ( १० ४४२ 

हादि दम का इ साध्य के दे १ वि 
उत्ताल TST ठ po अ a A 
z वन नोका बराबर लहराती EE Seer नौका बराबर लहराती चली झा र आ रही हे | इस लम्बे 


जिस में a द त ह ह अभिषव दिन ) होता है, उसे एकाइ ओर 
उस याग से जन्य फल के सब समान भोक्ता होते है | ' € | इन कमे मै ऋत्विक्‌ ही यजमान होते हैं 
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amà ] अधिकारिनिरूपणम्‌ uy 


>? 
जीबन में जीध ने कई बार उचित वणेश्रम में जन्म ले, जीबन भर वेद-विहित कर्मा का 
सम्यक्‌ अनुष्ठान भी किया होगा । उससे जिस पुरुष के चित्त-मल दूर हो जाते हैं, उसके 
नितान्त निर्मल अन्तस्तल पर आत्म-दशान की उत्कृष्ट अभिलाषा का उदय होता है। 
निखिल कमो का विनियोग आत्म-दिदक्षा-प्रतिबन्धक पाप की निवृत्ति में किस वाक्य ने 
किया ? इसका उत्तर हे--यशेनेत्यादि “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन? 
(ago ४।४।२२ ) यह श्रुति समस्त कर्मों का उपयोग विविदिषा ( आत्मदशीन की इच्छा ) 
में बताती है । स्वर्गादि के उद्देश्य से विहित कर्मा का उपयोग विविदिषा में कैसे होगा? 
इस प्रश्‍न का उत्तर हे--स्वोस्पत्तीत्यादि | अर्थात प्रत्येक कमे का उत्पत्ति-चाक्य केवल कमें- 
स्वरूप का बोधक होता है और अधिकार-वाक्य फल-सम्बन्ध बताता है । उत्पत्तिवाक्य 
से बोधित एक ही कर्म का विनियोग विभिन्न अधिकार-त्राक्य विभिन्न फलों के उद्देश्य से 
कर सकते हैं । इसे ही “संयोग प्रथस्व”? न्याय कहा जाता है। प्रकृत में उत्पत्ति वाक्य 
से अवगत यज्ञादि का ही विनियोग 'यशेन”-यह श्रुति अन्तःकरण की शुद्धि में कर रही 
है; स्वर्गादि में विनियुक्त कर्मा का नहीं कि विनियुक्त-विनियोगादि दोष को सम्भावना 
हो,। इस प्रकार इस शास्त्र का ममुछ एक ऐसा अधिकारी मिल जाता है कि जिसके लिये 
इसका आरम्भ सार्थक हो जाता हे ॥ ६४ ॥ 


अभी तक यह सिद्ध किया गया कि इस ब्रह्मविचार शास्त्र के विषय प्रयोजन 
सम्भव हैं, पूर्वमीमांसा से गतार्थता भी नहीं और विशिष्ट अधिकारी का लाम भी हो जाता 
. है, इसलिये इस शास्त्र का आरम्भ करना चाहिये । अब ब्रह्म विचार के लिए जिज्ञासु का 
प्रथम aisa दिखाते हैं-- 
उपससाद चतुष्टयसाधनो 
. ` निशितबुद्धिरशुद्धिपरिक्षयात्‌ | 
विविदिषुविंहितैरविविधाध्वरेः- 
विदितवेद्यतमं विधिवद्‌ गुरुम्‌ || ६५ ॥ 
योजना--विहितैः विविधाध्वरैः अशुद्धिपरिक्षयात्‌ निशितबुद्धिः चतुष्टयसाधनो fafa- 
दिषु विदितवेद्यतमं गुरु विधिवत्‌ उपससाद ॥ ( द्रतविलम्बितच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--विधि-विहित विविध कर्मो के अनुष्ठान से जिसके अन्तःकरण का जाइ्य 
परिक्षीण हो गया है, ऐसा कुशाभबुद्धि अधिकारी साधन-चतुष्टय से सम्पन्न मुमुक्ष ब्रह्म- 
निष्ठ गुरु की शरण में विधिपूर्वक जाता है ॥ 
भावितार्थ--“त विज्ञानार्थं गुरुमेबामिगच्छेत्‌” ( सुण्ड० २।१२ ) इस श्रुति की आज्ञा 
से मुमुक्ष योग्य गुरु के चरणों में उपस्थित होता है | aay शिष्य और आचाये के विशे- 


१, “एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक्त्वम्‌? (So do ४।३।५ ) ग्रर्थात्‌ एक ही द्रव्यादि के 
उभयाथत्व में अधिकार वाक्यों का भिन्न-भिन्न होना ही नियामक है । जैसे कि “दध्ना जुहोति? वाक्य से 
aft में क्रत्वर्थता और 'दघ्नेन्द्रियकामस्य जहुयात्‌ः-इस वाक्य से दधि में पुरुषार्थत्व का विधानः होता 
है । वैसे ही प्रकृत में “यजेत स्वर्ग कामः? आदि वाक्यों से यागादि में स्वार्थत्व और “मशेन' इस श्रुति 
से अन्तःकरण शुद्धचर्थत्व का प्रतिपादन होता है | $. 
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१६ संनेपशारीरके [ प्रथमै 


अ 
षणों से व्यक्त कर दिया कि योग्य शिष्य ही योग्य शुरु की शरणमें विधिवत्‌ उपस्थित होकर 
पूणे लाभ उठा सकता है ॥ ६५ ॥ | 

gaq का स्वरूप क्या है! निरतिशय सुखेच्छु ! या निखिल अनर्थेनिवतेनेच्छु ! 
निरतिशेय सुख अनुभूत न होने से इच्छा का विषय नहीं हो सकता और सकल अनर्थ 
निवृत्ति में स्वतः कामना होती नहीं | अतः अधिकारी के स्वरूप का निरूपण नहीं हो 
सकता--इस SAT का समाधान है-- ; 
इह जगति हि सव एव जन्तुः 
निरतिशयं सुखमुत्त म॑ ममास्तु | 
व्युपरमतु तथोपघातरूपं 
विषयजदुःखमिति स्पृहां करोति ॥ ६६ ॥ 
योजना-इह हि जगति सर्वे एव जन्त; मम निरतिशयं सुखम्‌ अस्तु तथा उपघातरूपं 
विषयजदुखम्‌ उपरमतु इति ezgi करोति ॥ ( ओपच्छन्द्सिकच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --इस जगत्‌ में सभी जीव “Ae निरतिशय सुख हो” और बिषय-ज्य 
सकल दुःख निवृत्त हों--ऐसी कामना करते हैं ॥ 
आाविताथ- हि? पढ्‌ प्रसिद्धार्थक हे । अर्थात्‌ यह बात समस्त प्राणियों में नितान्त 
प्रसिद्ध हे कि सभी प्राणी परमानन्द का लाभ और अनथेभूत दुःख की निवृत्ति करना 


चाहते हैं | जिसमें यह इच्छा पाई जाती है, वह मुमुक्ष हे । उसी के लिये इस ब्रह्मनिचार- 
रूप शास्त्रकी प्रवृत्ति हुई हे ॥ ६६ ॥ रट 


युमुछु वह है, जिसमें सुमुक्षा पाई जाय । निरतिशय सुख-प्राप्ति तथा अखिलानर्थ- 
निवृत्ति की इच्छा होने से भी क्या हुआ इस शङ्का को दुर करने लिए कहा जाता है-- 


निरतिशयसुखं च दुःखजात- 
व्युपरमणं च वदन्ति मोक्षतत्तम्‌ | 
उभयमपि जनोऽभिवाञ्छुतीति 


स्फुटतरमस्य सदाऽस्ति मोक्षवाब्छा । ६७ ॥ 
योजना--निरतिशयसुखं इःखजातव्युपरमणुं च मोक्षतत्त्वं वदति । जनः उभयसपि 
अभिवाब्छतीति स्फुटतरम्‌ अस्य सदा मोक्षवाब्छा अस्ति ॥ ( ओपच्छन्द्सिकच्छन्दः ) | 
__ योजिताय निरतिशय सुख ओर निखिल दुःख की निवृत्ति को ही मोच्चतत्व 
कहते हैं oats उन दोनों को चाहता है, अत; स्पष्ट रूप से इसे सदा मोक्ष की इच्छा है । 
= a mr Et T ब के अभाव का नाम ही मोच है। 
की कामनावाला व्यक्ति मुमुक्ष ही रोता है। a ae ee न 


प्राणिमात्र में जब उक्त इच्छा पाई PES ` Ex से यहू व्यक्त कर दिया कि 
i ३ जाती है; त वै 
ता अवश्य ही होगी | है; तब विवेक बैराग्यादि साधन-सम्पन्न पुरुष में 


यद्यपि मोक्ष अनुभूत नहीं, अतः उसकी इच्छा नहींहों सकती 


की ही इच्छा होती है ऐसा कोई नियम नी, गा । तथापि अनुभूत पदार्थ 


अनलुभूत स्वगे, राज्यादि की इच्छा 
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होती ही है। अतः अनुभूत-जातीय में इच्छा माननी पड़ेगी। फिर तो अनुभूत विषय- 
जन्य सुख के सजातीय मोक्ष सुख में भी इच्छा का सामज्ञस्य हो जाता है ॥ ६७॥ 
अनुभूत-जातीय की इच्छा होती हे--यह मान लेने पर भी मोच में अनुभूत- 

विषय-जन्य सुख का साजात्य नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि मोक्ष सुख में कोई प्रमाण 
नहीं, इस आशङ्का को दूर करते हैं - 

उभयमपि परमात्मनः स्वरूपं 

विमलचिदेकरसं स्वयंग्रकाशम्‌ | 
इति भवति विना प्रमाणमस्मि- 


न्नुदितनयादभिवाञ्छनोपपत्तिः || ६८ ॥ 

योजना--उभयसपि परमात्मनः विमलचिदेकरसं स्वयं प्रकाशं स्वरूपम्‌ इति प्रमाणं 
विना अस्मिन्‌ उदितनयादू अभिवाञ्छनोपपत्तिः भवति।। ( औपच्छन्दसिकच्छन्द्‌ः ) ॥ 

योजितार्थ--( उक्त सुख तथा gafa) दोनों ही परमेश्वर के बिमल 
चिन्मात्र स्वयं प्रकाश स्वरूप हें, इसलिये प्रमाण के बिना भी इस (मोक्ष) की उक्त 
प्रकार से इच्छा उपपन्न हो जाती है | 

भावितार्थ--मोक्ञ का स्वरूप है-निरतिशय सुख-प्राप्ति और निखिल दुःख-निवृत्ति | 
वे दोनों ही ब्रह्म का स्वरूप ही हें । तत्व-ज्ञान से उस स्वरूप का आविर्भाव होता है। 
बह स्वरूप स्वयं प्रकाशा दै, उसमें किसी प्रकार के प्रमाण की अपेक्षा ही नहीं। अतः 
पूर्वोक्त ( शलोक ६६ में कथित ) प्रकार से मोक्षविषयणी इच्छा बन जाती है ॥ ६५॥ 

यदि कथित सुख और दुःखाभाव की इच्छा का ही नाम सुसुक्षा है। तब तो सभी 
प्राणी मोक्षोपाय की ही खोज क्यों नहीं करते ? क्योंकि वह इच्छा तो स्वभावतः सभी 
प्राणियों में देखी जाती है, इस प्रकार के आक्षेप का समाधान है-- 

कर्मकाएडकृतबुद्धिशुद्धित 


.  स्तर्किते च खलु मीक्तवस्तुनि | 
अर्थिताऽस्य घटते प्रयोजक- 
ज्ञानचुन्नमनसो महात्मनः ॥ ६६ ॥ | 

योजना--प्रयोजकज्ञाननुन्नमनसः अस्य महात्मनः कमेकाण्डकृतबुद्धिशुद्धित; तर्किते 
मोत्षबस्तुनि अर्थिता घटते च ॥ ( ' रथोद्धताच्छन्दः )॥ = | 

योजिताथ--प्रयोजक ज्ञान ( श्रवणादि में प्रवतेक वेदान्तवाक्य-जन्य आपात ज्ञान ) 
से जिस पुरुष के मन में प्रेरणा आ चुकी है, ऐसे किसी दी महापुरुष में विविध कमा के 
अन्नुष्ठान से बुद्धि के शुद्ध हो जाने पर अपने कूते हुए मोक्ष सुख की कामना होती है ॥ 

भावितार्थ-मोक्ष-मार्ग के सभी अधिकारी नहीं होते, अपि तु अनन्तजन्मोपाजित 
पुण्य-प्रभाव से किसी ही पुरुष के हृदय में वेदाध्ययन के समय “आत्मा बाउरे द्रष्टव्यः 

१, 'रान्नराबिह्द रथोद्धता लगौ’ ( Fo RIRE ) अर्थात्‌ जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः 
एक रगण, एक नगण, एक रगण, एक लघु तथा एक गुरु बण हो, उसे रथोद्धता कहते हैं | 

= सं? शा० | 
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आत्मज्ञान भी स्वयं प्रकट हो जायगा | उसके लिए गुरु की शरण में जाने की क्या 

आवश्यकता ! इस सन्देद् को दूर किया जाता है- : 
CA 0 060 €> ` 
चवमानएंयानामत्तासष्यत 
वेदवित्परिषदेव मानवे । . 
तद्वदत्र गुरुणाऽस्य संगति- 
स्तेन चास्य घटतेऽथिता शुरो ।। ७० ॥ 
योजना--मानवे वेदवित्परिषदेव धर्मनि्णेयनिमित्तमिष्यते, aga अस्य गुरुणा 
सङ्गतिः, तेन च अस्य शुरो अर्थिता घटते॥ ( रथोद्धताच्छन्दः ) 
योजिताथ —( जिस प्रकार ) मानव धमंशाख्न में वेदज्ञो की परिषत्‌ ही धर्म-निर्णय 
में प्रमाण मानी गई है; उसी प्रकार यहाँ gags लिए गुरूपसदन अनिवार्य है, अतः 
मुमुक्ष में गुरूपसदन की कामना उचित ही है ॥ 
भाविताथ --मनुस्मृति में कहा हे-- 
ऋग्वेदविद्‌ यजुर्विद् सामवेदविदेव च | 

AAR: Raa धर्मसंशयनिणेये ॥ ( सनु० १२।११२ ) 

॥ अर्थात्‌ तीन से अधिक वेद्वेत्ताओं का समूह एक ऐसी परिषत्‌ हे, जिसपर धर्म 
संशय का निर्णय करना निभेर हे | उसी प्रकार इस ब्रह्मशाख में भी सन्दिग्ध ब्रह्म का निर्णय 
गुरुशारण में ही अधिकारी कर सकेगा। श्रुति स्पष्ट कहती है--“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद? 
(io ६१४२ ) अथात्‌ आचायांपासक gay ही यथावत्‌ ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया करता है | 
जह्मनिणेय एक नितान्त सूक्ष्म तत्त्व है, जो बहुश्रुत तत्त्वद्रष्टा आचार्य से विचार-विनिमय के 
विना faqa नहीं हो सकता ॥ ७० ॥ 

„ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ (Ae सू० १११) इस सूत्र से अधिकारी का निरूपण 
व्यर्थ है; क्योंकि “अथातो धमजिज्ञासा' (So Go १११ )--इस पूर्वमीमांसा के प्रथम 
सूत्र से ही उसका लाभ हो जाता है--इस बे समाधान है-- 

य; कमकाएडविषयेऽमिहितोऽधिकारी 
ast प्रवृत्तिपु निवृत्तिषु तुल्यरूपः 
अत्राभिधित्सितविशेषणपूगयुक्तो5- 


साधारणस्त्वमिमत; पुरुषो निवृत्तौ || ७१ ॥ 
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योजना- कर्मेकाण्डविषये योऽधिकारी अभिहितः सोऽयं प्रवृत्तिषु निवृत्तिषु 
तुल्यरूपः । अन्न निवृत्तौ त॒ अभिधित्सितविशेषणपूगयुक्तः असाधारणः पुरुषः अभिमतः ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ ॒ 

योजिताथ --कर्मकाण्ड के अनुष्ठान में जो अधिकारी कहा गया है, वह प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति में साधारण है । किन्तु इस निवृत्ति ma में विवक्षित विवेकादि facut 
से युक्त पुरुष असाधारण अधिकारी अभिमत है ॥ 

आविताथ --कर्सकाण्ड में जो “अर्थी विद्वान्‌ समर्थः शास्त्रापयुंदस्तः' अर्थात्‌ स्वर्गा- 
दिकामनावान्‌, वेदवेत्ता, समर्थं और शास्त्र से अनिराकृत व्यक्ति अधिकारी माना गया 
` . है; बह अग्निहोत्रादि प्रवृत्तिकर्मो और कलञ्ज-भचाणादि निषिद्ध पदार्थों की निवृत्ति में तुल्य 
ही होता हे; क्योंकि अग्निहोत्रादि में प्रवृत्त व्यक्ति के कलञ्ज-भच्तण-निवृत्ति का sega करने 
पर और कलञ्ज-भन्षण से निवृत्त पुरुष के अग्निहोत्राद्यनुष्ठान का उललब्नन करने पर प्रत्य- 
बाय तुल्य ही होता है | किन्तु ब्रह्मविचार-शाख्न का अधिकारी विलक्षण है । अर्थात्‌ विवेक, 
चैराग्यादि साधनों से युक्त पुरुष कर्मानुष्ठान छोड़कर ब्रह्मविद्यामात्र-परायण होता है, जो 
कि, पूर्वोक्त साधारण अधिकारी की अपेक्षा असाधारण है, अतः इस असाधारण अधिकारी 
का लाभ करने के लिए “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ की आवश्यकता है l ७१॥ 

_ ब्रह्ममीमांसा ae में भी दो प्रकार के कर्म देखे जाते हें-श्रबणादि का अनुष्ठान 
प्रवृत्तिकर्म तथा अग्निहोत्रादि-त्याग रूप निवृत्ति-कर्म | दोनों में विवेकादिसाधन-सम्पन्न पुरुष 
भी साधारण ही हे, असाधारण कैसे ? इस शङ्का का समाधान है-- 

शास्त्र प्रवृत्तिषु निवृत्तिषु तुल्यरूपं 
साधारणस्य पुरुषस्य पुराभ्यधायि | 
अत्रोच्यते सकलकम निवृत्तिभाजः 
सब निवृत्तिविषयं श्रवणादिशासतरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
योजना--पुरा प्रवृत्तिषु fasfag साधारणस्य पुरुषस्य तुल्यरूपं Me 
अभ्यधायि | सकलकर्सनिव्ृत्तिभाजोऽस्य सर्व श्रबणादिशाख्नम्‌. निवृत्तिविषयम्‌ उच्यते ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) 
योजितां -पहले प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में साधारण अधिकारी पुरुष के लिए तुल्य- 
रूप 'यजेत? “न हिंस्यात? आदि कर्मकाण्ड शास्त्र का प्रतिपादन किया और सकलकमे- 
निवृत्ति-योग्य साधनचतुष्टय-सम्पन्न अधिकारी के लिए समस्त श्रवणादि (“श्रोतव्यो 
मन्तव्यः आदि ) शास्त्र निवृत्तिविषयमात्र का प्रतिपादन करने के लिए कहा जाता है॥ 
भावितार्थ--पूर्व मीमांसा के आचार्य महर्षि जैमिनि ने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कर्मा में 
समानरूप से रागवान्‌ को अधिकारी मानकर प्रवृत्ति-निवृत्ति के उपयोगी शास्त्र का उपदेश 
किया है। किन्तु उत्तरमीमांसा के आचार्य महर्षि चादरायण ने विरक्त अधिकारी के लिए 
शुद्ध निवृत्ति-विषयक श्रवणादि शार की रचना की है। अतः धममीमांसा तथा ब्रह्म- 
मीमांसा-दोनों शास्त्र भिन्न हे, एक नहीं ॥ ७२॥ 


धर्मसीमांसा और बह्ममीमांसा--दोनों शास्त्रों का भेद विषय-भेद से ही हो. 
जाता है; अधिकारी-भेद सिद्ध करने की क्या आबश्यकता ? इस शङ्का का समाधान 
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शास्त्रदैविध्यद्ष्टेडरिविधमधिकृतेभेंदमप्याश्रयन्ते 
तद्द्वैविध्योपलब्धे; पुरुषमधिकृतं शास्रयोमिन्नमाहु; । 
शास्राथद्वित्वहेतोः पुरुषमधिकृतं तद्गतं चाधिकारं 
नोचेड्िन्न॑ प्रतीयुर्द्धिविधमिह इथा शास्नमापाद्यत हि ॥ ७३ ॥ 
योजना--शास्त्र्वैविध्यहृष्टः अधिकृतेः द्विविधं भेदमाहुः | तद्द्वेविध्योपलब्धेः 
शास्त्रयोः अघिक्कतँ पुरुषं भिन्न माहुः । चेत्‌ शास्त्रार्थ वित्रहेतोः अधिकृतं पुरुषम्‌ तद्गतम्‌ 
अधिकारं च भिन्नं न प्रतीयुः; इद हि द्विविधं शास्त्रं वृथा आपद्यते ॥ ( खग्धराच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ शास्त्रों में दो भेद देखकर उनक्रे अधिकारों में भी दो भेद किया. - 
करते हैं । उनके अधिकारों में दो भेद देखकर दोनों शास्त्रों के अधिकारी पुरुषों में दो भेद 
किया करते हैं । शास्त्रों के विभिन्न दो विषय देखकर भी अधिकृत (शास्त्र), अधिकारी पुरुष 
आर पुरुषगत अधिकार को यदि भिन्न न माना जाय, तो द्विविध शास्त्र व्यर्थ हो जाते है ॥ 
भाविताथ --जैसे “चित्रया यजेत्‌ पशुकामः”, “कारीर्या वृष्टिकामो asia? इन दो 
विधिवाक्यों को परस्पर भिन्न देखकर उनके प्रतिपाद्य अर्था के अनुष्ठानाथे पशुकामनादि 
अधिकारों का मेद सिद्ध होता हे । अधिकार-भेद से अधिकारी पुरुषों का भेद होना अनि- 
वाये हो जाता है। ae ही धर्मेमीमांसा तथा ब्रह्ममीमांसा-इन दो भिन्न शास्त्रों को देख 
कर उनमें प्रवेश पाने के लिए राग और बेराग्बरूप अधिकारों का भेद होता है। अधिकार- 
भेद से रक्त तथा विरक्त अधिकारियों का भेद होता है । उक्त दोनों शास्त्रों का भेद कैसे है ? 
इस प्रशन का उत्तर है शाखाथंद्िव्हेतो: । अर्थात्‌ दोनों शास्त्रों के धर्मे और ब्रह्मरूप विषय 
भिन्न हैं | अतः उन शास्त्रों का भेद अधिकारियों का भेद तथा अधिकारों का भेद मानना 
ही होगा | अर्थे-भेद होने पर भी यदि शास्त्र, अधिकारी और अधिकार का भेद न 
माना जाय, तब तो दोनों शास्त्र पुनरक्तमात्र तथा व्यर्थ हो जायंगे ॥ ७३ ॥ 
अभी कहा गया कि धर्ममीमांसा ब्रह्ममीमांसा दोनों शास्त्रों का भेद है, क्योंकि एक 
uy (धर्ममीमांसा) का विषय ग्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों हैं और दुसरे (ब्रह्ममीमांसा) का विषय 
हा वि है । वहां सन्देह होता है कि ब्रह्ममीमांसा में भी यम नियमादिरूप प्रवृत्ति का 
प्रतिपादन किया गया है, केबल निवृत्ति का ही नहीं, इस arte को दुर करते हैं | 
ै यमनियमविधानेवांङ्सनः कायचेष्टा- 
. व्युपरमणविशेपेः कथ्यते न प्रवृत्ति: | 
यादे भवति कदाचित्काचिदस्य प्रवृत्ति! 
de 33. gg जषिविहितनिशत्तेः कर्मणां कत्थनं स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
aft दित क Fe वाङ्मनःकायचेष्टव्युपरमणं कथ्यते, अवृत्तिः न । 
( मालिनीचन्दः ) | [चित्‌ अवृत्ति; स्यात्‌ ; कमणां श्रुतिविहितनिवृत्तः कत्थनं स्यात्‌ ॥ 
योजिताथ -यम नियमादिःविधायक निखिल बाक्यों 
ल वाक्यों से कायिक, वाचिक और 
मान सिक निषेधः त्र है. a 
[नसिक ग्रवृत्तियों का निपेधमात्र किया जाता है, प्रवृत्ति का विधान नहीं किया जाता । यदि 


(gag) की कदाचित्‌ कोई प्रवृत्ति विहित होगी तब 
कर्मों की अति-विद्वित निवृत्ति की वृथा श्लाघा ( वाध ) a लना ब छु be be 
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ee 
भाविताथ --यहां यम का ग्रहण दृष्टान्त रूप में ग्रहण किया गया है। अर्थात्‌ 
अहिंसादि यमों के विधायक शास्त्र का जैसे हिंसादि-निवृत्ति में तात्पये होता हे । वैसे ही 
स्वाध्यायादि नियम-विधायक “श्रोतव्यः” आदि वाक्यों का भी स्वभाव-सिद्ध बर्हिसुख 
प्रवृत्ति की निवृत्ति में ही तात्पये होता है, किसी प्रकार की प्रवृत्ति में नहीं | अन्यथा “यूः 
eta विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत्‌! ( जाबालोप० ४) आदि निखिल कर्मे-त्याग-विधायक 
श्रतियों के साथ विरोध उपस्थित होगा । सुसुछु-विषयक सन्यास शास्त्र में किसी प्रकार का 
प्रबत्ति-विधान सम्भव नहीं। इस शलोक में “अस्य! पढ्‌ का अन्वय "निवृत्ति? के साथ भी 
कुछ विद्वान्‌ किया करते हैं। अस्य = इस मुमुच के निखिल कर्मा का श्रुति ने जो त्याग 
विधान किया है, उसका ( कत्थनं ) ( व्यर्थशलाघा ) बाध या fare या पीडन होगा ॥७४॥ 


“तव्यः आदि शास्त्र यदि श्रवणादि का विधान न करते, तब त्रह्म-जिज्ञासु को उसमें 
प्रवृत्ति कैसे होगी १ अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर श्रवणादि में प्रवृत्ति बिना विधि वाक्य 
के नहीं बन सकती । अतः “श्रोतव्य? आदि शास्त्र केवल निवृत्ति-विषयक ही हे-यह 
कहना असंगत है | इस आक्षेप का समाधान हे- | 

° औऔदासीन्यविशेषमेव हि परजह्यात्मधीजन्मने 
शास्तीद॑ श्रवणादिशाख्रमगुना त्वाक्तिप्यते व्याएतिः | 
तां तां व्याएतिमन्तरेण घटते सा सा न शाख्राथधी- 
रित्यर्थाज्ञशुनादिभक्षणगतौदासीन्यबीथादिव ॥ ७५ ॥ 

योजना--इढं श्रयणादिशास्त्रंपरब्रह्मात्मधीजन्मने 'औदासीन्यमेच शास्ति। अमुना 
तु व्याप्रतिः आत्तिप्यते । तां तां ब्याप्रतिमन्तरेण सासा शास्त्रार्थधीः न घटते, pi अर्थात्‌ 
( श्रवण-प्रवृत्ति-सिद्धिः ) लशुनादिभक्षणगतौदासीन्यवोधात्‌ ( भन्तण-त्रिरोधि-सङ्कल्पादि- 

) इव ॥ ( शादू लविक्रीडितम्‌ ) ॥ ह 
E Un नावि ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति के लिए ( अनात्म- 
न्तन से ) औदासीन्यमात्र का विधान करता है | इस ( औदासीन्य) के द्वारा (अवशादि 
व्यापार का आक्षेप किया जाता है, क्योंकि श्रवणादि व्यापार के बिना gd 

नहीं हो सकता | अतः अर्थापत्ति से भ्रवणादि-प्रवृत्ति की सिद्धि वैसे ही हो जाती हे, 
लशुनादिभक्षणके औदासीन्य-बोधसे (भक्तण-विरोधी सङ्कल्पादि व्यापार आक्षिप् होता है)॥ 
भाविताथ--आदासीन्यविशेषका अर्थे है-अनात्मश्रवणादिरूपका अभाव। इस अभाव 
या निवत्ति का ही उपदेश श्रवणादिशास्त्र करते हैं, श्रवणा दि प्रवृत्ति का नहीं । हां, इस ओदा- 
सीन्य के द्वारा आक्षिप्त श्रबणादि में gag की प्रवृत्ति घट जाती है। अर्थापत्ति का a 
दिखाते हैं--तां ताम आदि से | श्रवण, मननादिरूप व्यापार के बिना ( शास्त्राथंधीः ) 
अनात्मचिन्तन-निवत्तिरूप शास्त्राभिप्रेत अर्थे का ज्ञान नहीं बन सकता । अर्थात्‌ स्वभाव 
सिद्ध अनात्म-चिन्तन से तब तक कोडे उदासीन नहीं रद्द सकता, जब तक उसके iss 
आत्म-चिम्तन को न अपनाये। “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यः 
(ago २।४।५ ) यह वाक्य परिसंख्या विधि भी माना जा सकता है, जिसके द्वारा ज्या 
चिन्तन की निवत्ति का लाभ असंगत नहीं | जैसे 'पञ्चपञ्चनखा भक्ष्या? आदि विधि- 
वाक्य भक्षण का विधान नहीं करते; क्योंकि वह रागतः प्राप्त है । किन्तु शशकादिपञ्चातिरिक्त 
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ee 
वानरादि पञ्चनखों के भक्षण की निवृत्ति का प्रतिपादन करते हैं । नह wry “न 
कलञ्जं भत्त येत? आदि वाक्र्यों का उदाहरण आक्षेपांश में at fear गया हे | अर्थात्‌ जैसे 
लशुन-भक्षण से तव तक निवृत्ति ( उदासीनता ) नहीं हो सकती, जब तक उसमें दोषः 
दशेनादि विरोधी व्यापार को न अपनाएं | बैसे ही प्रकृत में भी ॥ ७५ ॥ j 
सन्देह होता है कि श्रवणादि-शास्त्र निवृत्तिमात्र के विधायक हैं? या तदनुकू 
श्रवणादि-प्रवृत्ति के ? प्रथम पक्ष में श्रवणादि शास्त्र व्यर्थे हो जाता है, क्योंकि निखिल 
निवृत्ति का विधान, “यदहरेव विरजेत?--इस सन्यास वाक्य से ही विहित है। दूसरे 
पक्षसें श्रवणादिशास्त्र को भी प्रवृत्तिविषयक मानना पड़ता है । इस सन्देह को दूर करते हैं- 
च तन्ये 
ओदासीन्ये वोधिते शास्नबृन्दै- 
0 
रथादस्माठच्युतस्यास्त्यनथ; | 
इत्यालोच्य प्रच्युते प्रापकस्य 
वल्ये5 ae तिलोम्यं on २०१ 
WAIST प्रा विधत्त ॥ ७६ ॥ 

: योजना- शास्त्रवृन्दै औदासीन्ये बोधिते ( सति) अस्मादू अर्थात्‌ प्रच्युतस्य 
अनः इत्यालोच्य श्रवणादि शास्त्रम प्रचयुतेः प्रापकस्य प्राबल्येऽथे प्रातिलोम्यं विधत्ते ॥ 
( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 

योजितार्थ--सन्यास-विधायक-अनेक शास्त्रों से औदासीन्य का विधान हो जाने पर 
इस ( ओदासीन्यरूप') अर्थ से स्खलित पुरुष को अने ( पाप ) होगा--यह दृष्टि में 
रखकर ( श्रवणादि शास्त्र ) स्खलन-प्रापक रागादि की उत्कटता का असिभवमात्र 
विधान करता है ॥ १ 
o भाविताथ “यदहरेव विरजेत्‌” ( जाबालो ४) “त्यागेनैके अमृतत्वमानशः 
(02) आदि सन्यास-विधायक शास्त्रों से सन्यास बिहित है। उस सन्यास से 
gas यदि गिर जाता है, तब महान्‌ अनर्थ ( नरकादि ) होगा--यह ध्यान में रखकर 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः आदि शास्त्र उस राग की उत्कटता का अभिभव विधान करते हैं 
जो राग सन्यास को प्रच्युति ( स्खलन ) का प्रापक है। उस अभिभव की अन्यथानुप- 
पत्ति से gaq श्रवशादि में स्वयं ही प्रवृत्त होता है, श्रवणादि शास्त्र परबृत्ति-बोधक नहीं | 
अथवा इस पद्य से अन्थकार पूर्वोक्त दृष्टान्त को स्पष्ट करता हे--'लशुनं न भक्षयेत्‌ः 
आदि शास्त्रों के द्वारा लशुन-भक्षण-गत त ae 
इष्टसाधनत्त्वाभावरूप औदासीन्यका बो 
देने पर यह निश्चय हो जाता हे कि इस औदासीन्य AN 
हा जाता है कि इस औदासीन्य से गिरे हुए अर्थात्‌ लशन-भक्षण करने- 
वाले का अवश्य नरक-पात होगा। अतः उक्त (sega: प्रापकस्य प्राबल्ये) भक्षणज उत्कट 
न हो जाय इसके लिये i ( प्रातिलोम्यं 4 ama 
z सुशुछ स्वयं ( प्रातित्रोम्य विधत्ते ) यत्न करता है | इस प्रकार जैसे 
नादि-भक्षण में प्रवतेक, राग सह ॥ 
i क, रागादि की निवृत्ति के लिए विधि के बिना ही यत्न किया जाता 
है, वैसे ही Aaea अव -अरयोजक रागादि की निवृत्ति के लिए आत्मश्रवणादि में विधि के 
बिना स्वयं ही प्रवृत्ति होती है ॥ ७६ ॥ 
औदासीन्यरूप सर्व क्रिया- मे 
माना जाता है ? साक्षात्‌ तही हा ae A तास, ie 
शङ्का का समाधान है-- pa Ai जाता tana 
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ओदासीन्यं चोधयच्छाख्रमे | 
न्नित्यं पथ्यं बोधयत्यस्य पुस; | 
पथ्यादस्मात्मच्युतस्यास्त्यपथ्यं 


बुद्ध्चापथ्यप्रातिलोम्ये! यतेत । ७७ ॥ 

योजना-- एतच्छास्त्रम्‌ औदासीन्यं बोधयत्‌ अस्य पु'सः नित्यं पथ्यं बोधयति । 
अस्मात्‌ पथ्यात्‌ प्रच्युतस्य अपथ्यम्‌ अस्ति ( इति ) बुद्ध्वा अपध्यप्रातिलोम्ये यतेत ॥ 
( शालिनीच्छन्दः ) ॥। 

योजितार्थ--ओऔदासीग्य का बोध कराता हुआ शास्त्र इस (मुमुक्ष) पुरुष का 
नित्य ही पथ्य (हित ) बताता है। इस पथ्य से विचलित पुरुष का अहित होता है 
(यह ) जानकर अहित का अवरोध करने के लिए पुरुष स्वयं यत्न करेगा || 

सावितार्थ--“शास्त्रं हितशासनात्‌” के अनुरूप श्रोतव्य? आदि शास्त्र अनात्म- 
विचार-वर्जनरूप उस महान्‌ हित का बोधक है जोकि ज्ञान के द्वारा मोक्ष का साधन होता 
हे अधिकारी पुरुष को भली प्रकार यह ज्ञान है कि मैं इस औदासीन्य से यदि गिर 
गया तो संसाररूप अनर्थ परम्परा में पड़ जाऊंगा | इस लिये वह स्वयं ही अपथ्य प्रतिरोध 
के लिए श्रवणादि में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र के लिए यह आवश्यक हो नहीं रह जाता 
कि बह श्रबणादि में प्रवतेक हो ॥ ७७ ॥ | 

श्रवणादि शास्त्र की निवृत्तिपरक ही व्याख्या करनी होगी, अन्यथा पूर्वेमीमांसा 
से विरोध होगा-- 

त्ता प्रव्तेकनिवत्तंकशाख्रसिद्धचै ` 
षष्ठे प्रवृत्तिविनिवृत्यधिकारिचिन्ता | 
अग्रैकमेव तु निवृत््यधिकारमार्ग- 
माश्रित्य सत्रकृदथात इतिः प्रवृत्तः ॥ ७८ ॥ 

योजना--पष्ठे. प्रवर्तकनिवर्तकशास्त्रसिद्ध्ये प्रवृत्तिनिवृत्त्यधिकारचिन्ता वृत्त। 
अन्न सूत्रकृत्‌ एकमेव निवृत्ति मार्गम्‌ आश्रित्य “अथातः'इति प्रत्तः ॥ (बसन्ततिलकाच्छन्दः) 

योजिताथ--( पूर्वमीमांसा के ) छठे अध्याय में प्रवर्तक ओर निवतेक शास्त्रों की 
सिद्धि के लिए प्रवृत्ति तथा निवृत्ति उभयसाधारण अधिकारी का विचार किया जा चुका हे । 
इस ( ब्रह्ममीमांसा ) में भगवान्‌ सूत्रकार ( वादरायण ) एकमात्र निवृत्तिमाग का आश्रय 
लेकर प्रवृत्त हुए हैं “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ आदि से। _ E 

भावितार्थ--मह्षि जैमिनि ने पूर्वमीमांसा दशन के षष्ठ अध्यायस्थ स्वर्गकामाद्यधि- 
करण तथा कलञ्जभन्तण-निषेधाधिकरणमे परवृत्ति-निवृक्तिसाधारण अधिकारीका विचार किया 
है | उसी अधिकारी का ही विचार यहाँ भी यदि किया जाय, तब यह ब्रह्ममीमांसा शाह 
पुनरुक्तमात्र तथा व्यर्थे हों जायगा । अतः यहाँ “अथातः? शब्दों के हारा निवृत्तिमात्र 
अधिकारी का निरूपण ही युक्तियुक्त हे ॥ ७८ ॥ << 

१, बुद्ष्वाऽपथ्यं प्रातिलोम्ये यतेत? ऐसा पाठ मानकर कुछ विद्वानों ने अपथ्यं बुद्ध्वा 
ऐसा wear किया हे । २, इह इति पाठान्तरम | | | 
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ब्रह्ममीसांसा शास्त्र जिस कर्म का निषेध करता है, वह श्रुति-विहित हे । श्रुत्ति-बिहित 
पदार्थो का श्रुत्यन्तर से निषेध सम्भव नहीं होता; अतः यह ma निवृत्तिमात्र-परक कैसे हो 
सकता हे! इस शङ्का का समाधान है-- k 
ओदासीन्य्रच्युतेः प्रापको च 
रागद्वेषौ नापरो हेतुरस्ति | 
रागद्वेषग्रातिलोम्ये प्रवृत्ति- ` 
रौदासीन्यग्र 0 
nurgas ll ७६ ॥ 
योजना--ओदासीन्यप्रच्युतेः प्रापकौ च रागद्रेषौ, अपरो gg: नास्ति | रागढ्वेषप्राति- 
लोम्ये प्रवृत्तिः औदासीन्यप्रापणात्‌ Mera: अर्थात्‌ ( भवति ) ॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
_योजिताय--औदासीन्य-भङ्ग के प्रापक राग और द्वेष दो होते हैं, तीसरा कोई 
ओर हेतु नहीं होता । रागद्वेष के प्रतिरोध में प्रवृत्ति तो औदासीन्यःप्रापक शास्त्र से 
अर्थात्‌ हुआ करती हे ॥ 
___भाविताथ -विधिशाख्र यदि प्रतेक होता, तब अवश्य प्रवृत्ति का निषेध gfe 
हो जाता | किन्तु न तो शास्त्र प्रवत्तेक ही है ओर न Tada विध्यर्थे ही हे । अपि तु इष्ट- 
साधनत्व विध्यथ माना जाता है । प्रवत्तिजनक सदैव राग-द्वेष ही होते हैं। रागादि-प्राप् 
कलञ्जमक्षणादि पदार्थों का तो श्रुतियों से अत्यन्त निषेध होता ही है। यद्यपि ma 
प्रवृत्तिजनक नहीं होता; तथापि औदासीन्य-विधायक शख्रो के द्वारा श्रवणादि में afa 


aS 


हो जाती है, जिससे औदासीन्यप्रस्खलन का प्रतिरोध होता है ॥ ७६ ॥ 
श्रवणादि Ma दृष्टार्थक हैं, अतः उनके निवत्ति- करने प 
में अर्थात्‌ प्रवृत्ति बन जाती हे । im ग lee न ee 
होगी ? इस सन्देह का निराकरण करते हैं-- aes 
अशुचेः प्रतिषेधशास्रतो | 
न भवत्येव हि वेदचिन्तनम्‌। 
श्रवणादिनिवृत्तिशात्रतः 


स्वयमर्थादथ शौचमापतेत्‌ || ८० || 
योजना--अतिषेधशास्रतः अशुचेः वेद्चिन्तनं न भवत्येष; अथ श्रवणादिनिवत्तिः 
शाख्रतः अर्थात्‌ शौचम्‌ स्वयम्‌ आपतेत ॥ ( १घेतालीयच्छन्द yu | pals 
¢ ¢ तयेत्‌ 9 
ae o p h आदि निषेधशास् के आधार पर अशाचि पुरुष 
को वेद-चिन्तन में अधिकार नहीं; अतः श्रवणादि शात्रों के x I 
> द्वारा अर्थात्‌ शौच का स्वयं 
€ ` हे 

= ITER ag चिन्तन हे । अशुचि पुरुष के लिए वेद-चिन्तन का निषेध 
T नाशुचित्र हम की तयेत्‌?, 'एतस्य यज्ञस्य द्वावनध्यायौ यदात्माऽशुचियेद्‌ देशः | 


हि लाति क विषमेःश समे कलाः, ताश्च समे ₹ | 
ae युनो निरन्तराः | न समादत्र पराश्रिता कलां 
त गुरु: | ( बृत्त RRR ) अर्थात्‌ जिस छन्द के विषमचरणों में ६ तथा सम i 
TAPS अनन्तर क्रमशः एक रगण, एक लघु और एक गुरु हो, उसे वैतालीय छुन्द्‌-कहते हैँ । 
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अतः FAUT शास्त्र के द्वारा ही अर्थात्‌ शौच का आचेप हो जाता है, शौचादि-विधान 
की कोई आवश्यकता ही नहीं ॥ ८० ॥ 


वेद-श्रबण, वेदोञ्चारण' के बिना नहीं हो सकता और वेदोच्चारण, शौच के बिना 
नहीँ हो सकता; अतः श्रवण-शास्त्र के द्वारा शौच तक का आक्षेप हो सकता है। 


किन्तु “यतीनां तु चतुशुंणम्‌” इस प्रकार शोचनिष्ठ चातुगण्यादि भी कैसे प्राप्त होंगे ९ 
इस प्रश्न का उत्तर है 


अचतुशुणुशांचचारणात्‌ 
स्वयमेचास्य चतुशुणं भवेत्‌ | 
अचतुष्वशनस्य वारणात्‌ 
स्वयमेवास्य चतुषु भोजनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
योजना अस्य अचतुरुंणशौच वारणात्‌ स्वयमेव चतुगुणं wad | अस्य अचतुषु: 
अशनस्य वारणात्‌ स्वयमेव चतुषु भोजनम्‌ ॥ ( वेतालीयच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ--इस ( विविदिषा-स॑न्यासी ) के लिए चतुगुण शौच से भिन्न शौच का 
निषेध होने से स्वयं ही चतुर्गुण शौच का लाभ हो जाता है । एबं इसके लिए चार वर्णो 
से अतिरिक्त वर्ण में भिक्षा का जब निषेध है, तब चार वर्णो की भिक्षा अर्थात सिद्ध है॥ 
भाविताथ “एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌। 
त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम्‌ ॥” ( Ago ५।१३७ ) 
अर्थात्‌ यह ( लिङ्ग को एक बार गुदा को तीन बार, एक-एक हाथ को पथकः 
प्रथक्‌ दश-दश बार ओर दोनों को सात बार मिट्टी से मलना) शोच Decal 
के लिए, इससे द्विगुण त्रह्मचारियों के लिए, त्रिगुण बानप्रस्थों के लिए और 
चत॒गु ate यतियों के लिए विहित है । इसी प्रकार--'चातुवेण्यं चरेङ्भेच्म्‌' आदि वाक्यों 
में चार वर्णा की भित्ता हण करनी विहित हे | उक्त सभी विधि-वाक्य परिसंख्या विधि 
स्वरूप हैं । उनके द्वारा चतर्गुण शौचातिरिक्त शौच का तथा चतुवर्णातिरिक्त बणे की 
भिक्षा का निषेध ही किया जाता हे । उससे ही चातर्गुण्य का तथा चतवणु-भिक्षा का 
SAT हो जाता है ॥ ८१॥ 


सन्तोष, तप और स्वाध्यायादि में भी उक्त न्याय का संचार करते हैं-- 
इति योजय सर्वमीदृशम्‌ 
कथितन्यायचशेन सादरम्‌ | 
विधिहीननिवृत्तिशास्त्रतः 
कथिते$स्मिन्नधिकारवत्मनि || ८२ ॥ 
योजना--इति कथितन्यायवशेन ईशां सर्व सादरं योजय, अस्मिन्‌ कथिते अधिकार 
वत्मेनि विधिहीननिवृत्तिशास्त्रतः ॥ ( वैतालीयच्छन्द्‌ः ) I 
योजितार्थः--इस प्रकार कथित न्याय के आधार पर वैसे सभी वाक्यों को योजना 
६ Uo शा० 
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कर लेनी चाहिये, क्योंकि इस पूर्वोक्त मोक्षमार्गीयाधिकार-माग में सभी शास्त्र विधि-रहित 
केवल निवृत्तिमात्रपरक ही हें ॥ 
भाविताथे--“असस्तृष्टा द्विजा नष्टाः” ( Gale भां० ३४११ ) “शारीरं केवलं कमे” 
(गी० ४२१) आदि en शास्त्रों का भी उसी प्रकार निवृत्ति में तात्पर्य 
बताया जा सकता हे, जैसे कि श्रोत्तव्यादि वाक्यों का | सादरम पद से सूचित किया--परि- 
संख्या का तीन ( स्वार्थत्याग, पराथे-स्वीकार तथा प्राप्तवाध ) दोषों के कारण अनादर 
नहीं करना चाहिए; क्योंकि इस मोक्षाधिकार में सभी शास्त्रों का निवृत्ति-मात्र में ही 
eaa ~ 
तात्पये होता हे ॥ ८२ ॥ 
उक्त मत कतिपय बृद्ध आचायों का है-यह दिखाते हुए मतान्तर की चर्चा करते हें- 
nw CA 
इति केचन वर्णायन्ति त- 
द्विपरीतं प्रवदन्ति केचन | 
~ nA 
प्रविभज्य तदप्युदीयते 
“२ (y 
निपुणाचायपरम्परागतम्‌ ॥ ८३ ॥ c 
योजना--इति केचन adafa l केचन तद्विपरीतं प्रवदन्ति | निपुणाचार्यपरम्परागतं 
तदपि प्रविभज्य उदीयते ॥ ( बेतालीयच्छन्द्‌ः ) 
योजिताथ-उक्त मत ( श्रोतव्यादि शास्त्रों की निवृत्तिपरता ) का ada कुछ 
आचायं किया करते हे । अन्य आचाये उसके विपरीत कहा करते हें । वह निपुणाचार्य- 
परम्परा-प्राप्त मत प्रविवेकपू्वक दिखाया जाता है ॥ 
€ A kas A न्नां ~ 
भाविताथं--अभी तक श्रोतव्यादि शास्त्रों का जो तासं निवृत्तिमात्र में दिखाया 
गया, वह कतिपय वृद्ध आचायाँ का मत @l दूसरे आचार्य उसके विपरीत अर्थात्‌ 
००७ ७०७ CN ~ N 
श्रवणादि शास्त्रों का प्रवृत्ति में तात्पये हे--यह कहते हैं यहद मत भी उपेक्षणीय नहीं, 
क्योंकि निपुणाचार्य-परम्परा से प्राप्त हुआ हँ; अतः प्रबिभाग-पू्वेक दिखाया जाता है ॥८३॥ 
प्रतिज्ञात प्रविभाग किया जाता है-- 
6 SA Ae 
उत्सगतः सकलकमानदात्तानष्ठा 
संन्यासशास्रशतकोटिमिरर्पिताऽस्य | 
आस्त ग्रतिग्रसवशास्रमुखात्यतीता 


चेषटाऽऽत्मबुद्धिपरिपाकफूलापि काचित्‌ ॥ ८४ ॥ 
ह उत्सगंतः सकलक्मेनिवृत्तिनिष्ठा सन्यासशास्त्रशतकोटिमिः 
आपता । प्रतिप्रसवशास्त्रमुखात्‌ प्रतीता आत्मबुद्धिपरिपाकफला काचि पि 
अस्ति ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ bee 
योजिताथ -- इस ( gag ) के निसर्गतः सकल कमो क 
त मसुर : सकल कर्मा की निवृत्ति के अधिकार का 
प्रतिपादन सन्यास शास्त्रा. में किया गया हे । हाँ, प्रतिप्रसव met से प्रतिपादित 
आत्मज्ञान-दाढ्य प्रद कोई अन्य प्रबृत्ति भी प्रतीत होती है ॥ 
_ , भवितार्थ--मुसुछ्ु के लिए “यदृहरेव विरजेत्‌ तदहरे AR आदि सन्यास- 
शास्त्री ने स्वभावतः सकल कर्मो की निवृत्ति का ही प्रतिपादन किया है। किन्तु उस 
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करना है । अर्थात्‌ यद्यपि सन्यास शास्त्र ने सुसुछु के लिए सकल प्रवृत्तियों का सामान्यतः 
निराकरण कर दिया है | तथापि उस सामान्य शास्त्र के वाधक श्रवणादिरूप विशेष शास्त्रों 
से श्रवणादिरूप प्रवृत्ति का पुनरुज्जीवन किया जाता है, इस प्रकार Baw के लिए श्रवणादि- 
प्रवृत्ति भी सिद्ध होती है ॥ ८४ ॥ 
मोक्षशास्त्र में भी प्रवृत्ति तथा निइत्ति दोनों सम्भावित हैं-- 
यमस्वरूपा सकला निवृत्ति- 
स्तथा प्रबृतिर्नियमस्वरूपा | 
निवर्तकादत्र यमप्रसिद्धि 
्रवर्तकात्स्यान्नियमग्रसिद्धिः ॥ ८५ ॥ 
योजना--सकला यमस्वरूपनिवृत्तिः तथ। नियमस्वरूपा प्रवृत्ति; । अत्र निवतेकात्‌ 
यञ्जप्रसिद्धिः, प्रवर्तकात्‌ तियमम्रसिद्धिः स्यात्‌ ॥ ( उपेन्द्रवज्ञाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ--सकल यञ निवृत्तिरूप तथा नियम प्रबृत्तिरूप होते हैं । ` निव्तेकशास्त्र 
से यम तथा प्रवर्तक शास्त्र से नियम का प्रतिपादन होता है । b 
आावितार्थ--योग-सून्न-प्रतिपादित अहिंसा, अस्तेय, सत्य, त्रह्मचय ओर अपरिग्रह 
यम कहे जाते हें । तथा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा इंशवर-्रणिधान नियम कहे 
जाते हें । श्रवण मनन भी स्वाध्याय और इंश्वर-प्रशिधान के अन्तर्गत होते हैं। सभी 
यम निवृत्तिरूप हैं, क्योंकि वे निवतेकशास्त्र-वेद्य हैं और सभी नियम प्रवृत्तिरूप हैं, 
क्योंकि वे प्रवतेकश/स्त्र-प्रतिपाद हें ॥ SA N 
निवृत्ति के भी दो विभाग करते हैं-- FF 
निवृत्तिरस्ति द्विविधा बहिःस्थिता 
शरीरसर्वेन्द्रियसंयमात्मिका । 
तथाऽपराऽभ्यन्तरवस्तुसंश्रया 
सदात्मकूटस्थचिदेकविग्रहा ॥ ८६ || _ 
योजना--निवृत्तिः द्विविधा अस्ति-वहिःस्थिता शारीरसर्चेन्द्रियसंयमात्मिका, तथा 
अपरा आभ्यन्तरवस्तसंश्रया सदास्मकूटस्थचि देकविग्रहा ॥ ( वंशस्थच्छन्वः yu 
योजिताभै--निवृत्ति भी दो प्रकार की होती है | ( एक ) बाह्य 
शरीरेन्द्रिय-संयमरूप और दूसरी आभ्यन्तरवस्त-विषयक सदात्मकूटस्थस्वरूप 
` SE E en निवृत्ति बाह्य कहलाती है, क्योंकि उसका 
आश्रय शरीरादि बाह्य पदार्थ हैं और दूसरी प्रपद्नोपशमरूप प्रवृत्ति आन्तरिक कहलाती 
है, क्योंकि उसका आश्रय सत्‌ , चित., कूटस्थ आत्मा ही है ॥ SA N है: 
उक्त दोनों निवृत्तियों में कौन निवृत्ति विधेय ( अनुष्ठेय ) है ! att कौन विधेय 
नहीं, यह दिखाते हैं-- बार एह 
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तयोस्तु बाह्या विधिशास्त्रलभ्या ` 
यत्रनिवत्त्यंत AN 
प्रयत्ननिवत्त्यंतया प्रतीतेः | 
विधानशास्त्रं विरहय्य लभ्या 
चितिस्वरूपा त्वितरा निवृत्तिः || ८७ ॥ 
योजना--तयोः तु बाह्या विधिशास्त्रलभ्या, प्रयत्ननिवेत्त्येतया प्रतीते; । इतरा चिति- 
स्वरूपा निवृत्तिस्तु बिधानशास्त्रं विरहय्य लभ्या ॥ ( उपेन्द्रवजञाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ--उन दोनों में बाह्य निवृत्ति विधिशास्त्र से प्राप्त की जाती है; क्योंकि 
बहु प्रयत्न-जन्य प्रतीत होती है । दूसरी चितिस्वरूप निवृत्ति विधिशास्त्र के बिना ही 
प्राप्त की जाती है । 
भाविताथ - बाह्य निवृत्ति प्रयत्न-साध्य होने से विधेय है । यद्यपि यह निवृत्ति, प्रवत्ति- 
आगभावरूप होने से अनादि है, प्रयत्नसाध्य-नहीं हो सकती | तथापि प्रवृत्ति की सामग्री . 
से प्रागभाव का नाश जव उपस्थित होता है, तव निवृत्तिशास्त्र निवृत्ति-प्रयत्न के द्वारा 
मवत्ति-सामम्ी का प्रतिरोध करता हृ । जिससे प्रागभाव कालान्तर सम्बन्धी हो पाता है-- 
यही निवृत्ति में प्रयत्न-साध्यता हे । दूसरी अपश्चोपशमरूप निवृत्ति सब्चिदानन्दास्वर्ूप 
है, अतः वह विधेय नहीं; अपि त षड्विध लिङ्गोपेत वेदान्त वाक्यजन्य बोध से अज्ञान- 
निवृत्ति के द्वारा अभिव्यङ्ग्यमात्र होती है oo ॥ 


दोनों निवृत्तियों में एक साध्य और दुसरी असाध्य है, इसका और हेतु भी है-- 
मायामयी बाद्यनिवृत्तिरिष्टा 
चितिस्वरूपा परमार्थसत्या । 
तयोर्निइच्योश्च निवृत्तिशास्त्रय्‌ 
| विधायक TART ll ८८ ॥ 
योजना- पाह्यनिवत्तिः सांयामयी इष्टा, चितिर्‌ j 
ना- वत्तिः z वरूपा परमार्थसर गो; निवत्योः 
E छ nime विधायकम्‌ ॥ ( 'उपजातिच्छन्दः Wee cs 
cond सत्य है। उन दोनों Baha मे गा ee) स्वम (निर) 
A है aval में वाह्य निवृत्ति की अपेक्षा निवत्ति-शास्त्र 
भाविताथ --वाह्य निवृत्ति देहादिनिष्ठ है 
पत न 0 १ | देहादि माया के परिणाम हैं । अतः 
निवृत्ति पुरुष-सा ध्य होने से विधेय | आत्मरूप आन्तरिक निवृत्ति, कती होने 


< 


उुरुष-साध्य नहीं, अतः विधेय भी नहीं | इसलिये यह ट्र 
विधान करता है ॥ ८८॥ Ëi इसलिये यह शास्त्र बाहय निवृत्तिका ही. 


निषेध शास्त्र 
हो जाता है | (i ra दै तब तो वह भी विधिशास्त्र 
समाधान करते. हे भाग ही नहीं बनता-इस आशङ्का का 
विकल ee 
१. मथम चरण REI का और शेष तीनों उपेन्द्र के a 
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= = 
प्रवृत्तिशास्त्रेण समेऽपि सम्मते 
निवृत्तिशास्त्रस्य विधेयबोधने | 
निवृत्त्यनुष्ठाननिवन्धनत्वतो 


` निवर्तक॑ शास्त्रमिदं प्रचक्षते ॥ ८8 ॥ 

योजना--विधेयबोधने निवृत्तिशास्त्रस्य प्रवत्तिशास्त्रेण समे संमतेऽपि निवत्त्य- 
दुष्ठाननिबन्धनर्वतः' इदं शास्त्रं निवतेकं प्रचक्षते ॥ ( वंशस्थच्छन्दः ) ॥ i 

योजिताथे--( अज्ञातज्ञापनरूप ) विधेय-बोधन की दृष्टि से निवृत्तिशास्त्र, प्रवृत्तिशास्त्र 
के समान माने जाने पर भी निवृत्ति का अनुष्ठा पक होने के कारण Frade कहलाता है ॥ 

भाविताथ विधि तथा fate दोनों शास्त्र अज्ञात-ज्ञापक होने से समानरूप से 
प्रमाण है । किन्तु उन दोनों का प्रमेय भिन्न है-विधि शास्त्र का प्रवृत्ति और निषेध का 
निवृत्ति। अतः दोनों में महान्‌ अन्तर है। यह अन्तर यम शास्त्र को दृष्टि में रख कर 
किया गया है। आशय यह है कि ज्ञानाधिकारी मुमुक्षु का केवल निवृत्ति में ही अधिकार 
नहीं, नहीं तो श्रवणादि शास्त्रों में त्रिदोष-प्रस्त परिसंख्या माननी पड़ेगी। किन्तु श्रवणादि 
रूप प्रवृत्ति में भी मुसुक्षु का अधिकार है। श्रवणादि शास्त्र थद्यपि अपूब विधि नहीं, 
क्योंकि साक्षात्कार-हेतुता श्रवणादि में अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर ही ज्ञात हे । तथापि 
श्रबणादि शास्त्र वैसे ही नियमविधिरूप हे; जैसे कि 'त्रीहीनवहन्ति? (आप० श्रौ० १७१०) 
यह विधि नियमापूर्वे के द्वारा ज्ञान-प्रतिबन्ध की निवतेक होने से सार्थक है ॥ ८६॥ 


यदि ज्ञानाधिकारी का भी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अधिकार है, तब तो पूर्व- 
मीमांसा के षष्ठ अध्याय में निरूपित अधिकारी से इसका कुछ भी अन्तर नहीं रहा, तब 
महर्षि बादरायण का “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? (A> Ho १।१।१ ) यह प्रयत्न पिष्टपेषणमात्र 


ही सिद्ध होता है । इस आक्षेप का समाधान करते हैं-- 
शास्रहययेन परिदर्शितसाधनेन 
साध्यस्प्रह्मपरवशः पुरुषो मुसुलुः | 
शुश्रूषते शुरुमथेत्युदितः स चात्र 
वेदान्तवाक्यविषयश्रवणाधिकारी ॥ ६० ॥ 
योजना-शास्त्र दयेन परिदशितसाधनेन साध्यस्प्रहापरवशः FAS? पुरुषः गुरु BAT, 
स च अत्र अथेति वेदान्तवाक्यश्रवणाधिकारी उद्तिः।। ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--( यमनियमादिविधायक प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप ) दोनों शाखों में परिद- 
शित ( प्रवत्ति-निवृत्तिरूप ) साधनों से साध्य ( ब्रह्मज्ञान) की उत्कट इच्छा के परवश 
हुआ मुसुछु पुरुष गुरु की शरण खोजता है । वही यहाँ “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ सूत्रस्थ 
“अथ? शब्द से वेदान्त-वाक्‍्य श्रवण का अधिकारी कहा गया है॥ 
भावितार्थ--पूर्वकाण्ड-प्रदर्शित विविद्षार्थ अनुष्ठित यज्ञादि से जिसका अन्तःकरण 
शुद्ध होता है, वह वेदान्तशास्त्रोक्त बिबेक, वैराग्य, शम, दमादि साधनों के अनुष्ठान से 


१, निवृत्त्यनुष्ठाने निबन्धनं कारणम्‌, तस्य WAR, तत: | 
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HES बनता है । वह सुुचु पुरुष तत्त्व-साक्षात्कार की लालसा से तत्त्वज्ञ गुरु की सेवा में 
उपस्थित होता है | उसी पुरुष को महर्षि बादरायण ने “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्र में 
वेदान्तवाक्य-श्रबणाधिकारी कहा है। इस प्रकार इस अधिकारी का पूवेमीमांसोक्त अधि- 
कारी से अत्यन्त स्पष्ट भेद दिखा दिया गया; क्योंकि उस अधिकारी ने विवेक वेराग्यादि 
साधनों का सम्पादन नहीं किया, मुमुक्ष नहीं वना, गुरुकुल से बहुत दूर पड़ा कर्मानुष्ठान 
में व्यस्त है; किन्त वेदान्त-प्रवणाधिकारी विवेकादि साधनों से सम्पन्न होकर श्रोत्रिय TA- 
निष्ठ की शरण में उपस्थित हे ॥ ६० || 2 
जिज्ञासु अधिकारी का निरूपण करके जिज्ञासा-क्रम बताया जाता है-- 
स परिप्च्छति कोऽहमसो च कः 
सहजमस्य च तस्य च किं थक्‌ | 
उत तयोरभिदेश्वरजीवयो- 
रिति च संशयसंङुलमानसः ॥ 8१ Il 
योजना--अहं कः. १ असौ च कः ? अस्य च तस्य च सहजम्‌ किम्‌? ( किम्‌ उभर ) 
प्रथक्‌ ? उत तयोः इश्वरजीवयोः अभिदा ? इति संशायसंकुलमानसः स परिप्रच्छति ॥ 
( द्रुतविलस्वितच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ--मैं कौन हूँ ? ओर यह ( ईश्वर ) क्या है ? इस ( जीव ) का और उस 
(इश्वर ) का स्वाभाविक रूप क्या हे ? (वे दोनों ) प्रथक्‌ हैं ? या उन दोनों में अभेद है ९ 
इस ग्रकार संशयालु होकर वह पूछता है ॥ 
भाविताथ--इति एच्डृतिः-यहाँ “इति? शब्द का समन्वय संशय और प्रश्‍न-- 
दोनों के साथ अभिप्रेत है; क्योंकि संशय के अनुरूप ही सदा प्रश्‍न हुआ करता है । पहला 
प्रश्‍न ‘a? पदार्थःविषयक हे--“कोऽहम्‌ ?” “अहम्‌? अतुभत्र में प्रकाशमान देह, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, प्राण तथा साक्षी- इनमें से मैं कौन हूँ ? तत्पदार्थ-विषयक प्रश्न हे---“असौ च 
कः ९? 'तत्त्वमसिः-इस वाक्य में जो तत्पदार्थ हे, वह क्या है? क्या बह निर्विशेष है? 
या सबिशेष है ! निरतिशय आनन्दरूप है? या विपरीत है ? लक्ष्यविषयक प्रश्‍न है-- 
सहजमस्य च तस्य च किम्‌ १० इस जीव और उस परमेश्वर का स्वाभाविक रूप क्या दै ! 
जाक्याथविषयक प्रन है--छथक्‌ ? उत तयोरभिदा ? | वे दोनों जीव तथा ईश्वर परस्पर भिन्न 
ols ee ! क्योंकि छा सुपणा-आदि वाक्योंसे उनका भेद तथा “तत्त्व 
र द्‌ प्रतात होता हू, अतः उक्त संशयका होना स्वाभाविक है ॥६१॥ 
उपदेष्टव्य शिष्य की योग्यताएँ सूचित की जाती हैं-- 
तीथन तं विविदिषन्तमनन्यमक्तम्‌ 
संसारसागरभयातुरचित्तवृत्तिम्‌ | 
एक मुगुनुमधिकारिणमात्मतत्त्व- 


ज्ञाने समीक्त्य गुरुराह दयाविधेयः || 8२ ॥ 
योजना--तीर्थेन विविदिषन्तम्‌ › अनन्यभक्तम्‌ , संसारसागरभयातुरचित्तबृत्तिम्‌ तमेकं 
Soe आत्मतत्त्वज्ञाने अधिकारिणं समीच्य दयाविधेयः गुरु: आह ॥ ( बसन्त० छन्दः ) ` 
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अध्याये ] _ अधिकारिनिरूपणम्‌ ७१ 


योजिताथ-तीर्थे-सेवनादि से शुद्धान्तःकरण, विविदिषायुक्त, अनन्यभक्त, संसार- 
सागर के भय से जिसकी चित्त-वृत्तियां व्याकुल हैं-ऐसे उस प्रधान मुमुक्ष को आत्मतत्ब-ज्ञान 
का अधिकारी जानकर दयालु गुरु कहता हे | 

भाविताथ--*निपानागमयोर्तीर्थमृषिजुष्टे जले गुरोः--इस कोश के अनुसार "तीर्थी 
शब्द शास्त्र और शुरु का भी बोधक है। अतः "तीर्थेन विचिदिषन्तम्‌? का अर्थ होता है-- 
शास्त्रीय या गुरूपदिष्ट निष्काम यज्ञादि के अनुष्ठान से जिस व्यक्ति में विविदिषा उत्पन्न 
हो गई है, उसको ( शुरु उपदेश देता हे ) | कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ “तीथे नतम्‌? 
ऐसा अन्वय करके गरुशरणागत AT सुसङ्गत होता हे | विविदिषन्तम्‌- इस पद से यह 
स्पष्ट किया कि बिंविदिषामात्र की प्रेरणा ही ज्ञान-लाभ-योग्य बनाती हे लाभ पूजादि की 
प्रेरणा नहीं | “यस्य देवे परा भक्तिः? (eto ६२२ ) इस श्रुति के अनुसार देवता, गुरु 
की भक्ति भी ज्ञान की प्रयोजक हे, अतः उसे दिखाते हैँ- “अनन्यअक्तम्‌  अनन्यभक्त का 
अर्थ प्रत्यगात्ममात्र-परायण भी किया जता हे । वेराग्य-सम्पत्ति दिखाते हें- संसारेत्यादि 
से । इस प्रकार के अधिकारी की दुलेभता दिखाने के लिए कहा है-एकम्‌ । अथवा एक- 
जवाभिप्राय से एकम्‌ कहा गया हे । आप्तकाम विद्वान्‌ की उपदेश में प्रवृत्ति का निमित्त 
बताया-दयाविधेयः से | केवल दया-परवश होकर आचाय उपदेश देता हे ।। ER II 

सच्चे अधिकारी को योग्य गुरू अत्यन्त प्रेम से उपदेश देता है-- 


वच्त्यामि वत्स ! तव वाज्छितमत्यवस्थ- 
मत्यन्तमेव च हितं Ty तन्मनस्कः | 
त्वं ्रत्यगव्यवहितं तव सुप्रसिद्ध 


अह्माद्वितीयमुदित॑ च तदस्यजस्रम्‌ । 8३ ॥ 

योजना--वत्स ! तव अत्यवस्थम्‌ अत्यन्तमेव वाञ्छितं हितं च वक्ष्यामि, तन्मनस्कः 
शृणु | स्वं तव सुप्रसिद्धम्‌ अव्यवहितम्‌ | प्रत्यग्‌ अद्वितीयं च उदितम्‌। अजस्र तदसि॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ --हे वत्स | तेरे अवस्थातीत अत्यन्त वाञ्छित हित का उपदेश करूंगा | 
दत्तचित्त होकर सुन तू अपने अनुभव से fag अव्यवहित प्रत्यगात्मा हे । वह ब्रह्म 
अद्वितीय हे | बही तू है ॥ 

भावितार्थ--निःसङ्कोच हृदय से अपनी शङ्काओ को कहे तथा आचायापदेश को 
Bafa मन से सादर ग्रहण करे-इस आशय से शिष्य-को ‘ae पद से सम्बोधित 
किया गया हे | अवाञ्छनीय बस्तु का उपदेश माह नहीं, अतः कहा- वान्छितम्‌ । उसी 
का विशेषण हे-्रत्यवस्थम्‌ | अर्थात्‌ जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं से 
परे तुरीय तत्त्व | इस तत्त्व की अत्यन्त उपादेयता दिखाने के लिए कहा--अत्यन्तमेव हितम्‌ | 
यह तत्त्व नितान्त सदम हे, अतः शिष्य को सावधान किया जाता हे-*रण तन्मनस्कः | प्रथम 
कोऽहम्‌? प्रश्‍न का उत्तर हे--त्वं १ प्रत्यग्‌ । तू देहेन्द्रियादि का सात्ती प्रत्यगात्मा है । इसकी 
अप्रामाणिकता दूर करने के लिये कहा-अब्यबहदितम | प्रश्‍नकता से अत्यन्त अव्यवहित है. 


१, प्रतीपं विपरीतमञ्चति गच्छतीति प्रत्यग्‌। अरतजङदेहादिप्रातिकूल्येन यः सत्यप्रकाशात्मना 
प्रकाशते स घ्वमित्यर्थः | 
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अर्थात्‌ उसका अपना स्वरूप हे । अपने स्वरूप में और किसी प्रमाण की आवशकता 
नहीं | इतना ही नहीं, अपि तु वह स्वयं प्रकाश है-सुप्रसिद्धम्‌ । जिसकी प्रसिद्धि (प्रकाश) से 
ही सकल जगत्‌ प्रसिद्ध (प्रकाशमान) है, वह सुप्रसिद्ध क्यों न होगा ? द्वितीय (असो च कः) 
प्रश्‍न का उत्तर हे--्रह्माद्वितीय | अर्थात्‌ वह अद्वितीय ( ' सजातीय, विजातीय तथा स्वगत 
भेदों से रहित) ब्रह्म ही तत्पदार्थ हे । तत्पदार्थ में प्रमाण सूचित करने के लिए कहा 
उदितम्‌ । अर्थात्‌ 'सदेव सौम्य” ( छां० ६।२।१ ) तथा “तदेतद्‌ ब्रह्मापूवेमनपरमनन्तरबाह्यम? 
(ago २४१६ ) आदि वाक्यों में वह तत्त्व स्पष्टतः प्रतिपादित है । तृतीय ( भेदाभेद- 
विषयक ) प्रश्‍न का उत्तर है--तदप्यजस्रम्‌ । अर्थात्‌ तू सचिदानन्द ब्रह्मस्वरूप है। उससे 
भिन्न कदापि नहीं ॥ ६३॥ 
अत्यन्त हित, मित, मेध्य औषध पिलाने पर भी शिष्य का मुख म्लान है। मुख 
की स्लानि में व्याप्त हृदय-गत-सन्देह की रेखाएं पहचान कर गुरुवर कहते हैं-- 
यदत्र पश्यसि विरोधमुदीरय त्वं 
सद्यस्ततः परिहराणि तमग्रयत्नात्‌ । 
वाक्यं निरस्तसकलम्रतिवन्धकं सत्‌ 
त्वां वोधयिष्यति करार्पितबिस्वतुल्यम्‌ ।। ६४ UI 
योजना--अत्र यदि त्वं विरोधं पश्यति, उदीरय।. तं सद्यः अम्रयत्नात्‌ परि- 
हराणि | ततः निरस्तसकलप्रतिबन्धक सत्‌ वाक्यं त्वां करार्पितबिल्वतुल्यं बोधयिष्यति ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 

_ योजिताथ-इस ( पूर्वोक्त वाक्यार्थं ) में यदि तुम (कोई ) विरोध देखते हो, तो 
कहो | उसे (विरोध को ) यथाशीघ्र विना विशेष प्रयत्न के मैं दुर कर दूंगा । तब सकल 
प्रतिबन्धको से रहित होकर महावाक्य तुम्हें हस्त-निहित बिल्ब फल के समान प्रत्यक्ष रूप 
से आत्मवोध करा देगा ॥ 

भावितार्थ - पूर्वोक्त a कथन में वस्तुतः किसी विरोध नहीं 

केवल असस्भावना तथा य. अर का Nt 
RI a वेरोध की प्रतीति- 

मात्र हो जाती है--यह स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक में यदि? और 'पश्यसिः--इन दो 
पदों का उपनिवन्धन किया है | सद: तथा अग्रयलात इन दो पदों से आचार्य अपनी 
न्यून की शाङ्का का निराकरण करता है । अर्थात्‌ मैं तुम्हारे (शिष्य ) के सन्देहों को 
यल an दुर कर दूंगा sas = अपने गुरुचरणों की उचित सेवा 
शा wears उपाय या हे कि किसी प्रकार के सन्देह की सम्भावना 
न्तर की शङ्का दुर करने के लिए कहा है-वाक्यमित्यादि 


उक्त महा वाक्य ही निखिल प्रतिबन्धो से रहित हो न 
A थि होकर आत्मबोध कराएगा 
उपाय से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ६४७॥ ` $ tam और किसी 


१, किसी एक बृच् में रहनेवाला सजातीय पदा H) 
था ( अन्य वृक्षों ) का भेद सजातीय-मेद 
so विपि मेद ) : Beil ( घटपटादि ) पदार्थों का मेद विजातीय-मेद ( विजातीय- 
पद्‌ ) कहा जाता है और स्वगत ( वृक्तगत शाखादि ) पदार्थों का भेद स्वगत-भेद ( स्वगत- 
प्रतियोंगिक भद ) माना जाता है | ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं रहता | : J 
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अध्याये | चाक्यार्थे विरोधोद्वावनम्‌ ७३ 


RO 


[ शिष्यस्य वाकयाथें विरोधीङ्भावनम्‌' ] 
शिष्य अपने हृदय के विरोध को प्रकट करता है-- 
अत्राऽऽह सद्यमहँ मम STATA 
तच्चाद्वयं विगणयामि परोक्षमेव | 
पारोच््यसद्वयविभागयुजीर्विरोधात्‌ 


चाकयार्थवोधमतिदुलेभमेव मन्ये ॥ ६५ ॥ 
योजना--अत्राह-अहं सम रूपं Wasa | तद्‌ अद्यं परोक्षमेव च विगण- 
यामि। पारोद्यसद्ठयविभागयुजोः विरोधात्‌ वाक्यार्थम्‌ अतिदुलेभमेव सन्ये॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिता्थ - (शिष्य बुद्धिस्थ विरोध) कहता है-मैं अपना स्वरूप (aga) सजातीयादि 
सेद-युक्त अनुभव करता हूँ । तत्पदार्थे को भेद-रहित तथा परोक्ष मानता हूँ | परोक्षत्व- 
अपरोक्षत्व अद्वयत्व-सद्बयत्य रूप से विभक्त चेतन्यों का स्वाभाविक विरोध होने के कारण 
( श्रेभेदरूप ) वाक्यार्थे को अति gaa ही समझता हूँ ॥ 
भाविताथ --शिष्य कहता है कि अपने-आप (जीव ) को मैं सद्य तथा अपरोक्ष 
अनुभब करता हूँ और तत्पदार्थ ( ब्रह्म) को अद्वय तथा परोक्त | इसलिए वे दोनों तत्त्व 
अभिन्न कैसे हो सकते हैं; क्योंकि aaa भी अद्रय नहीं हो सकता ओर अपरोक्ष कभी 
परोक्ष नहीं हो सकता। कोई भी वाक्य अपने घटक उन्हीं पदार्थो का भेद वता सकता 
है, जिनका परस्पर विरोध न हो । किन्तु “तत्‌ त्वम्‌ असि?--इस वाक्य के घटक तत्‌ 
ओर “वम्‌? पदों का अर्थ परस्पर विरोधी हे, फिर दोनों का अभेद-बोध सम्भव नहीं । 
उक्त इलोक में ‘aga पद्‌ भाव-प्रधान रखा गया है। इस प्रकार अर्थ. निकलता है-- 
पारोक्ष्य तथा agaa विरुद्ध धर्म बाले धर्मियों का परस्पर विरोध होने से अभेद नहीं 
हो सकता । पारोक्ष्य तथा सद्वयत्व का साक्षात्‌ विरोध नहीं, अतः वे बिरोधी धर्मा के 
स्मारकमात्र हैं । अर्थात्‌ पारोच्य तथा आपारोच्य का सद्दयत्व तथा Be का 
अत्यन्त विरोध है । अतः उनके धर्मी भी भिन्न ही रहेंगे, कभी अभिन्न नहीं होंगे ॥ ९५.॥ 
उक्त अखण्डवाक्यार्थं की अनुपपत्ति दिखाते हैं-- Br र 
यद्वस्तु सड्यतयाऽत्रगतं स्वशब्दात्‌ 
तस्याद्टयत्वमवगन्तुमशक्यमेच | 
यस्तु च व्यवहितं प्रतिपादितं तत्‌ 
प्रत्यक्तया न तु जनः ्रतिपत्तुमीशः ॥ ६६ ॥ 
योजना--स्वशब्दात्‌ यदू वस्तु सहयतया अवगतम्‌, तस्य अद्ववस्वम्‌ अवगन्तुम्‌ 
अशक्यमेव। यदू वस्तु च व्यबहितं प्रतिपादितम्‌, ततत प्रत्यक्तया प्रतिपत्तुम्‌ जनः न इशः 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ TEE 
योजिताथी--अपने वाचक शब्द के द्वारा जो वस्तु सद्वय जानी गई है, उसे अट्टय 


अळणी डा MS 
१, शिष्य का यह सन्देह ६५ वें श्लोक से लेकर १४३ वें श्लोक तक वर्णित है । 
१० Ho शा० pope 
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७४ संक्षेपशारीरके ४. ee नम नमन [जथमे 


ss = = 
GAGA असम्भव हे ओर जो वस्तु व्यबद्दित ( परोक्ष ) बताइ गई है, उसे प्रत्यक्‌ ( अव्य 
~ a ` 
बहित ) समभने Ñ मनुष्य असमर्थ हे । 4 A 
आवितार्थ --अभेदरूप वाक्यार्थे के बोध में अर्थावाधरूप योग्यता भी कारण है। 
७ ~~ ~ > यों 
प्रकृत-में तत्‌ त्वम्‌ असि’ इस वाक्य से तत्त्वमर्थो का अभेद-चोधन सम्भव नहीं; क्योंकि 


~ a ८». ० ard a > 
प्रत्येक पद की शक्ति अपने पदार्थ में इतरव्यावृत्तरूप से होती है। जैसे घट” पद अपने 


अर्थ का घटत्व ( अघट-व्यावृत्त ) रूप से वाचक है ओर “पट? शब्द अपने अर्थं का 

~ A he A 
अपट-व्यावुत्त रूप से । बैसे ही प्रकृत में “तत्‌? पद भी अपने K रूप अर्थ को जीवादि 
अनीश्‍वर-व्यावृत्त रूप से तथा “तवम्‌ पद अपने. जीव रूप अर्थ को ईरवरादि अजीब 


व्यावृत्तरूप से कहता है । अतः अनीहबर का ईश्वर से और अजीव का जीव से अभेद . 


बाधित हे, फिर तो अभेदरूप वाक्यार्थ-वोध सम्भव नहीं ॥ ६६ ॥ 

ge रजतम्‌? आदि स्थलों पर वाधित अभेदका भी बोध होता है, a उक्तयोग्यता 
को शाब्दबोध का देतु मानना उचित नहीं, फिर तो अभिमत अभेद बोध क्यों न बनेगा | 
इस शङ्का का समाधान है-- 

आकांक्षति भवति पूरणशक्तियुक्तम्‌ 
यत्सन्निधो 'पठितमस्य हि संगतिः स्यात्‌ | 
नाऽऽक्ाङचयैव न तु सन्निधिनेच वा स्यात्‌ 
सम्वान्धिता हि विरहय्य पदार्थशक्तिम्‌ ॥ 8७ ॥ 

योजना--यत्‌ , झाकांक्षितं, पूरणशक्तियुक्तं सन्निधौ पठितम्‌ भवति; अस्य हि सङ्गतिः 
स्यात्‌ | पदार्थशक्तिं विरहय्य न आकांक्षयेव, न तु सन्निधिनेव वा सम्बन्धिता स्यात्‌ ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छुन्दः ) || 

योजिताथ--जो आकांच्षित ( आकांक्षा-युक्त ), अन्वययोग्यानुकूल-शक्तियुक्त 
पद्‌ पदान्तर की सन्निधि में पठित होता है, उसी पद से ही शाब्द-वोध होता है। 
योग्यताको छोड़कर न तो केवल आकांक्षासे और न केवल सन्निधिसे ही शाब्दबोध होता है। 

भाविताथ --शाव्दबोध के तीन मुख्य कारण हैं--आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि 
( आसत्ति) | जिस पद॒ के बिना जो पद स्वार्थ का बोधक नहीं होता, उस पद्‌ के साथ 
उस पद्‌ की आकांक्षा मानी जाती है। आकांक्षा से युक्त पद आकांक्षित कहा जाता है l 
आकांक्षा शाब्द-बोध में कारण हे--यह 'आकांडितम? पद से सूचित किया है। योग्यता 
की कारणता व्यक्त करने के लिए कहा--प्रणशक्तियुक्तम्‌। अर्थात पद का अस्बय-योग्य 
होना आवश्यक है| सन्निधि का उल्लेख करते हैं--सन्निधो पठितम्‌ । पदार्थशक्ति=्योग्यता 


को छोड़कर केवल आकांक्षा या केवल सन्निधि या आकां लिता 
दै 3 कांक्षा तथा सन्निधि इन दोनों से ही 
शाब्द वोध नहीं हो सकता | sg 


ब A eag में योग्यता को स्वरूप सत्‌ या ज्ञायमान होकर कारण नहीं 
Scat cerca ae रजतादि स्थल पर अयोग्य अथ का भी बोध होता प्रतीत होता 
उ हि Maaa में अवश्य ही योग्यता को हेतु मानना ही होगा; क्योंकि 

। शाब्दप्रमा नहीं होती । अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर आकांक्षा योग्यता और 
आसत्ति तीनों में ही शाव्दवोध की कारणता सिद्ध होती हे | SSN शरा # दी शाब्दवोध की कारणता सिद्ध होती है ॥ ६७॥ _ 


१, "पतितम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ¦ 
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अध्याये ] वाक्याथ विरोधो द्भावनम्‌ wold 


उक्त योग्यताकी कमीके कारण ही “तत्त्वमसि” इस वाक्यसे शाव्दबोध नहीं होता- 
योग्यत्वमत्र न च तत्त्वमसीति वाक्ये 
सस्बन्धितां प्रति पदार्थयुगस्य भाति | 
पारोच्यसइ्यविभागविरोधहेतो- 
गौरश्व इत्यभिहिते तु यथैव वाक्ये ॥ ६८ ॥ 
योजना--अन्न तत्बमसीति वाक्ये पारोच्यसद्वयबिभागहेतोः पदार्थयुगस्य सम्बधितां 
प्रति योग्यत्वम्‌ न भाति, यथैव “गौरश्वः? इत्यभिहिते वाक्ये ( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ--यहाँ 'तत्त्वमसि? इस वाक्यमें परोक्षत्व सद्वयत्वादिका विरोध होनेके कारण 
(तत्‌ तथा स्वम्‌) दोनों पदों के अर्थो में ( परस्पर ) सम्बन्धिता ( अन्वय ) होने के लिए 
योग्यता ( बैसे ही ) नहीं प्रतीत होती; जैसे कि “गोः अश्वः? इस वाक्य में ॥ 
भावितार्थ--“तक्त्वमसि” इस वाक्य सें “तत्‌? तथा “स्वम्‌? इन दो पदों के अर्थां 
में अभेद्रूप सम्बन्धिता अपेक्षित हे । किन्तु उस अन्वय के अनुकूल यहाँ योग्यता प्रतीत 
नहीं होती; क्योंकि परोच्तस्व, अपरोच्षत्वाद्का विरोध (परस्पर वाध) उपस्थित है । जैसे कि 
“गौरश्वः”? इस वाक्य से गो और अश्व का अभेद-वोध नहीं हो सकता, क्योंकि उनका 
अभेद वाधित है । वैसे ही प्रक्रत में तत्त्वमर्थो का अभेद afta होने से अभिमत शाब्द- 
बोध नहीँ हो सकता) || Es I i 
तत्‌ , व्वम-दोनों पदों के वाच्याथों' का अभेद बाधित होने पर भी लच्याथोँ का 
अभेद्‌ सम्भव होगा--यह सम्भावना नहीं-- 
सोऽयं गिरोरिव न लक्षणयापि इत्ति- 
मानान्तराधिगतिहीनतयाऽऽत्मनि स्यात्‌ । 
मानान्तराधिगतगोचर एव इष्टः 


शब्दप्रयोग इह लाक्तशिकस्तु लोके ॥ ९९ || 

योजना-मानान्तराधिगतिहीनतया आत्मनि सोऽयं गिरोरिव ainga: लक्षण- 
या अपि वृत्तिः न स्यात्‌ । इह लोके लाक्षणिकस्तु शब्दप्रयोगः मानान्तराधिगतगोचरे एव 
दष्टः ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ | 

थोजितार्थ-प्रमाणान्तर से ज्ञात न होने के कारण आत्मा में “सोऽयं देवद” 
आदि के समान तत्‌ और त्वम्‌ पदों की लक्षणावृत्ति से भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, 
(क्योंकि) इस लोक में लाक्षणिक शब्द-प्रयोग प्रमाणान्तरज्ञात पदार्थ में ही देखा गया है ॥ 

भावितार्थ--जैसे “सोऽयं देवदत्तः7--इस वाक्य के “तत्‌? तथा “इदम्‌? दोनों पदों 
की लक्षणा केबल देवदत्त में होती. हे, वैसे “तत््वमसि”--इस वाक्य के तत्‌' और "त्वम्‌! 
पदों की [लक्षणा आत्मा में नहीं हो सकती; क्योंकि आत्मा किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात 
नहीं । किन्तु लोक में “गंगायां घोषः” आदि लाक्षणिक शब्द-प्रयोग सदैव प्रत्यक्षादि 

१, समानविभक्तिक पदों के द्वारा उपस्थापित योग्य पदार्थों का ही अभेदान्वय होता है । Fed 


में "तत्‌? और 'खम्‌' दोनों समानविभक्ति पदों से प्रतिपादित पदार्थों में योग्यता ( अर्थांबाध ) नहीं, 
अतः अभेदान्वय नहीं हो सकता । 
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क्तिपशारीरके ; [ प्रथमे 


प्रमाणान्तर से अधिगत तीरादि में ही देख जाते हैं। आशय यह है कि शब्द्प्रमाण से 
अन्य प्रत्यक्षादि प्राणों के द्वारा ( गद्भापद-वाच्य ) प्रवाह-सम्बन्धी तीर का अहण हो 
जाने पर ही TSP पद की लक्षणा तीर में होतीं है । अन्यथा लक्ष्य स्वरूप का निश्चय 
. न होने पर किसमें लक्षणा होगी ? प्रकृत में आत्मा शब्द-प्रमाण से अन्य प्रमाण का 
विषय है नहीं, अतः उसमें किसी पद की भी लक्षणा नहीं हो सकती ॥ ६६॥ 


इस प्रकार ब्रह्म में मुख्य तथा ASAT वृत्ति के सम्भव न होने से वाक्य का प्रमाण्य 
अखण्डाथे में कदापि नहीं हो सकता-- 
` तस्मादखण्डविषया न वच!भप्रवृत्तिः 
संसर्गबोधनमपास्तमयोग्यभावात्‌ | 
एवं न वाक्यगतशब्द्समन्वयो5पि 
R प्रमान्तरविरोधनिराससिद्धि! || १०० ॥ 
योजना--तस्मात्‌ अखण्डविषया वचः प्रवृत्तिः न,संसर्गेबोधनम्‌ अयोग्यभावाद्‌ अपा- 
स्तम्‌ । एवं वाक्यगतशबव्द्समन्वयोऽपि नास्ति, प्रमान्तरविरोधनिराससिद्धिः दुरे॥ 
( वसन्तत्तिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --इसलिए ( मुख्य तथा लक्षणावृत्ति सम्भव न होने के कारण तत्‌ तथा 
त्वम्‌ आदि ) पदों की प्रवृत्ति अखण्डार्थ-बोधन में नहीं हो सकती । यहां संसर्ग का बोधन 
तो अयोग्य होने के कारण ही निरस्त हो जाता È इस प्रकार उक्त वाक्य के तत्त्वमादि 
पदों का समन्वय ही नहीं होता, प्रमाणान्तर-बिरोध का निवारण तो दूर रहा ॥ 
भाविताथ--एकार्थ-वोधक अनेक पद-घटित वाक्य दो प्रकार के देखे जाते हैं-- 
(१) विरुद्धांश-त्याग-पू्वक लक्षणा से एकार्थं के बोधक । जैसे Gist देवदत्तः यह वाक्य 
देशकालादि- विरुद्ध अंशों का त्याग करके केवल देवदत्त के स्वरूप मात्र का बोधक है | 
(२ ) दूसरा तादात्म्यरूप संसर्ग का बोधक | जैसे--“भृदू घटः”, “नीलोत्पलम्‌”--आदि | 
रह्म से लक्षणा भी सम्भव न होने के कारण “तत्त्वमसि” आदि वाक्य उक्त दोनों प्रकारों 
में किसी प्रकार से भी प्रवृत्त नहीं हो सकते। भेद-प्राही प्रत्यक्षादि प्रमाणो का निरास कर 
देने पर भ्रुतिवाक्य अभेद-वोधन क्यों न कर सकेगा ! इस शङ्का का समाधान है-- 
' “एवमु7--इत्यादि से । अर्थात्‌ श्रुति-घटक पदों का जव समन्वय ही ब्रह्म में नहीं होता, तब 
उक्त aft ब्रह्म में प्रमाण नहीं हो सकती । उससे विरोधी प्रमाणों का निराकरण 
'हो ही नहीं सकता ॥ १०० ॥ ँ 
रहम सिद्धार्थ है, इसलिए भी वेदान्त-वाक्य उसमें प्रमाण नहीं हो सकते-- 
किं च प्रमान्तरमपेच्य गिर; प्रवृत्तिः 
RST वस्तु जगत्युपलब्धपूर्वा | 
नह्मात्मवस्तुनि तथा वचसः प्रवृत्ति: 


‘oR Sy फलवत्परिनिष्टितत्वात्‌ ॥ १०१ ॥ 
- st od जगात ।सद्धघु वस्तुषु प्रमान्तरम्‌ अपेक्ष्य गिर: प्रवृत्ति; उपलब्धपूष i 
तथा ब्रह्मात्मवस्तुनि वचसः प्रवृत्तिः न युक्ता, आत्मनः फलवत्‌. परिनिश्चितत्वात (qo छ०)। 
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"ध्याये | वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌. ७७ 


योजितार्थ--दूसरी बात यह भी है कि लौकिक--सिद्ध पदार्थों में प्रमाणान्तर की 
, अपेक्षा करके ही शब्द की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है | अतः त्रह्मात्म वस्तु में शब्द की प्रवृत्ति 

युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि “नद्यास्तीरे फलानि सन्ति?--यहाँ पर फल के समान ब्रह्म भी परि- 
निष्ठित ( सिद्ध बस्तु ) है । 

ावितार्थ-शाव्द्‌ का शक्ति-प्रह सदेव कायै ( क्रिया रूप कृति-साध्य ) अर्थं में हीं 
होता है; द्रव्यादि सिद्ध ( कृति-साध्य रूप काये से भिन्न ) पदार्थों में नहीं | त्रह्म सिद्ध पदार्थ 
है, कारये नहीं | अतः शाक्तिम्रह न हो सकने के कारण किसी शब्द की ब्रह्म के बोधन में प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती । अर्थात्‌ जिस अर्थ को शब्द के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता, उस अर्थ का 
बोध कराने के लिए किसी शब्द का प्रयोग भी नहीं हो सकता और न उस शब्द से श्रोता 
को कोई बोध हो सकता है ॥ १०१॥ | 

ऊपर्‌ के श्लोक में जो “फलवत्‌? दृष्टान्त दिया था, उसे स्पष्ट करते हुए दान्त में 
समन्वय करते है 


नद्यास्तीरे फलमितिगिरः सिद्धवस्तुग्रवृत्ते 
ge इट्टा स्वार्थप्रमितिजनने स्वान्यमानव्यपेचा । 
TSS ब्रह्मण्यपि तु वचसो वेदिकस्याभ्युपेया 
तस्मादस्मिन्न खलु घटते मानभावः श्रुतीनाम्‌ ॥ १०२॥ 

योजना--सिद्धजस्तुप्रवृत्तेः “नद्यास्तीरे फलम्‌? इति गिरः स्वार्थप्रमितिजनने स्वान्य- 
मानव्यपेच्ता दृष्टा । तद्वत वैदिकस्यापि वचसः ब्रह्मणि ( प्रवृत्तिः) अभ्युपेया । तस्मात्‌ 
अस्मिन्‌ खलु श्रुतीनां मानभाबो न घटते ॥ ( 'मन्दाक्कान्ताच्छन्दः ) ॥ 

योजितार्थ--सिद्धवस्तु के बोधन में प्रयुक्त “नद्याः तीरे फलम्‌'- इस वाक्य को स्वार्थ 
बोध कराने में अपने से भिन्न ( प्रत्यत्तादि ) प्रमाण की अपेक्षा देखी गई है। उसी प्रकार 
“तत्वमसि” आदि वैदिक वाक्यों की प्रवृत्ति भी अन्यमान-सापेक्ष ) माननी होगी | अतः 
इस ( त्रह्मरूप अर्थ ) में श्रतियो की प्रमाणता नहीं घटती ॥ 

भावितार्थ--सिद्ध वस्तु के बोधन में प्रवृत्ति हे जिसकी, ऐसे शब्द (“नद्याः तीरे 
फलम्‌ अस्ति”--इस. प्रकार के वाक्य ) के समान ही “तत्त्वमसि” यह वाक्य भी है | 
अतः यहाँ जिज्ञासा होती है कि वेदान्त-प्रतिपाद्य ‘Aer वस्तु में कोई अन्य प्रमाण है ९ या 
नहीं ? यदि है, तब उस प्रमाणसे प्रकाशित वस्तु का ही प्रकाशमात्र करनेवाले वेदान्त-वाक्य 
अनुवादक ही होते हैं, प्रमाण नहीं । यदि कोई प्रमाण नहीं, तब भी वेदान्त-वाक्य प्रमाण 
नहीं हो सकते; ,क्योंक उसी सिद्ध वस्तु का शब्द-वोधक होता है, जो प्रमाणान्तरसे अधिः 
गत हो । प्रथम पक्ष में अधिगत-गन्तृत्वरूप तथा द्वितीय पक्ष में अबोधकत्वरूप अप्रामाण्य 
वेदान्त-वाक्यों में आता है ॥ १०२॥ 

पहले “सोऽयं देवदत्तः-इस वाक्य को अखण्डार्थैक मानकर ' उसके दृष्टान्त से 
वेदान्तवाक्य को अप्रमाण बताया, अब यह दिखाते हैं कि “सोऽयं देवदत्तः?-इस वाक्य में 
अखण्डार्थकस्ब सम्भव नहीं, अतः वेदान्त-वाक्यों में भी अखण्डार्थत्व कैसे सम्भव होगा 


१, "मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्मो नतौ ताद्गुरू चेत्‌? ( वृत्त Rex) अर्थात्‌ जिस पद्य के 
प्रत्येक पाद में क्रमशः एक मगण, एक भगण, एक नगण, दो तगण तथा दो शुरु बण हों, उसे 
मन्दाक्रान्ता कहते हैं | चार, FE और सात वणो पर यति होतो है | ] 
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लोकेऽपि दृष्टिपथमापतिता कदाचित्‌ | 
(y विषयत्वहेतो 
नानापदाथघटनाविपयत्वहतोः 
दूरेत्यता श्रुतिशिरोवचनेषु तस्थाः १०३ ॥ 
योजना--नानापदाथेघटनाविषयत्वहेतोः लोकेऽपि वचसः प्रवृत्तिः अखण्डवस्तु- 
विषया दृष्टिपथं कदाचित्‌ नापतिता | श्रुतिशिरोबचनेषु तस्याः दुरेत्यता ॥ ( ब Fo ) 
योजिताथ --नाना पदार्थों के ( पारस्परिक ) संसर्ग को विषय करने के कारण लोक 
में भी (सोऽयं देवदत्तः-आदि ) वाक्यों की प्रवृत्ति अखण्ड (असंसृष्ट) वस्तु विषयक कभी 
नहीं देखी गई ( तब तो ) वेदान्तवाक्योंमें वह ( अखण्डार्थ-बोधन-प्रवृत्ति ) बहुत दूर रही ॥ 
भाविताथ --,'सो5यं देवदत्तः” आदि वाक्य भी अखण्डार्थक नहीं, क्योंकि अनेक 
अपर्याय शब्दों से उपस्थापित अर्था की घटना ( संसर्ग ) को विषय करते हैं । इसी प्रकार 
वेदान्त वाक्य भी अखण्डाथेक नहीं हो सकते | शंका होती हे कि जैसे प्रभाकर-मत में 
लौकिक लिङादि नियोग के बोधक नहीं, किन्तु वैदिक लिङादि होते हैं। वैसे ही लौदिःक : 
वाक्योंके अखण्डाथेक न होने पर भी वैदिक “तत्त्वमसि”-आदिवाक्य अखण्डार्थक क्यों न 
होंगे ! इस शंका का समाधान है-दूरेत्यता | “दूरादेत्यः” ( का० बा० ४३) के अनुसार दूर 
शब्द्‌ से “एत्य? प्रत्यय करने पर दृरेत्य शब्द बनता है । उससे भावार्थक (तल! प्रत्यय करने 
` पर 'दृरेत्यता' शब्द निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ है--दुरगतता | अर्थात्‌ वच्यमाण दोष 
तथा प्रभाकर-मत-सिद्ध दृष्टान्त असिद्ध होने के कारण वैदिक वाक्यों में अखण्डार्थेकत्व की 
कल्पना नितान्त असम्भव है ॥ १०३ ॥ 
अखण्डाथेत्व की कल्पना किसी प्रकार भी युक्त नहीं-- 
आदाय मुख्यगुणलाजणिकमप्रवृत्ती 
७ QA A A 
रथ समपयात शब्द डात AMET | 
आस्वेव नान्यतमयाऽपि वदत्यखण्डम्‌ 
शब्दान्तरात्तविषयादधिकार्थवृत्तेः ॥ १०४॥ 
योजना--शब्दु: सुख्यगुणलाक्षणिकप्रवृत्तीः आदाय अर्थं समर्पयतीति प्रसिद्धम्‌ | 
आसु अन्यतमयाऽपि अखण्डं न वदति; शब्दान्तरात्तविषयाद्‌ अधिकार्थवृत्तेः ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 
पा रता लोक-प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि (कोई भी) शब्द मुख्य वृत्ति, गौणवृत्ति 
amu वत्ति से किसी अर्थ क्र समर्पण किया करता H वृत्तियों में से किसी भी 
के a Teg ) अखण्ड अर्थ को नद| कहता; क्योंकि एक शब्द अपने पड़ोसी शब्द 
अथं T ES को कहने में ही प्रवृत्त होता है ॥ 
oo थ एकाथ बोधक अनेक पदों का ( घटो घटो घटः आदि का ) उच्चारण 
य नहीं बता करता; क्योंकि वाक्य वही माना जाता है, जिसका प्रत्येक 
as te सा पदके अथसे भिन्न साकांक्ष अर्थ को कहता हो । लोक में यह शब्द-मर्यादा 
है कि शब्द अपने-अपने अर्था को मुख्य या गौण या लक्षणावृत्ति से कहा करते हैं; 
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किन्तु अखण्ड ( एक ही ) अर्थको किसी भी वृत्ति से नहीं कहते | अतः “तत्त्वमसि” आदि 
वाक्य के सभी पदों का तात्पये अखण्डार्थे में कदापि नहीं हो सकता ॥ १०४ ॥ 
यदि किसी वाक्य के सभी पद्‌ एक ही अर्थ को कहें, तव तो वह वाक्य ही नहीं- 
A A ~ 
AUT शब्दगणो निजेऽथ 
शब्दान्तरात्तविषयादिति मन्यमानाः | 
वाक्यत्वमेव पदजातगतं विहन्यु- 
न हयस्ति हस्तकरशब्दगतं तदेषाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
योजना-शब्द्गणः निजे अर्थे शव्दान्तरात्तविषयाद्‌ आधिक्यम्‌ उत्छुजतीति मन्यः 
मानाः पदजातगतं वाक्यत्वमेव faga, नहि एषां हस्तकरशब्दगतं तद्‌ अस्ति ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ A 
योजिताथे --( कोई भी एक वाक्य घटक ) पद-समूह अपने प्रतिपाद्य अर्थे की पदा- 
न्तर-प्रतिपाद्य अर्थं से अधिकता का त्याग नहीं किया करता--ऐसा माननेवाले तदादि पद- 
BAGS वाक्यत्व का ही बांध कर ASN क्योंकि इनलोगो के मत से 'हस्तः कर? आदि 
पर्याय शब्दों में वह ( वाक्यत्व ) नहीं रहता! ॥ ५ 
भाविताधै--जो लोग अपर्याय पद-समूह को ही वाक्य मानते हैं, पर्याय पद-समूह 
को नहीं; उनके मत से “सोऽयं देवदत्तः” को वाक्य ही नहीं माना जा सकेगा; यदि बह 
अखण्डार्थक या पर्याय पदों का समूह मात्र है | अतः “सोड्यं देवदत्तः”--आदि में 
वाक्यत्व का रक्षण करने के लिए यह अनिवाय हो जाता है कि उन्हें अखण्डाथक न साना 
जाय | इस प्रकार “तत्त्वमसि”--इस वाक्य को भी अखण्डाथ नहीं कहा जा सकता।।१०५॥ 
अभी तक शब्द-मर्यादा की समालोचना से अखण्डार्थत्व का निरास किया गया, 
अब अभिमत अर्थ की मर्यादा को दृष्टि में रखकर अखण्डार्थत्वका निराकण कियाजाता है- 
किञ्च स्वयंग्रभमलुप्तचिदेकरूप॑ 
सर्व ग्रमाणविषयादूबहिरभ्युपेत्य । 
आत्मानमात्मनि च शास्रमुदाहरन्त; 


सिद्धान्तमभ्युपगतं परिपीडयन्ति ॥ १०६ ॥ 
योजना--किख्न स्वयंप्रभम्‌ अलुप्तचि देकरूपम्‌ आत्मानं सर्वेप्रमाणविषयाद्‌ बहिरभ्यु- 
पेत्य आत्मनि च शाखमुदाहरन्तः अभ्युपगतं सिद्धान्तं परिपीडयन्ति ॥ ( व० छ० ) Ul 
योजिताथ -दृसरी बात यह भी है कि स्वयं प्रकाश नित्य चिदेकरूप आत्मा को सवे 
प्रमाणों के विषय से बाहर ( प्रमाणातीत ) मानकर भी आत्मा के विषय में शाल्ल प्रमाण 
की दुहाई देनेवाले अपने स्वीकृत सिद्धान्त का हनन कर रहे हैं ॥ 


< 


` à ¢ ,_ 
भाविता “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? ( तेत्ति० २४।१ ), “Gear 


१, महर्षि जैमिनि ने वाक्य द महति जैमिनि ने वाक्य का लक्षण किया हे- “अथैंकधादेकं वाक्यं साकाडचं चेद्विभागे 


स्यात” (Ño ge २।१।४६ ) अर्थात्‌ वाक्य वही है, जिसके सभो पदों का तात्पर्य एक श्र में हो | 
और किसी पद को इटा देने पर दूसरे पद साकाङ रह जाते हों। “घटो घटः” में एक पद के हट 
जाने पर दूसरा साकाङ्च नहीं होता; अतः यह वाक्य नहीं; ऐसे ही प्रत में भी । 
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मेयं Haw (azo ४।४।२० ), नेति नेति? ( बृह० २।३।६ ) आदि श्रुतियों के आधार पर 


जिस आत्मा को सवेप्रमाणातीत मान लिया, उसमें शास्रप्रमाण दिखाना अत्यन्त विरुद्ध 
है। इसलिए भी तत्त्वमसिः--आदि वाक्यों में अखण्डात्म-बोधकत्ब नहीं माना जा 
सकता | जो स्वयंप्रभ (स्वयंप्रकाश) है, उसे अपने प्रकाश में किसी भी प्रमाण की अपेक्षा" 
ही नहीं । अतः वह किसी प्रमाण का विषय ही नहीं बन सकता ॥१०६॥ 
चिदात्मा में वाक्य प्रमाणका फल सम्भव न होने के कारण भी उसमें वेदान्त-चाक्य 
की प्रमाणता नहीं बनती-- 
0 ~ ७ 
सचत्र चस्तुषु जडप्वजउप्रकाश 
iy) A ~ 
कुव त्ममाणमिति सम्प्रतिपन्नमेतत्‌ | 
न्रद्मात्मवस्त्वजडबोधवपुः कुतोऽस्मिन्‌ 


_ गेदान्तयाक्यजनिताऽ्जडसंविदन्या || १०७ || 
योजना- स्त्र जड़ेषु वस्तुषु अजड्प्रकाश कुर्वत्‌ ( चछुरादि ) प्रमाणम इत्येतत्‌ सम्प्र- 
तिपन्नम्‌ । बरह्मात्मवस्तु अजडवोधवपुः; अस्मिन्‌ वाक्यजनिता अन्या अजड्संवित्‌ कुतः,? 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ a 
योजिताथ — सवेत जड़ पदार्थों पर ही अजड़प्रकाश उत्पन्न करते हुए चक्तरादि, 
प्रमाण होते हैं--यह निश्चित हे । ( किन्तु ) त्रह्मात्मबस्तु अजड़ बोधरूप है, अतः उसपर 
Ten as T ( अपेक्षित होगी १ ) ॥ ; 
भाविताथ -घटादि जड़ पदाथं अपने-आप प्रकाशित नहीं हो सकते . 
रादि प्रमाण घटादि का प्रकाश करने के लिए घटादि विषयक कह A 
ज्ञान स्वयंप्रकाश हे | यद्यपि नेयायिकादि उसे स्वयंप्रकाश नहीं मानते, तथापि उन्हें भी 
अनवस्थादि के भय से स्वयंप्रकाश ही मानना होगा । उस स्वयंप्रकाश l ज्ञान से घटादि 
प्रकाशित होते हैं | किन्तु त्रह्मवस्तु तो स्वयंप्रकाश ज्ञानरूप ही है, उसे प्रकाशित करने के 
लिए अन्य स्वयंप्रकाश ज्ञान की अपेक्षा ही नहीं; जिसकी उत्पत्ति के लिए वेदान्तवाक्य- 
रूप प्रमाण की आवश्यकता होती । अतः वेदान्तबाक्य त्रझ में कैसे प्रमाण हो सकते हैं 
जबकि ब्रह्म पर प्रमाण-फल ही सम्भावित नहीं | १०७॥ 


प्रकाश eM ae उतत नहीं हो सकती । सभी प्रमाण प्रमावृत्तिहप अस्वयं- 

करने के लिए eae की ue a पर भी ब्रह्म-विषयक प्रमा-ृत्ति उत्पन्न 
अमाण को अपेक्षा होती है। किन्तु aaae Sere 

समूह वाक्य नहीं कहला सकते-- तु तत्त्वमास --आदि वेदान्त-पद- 


कि च क्रियापदमपेक्ष्य पदानि वाक्यः 
भावेन सम्यगिह संगतिमाप्नुबन्ति | 
नत्र क्रियापदमपेक्तितमामनन्त 
वाक्यं कुतो भवति वातो भवति वेदशिरस्तदानीम्‌ ॥ १०८॥ 
Bee a सिद्धान्त को शैवाचार्यों ने कितने मनोरम शब्दों में व्यक्त किया है-- 
ard aaa हि प्रकाशते | अनपहवनीयत्वातू किं तस्मिन्‌ मानकल्पनै: || (आत्मनयः ) 
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अध्यायै | वाक्यार्थे विरोधोद्वावनम ८१ 


योजना-किञ्च इह पदानि क्रियापद्मपेच्य चाक्यभावेन सम्यक्‌ संगतिमाप्लुवन्ति । 
अन्न क्रियापदम्‌ अपेक्तितं न आमनन्ति; तदानीं वेदशिरः कुतो वाक्यं भवति ? (Ao Fo) ॥ 

योजिताथ -दृसरी बात यह भी हे कि लोक में कतिपय पद, क्रिया पद्‌ की अपेक्षा 
करके वाक्यरूप में आकर पारस्परिक अन्वय का लाभ किया करते हैं। (किन्तु) यहाँ 
(वेदान्त में ) क्रियापद अपेक्षित ही नहीं कहा जाता, तब तो 'तत्त्वमसि' आदि वेदान्त- | 
पदों के समूह वाक्य क्योंकर होंगे ९ 

भाविताथ --क्रिया-कारक परस्पर सापेक्ष होने के कारण कारक पद क्रिया पद्‌ से 
जुड़कर वाक्य-रूप में आते हैं | वह वाक्य किसी अर्थ में प्रमाण होता है--यह है लौकिक 
शब्द-मर्यादा । त्रह्म-प्रमा को जन्म देने के लिए “तत्त्वमसि? को वाक्य का रूप देना होगा | 
किन्तु यह सम्भव नहीं; क्योंकि वेदान्तिगण 'तत्वमसि? के तीनों पदों का एक ही अखण्ड 
अर्थ मानते हैं, “असि' पद पथक्‌ क्रिया-बाचक नहीं । फिर तो क्रिया पद्‌ के बिना 'तत्त्व- 
मसि’ यह वाक्य नहीं कहा जा सकता ॥ oS Il 

वाक्यभाव की प्राप्ति न करके भी पद-समृह किसी अर्थ का बोधक क्यों नहीं हो 
रकता ? इस शांका क्रा समाधान है-- fais i 

नापूर्वमर्थमुपलम्भयितु पदानां 
सामर्थ्यमस्ति परिहृत्य तु वाक्यभावम्‌ | 
स्वार्थस्मृतिं हि जनयन्ति पदानि लोके 
विज्ञातसंगतितया न तु कार्यमन्यत्‌ १०९॥ . , 

योजना--वाक्यभावं परिहृत्य पदानाम्‌ अपूर्वम्‌ अर्थम्‌ उपलम्भयितु सामर्थ्य न तु 

अस्ति; लोके हि पदानि विज्ञातसंगतितया स्वार्थस्म्रतिं जनयन्ति, न ठु अन्यत्‌ कार्यम्‌ ॥ 
बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 

८ oe से वञ्चित पदों में किसी अपूर्व अर्थ के बोधन की शक्ति 
नहीं होती, क्योंकि बृद्ध-व्यवहार में ज्ञातसंगतिक पद स्वार्थ की स्मृतिमात्र उत्पन्न किया 
करते हैं, न कि कोई अन्य ( अपूर्वानुभव ) उनका काये होता हे ॥ a 

भाविताथ"--क्रियापद-रहित नाम पदों में आकांचादि का अभाव दने से वाक्यत्व 
नहीं रहता । वाक्यत्व के न होनेसे उनमें अपूर्व (मानान्तरानधिगत) संसगे-बोधन को शक्ति 
नहीं मानी जाती । "पूषा प्रपिष्टभाग?-आददि पद समूह में भी भागपद्‌ के सामथ्य से क्रिया 
पद्‌ का अध्याहार करके ही बोधकत्व माना जाता है। क्यों शक्ति नहीं मानी जाती ९ 
इसका उत्तर है--स्वार्थति। आशय यह है कि 'देवदत्त ! दण्डेन गामानय' इस वाक्य से 
देवदत्तकर्वेक दण्डकरणक गोकमैक आनयन प्रतीत होता है। वह आनयन प्रमाणान्तर से 
नहीं जाना जा सकता; क्योंकि बाक्यश्रवण--काल में वह आनयन होता नहीं; - अतः AT 
चादि से उसका ग्रहण नहीं हो सकता । पृत्येक पद से भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता; 
क्योंकि प्रत्येक पद का सामथ्यै स्वार्थ-स्मरण मात्र में ही माना जाता है। वह आनयन 
पूर्व में उपस्थित नहीं था, अतः उसके साथ पद का संगतिग्रह नहीं हो सकता। संगति-प्रह 


१, तुखधारणे नैवास्तीत्यथ: । 
११ to शा० . 


हिल ता 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्र संक्षेपशारीरके [प्रथमे 
के विना पढ्‌ उस अर्थ का बोधक नहीं हो सकता । इसलिये बाक्यभाव में आकर ही पढ्‌ 
वाक्याथ के बोधक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं ॥ १०६॥ 
यदि उक्त वेदान्त-वाक्यों में वाक्यत्व वनता नहीं और प्रत्येक पद वाक्यार्थ का 
वोधक नहीं हो सकता, तव केबल वणा को ही वाक्यार्थे का बोधक क्यों न मान लिया 
जाय ९ इस शङ्का का समाधान है-- 
हित्वा न वाक्यपदते प्रतिपत्तिहेतु- 
we A è 
dal भवेदिति कथंचन वक्तुमीशः | 
कारिचत्कदाचिदपि तत्र कुतः श्रृतीनां 
._ . ग्रामाण्यमात्मनि भवेदिति वर्णयन्ति ॥ ११० ॥ 

. योजना--वेदो वाक्यपदते fear प्रतिपत्तिहेतुः भवेद्‌ इति कश्चित्‌ कदाचित्‌ 
कथंचनापि न वक्तुमीशः। तत्र आत्मनि श्रुतीनां कुतः प्रामाण्यं भवेदिति वर्णयन्ति ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 

८ ` ` ~ 
योजितार्थ- वेद वैद वाक्यत्व तथा पदत्व को छोड़कर ही वाक्या्थ-बोध का हेतु «हो 
जाय, इस प्रकार कोई कभी कर्थंचिद्पि नहीं कह सकता | वेदों में वाक्यत्वादि न मानने 
पर आत्मा में श्रतियों का प्रामाण्य कैसे हो सकेगा ? ऐसा साम्प्रदायिक कहा करते हैं ॥ 

८ _आवितार्थ--पद॒ या वाक्य के रूप में न आकर वर्ण ही यदि वाक्यार्थे के प्रतिपादक 
माने जाय, तव जरा? 'राजा? आदि पदों का एक ही अथे होना चाहिये । किन्तु होता 
नहीं, अतः वर्ण अपने क्रम-विशेष से विशेष पदों का रूप धारण करते हैं, पद वाक्य का; 
तब a वाक्ष्याथे बोध होता हे । यद्यपि वर्ण fag तथा नित्य माने जाते हैं, तथापि 
अभिव्यक्ति-क्रम ही वणा का क्रम माना जा सकता हे । अतः वैदिक वर्ण पद्‌-वाक्य-रूप में 
ne अर्थ वोधक हो सकते हैं। वाक्य-रूपता का असम्भव दिखाया जा चुका है। 
इसलिये उक्त श्रतियां आत्मा में प्रमाण नहीं हो सकतीं ॥ ११० ॥ | 

ब्रह्म यदि मानान्तर-सिद्ध है, तब वेदान्तवाक्य अनुवादक मात्र ही ठहरते हैं । यदि 
ब्रह्म मानान्तर-सिद्ध नहीं, तब सदादि पदों का शक्ति-अह उसमें कैसे सम्भव . होगा ? इस 
प्रकार की उभयतःपाशा रञ्जु दिखाते हैं-- ; 


कि च प्रमान्तरमिहाभ्युपयन्प्रतीचि 


वेदान्तवाक्यमजुवादकम्युपेयात्‌ | 
मानन्तर यादे च नेच्छति शब्दशक्तो- 

स्तत्र ग्रहः कथमिति प्रतिपादनीयम्‌ ॥ १११.॥ 
: oS प्रतीचि प्रमान्तरम्‌ अभ्युपयन्‌ वेदान्तवाक्यम्‌ अनुवादकम्‌ अभ्यु- 
यात्‌। याद मानान्तर नेच्छति, तत्र शब्दशक्तेः अह कथमिति मतिपा द्नीयम्‌ ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) zi 
च्या योजिताथ --दुसरी वात यह भी है कि प्रत्यगात्मा में प्रमाणान्तर माननेवाले को 
न्त-वाक्य अनुवादक मानने पड़े गे। यदि ( ब्रह्म में ) अमाणान्तर नहीं मानते, तब 
उसमें सदादि शब्दों का शक्ति-प्रह कैसे होगा ? यह वताना चाहिए ॥ esas 
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अध्याये | वाक्यार्थे विरोधोद्वावनम्‌ ८३ 


आवितार्थ--वेदान्त-वाक्यस्थ सत्यादि पदों का शक्तिग्रह ही आत्मा में नहीं हो 
सकता, क्योंकि आत्मा प्रमाणान्तर से गृहीत नहीं । यदि है, तब: तो वेदान्तबाक्य 
अनुवादकमात्र रह जाते हैं, प्रमाण नहीं हो सकते॥ १११॥ | 

अध्ययन-विधि से गृहीत होने के कारण समस्त Aq सप्रयोजन अर्थं का वोधक है, 
केवल अर्थमात्र का नहीं । प्रयोजन सदैव प्रवृत्ति और निवृत्ति से ही साध्य होता है। 
अतः प्रवृत्ति-निवृत्ति के अविषय भूत ब्रहम में वेदान्त कैसे प्रमाण होंगे ? यह दिखाते हैं-- 

किंच प्रवृत्तिविनिवृत्तिविहीनवस्तु | 
तत्त्वप्रतीतिजननान्न च किंचिदस्ति । .. 
ya: श्रयोजनमतोऽपि न तत्र मानं 
वेदान्तवाक्यमिति युक्तिमदुच्यमानम्‌ ॥ ११२ ॥ 

योजना--किं च प्रवृत्तितिवृत्तिविहीनवस्तुतत्त्वम्रतीतिजनकात्‌ पु सः किञ्चित्‌ प्रयोजनं 
नास्ति; अतोऽपि वेदान्तवाक्यं तत्र मानं न, इत्युच्यमानं युक्तिमत्‌ || (व०छ०)॥ 
„ योजिताथ --प्रवृत्ति-निवृत्ति से रहित केवल वस्तुतत्त्व के प्रतिपादन से पुरुष का को 
प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता; इसलिए भी वेदान्त-वाक्य ब्रह्म में प्रमाण नहीं-- 
ऐसा कहना युक्ति-युक्त ही है | 

भाविवाथ --कलञ्ज-भत्तणादि रूप हेय और अग्निहोत्रादि रूप उपादेय के ज्ञान से 
कलञ्ज-भत्तण से निवृत्ति और अग्निहोत्रादि में प्रवृत्ति के सम्भव होने से “न कलञ्जं भक्त- 
येत्र ( आप० sto Yo ), 'अग्निहोत्रं जुहोति ( ते० सं १।५।६।१) आदि वाक्य aT 
योजन अर्थ के बोधक होकर प्रमाण होते है । किन्तु आत्मवस्तु नित्य सिद्ध है, न हेय दै 
आर न उपादेय | अतः उसके ज्ञान से प्रवृत्ति-निवृत्ति सम्भब नहीं, फिर तो आत्मबोधक 
वाक्य सप्रयोजन अर्थ के बोधक न होने से प्रमाण कैसे होगे I ११२ ॥ 


अज्ञातार्थ-बोधक मान ही मेयगत अज्ञान का निवतेक होने से प्रमाण माना जाता . 
हे; किन्तु स्वयंप्रकाश आत्मा में कथमपि अज्ञान सम्भावित नहीं, कि जिसका अपनय 
किसी प्रमाण से करना हो | इसलिए भी वेदान्तवाक्य आत्मा में प्रमाण नहीं-- 

अज्ञातमर्थमवबोधयतः प्रमायां 
हेतुत्वमभ्युपगतं ननु वेद्विद्धिः | 
अज्ञातता च परमात्मनि दुर्निरूपा 


विज्ञानमात्रवपुषीति न मानकृत्यम्‌॥ ११३ ॥ 
योजना-वेदविद्भिः अज्ञातमर्थम्‌ अवबोधयतः (ABU) प्रमायां हेतुत्वम्‌ अभ्युपगतं 
ननु | विज्ञानमात्रवपुषि परमात्मनि च अज्ञातता दुनिरूपा इति मानकृत्यं न ॥ ( व० छ) | 
योजितार्थ--जेमिनि आदि वेदवेत्ताओं ने अज्ञातार्थं के बोधक ( चक्षुरादि ) में ही 
प्रमा की हेतुता ( प्रमाणता ) निश्चित रूप से मानी है। विज्ञानमात्र स्वरूप परमात्मा में 
अज्ञातता ठुर्निूपणीय है, अतः यहाँ प्रमाणका कोई प्रयोजन ( 'अज्ञान-निवृत्ति ) ही नहीं ॥ 
भाविताथ --महर्षि जैमिनि ने कहा है--“अर्थेऽुपलब्धे तत्ममाणम? ( जै० Go - 
११५ ) अर्थात्‌ अज्ञात अर्थं के बोधक शब्दादि प्रमाण होते हैं। इससे यहद स्पष्ट है कि 
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अज्ञात अथे की अज्ञातता को दुर करना ही प्रमाण का मुख्य कार्य है । किन्तु स्वयंप्रकाश 
बोधरूप आत्मा अज्ञात नहीं है | अतः वहाँ प्रमाण का कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता, फिर 
वेदान्तवाक्यों को ब्रह्म में क्यों प्रमाण माना जाय ? ॥ ११३ ॥ 
‘SEAT FS अनुभव के आधार पर आत्मा में अज्ञातता सिद्ध क्यों नहीं होती ९ 
इस शंका का निराकरण करते हैं-- 
बोधस्वभावकमबुद्धमनुष्णस॒ष्णं 
शीतस्वभावकमशीतमितीडशानि । : 
कः AAT पुरुषो वचनानि तस्माद्‌ 
्रहमप्रबुद्धमिति वाक्यमयुक्तमाहुः ॥ ११४ ॥ 
योजना--वोधस्वभावकम्‌ AGA , अनुष्णम्‌ उष्णम्‌, शीतस्वभावकम्‌ अशीतम्‌-- 
इतीहशानि वचनानि कः श्रद्दधीत १ तस्मात्‌ 'त्रह्म अम्रबुद्धम्‌' इति वाक्यमयुक्तमाहुः ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) | 

योजिताथ --ज्ञानात्मक वस्तु अज्ञात हे”, उष्ण ( अग्नि ) अनुष्ण है, 'शीतस्वरूप् 
( जल ) अशीत हैः--इस प्रकार के विरुद्धाथेक बचनों पर कौन विश्वास करेगा ? इसलिए 

बोधरूप ब्रह्म अज्ञात हे'-इस वाक्य को अयुक्त ही कहा करते हैं | 

भाविताथ --स्वयंप्रकाश ज्ञानरूप आत्मा में अज्ञातता मानना सूर्य में अन्धकार 
मानने के समान नितान्त असंगत हैं तथा विरुद्ध है । अतः 'अहमन्ञः-यह वाक्य वैसे ही 
अग्रमाण हे, जेसे कि 'उष्णोऽचुष्णः' आदि वाक्य | उक्त वाक्य के आधार पर आत्मा में 
अज्ञातता कदापि सिद्ध नहीं हो सकती ॥ ११७॥ 

'अज्ञातं प्रमेयं भवति’-यहां अज्ञान को विशेषण माना जाता है? या उपलक्षण ९ 
या आर ? प्रथम पक्ष मानने पर अज्ञान भी प्रमाण का प्रमेय हो जाता है। अतः उसकी 
प्रमाण निवृत्ति न होगी । द्वितीय पक्ष में ज्ञात भी प्रमेय मानना होगा, क्योंकि वह भी तो 
अमाण-प्रवृत्ति के पहले अज्ञात ही था । तृतीय पक्ष भी सम्भव नहीं--यह दिखाते हैं-- 

उपाध्यभावे न भवेदुपाधि- 
० 6 स्तटस्थमज्ञानयुपाधिरिष्यते | 
प्रमाणबुद्धन तदात्मवस्तुनि 
ee स्वयग्रकाशे न ततोऽत्र मानधीः ॥ ११४ ॥ 
पाध्यभावे उपाधिः वे अज्ञानं 
Te I न भवत्‌। तटस्थम्‌ अज्ञानं प्रमाणबुद्धः उपाधिरिष्यते, 
eine र त्मवस्तुन न, ततोऽत्र मानधीः न ॥ ( वंशस्थच्छन्दः )॥ 

योजिताथ --उपाधि के न होने पर उपाधिसान्‌ का भी अभाव हो हे 

a à ब होता है। तटस्थ . 
Pal प्रमाणवुद्धि को उपाधि माना जाता है। वह ( अज्ञान ) स्वयं त्मः 
Tahoe eee A स्वयं प्रकाश आत्म- 
MUGS आत्मा में प्रमाण बृद्धि भी नहीं हो सकती ॥ 
O umaa ˆ सुरेश्वराचार्य ने भी कहा है-- 
स्वथं ज्योतिः स्वभावत्वान्निरुद्धस्वान्तवासनः | 
प्रमान्तरनिरपे 
म्रमान्तरनिरपे्तोडपि स्वयमात्मा परकाशते || ( सम्बन्धवा० ५४५ ) 
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अध्याये | चाक्यार्थे विरोधोद्भावनम्‌ प्प 


भाविताथ --ओऔपाधिक धर्म का यह नियम है कि उपाधि के न रहने से औपाधिक 
नहीँ रहता । जैसे श्रोत्रत्व की उपाधि हे--कणेशष्कुली | कणेशष्कुली के न होने से सामान्य 
आकाश में श्रोत्नत्व नहीं रहता । वेदान्त-मत से आत्मा में कठेत्वादि की उपाधि अज्ञान 
है । अज्ञान के न रहने से विद्वान्‌ में कतेत्वादि नहीं रहता । अज्ञाते वस्तुनि प्रमाण- 
ुद्धिभैवतिः--यहाँ पर भी प्रमाण-जन्य बुद्धि की उपाधि है--अज्ञान; क्योंकि बह तटस्थ 
है, श्रमाण-जन्य बुद्धि की विषयता से बाहर है । अज्ञानरूप उपाधि की असम्भावना स्वयं- 
प्रकाश चैतन्य में दिखाई जा चुकी है, अतः वहां प्रमाण-जन्य बुद्धि भी नहीं हो सकती, 
फिर तो ब्रह्म किसी प्रमाण का प्रमेय भी नहीं हो सकता ॥ ११५ ॥ 
अद्वैत ब्रह्मवादियों से यह भी पूछना चाहिए कि वे प्रमाता, प्रमाणादि. sa को 
मानते हैं ९ या नहीं १ मानने पर अट्ठेत-व्याघात और न मानने पर प्रमेय-सिद्धि न होगी- 
अद्वैतमात्मपदमाहुरनन्यमानं 
द्वेत॑ प्रमाणमिह च प्रतिपादयन्ति | 
छ वाक्ये निजे पंदविरोधमनीक्षमाणाः 
पाणिडत्यमप्रतिहतं प्रतिलभ्य धीरा! ॥ ११६॥ 
योजना--निजे वाक्ये पदविरोधम्‌ अनीक्षमाणाः धीराः अप्रतिहतं पाण्डित्यं प्रति- 
लभ्य॥ आत्मपदम्‌ अनन्यसानम्‌ अद्वैतम्‌ आहुः। इह्‌ च वतं प्रमाणं प्रतिपादयन्ति | 
( वसन्ततिलकाच्छन्द; ) ॥ 
योजितार्थ--अपने वाक्य में पद-विरोध को न देखनेवाले साहसी व्यक्ति अप्रतिहत 
पाण्डित्य पाकर आत्मा को अद्वैत तथा प्रमाणातीत. कहते है और द्वेत प्रमाण दिखाते 
भी जाते हैं ॥ s 
भावितार्थ--अद्वैत आत्मा मानकर प्रमाणादि इत मानना एवं आत्मा को प्रमाणातीत 
कह कर उसमें प्रमाण दिखाना अत्यन्त हास्यास्पद है ॥ ११६ I 
प्रमातप्रमाणादि ब्रह्म से भिन्न नहीं, अपितु त्रह्म के कार्ये हैं, ब्रह्म से अभिन्न हैं-- 
ऐसी शङ्का होने पर कहा है-- à 
मातृप्रमाणमितिमेयविभागभिन्नं 
aaa चेङ्भवति तत्र च वर्णायामः | 
कूटस्थतापहतिरेकरसत्वहानिः 
शाक्यैश्च सन्धिरिति दूषणमन्यदत्र ॥ ११७ ॥ 
योजना--चेद्‌ त्रह्लैव मातृप्रमाशमिति मेयविभाग भिन्न भवति, तत्र च वणयामः¬ 
- कूटस्थतापहतिः, एकरसत्वहानिशच। अन्न शाक्यः सन्धिरिति अन्यद्‌ दूषणम्‌ ॥ 
वसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 
a ee ब्रह्म ही प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय आदि विभागों के रूप में 
आकर भिन्न हो जाता है--( यह माना जाय ), तब वहाँ हम दोष दिखाते हें _ कूटस्थत्व- 
हानि और एकरसत्व-ज्ञति.। तथा बौद्धों के साथ हाथ मिलाना-यहद दूसरा भी दोष है॥ 
आविवार्थ _ प्रमातादि रूप से ब्रह्म का परिणाम मानने पर श्रति-सिद्ध ब्रह्मगत 


७८७७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


८६ संक्षेपशारीरके EN 


eee RR EE TT ie NER 


कूटस्थता की हानि उवं प्रमातादि अनेक रूप में ब्रह का विभाग मानने पर ब्रह्म की एक- 
रसता समाप्त हो जाती हे । इन दो दोषों के अतिरिक्त Uh तीसरा दोष भी अद्वेत- 
वाद में आता है--सौगत-सन्धि | अर्थात्‌ विज्ञानरूप ब्रह्म से अतिरिक्त वाह्य प्रपञ्च का 
अपलाप करने पर बौद्ध मत से कोई भी भेद नहीं रह जाता, क्योंकि विज्ञानवादी बौद्ध भी 
विज्ञान से भिन्न बाह्य प्रपञ्च नहीं मानते 7 Il ११७॥ 
यदि कहें कि प्रमातादि केवल अज्ञान-कल्पित अनिवेचंनीय माने जाते हैं, ब्रह्म के 
परिणाम नहीं, जिससे कूटस्थता और एकरसता की हानि हो, इस पर भी दोष देते हैं-- 
a a 6 A 
अज्ञानकल्पितमनिवचनीयमिष्टं 
मात्रादिमानफलपर्यवसानमेतत्‌ 6 
मात्रादिमानफलपयवसानसेतत्‌ | 
इत्युच्यते यदि तदा परमात्मनोऽपि 
मेयत्वतो भवति कल्पितताग्रसङ्गः ॥ ११८ ॥ 
योजना-एतत्‌ मात्रादिमानफलपर्यबसानम्‌ अज्ञानकलिमितम्‌ अनिवेचनीयमिट्टम्‌-- 
इति यद्युच्यते, तदा मेयत्वतः परमात्मनोऽपि कल्पितताप्रसंगो भवति | (बसन्ततिलकाच्छुंद:) 
योजितार्थ-यह प्रमातादि मान-फल-पर्येन्त पञ्च, अज्ञान-कल्पित अनिर्वचनीय 
माना जाता है-ऐसा यदि कहा जाय, तब तो प्रमेय होने के कारण परमात्मा में भी 
कल्पितत्वापत्ति होगी ॥ 
भावितार्थ--प्रमाता से लेकर मान-फल ( प्रमिति) पर्यन्त समस्त प्रपञ्च ब्रह्म में 
अज्ञान-कल्पित अनिर्वचनीय माना जाता हे, परमार्थ नहीं-ऐसा कहने पर यद्यपि कूटस्थ 
ओर एकरसत्व की हानि नहीं होती और न बौद्ध-मत-प्रवेश ही होता है, क्योंकि बौद्ध- 
प्रपञ्च को असत्‌ मानते हैं और हम असत्‌ से विलक्षण एवं ब्रह्म को भी कूटस्थ विज्ञानरूप 
मानते हैं | तथापि ब्रह्म भी वेदान्त-प्रतिपाद्य होने से प्रमेय है, अतः बह भी कल्पित et 
मानना पड्गा । फिर तो विज्ञानवाद से बढ़कर शून्यवाद का प्रसङ्ग होता है ॥ ११८ ॥ i 
ब्रह्म को प्रमेय मानने पर अवश्य कल्पित मानना पड़ेगा | किन्तु हम उसे पमे 
` N ४ दै "छ प्म 
नहीं मानते, जैसा कि अति कहती हे--“अग्रमेय॑ HAR’ ( बृह० ४।४।२० )। इस आशङ्का 
का भी प्रतीकार करते हैं-- 
ब्रह्म प्रमेयमथ नेष्टमिह प्रमाणां 
वेदान्तवाक्यमिति पच्चपराहतिर्व; । 
न ह्यप्रमेयमवबोधयदस्ति मानं 
Bes नादाद्यदाहक इति प्रथितः कृशानुः ॥ ११६ ॥ 
अथ ब्रह्म प्रमेय न्म्‌ वेदान्तवाक्यम्‌ प्रमाणमिति बः पक्षपराहतिः । 
१, वितिमात्रतासिद्वि मेंबसुबनधुनेकहा है = 7 
आव्मधर्मोपचारों हि विविधो a: sexe | 
बिज्ञानपरिणामोऽसौ परिणामः स च त्रिघा | ( त्रिंशि 
अर्थात्‌ आत्मा ( जीव ) तथा धर्म ( नात्म पदाथ क 
है आन है नह सन erie aan : दाथ ) का विविध उपचार ( ग्रध्यासं ) जो 
१ म R । वह परिणाम तीन प्रकार का होता है । 
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aan | वाक्यार्थे बिरोधोद्वावनम्‌ | दछ 


भ 


हि अप्रमेयम्‌ अवबोधयत्‌ मानं नास्ति | अदाह्मदाहकः कृशानुरिति न प्रथितः ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः) ॥ 

योजिताथ--यदि ब्रह्म saa नहीं माना जाता (तब) 'वेदान्तवाक्य प्रमाण है- 
यह आपका सिद्धान्त भंग हो जाता है। क्योंकि अभ्रमेय के अवबोधक वैसे ही प्रमाण 
( नहीं होता, जैसे कि) अदाह्य का दाहक अग्नि ( नहीं होती ) ॥ 

भावितार्थ अप्रमेय ब्रह्म में वेदान्त-वाक्य प्रमाण हैं, यह कहना वैसा ही विरुद्ध 
है, जैसा कि अदाह्य ( गगन ) का दाहक अग्नि है--ऐसा कहना । जैसे अग्नि, किसी दाह्य 
बस्तुका ही दहन कर सकती है, यैसे ही प्रमाण भी किसी प्रमेयका ही प्रमापक हो सकता है, 
अप्रमेयका नहीं | अतः ब्रह्म यदि अप्रमेय है, तब उसमें प्रमाणोपन्यास सम्भव नहीं ॥११६।। 


गत ( ११८ वें ) इलोकमें “जो प्रमातादि को अनिर्वचनीय (सद्सद्विलक्षण) बताया, 
उसके अनिर्वेचनीयत्व का खण्डन करते हैं-- 
किंचाग्रसिद्धमिदमत्र जगत्त्रयेऽपि 
स्वाज्ञानकर्पितमनिर्वचनीयमेकम्‌ | 
निःशेषतीर्थद्युदीरिततन्त्रमागे 
सिद्धो यतः सदसती सकलेऽपि तन्त्रे ॥ १२० || 
योजना--किञ्च अत्र जगत्त्रयेऽपि इदमप्रसिद्धम्‌ स्थाज्ञानकल्पितम्‌ अनिवेचनीयमू 
एकम्‌ ( अपि वस्तु ) यतः निशेषतीर्थष्ृुदीरिततंत्रमारगे सकलेऽपि तंत्रे सदसती प्रसिद्ध ॥ 
3 See लोकी में यहद बात अत्यन्त अप्रसिद्ध है कि कोई भी वस्तु 
स्वाज्ञान-कल्पित अनिर्वचनीय ( सदसटविलक्षण ) है; क्योंकि निखिलशास्त्रकारप्रणीत 
सकल दर्शनों में सत्‌ तथा असत्‌ दो ही भेद प्रसिद्ध हैं; ( सदसद्विलक्षण नहीं )॥ | 
भाविताथ'--प्रत्येक दार्शनिक अपना सिद्धान्त स्थिर करते समय लोक-दृष्टि का अप- 
लाप नहीं किया करता । जब कि समस्त लोक में पदार्थ के सत्‌ तथा असत्‌ दो al भेद्‌ 
प्रसिद्ध हैं; तब वेदान्तिगण एक तीसरा सदसद्विलक्षण ( अनिवेचनीय ) पदाथै कहाँ से 
लाते हैं १ जो सत्‌ नहीं, वह असत्‌ और जो असत्‌ नहीं, बह सत्‌ होता हे। तृतीय कोटि 
सबैथा अप्रसिद्ध, अमान्य हे | अतः प्रमातादि-विभाग अनिवेचनीय नहीं कहा जा सकता, 
किन्त॒ सतही है । इस WIS त्रह्मका परिणाम माननेपर उक्त कूटस्थत्व-मंग होगा ही ॥१२०॥ 
~ यह जो कहा गया कि यह Ba प्रपञ्च, अज्ञान-कल्पित है | वह भी असंगत हे-- 
अज्ञानमप्यसदभावतया प्रसिद्धे- 
द्ँतप्रसतिकृदतों न तदभ्युपेयम्‌ । 


नासत्कदाचिदपि सज्जनने समर्थं 
बन्ध्यासुता न खलु TARA Aa | १२१ ॥ 
योजना--अज्ञानमपि असद्‌, अभावतया प्रसिद्धः । अतः तत्‌ द्वेतप्रसूतिकृत्‌ नाभ्यु- 
पेयम्‌ । असत्‌ कदाचिदपि सञ्जनने समर्थ न; बन्ध्यासुता पुत्रशतं न खलु प्रसूते (व° छ०) 
योजितापै- अज्ञान भी असत्‌ ( पदार्थ ) है; क्योंकि बह अभाव ( न ज्ञानम्‌-अज्ञाः 
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नम्‌ ) रूप से प्रसिद्ध है | अतः उस (अज्ञान) को द्वैतका जनक नहीं मानना चाहिए; क्योंकि 
असत्‌ पदार्थं कभी भी सत्‌ पदार्थं को जन्म देने में समथ नहीं होता; बन्ध्यासुता सौ पुत्रों 
को कभी जन्म नहीं देती ॥ हि 
आवितार्थ-“न ज्ञानम्‌-अज्ञानम्‌?--इस व्युत्पत्ति के अनुसार अज्ञान नाम होता है 
€ ७ 2 rife ~ ~ 
ज्ञानाभाव का । ज्ञानाभाव एक असत्‌ पदार्थे हे, सत्‌ नहीं; Fafa उसमें सत्ता” जाति नहीं 
रहती | असत्‌ अज्ञान ARIST का उपादान कदापि नहीं हो सकता ॥ १२१॥ 
शब्द का सहज स्वभाव है-परोक्ष-वोधकत्व | अपरोक्ष ब्रह्म में वह प्रमाण नहीं-- 
वाक्यग्रस्नतमतिरिन्द्रियजन्यधीवत्‌ 
नार्थापरोक्ष्यजननी भवितु' समर्था | 
तेनास्तु वाक्यजनितात्मपरोक्षबुद्धि- 
Mid: सदा5जडतया्युभवे5परोक्षे | १२२ ॥ 
योजना--वाक्यप्रसूतमतिः इन्द्रियजन्मधीवत आपरोच्यजननी भवितु समर्था a | 
तेन सदा अजड्तया अपरोक्षे्नुभवे बाक्यजनितात्मपरोक्षवुद्धिः wa: अस्त (Ae छु०) | 
योजिताथ --वाक्‍य-जन्य बुद्धि, इन्द्रिय-जन्य बुद्धि के समान अपरोक्षता की जननी 
नहीं हो सकती | इसलिए सदा प्रकाशमान अपरोक्षानुभवरूप आत्मा में बाक्यजनित परोक्ष 
बुद्धि को आन्ति ही मानना होगा ॥ 
~ = `A ` 
भाविताथ --जिज्ञासा होती हे कि वेदान्त-वाक्य ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करते 
हैं ! या परोक्ष ? प्रथम पक्ष का खण्डन करने के पहि कृहा- इन्द्रियेति | जैसे इन्द्रिय-जन्य 
ज्ञान विषयगत अपरोक्षताका उत्पादक होता है, वेसे वाक्य-जन्य ज्ञान नहीं हो सकता | अतः 
द्वितीय पक्ष शेष रहता है--यह कहते हैं-तेनेति। इस पत्त में दोष दिखाते हैं--शन्तिरिति | 
सदा अपरोक्ष ब्रह्म को परोक्ष बताने वाले वाक्यज ज्ञान को आन्ति ही कहना होगा । अतः 
भ्रान्ति-जनक वेदान्तवाक्य ब्रह्म में प्रमाण नहीं हो सकते || १२२ II 
FART अपरोक्ष वस्तु के अनुरोध से वेदान्तवाक्य त्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान क्यों न 
इत्पन्न करेंगे ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं-- 


नित्यापरोक्ष मपि वस्तु परोक्ष रूपं 
वेदान्तवाक्यमवबोधयति स्वभावात्‌ । 
ग्रामाण्यमत्र कथमस्य वदोपपन्नं 


न ह्यन्यदन्यदिति बोधयतः प्रमात्वम्‌ ॥ १२३ ॥ 

2 _ reng हात नित्यापरोत्नम्‌ बस्तु अपि परोक्षरूपम्‌ अवबोधयति । 
नोक पप ! दि अन्यद्‌ अन्यद्‌ बोधयतः प्रमात्बंन ॥ (ब० छ०)। 
हे कक $ [क्य स्वभावतः नित्यापरोक्ष वस्तु का भी परोक्ष-बोधन करता है 
इए के इस ( वेदान्तवाक्य ) का यहाँ (ब्रह्म में ) कैसे प्रामाण्य उपपन्न होगा ९ 

क्योंकि कुछ का SF वतानेबाला प्रमाण नहीं होता ॥ 
2 pm --घटादि-गोचर लौकिक शब्द एवं अग्निहोत्रादि-गोचर वैदिक शब्द परोक्ष 
त्पन्न करता हे | अतः शब्द का परोद ज्ञान-जनकत्व स्वभाव निरिचित होता हे | 
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“फिर नित्यापरोक्ष आत्मा का वेदान्तवाक्य परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न करेंगे | अपरोक्ष की परीच 
बतानेवाला प्रमाण कैसे कहा जाएगा ? ॥ १२३ Ul 
दशमस्त्वमसि’ के समान वेदान्तबाक्य अपरोक्ष ज्ञान के जनक क्यों न माने जांय॑ ९ 
इस शंका का समाधान करने के लिए दृष्टान्त की असिद्धि दिखाते हैं-- 
चस्त्वस्तु नित्यमपरोच्चमिद तु वाक्यं 
तद्वस्तु वक्‍तुमपरोक्षमशक्तमेव | 
न ह्यस्ति शब्दजनिताऽत्र जगत्त्रयेऽपि 
` बुद्धिः करोति खलु या विषयापरोच््यम्‌ ॥ १२४ ॥ 
योजना--वस्तु नित्यमपरोक्षम्‌ अस्तु, इदं वाक्यं तु तद्वस्तु AIM वक्तुम्‌ अशक्तः 
सेव | अन्न जगत्त्रयेऽपि शब्दजनिता (सा) बुद्धिः नास्ति, या खलु विषयापरोच्यं करोति ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छष्द्‌ः ) ॥ 
योजिता्थ--आत्मवस्तु भले ही नित्यापरोक्ष रहे, यह वाक्य तो उस बस्तु को अप- 
रच बताने में अशक्त ही है । इस त्रिलोकी में भी शब्द-जन्य कोई ऐसी बुद्धि नहीं है, जो 
विषयगत अपरोक्षता बताती हो ॥ 
भावितार्थ--'दृशमस्त्वमसि? यह वाक्य भी परोक्ष ज्ञान का ही उत्पादक है, अपरोक्ष 
का नहीं | हाँ, वहाँ आन्ति की निवृत्ति इन्द्रि-जन्य अपरोक्ष ज्ञान से ही हुआ करती है । 
अतः लोक में कोई ऐसा शब्द दृष्टान्त नहीं कि जिसके आधार पर वेदान्तवाक्य में AT- 
रोच्षज्ञान-जनकता सिद्ध की जाय ॥ १२४ ॥ 
गत ( १०७ वें) पद्य में जो कहा गया कि स्वयंप्रकाश ब्रह्म में प्रमाण-प्रयोजन ही 
नहीं | वहाँ प्रयोजन की शंका की जाती है-- 
HASSE यद्यपि किमप्युपनेयमत्र 
चैतन्यवस्तुनि न सम्भवति प्रमाणोः | 
अस्त्येव तत्र "भवभीतिनिदानभूत- 
मज्ञानमात्रमपनेयमनन्यमाने ॥ १२४ ॥ 
योजना--अत्नाह--यद्यपि अत्र चैतन्यवस्तनि प्रमाणैः किमपि उपनेयं न सम्भवति । 
(तथापि) तत्र अनन्यमाने भवभीतिनिदानभूतम्‌ अज्ञानम्‌ अपनेयम्‌ अस्त्येव ॥ ( qo छ० ) 
योजितार्श --कोई शंका करता है कि यद्यपि इस चैतन्य वस्त में प्रमाणों के हारा 
कुछ आधेय नहीं, (तथापि) उस स्वयंभात चेतन से संसार-भय का कारण-अज्ञान अपः 


नेतव्य अवश्य है ॥ vein a 
भावितार्थ--यद्यपि स्वयंप्रकाश वस्तु पर प्रमाणों के द्वारा कोई अन्य प्रकाश 


उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तथापि संसार-भय के एकमात्र कारण अज्ञान का आत्मा से 
हटाना अवश्य प्रमाणोंका काम है । अतः प्रमाण निष्प्रयोजन नहीं, अपितु सफल हैं ॥१२५॥ 
उक्त शका का निराकरण करते हैं-- : 
१, भवतीति? इति पाठान्तरम्‌ | 
१२ सं० Alo 
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नेतत््रमाणमपनेत्‌ सतो न तावत्‌ 
A 
नेतन्नियोज्यमसतोऽप्युपघातसिद्‌ध्ये | 
नाप्यन्यदस्ति सदसद्यदनेन हेयं 
तस्मात्रमाणमपनेत्‌ न कस्यचिद्ठः ॥ १२६॥ ` 
योजना-मैतत्‌, प्रमाणं तावत्‌ सतो नापनेत । असतोऽपि उपघातसिद्‌ध्यए तत्‌ नियोज्य॑ 
न । नापि अन्यत्‌ सदसत्‌, यद्‌ अनेन हेयम्‌ । तस्मात्‌ बः प्रमाणम्‌ BEAT अपनेठ न ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ न 
योजितार्थ--उक्त आशंका उचित नहीं; ( क्‍योंकि ) उक्त प्रमाण सत्‌ ( अज्ञान ) का 
निवर्तक नहीं हो सकता, असत्‌ ( अज्ञान) की निवृत्ति के लिए भी बह प्रमाण नियोज्य 
नहीं । और न अन्य कोई सदसत्‌ ( अज्ञान ) है, जो इस प्रमाण से अपनेय होता | इसलिए 
आपका प्रमाण किसी पदार्थ का निवत्तेक नहीं ॥ A 3 
` आविताथ--आप ( वेदान्ती ) अपने प्रमाण से निवतेनीय अज्ञान को सत्‌ मानते 
हैं ! या असत्‌ ! या सदसत्‌? प्रथम पच्च युक्त नहीं, क्योंकि सत्‌ की निवृत्ति नहीं हो 
सकती । द्वितीय पक्ष भी असंगत हे, क्योंकि असत्‌ की भी निवृत्ति सम्भव नहीं । तृतीय पक्ष 
तो सदसत्‌ वस्तु के प्रसिद्ध न होने से ही खण्डित हो जाता हे । अतः आपका प्रमाण 
किसी वस्तु का निवतेक सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥ 
अकारक होने के कारण भी प्रमाण अज्ञान का निवतेक नहीं हो सकता-- _ 
मानं न कारकमिति प्रथितं पृथिव्यां 
स्याच्चेत्क्रियावद्दम॒ज्कितमानभावम्‌ । 
जन्यं न मानफलमित्यपि युष्मदीयाः 
संविद्र्ते न खलु जातु चिदत्षरेऽस्मिन्‌ || १२७ ॥ 
योजना--मानं कारकं नेति प्र्थिव्यां प्रथितम्‌ । चेत्‌ स्यात्‌ , क्रियावत्‌ मानभावम्‌. 
उच्मति। मानफलं जन्यं नेत्यपि युष्मदीयाः संविद्रते'। अस्मिन्‌ चिदक्षरे खलु न जात 
( मानफलम्‌ )॥ ( तरसन्ततिलकाच्छन्दः ) 
योजिताथ --कोड भी प्रमाण उत्पादक नहीं होता - यह लोक में प्रसिद्ध है । यदि 
( वह्‌ उत्पादक ) हो, तव क्रिया के समान ही प्रमाणभाव से वञ्चित रहेगा। प्रमाण का फल 
( कहीं भी ) जन्य नहीं होता-यह भी आपके वेदान्तिगण भली भाँति जानते हैं । इस 
चिदात्मा में तो किसी प्रकार भी प्रमाण-फल नहीं हो सकता ॥ 
 भावितार्थ--अजड़ अजन्य चैतन्यानुभव की अभिव्यक्ति ही सर्वत्र प्रमाण का फल 
मानी जाती है, क्योंकि चेतन्याुभव ही अज्ञात ( अज्ञान का विषय ) होता है। और 


प्रमाण को . अज्ञात-ज्ञापक ही माना जाता है, अनुपन्न का उत्पादक नहीं | प्रमाण को 


१, “वेत्तेविभाषा” ( To go ७।१।७ ) इस सूत्र के अनुसार “विद ज्ञाने, धातु से आदेश 
अत्‌ को रुडागम होकर यह संविद्रते शब्द बनता है | 
२, वातिंककार शरीसुरेश्वराचायं ने भी कहा है-- 
“सिद्धस्य RH माने न मानं कारकं भवेत्‌ |” (ago वा० सम्बन्धवा० १०३३ ) 
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झध्याये ] ert] Se ती वाक्यार्थ विरोधोद्वावनम्‌ ६१ 


यदि अपनेता माना जायगा, तब वह अग्निहोत्रादि क्रिय के समान प्रमाणत्व-रहित हो 
जायगा | घट-पटादि पर भी प्रमाण, ज्ञान का जनक नहीं माना जाता, अपितु नित्यज्ञान 
का अभिव्यञ्जकमात्र । फिर भला चिदात्मा में प्रमाण का जन्य फल केसे होगा १॥ १२७॥ 


अज्ञान अनिषेचनीय माना जाता है | उसकी निवृत्ति करने से प्रमाण में कारकत्वा- 
पत्ति नहीं होती, क्‍योंकि उक्त अज्ञान की निवृत्ति नित्य चैतन्य स्वरूप है, अतः अज्ञान- 
निबृत्तिके हारा उसकी अभिव्यक्तिमें प्रमाण पर्यवसित होता है, इस शङ्का को दूर करते हैं-- 
नाद्यापि वेग्रयहमनिवचनीयभाषां 
सर्वप्रवादिहृदयान्यपि गाहमानः | 
तात्पर्यतो न च तथाविधमस्ति किश्वित्‌ 


OAN NAN 


लोके प्रसिद्धमपि यद्विषयेयमिष्टा || १२८ ॥ १ 
योजना--सर्वैप्रबादिह्ृदयानि तात्पर्यतः गाहमानो5पि अहम्‌ अद्यापि अनिवेचनीय- 
भाषां न वेद्मि | तथाविधं किञ्चित्‌ नास्ति, यद्विषया इयम्‌ इष्टा ॥ ( वसन्ततिलाच्छन्दः ) ॥ 
o योजिताथ'--समस्त दर्शनों का हृदय भली भांति टटोल लेने पर भौ मैं आज तक 
इस अनिर्वचनीय-भाषा को न समझ सका । वैसा कोई पदार्थं ( लोक में ) प्रसिद्ध नही, 
जिस पदार्थ का प्रतिपादन यह ( अनिबर्चेनीय भाषा ) करती ॥ 
आवितार्थ--सबैतान्त्रिको के विविध मतों का तात्पये सम्यक्‌ अवगाहन कर लेने पर 
भी अभी तक में वेदान्तियों की यह अनिर्षेचनीय भाषा न समझ पाया । एबं लोक में भी 
कोई ऐसा निराला ( सदसत्‌ से भिन्न ) पदार्थ उपलब्ध नहीं होता, जिसे अनिर्वचनीय 
शब्द से कहा जाय ॥ १२८॥ 7 ची 
इस प्रकार ada, फलापर्यवसायित्व, प्रमाणफलासंभावनादि दोषों के कारण 
वेदान्त वाक्य ब्रह्म में प्रमाण नहीं--इस पक्ष का उपसंहार करते हैं-- 
तस्मात्प्रमाणफलमत्र निरूप्यमाणं 
ब्नह्मात्मवस्तुनि न सम्भवतीह किञ्चित्‌ | 
कृत्यं विना न च निरूपयितु' प्रमाणां 


~ ~ 6 
वेदान्तवाक्यामिह शक्‍यमनथंकत्वात्‌ ॥ १२६ ॥ र 
योजना-तस्मादू अत्र निरूप्यमाणं किञ्बरिदपि ब्रह्मात्मवस्तुनि प्रमाणफलं 
न सम्मबति | कृत्यं विना वेदान्तवाक्यं प्रमाणं निरूपयितु न च शक्यम्‌ , TATA 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ k 
योजितार्थ-इस लिए इस ब्रह्मात्मवस्तु में ( ज्ञान तथा अविद्यानिवृत्ति में कोई भी 
निरूप्यमाण ) प्रमाण-फल नहीं हो सकता | क के बिना वेदान्तवाक्यरूप प्रमाण का 
निरूपण नहीं हो सकता, क्‍योंकि बह व्यर्थे है ॥ 
afters ता विवेचन से स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म में ज्ञान की उत्पत्ति या m 
निवृत्ति--इन दोनों में कोई भी प्रमाण का प्रयोजन न बन सका। ig y 
का उपन्यास व्यर्थ है। अतः वेदान्त वाक्यों का समन्वय ( प्रामाण्य ) ब्रह्म यह्‌ 
कहना सर्वथा असम्भव है ॥ १२६॥ 
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६२ संक्षेपशारीरके [ प्रथसे 


समस्त वेद कार्य-परक हैं, इसलिए भी वेदान्त-वाक्य सिद्धरूप ब्रह्म में प्रमाण नहीं- 
कार्यान्वयान्वयिनि वस्तुनि शब्दशक्ति 
श्रोतुः TAMA परिकल्प्य बालः । 
चेष्टावशात्‌ पुनरपि प्रविभज्य भागं 
भागस्य वाचकमिति स्वयमेव वेत्ति || १३० ॥ 
योजना- वालः श्रोतुः चेष्टाबशात्‌ प्रवतेकधियं परिकल्प्य कार्यान्वयान्वयिनि वस्तुनि 
शव्दशक्ति ( वेत्ति) | पुनरपि प्रविभज्य भागं भागस्य वाचकमिति स्वयमेव वेत्ति ॥ 
( चस॑न्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) | l 
योजिताथ- वालक श्रांता ( मध्यम वृद्ध ) की चेष्टा ( प्रवृत्ति-निवृत्ति ) के द्वारा उसके 
प्रवतेक ज्ञान का अनुमान करके कार्यान्वयान्वयी पदार्थ में पूरे वाक्य की शक्तिका 
( निश्‍चय करता हे )। पुनः ( विभिन्न अवृत्तियां देखकर ) वाक्य का उचित विभाग करके 
अमुक भाग अमुक अर्थ का वाचक है, ऐसा स्वयं ही समझ लेता है ॥ 
भाविताथ -- शब्द-सामधथ्य के वेत्ता पुरुषों के आदान प्रदान व्यवहार को देखकर ही 
एक अनभिज्ञ बालक शब्द-सामथ्ये का निश्चय करता हे । प्रथम वह वालक आज्ञा देन 
वाले पुरुष का maaa वाक्य सुनता है और देखता है कि आज्ञाकारी श्रोता पुरुष गौ 
ले आता है। गो लाने में श्रोता की प्रवृत्ति देखकर उसके प्रवतँक ज्ञान का अनुमान 
( विमता प्रवृत्तिः एतत्कार्यज्ञानपूविका प्रवृत्तित्वात्‌ मदीयप्रवृत्तिवत्‌ ) कर लेता है । श्रोता 
को गवानयनरूप कार्ये का ज्ञान किस कारण से हुआ ? इस प्रकार कारण की चिन्ता में 
वक्ता के उस ( गामानय ) शब्द को ही अन्वय-व्यतिरेक से कारण ठहराता है। कोई भी 
शब्द उसी पदार्थ के ज्ञान का जनक होता है, जिस पदार्थ में उसका सामर्थ्यं होता है। 
अतः प्रथमतः वह बालक यही निश्चय करता है कि 'गामानय”-इस पूरे वाक्य का सामथ्ये 
गवानयनरूप काय में हे । पुनः 'गां ay, “अश्वमानय? आदि विविध आज्ञाओं को 
सुन और आज्ञाकारी की गोनयन, अशवानयनरूप विविध प्रवृत्तियों को देखकर उक्त 
वाक्य का उचित विभाग करके प्रत्येक वाक्य के भागरूप गामुः आदि पदों का सामथ्यै 
es गवादिरूप अर्थ में करता जाता है । आनयन रूप कार्य यद्यपि कार्यान्तर 
अन्वित नहीं, फिर भी उसमें आनयन” पद का शक्ति-प्रह कर लेता है । प्रत्येक शब्द 
sa सामथ्ये कार्य के हन्य ( सन्वन्ध ) से अन्वयी (सम्बद्ध ) अर्थ में होता है । 
foe Ple मध्यपाती सम्बन्ध से दोनों ( आनयन तथा गो ) जुड़े 
हुए हे, अतः दोनों को का न्वयी कहा जा सकता हे रोनों में उक्त दो 
Co शो यात कह Te | उन दोनों में उक्त दोनों पदोंका 
कार्यान्वयान्वयी की अपेक्षा लघुभूत अन्वित में शक्ति मानना उचित है-- 
त्यक्तः कार्यान्वितार्थ' वदितुमलमयं शब्द इत्येष पचो 
योग्येतरार्थान्वितमि Oe ~ ~ 
; नोक्तो न्वतमिति तु पुनः पूर्वमप्येष TA: । 
किन्तु स्यादस्य Ras Serene 
_ योग्यत्वादेस्त पश्रातस्वयमुपनिपतत्यस्य कार्यस्‌ ॥१३१॥ 
१, 'निपतेदस्य' इति पाठान्तरम्‌ | Sad MOET sien oo खे 
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योजना--“अयं शब्दः कार्यान्वितार्थ वदितुमलम्‌ः इत्येष पत्तः त्यक्तः | 'योग्येतरा- 
थीन्धितम्‌ः इत्येष पक्षस्तु पुनः पूर्वेमपि नोक्तः | किन्तु निजसहजवशाद्‌ अस्य अन्वितार्था- 
भिधाने शक्ति: । पश्चाद्‌ योग्यत्वादेः (ama) अस्य कार्येदम्थ्यं स्वयम्‌ उपनिपतति ॥ 
( रूग्धराच्छन्दः ) II 

योजितार्थ--“यह शब्द कार्यान्वित अर्थं को कहने में समर्थ ह?--इस पक्ष को छोड़ 
दिया । “योग्य इतराथै से अन्वित ( स्वार्थ को शब्द कहते हैं? )--थह पक्ष तो पहले भी 
नहीं कहा गया | किन्तु अपने सहज-स्वभाव-वश इस ( शब्द ) की केवल अन्विताथे के 
अभिधान में शक्ति ( मानना उचित हे )। पश्चात्‌ योग्यतादि के आधार पर इस ( शब्द ) 
में कार्याथ-परता स्वयं आ जाती है ॥ र न 

भाविता्थ--पूर्व कथित ( कार्यान्वयान्वयी अथ में शक्ति ) पक्ष गौरब-अस्त होने के 
कारण त्याज्य है । “योग्य इतरार्थ से अन्वित स्वार्थे में शक्तिः--यह पक्ष तो इतना सदोष हे 
कि इसका पहले भी ग्रहण नहीं किया गया । किन्तु केवल अन्वित अर्थ में ही शब्द का 
साम्यं मानना युक्ति-युक्त है, क्योंकि सहज स्वभावतः शब्द का इसी ( अन्वित ) अर्थं के 
अूभिघानमें तात्पय निश्चित होता है.। हाँ, एक सिद्ध से अन्वित अन्य सिद्ध अथै में शक्ति की 
आपत्ति नहीं होती, क्योंकि योग्यतादि नियामक होते हें । सिद्ध में सिद्धान्बय की योग्यता 
ही नहीं होती, अपितु कार्ये तथा सिद्ध अर्थ का अन्वय ही योग्य माना जाता ह । अतः 
शब्द में कार्यपरता अर्थात्‌ स्थिर हो जाती है ॥ १३१॥ 


वह कार्ये पदार्थ क्या है, जिसमें समस्त वेद का ताप्पय माना जाता है? इस 

आकांक्षा को शान्त करते हैं-- i 
ग्रवृत्यमावस्य विरोधि काय 
कालत्रयानन्वितमाहुरेके । 
स्वगोचरस्येप्सितसधनत्व 
विज्ञापयत्‌ प्रेरकमाहुरन्ये ॥ १२२ ॥ क 
योजना--एके कालत्रयानन्बितं प्रवृत्त्यमावस्य विरोधि oe आहुः । अन्ये स्वगोच- 
x ७ ७ € A = च्छन्दः | | 

रस्येप्सितसाधनत्वं विज्ञापयत्‌ प्रेरकं ( कायम्‌ ) आहुः ॥ ( उपजातिच्छन्द 

योजितार्थ--गुरुमत के कतिपय आचाय त्रिकालासम्बन्धी जो उदासीनता ( E 
भाव ) का विरोधी पदार्थ (नियोग) है, उसे काये कहते हैं | दूसरे आचाये जो यारा. : 
भूत ( यागादि ) पदार्थों में इष्ट साधनता का ज्ञापक होकर प्रेरक हो, उसे ८८८. कह l 

भावितार्थ--प्रवत्त्यमावविरोधित्वे सति कालान्विततया5प्रतीयमानः "Ig Ae 
का लक्षण गुरुमत के एकदेशी आचार्ये करते हैं । घटादि पदार्थों न poet a E 
लिए प्रथम दल ( ग्रवृत्त्यमावविरोधित्वम्‌) और दे प्रत्ययों कू नाति भा 
से अतिव्याप्रि निवृत्त करने के लिए द्वितीय दल है | लद्‌-आदि प्रत्ययार्थे सदा वर y 
दिकाल से अन्बित ही प्रतीत होते हैं । किन्तु लिङ्‌ का अथे ( नियोग ) स्वरू po 
ष्यत्‌ काल-सम्बन्धी होने पर भी किसी काल से अन्वित होकर प्रतीत नहीं दता Ni 
त्माव ( उदासीनभाष ) का विरोधी भी है, अतः नियोग में उक्त लख न 

गुरुमत के अन्य आचाये कार्ये का लक्षण करते हैँ-“स्वविषय 
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६४ संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 
श SS SSS 
` पकत्वे सति प्रेरकत्वम! । लिङथै नियोग (कार्य ) अपने विषयीभूत यागादि धात्वर्थ में 
इष्ट-साधनत्व का ज्ञापक तथा अधिकारी का प्रेरक है; अतः उसमें लक्षण समन्वित हो जाता 
है। रागाद ( प्रवतेक ) पदार्थों से अतिप्रसङ्ग हटाने के लिए प्रथम दल तथा इष्टसाधनत्ब- 
बोधक प्रमाण से अतिव्याप्ति हटाने के लिए द्वितीय दल है । यह कार्य धात्वर्थरूप कार्य से 
भिन्न है, क्योंकि काम्यमान स्वर्ग-साधन को ही स्वगं-कामी अपना मुख्य कार्य समझता 
है। धात्वर्थ ( यागादि ) स्वर्ग-साधन बन नहीं सकता, बह स्वर्गोत्पत्ति से बहुत पूर्व ही नष्ट 
हो चुकता हे | अतः यह कार्ये ( नियोग ) ही स्वर्गका साधन हे | लिङादि प्रत्यय-प्रतिपाद्य 
कार्ये में दो (कस्य कार्यम्‌ ? किंविषयम्‌ ?) आकांक्षा होती हें । अर्थात्‌ उस कार्य का 
आश्रय कोन है ? एवं विषय क्या है ? इस प्रकार किसी भी कार्ये के दो मुख्य ( आश्रय 
ओर विषय ) निरूपक हुआ करते हैं, अतः उन दोनों की अपेक्षा यहाँ भी होती हे । स्वर्ग- 
कामानावान्‌ पुरुष उक्त कार्थ को अपना कृति-साध्य मानता हे, इसलिए वही ( स्वर्गकाम- 
नाबान्‌ ) नियोज्य है, नियोग ( कार्ये ) का आश्रय होता है । उसकी कृति, यागादि धात्वर्थ 
की सिद्धि के द्वारा ही नियोग को सिद्ध किया करती है, अतः यागादि ही उक्त कार्य के 
विषय माने जाते हैं । तदुभय-विशिष्ट कार्य ( नियोग ) “स्वर्गकामो यजेत!-इस वाक्य का 
अर्थ होता हे । फलतः कार्य ( नियोग ) स्वयं कृति-साध्य बनने के लिए अपने विषयभूत 
यागादि सें कृति-साध्यता का आक्षेपक ( ज्ञापक ) माना जाता है । अतः यह कार्य अपने 
विषय में अपने नियोज्य का प्रवत क भी हो जाता है ॥ १३२॥ 
कार्य के दो तटस्थ लक्षण करके स्वरूप लक्षण करते हं 
या TARA कतिः प्रवृत्ता 
तयेव यद्वयाप्यतया प्रतीतम्‌ । 
तदेव कायं कथयन्ति केचित्‌ 
विचक्षणाः कार्यनिरूपणायाम्‌ ॥ १३३ ॥ 
५ योजना-या कृतिः अन्यमुद्दिश्य न प्रदत्ता, तयैव यदू व्याप्यतया प्रतीतम्‌; तदेव 
कायम्‌ ( इति ) केचित्‌ कायेनिरूपणायां विचक्षणाः कथयन्ति ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) n 
o योजिताय --जो कृति अन्य के उद्देश्य से प्रवृत्त न हो, उसका जो व्याप्य (साध्य) 
प्रतीत हो; बही कार्ये ह--ऐसा कतिपय कार्यनिरूपण में दक्ष विद्वान्‌ कहते हैं ॥ 
आविताथ - कुछ प्राभाकराचार्या का कहना है कि स्वर्गादि-जनक नियोग (कार्य), 
ही साक्षात्‌ ऋति-साध्य होता है । उसके सिद्ध हो जाने पर स्वर्गादिफल अपने-आप प्राप्त 
हो जाते हे । अतः उक्त नियोग के उद्देश्य से ही पुरुष की कृति ( यत्न ) प्रवृत्त हुआ करती 
है, अन्य के उद्देश्य से नहीं | इसप्रकार नियोगके उद्देश्य से प्रवृत्त जो कृति, उस कृति का 
व्याप्य ( साध्य ) जो ( नियोग ) होता है, उसे ही कार्य कहा जाता) है ॥ १३४ ॥ 
उक्त लक्षण की राग से अतिव्याप्ति हटाने के लिए कहते है 


प्रकरणपश्चिका में चायं शालिकनाथ ने कहा है-- 
कृतिसाध्यै प्रधानं यतू तत्कायेमवसीयते |? ( प्र० पं० बाक्या० ) अर्थात्‌ जो इति-साध्य हो 
‘N 
और उस कृति के प्रति प्रधान हो; उसे ही कार्य कहा जाता है । 
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अध्याये | et) ee eee वाक्यार्थे विरोधोद्वावनम्‌ au - 


भूत्वा राग; कारणं TAI: 
२ ५ on 
नेवं कायं कार्यरूप॑ विहाय | 
रूपेणान्येनेष्यते ऽस्या निमित्तं 
भिन्दन्त्येवं रागकार्ये बहुज्ञाः ॥ १३४ ॥ 
योजना--रागः भूत्वा पु स्मवृत्तेः कारणां भवति, एवं कार्य कार्यरूपं विहाय अन्येन 
रूपेण अस्याः निमित्तम्‌ न इष्यते | एवं बहुज्ञाः रागकार्ये भिन्दन्ति ॥ (शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--राग ( सिद्ध ) होकर पुरुष-प्रवृत्ति का कारण होता हे, इस प्रकार कार्य 
( नियोग ) कार्यरूपता को छोड़कर अन्य (सिद्ध) रूप से इस ( पुरुषप्रवृत्ति) का 
कारण नहीं माना जाता । इस प्रकार बहुज्ञ पण्डितगण राग तथा कार्य ( नियोग ) को 
भिन्न सिद्ध करते हें ॥ ; 
भाविताथे--राग सदेव सिद्ध ( निष्पन्न ) होकर ही पुरुष-प्रवृत्ति का हेतु हुआ करता 
है, साध्यरूप से नहीं | किन्तु कार्ये ( नियोग ) उसके विपरीत असिद्ध ( साध्य ) होकर at 
प्रवत्ति का निमित्त हुआ करता'है, सिद्ध हो या नहीं । कथित कार्य-लक्षण में साध्यत्वाकार से 
प्रवर्तकत्व विवक्षित है, अतः राग में उक्त लक्षण अतिव्याप्त नहीं । यद्यपि राग तथा नियोग 
दोनों ही प्रवत्तेक होते हैं,तथापि प्रवतैकतावच्छेदक ( साध्यत्व-असाध्यत्व ) धम के भेद से 
दोनों का भेद हो जाता है । अतः उक्त कायं लक्षण, राग में अतिप्रसक्त नहीं होता ॥१३४॥ 
कार्यस्वरूप का निरूपण करके प्रतिज्ञात कार्यान्वित पदार्थ में गवादि-पदों की शक्ति 
का उपपादन करते हैं-- Bag it 
आवापोद्वापहेतो; पदमिदमसुकस्याभिधाने समथ 
स्वोत्पत्त्येवेति शक्तिप्रतिनियममिमं arta तटस्थः | 
जानात्यालोच्य भूयो नयनिपुणमतिर्भागशः कार्ययुक्ते 


वस्तुन्येतस्य हेतोरुपनिषदखिला कार्यशेषे प्रमाणम्‌ || १३४ ॥ 

योजना -- नयनिपुणमतिः पारवेस्थः तटस्थः भूय आलोच्य आवापोद्ठापहताः इ 
आ a समर्थम्‌, इति विभागशः कायंयुक्ते स्त ग 
नियमं जानाति | एतस्य हेतोः अखिला उपनिषत्‌ कायंशेषे प्रमाणम्‌ ॥ ( सर्धराच्छन्दः )॥ 
योजितार्थ--अन्वय-व्यतिरेकादि न्यायो में निपुण, mA ( पास में बठा ) बालक 
बार-बार ( प्रयोजकं वृद्ध के शब्द-प्रयोगों और प्रयोज्य वृद्ध कीं प्रवृत्तियों की ) आलोचना 
करके आवाप ( पदान्तर-प्रक्षेप ) तथा उद्दाप ( प्रयुक्तपद-परित्याग ) के द्वारा यह पद्‌ ae 
अर्थं के अभिधान में स्वभावतः समर्थ है?--इस प्रकार प्रत्येक पद की कार्यान्वित 
अर्थ में शक्ति-व्यवस्था कर लेता है | इसलिए अखिल उपनिषत्‌ शास्त्र कायाझभूत 

कप ts 

09 aos बालक ( जिसे किसी पद का शक्ति-ज्ञान नहीं ) TAT 
इस प्रकार के प्रयोजक वृद्ध-बचन-को सुनता है | तदनन्तर गौ ( गवानयन ) E ï p 
वृद्ध की प्रबृत्ति देखकर पूरे वाक्य की शक्ति गवानयन रूप अर्थ में प्रथमतः निश्चित करता 


१, “अरन्येनाप्यते' इति पाठान्तरम्‌ | 
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————————————— eo ee eee 
है । पश्चात्‌ 'अश्वमानय'--आदि वाक्यों को सुन ओर अश्वानयन-आदि प्रवृत्तियों को 
देखकर बह सोचता है कि 'गामानय?--इस वाक्य के “गाम्‌! पद का SEIT (त्याग ) तथा 
“अइचम्‌? पद्‌ के आवाप ( प्रक्षेप ) से अश्वमानय? वाक्य बना है एवं गो लाने के बजाय 
अइव को लाया गया है; अतः “गो? पद आनयनान्वित गोत्व और अश्व' पढ्‌ अनयना- 

`~ A ~ a ह्‌ Ces 
न्वित अश्वत्व का बोधक है । इस प्रकार वह प्रत्येक पद का शाक्तिम्रह-कार्यान्वित अर्थ में ही 
होता है । इसलिए निखिल उपनिषद्‌ ग्रन्थ भी कार्यान्वित अर्थ में ही प्रमाण हो सकते हें, 
कार्यान्वित ब्रह्म में नहीं ॥ १३५ ॥ 
जो कार्य ( नियोग ) किसी प्रमाणान्तर (प्रत्यक्षादि) का विषय नहीं, उसमें 
शक्तिःअह कैसे होगा ? इस शांका का समाधान प्रभाकर-मत के एकदेशी की दृष्टि से 
किया जाता है— 
AAA a 
आज्ञादिभेदेऽप्यनुवतमाने 
प्रवृत्यभावस्य विरोधिमात्रे | 
लिङादिशब्दस्य स वेत्ति शक्ति 
c los Tay 
प्रवत्तकाख्याविषयत्वयोग्ये || १३६ ॥ 
Fe योजना--स आज्ञादिभेदेषु अनुबतेमाने प्रवतेकाख्याविषयत्बयोग्ये प्रवत्त्यमावस्य 
धिमात्रे लिडाद्शिव्दस्य शक्ति वेत्ति ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 
९ ~ 
योजिताथ --वह ( बालक ) आज्ञादि पदार्थों में अचुस्यूत श्रवर्तकशब्द-बाच्य, प्रवृत्य- 
भाव-विरोधी पदार्थ में लिङादि शब्दों की शक्ति जान लेता है ॥ 
(J Te à x me ` 
भाविताथ--वृद्ध प्राभाकराचार्यो का कहना है कि लोक में आज्ञादि, प्रवर्तक देखे 
जाते हें और वेद में नियोग । उन सव में अलुगत प्रवतेकत्वरूप सामान्य में लिङादि का 
शक्ति-पह होता है। प्रवतेक शब्द से लोक में आज्ञादि और वेद में नियोग योग्यता 
के बल पर बोधित होते हैं। अतः नियोग लोकअसिद्ध न होने पर भी लिङादि का 
वाच्य वन जाता है ॥ १३६॥ 
_ _ दूसरे प्रामाकर आचायों का करना हे कि नियोग लोकअसिद्ध भी है। हां लोक 
में सोपाधिक और वेद में निरुपाधिक ( स्वतन्त्र ) प्रतीत होता है । उनका मत दिखाते हैं- 
अन्ये वद्न्ति निरुपाधि नियोंगरूपं 
कक वेदे भवत्यपुरुषप्रभवे स्वतन्त्रम्‌ | 
लोके पुनः पुरुषधीरचितेषु कार्य' a 


_ सीपाधिक तदिति कारणतो वचःसु ॥ १३७ ॥ 
` योजना--अन्ये वेदे नियोगरूपं निरुपाधि; अपुरुषप्रभवे स्वतन्त्रै भवति। लोके पुनः 
पुरुषधी रचितेषु TAY तत्‌ कारणतः सोपाधिकमिति बद्न्ति ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ “अन्य आचार्य वेद में नियोग निरुपाधि हे, पुरुष-जन्य न होने से 
स्वतन्त्र होता है और लोक में पुरुष बुद्धिरचित-बाक्यों में वह ( कार्य ) सकारण होने से 
सोपाधिक होता है- ऐसा कहते हैं । 


भादिताथ --लौकिक शब्द पौरुपेय है और वैदिक अपौरुषेय | अतः लोक में वच्य- 
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अध्याये ] वाक्यार्थे विरोधोद्धावनम्‌ ६७ 


क्रिया-विषयक नियोग में लिङादि का शक्तिग्रह नियोगत्वरूप से ही होता है, अतः वैदिक 
लिङादि का शक्तिग्रह नियोग में क्‍यों न होगा ९ १३७॥ 


लौकिक नियोग की उपाधि क्या है ? अनोपाधिक रूप लोक-प्रसिद्ध न होनेके कारण 
oO गो ` ï हे 
उसमें शक्तिग्रह क्योंकर होगा ? इन प्रश्नों का उत्तर है-- 


A A ~ 


आज्ञा याश्वाध्रुपाधग्राशपाततवपु: साधनेहानुबडं 
विज्ञातोपायभावं विषयमलुसरत्पोरुषेयीषु वाचु । 
वेदे कतृस्थरागाद्युपधिविरहित॑ BAT ततोऽस्मिन्‌ 
सर्वत्रैकस्वमावस्थितवपुषि भवेब्लब्धशक्तिर्लिङादि; ॥१३८॥ 
योजना--पौरुपेयीघु ag ( कार्यम्‌) आज्ञायाञ्चा द्युपाधिप्रणिपतितवपुः साघने- 
हान्नुवद्धम्‌ , विज्ञातोपायभावं विषयम्‌ अनुसरत्‌ ( भवति) | sagt वेदे कएँस्थरागा- 
gated ( भवति) ततः सर्वैत्रेकस्बभावस्थितवपुषि अस्मिन्‌ लिङादिः लब्धशाक्तिः 
भवति ॥ ( सग्धराच्छन्दः )॥ p 
योजितार्थ--पौरुषेय शब्दों में ( नियोग ) आज्ञादि उपाधियों से व्यंग्य, साधनेहा 
(चिकीर्षा)से विशिष्ट तथा ज्ञात है उपायभाव (इष्टसाधनता) जिसमें, ऐसे धातवर्थेरूप विषय 
का अनुसरण करनेबाला होता है | कठ शून्य (अपौरुषेय) वेद में aaa रागादि उपाधियों 
से रहित होता है । अतः सर्वत्र एक ( नियोगत्व ) रूप से स्थित इस ( कार्ये ) में लिङादि 
का शाक्ति ग्रह हो जाता ES . र 
भावितार्थ आचार्यं की आज्ञा से ही शिष्य गवानयनादि में प्रवृत्त होता है | अतः 
आज्ञादि उपाधियाँ उस नियोग की व्यख्जिकाएँ हैं, जो शिष्य का प्रवतेक होता है । साधनेहा 
(चिकीर्षा ) के न होने पर आज्ञा पाकर भी शिष्य प्रवृत्त नहीं होता; अतः चिकीषा भी 
नियोग का विशेषण है | एवं नियोग ऐसे धात्वर्थे ( यागादि ) को विषय करता है, जिसमें 
उपायता ( साधनतां ) का निश्चय पहले ही हो जाता है। अपौरुषेय वेद में जो नियोग होता 
है, वह न तो आज्ञादि से उपरक्त होता है और न चिकीर्षा से विशिष्ट होता हे; अतः 
बह्‌ स्वतन्त्र कहलाता है । उक्त लौकिक-बैदिक दोनों नियोगों में एक नियोगत्वरूप से ही 
लिङादि की शक्ति गृहीत होती है ॥ १३८॥ 
विविध कार्यवादी प्राभाकर मत दिखाते है-- 
अन्ये भिन्नस्वभावं विविधमभिदधत्यालुरूप्येण काय . 
लोके धात्वर्थरूपं श्रुतिवचसि पुनस्तन्नियोगाख्यमेव | 
संगुग्धे तत्र शक्ति शिशुरयमवगम्याञ्भदितो न्यायचछुः 
पथादेदेकवेद्य। वदाति लिडिति च प्रेक्तते निश्चयेन IREN 
योजना--अन्ये आलुरूप्येण भिन्नस्वभावं विविधं कार्यम्‌ अभिदधति, लोके धात्वर्थ 
रूपम्‌, श्रतिबचसि पुनः तत्‌ नियोगाख्यमेब | तत्र अयं शिशुः आदितः संसुग्धे शक्तिसवगस्य 
पश्चात्‌ च न्यायचछुः (सन्‌) लिङ्‌ वेदैकवेद्यं बदृतीति निश्चयेन भक्ते ॥ (रग्धराच्छन्दः) ॥ 
१३ Uo Mo 
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योजिताथ अन्य आचार्यं यथायोग्य भिन्न स्वभाव के द्विविध कार्ये कहते हैं-... 
लोक में ( वह कार्ये ) धात्वर्थे रूप और श्रुति-वाक्यों में (aa) नियोग पद-बाच्य होता 
है। वहाँ यह ( व्युस्पित्सु ) बालक प्रथमतः सम्मुग्ध ( अस्पष्ट) कार्य में शक्ति-मह करता 
हे.। पश्चात्‌ न्याय ( शक्ति-प्रह ) में निपुण होकर ( वह ) “लिड? एकमात्र वेद्‌ से बोध्य 
( अथै ) को कहता है, ऐसा निश्चय कर लेता है ॥ 
सावितार्थ-कतिपय प्रभाकरमतावलस्वियों का कहना है कि लोकवेद में एकरूप का 

ही कारये नहीं होता है, अपि तु विरूप होता है-लोकमें धात्वर्थे को ही कार्ये कहा जाता है और 

वेद में नियोग को । हां, लौकिक कार्य शक्ति-प्रहके समय बह विशेषता स्फुट नहीं होती; अपितु 
संमुग्ध कार्येत्वरूप मात्र से ही शक्तिग्रह होता है । पश्चात्‌ जव यह देखा जाता है कि वेदसें 
घात्वर्थमात्र ही कारये नहीं; क्योंकि यागादिरूप धात्वर्थे क्षणिक होने से कालान्तरभाषी 
स्वादि का साधन नहीं बन सकता, अतः अपूर्व ( नियोग ) को ही कार्य मानना पड़ता 

है । प्रथमतः लिङादि का शाक्तिम्रह धात्वर्थरूप लौकिक कार्य में ही होता है। हां, उस 
समय तक कोन कार्ये मुख्य हे ! कौन अझुख्य ? यह विवेक नहीं होता, अतः संमोहः 
चिषयीभूत घात्वथेरूप कार्य में ही सामान्यतः ( कार्यत्वरूप से ) शक्ति-्रह होता है । पश्चात्‌ ” 
विचार-दृष्टि से यह निश्चय कर लिया जाता है कि वैदिक लिङ” वैदिक कार्य ( नियोग ) को 

ही झख्यरूप से कहता है। अनेक कार्यों में शक्ति मानना उचित नहीं, अतः एक 
Cafes ) कार्ये को मुख्य कार्य और दूसरे (लौकिक कार्य) को गौण कार्य मानना 
न्याय-संगत है || १३९ ॥ 


d लौकिक कार्य को मुख्य और वैदिक कार्य को गौण क्‍यों न साना जाय ? इस 
आक्षेप का समाधान हे-- 
Q la A Ae & aa । | 
घात्वथाख्यानशक्तो यदि भवति शुणाद्वतितु' वैदिक्ेऽय 
सबंधाज्ञानहेतोरनलमथ पुनर्वेदिके शक्तिमान्‌ स्यात | 
तत्सत्रथाच्त्रियामप्यभिवदितुमलं TAU AIST 
A ` he A ` ` 
ia लिडशब्दस्तेन काय श्रातवचनगत qia श्त्यध्यवस्यत्‌ ॥१४०॥ 
पी आ अयं धारबथाख्यानशक्तो भवति, ( तदा ) सम्तन्धाज्ञानहेतोः वैदिके 
uae छ निम । अथ पुनः वैदिके शक्तिमान्‌ स्यात्‌, (तदा) तत्संबन्धात्‌ लक्ष णावृत्तितः 
देतुम्‌ अलम्‌। तेन अयं Reqs: श्रतिवचनगते वस्ये 
(onus हशब्दः श्र ते शक्त इत्यध्यवस्येत्‌॥ 
योजिताथ यदि यह ( लिङ ) यागादि त्वर्थ को ही 
i यह ( लिङ्‌ रूप धात्वर्थ को ही ( मुख्य वृत्तिसे ) कहेगा 
T ) सम्बन्धज्ञान न होने के कारण वैदिक ( नियोग ) में गोणी वृत्ति से गट न हों 
oe r । यदि वेदिक (नियोग ) में शक्त माना जाय, (तब ) उसके सम्बन्ध से लक्षणा 
a ar सदारा लेकर ( लोकिक ) क्रिया को कहने में समर्थ हो जाता है, अतः यह RIE 
a e Se में ही gt मुख्यरूप से ) शक्त है, ऐसा निश्चय बालक कर लेगा ॥ 
॥वताथ - यादै धात्वर्थे में लिङादि पद्‌ शक्त माना -बृत्ति से 
A गा साय, तब AAA 
an कार्य को वह न कह सकेगा, क्योंकि संवन्ध-ज्ञान नहीं होता । आशय यह है कि 
सम्बन्धी रूप से मानान्तराधिगत तीरादि में गङ्गापद की लक्षणा देखी जाती है। 
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परकृत में धात्वर्थ-सम्बन्धीरूप से वैदिक कार्य प्रमाणान्तर से अधिगत होता नहीं; क्यों 
अपूवेरूप tes काये किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं माना जाता। | 

इसके विपरीत यदि लिङ्‌ वैदिक कार्य में शक्त है; तब उस ( मुख्य अपूर्वे रूप 
अर्थ ) के सम्बन्ध से घात्वर्थ रूप क्रिया को भी कह सकता हे । अर्थात्‌ लिङादि वैदिक 
नियोग को धात्बर्थरूप विषय के सम्वन्धी रूप से ही कहता है। वहाँ शक्य-सम्बंधितया 
ज्ञात धात्वर्थ में लक्षणा सुकर हे । अतः लिङादि मुख्य वृत्ति से वैदिक कार्यं तथा लक्षणा- 
वृत्ति से लौकिक काये को कहते है. ॥ १४०॥ ' 


लिङादि-युक्त पदों में कार्यार्थत्व मान लेने पर भी लिङादि-वियुक्त “प्रभिन्नकमलो- 
दरे मधूनि पिवति सघुकरः?? आदि स्थलों पर प्रसिद्ध पद के समभिव्याहार से मधुकरादि 
पदों का मधुकरादि सिद्धार्थ में शक्ति ग्रह हो जाता हे; अतः सभी पदों में कार्यान्विताथे- 
कर्व क्यों माना जाय ? इस शङ्का का समाधान हे-- 

एवं शब्दांतराणां नयनिपुणमतिः शक्तिवित्सन्‌ क्रमेण 

ऽ ग्रक्षेपोद्धारदशीं भवति कतिपयैर्वासरेस्तत्र तत्र | 
तस्मात्कार्यान्वितार्थे सकलमपि पदं शक्तिमद्‌ बुध्यमानो 
भूताद्यर्थप्रतीति प्रति वियुखमनाः शास्रतः MAJA: I १४१ ॥ 

योजना-- एवं क्रमेण नयनिपुणमतिः तत्र तत्र शब्दान्तराणां प्रत्तेपोद्धारदशीं सन्‌ 
कतिपयैः वासरैः शाक्तिवित्‌ भवति । तस्मात्‌ सकलमपि पदं कार्यान्वितार्थे शक्तिमत्‌ बु ध्य- 
सानो मनुष्य; शास्नतः भूताद्यथेप्रतीतिं प्रति विसुखमनाः स्यात्‌॥ ( ख्रग्धराच्छन्दः ) ॥ 

योजिता्थ--इस ( पूर्वेकथित ) प्रकार से शाक्ति-ग्रण-नीति में निपुण व्यक्ति विभिन्न 
व्यवहारो में अभ्यान्य शब्दों का प्रक्षेप ( निवेश ) तथा उद्धार ( परित्याग ) देख-देख कर 
कतिपय दिनों में शक्ति ( शब्द-सामथ्ये ) का वेत्ता हो जाता है इसलिए सकल पदों की 
कार्यान्वित अर्थ में शक्ति निश्चित कर के aga ate से सिद्धाथ-प्रतीति के प्रति 
विमुख हो जायेगा ॥ दु 

आवितार्थ- आदान-प्रदान रूप विविध कार्यों को देखकर ही बालकको प्रथमतः MET- 
शक्ति-ग्रहण होता है । उस समय ag “मधूनि समानय”-आदि पूरे वाक्य की ही मधुः 
समानयन रूप कार्ये में शक्ति निश्चित करता है । पश्चात्‌ “मधूनि नय», “कमलमानय”- 
आदि वाक्यों में नये पदों का प्रयोग और प्रयुक्त पदों का त्याग सुनता तथा तद्चुसार 
प्रवृत्ति में अन्तर समझता हुआ कुछ दिनों में प्रत्येक पद का सामधथ्ये कार्यान्वित अथ सँ 
सुस्थिर कर लेता है । तदनन्तर कार्य वाचक पढ्‌ न होने पर भी उसका आक्षेप करके हे पदों 
का साम्ये समझ लेता है । अतः “मधूनि मधुकरः पिबति”--आदि वाक्यों में भी 
अध्याहृत कार्यार्थे से अन्वित अर्थ में ही मधुकरादि पंदोंकी शक्ति स्थापित करता है; सिद्ध 
अर्थे में नहीं | इस प्रकार वह किसी पद से सिद्धार्थ-बोध की आशा नहीं रखता॥ १४१ ॥ छ 

प्रवर्तक वाक्य से ही शक्ति-प्रह होता है; “पुत्रस्ते जातः?--आदि अग्रवर्तेक वा 
से नहीं--यह दिखाते हैं-- 

१, यद्यपि लौकिक क्रिया में अपूर्व-सम्बन्ध नहीं, तथापि अपूर्व-सम्बन्धी क्रिग्रा सजातीय 
लौकिकी क्रिया होती है । 
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वाक्याद्‌ भूतार्थनिष्ठाङ्कवति न तु TU शब्दशक्तिप्रतीति: 
लिङ्ग' श्रोतस्थबुद्धेन हि किमपि भवदेत्र बालोपलम्यम्‌ | 
न छेतत्पुत्रजन्माद्यवगतिनियतं नित्यवन्निथितं नो 
यहक्त्रादिग्रसादज्षितितललुठनादीक्ष्यते श्रोतदेहे || १४२ ॥ 
योजना--भूतार्थैनिष्ठादू वाक्यात्‌ Tai शब्दशक्तिप्रतीतिस्तु न भवति । अन्न हि 
Amage: किमपि वालोपलभ्यं लिङ्ग न भवेत्‌ । यत्‌ श्रोषदेहे बकत्रादिप्रसादक्षितितललुठ- 
नादि Sead, तत्‌ पुत्रजन्माद्यवगतिनियतं नित्यवत्‌ नो निश्चितं न हि॥ (ख़्ग्धराच्छन्द्‌ः) ॥ 
योनितार्थ--( “पुन्रस्ते जातः, पुत्रस्ते सृतः”-आदि.) सिद्धार्थपरक वाक्यों से 
मनुष्यों को शब्द-शक्ति-प्रतीति नहीं होती; क्योंकि वहाँ श्रोटूगत ज्ञान का ( अनुमापक ) 
कोई लिङ्ग वाल को उपलब्ध नहीं होता । श्रोता की देह में जो सुख-विकास या प्रथिबी 
पर लोटनांदि ( हषे-शोक-चिह्ृ ) देखा जाता हे; वह पुत्र-जन्मादि के ज्ञान से अव्यभिच- 
रित रूप से स्थिर नहीं हुआ होता ।। 
भाविताथ “पुत्रस्ते जातः”, “पुत्रस्ते मृत:”-आदि सिद्धार्थ-चोधक वाक्यों थे 
बालक को शक्ति-प्रह नहीं हो सकता; क्योंकि उक्त वाक्य-श्रवण से जो श्रोता को ज्ञान हुआ 
है; उसका अनुमापक कोई हेतु वहाँ बालक को उपलब्ध नहीं होता । श्रोता के सुख पर जो 
प्रसन्नता या रोदनादि (aes) के चिह्न देखे जाते हैं, वे नियमतः उक्त वाक्यों के 
श्रवण से पेदा हुए अर्थ-बोध के अनन्तर ही नहीं देखे जाते; अपि तु धन के लाभ हानि- 
ज्ञान से भी होते देखे जाते हैं | अतः “पुत्रस्ते जातः”-इस वाक्य से श्रोता को हर्ष का तथा 
“पुत्रस्ते सृतः?-इस वाक्य से शोक का जनक ज्ञान होता है--ऐसा अनुमान नहीं कर 
सकते | फिर ऐसे वाक्यों के द्वारा बालक को शाक्तिम्रह कैसे होगा ? ॥ १४२ ॥ 
शक्ति-प्रह सम्भव न होने से सिद्धार्थं में वेदान्त वाक्य अमाण नहीं हो सकते-- 
तस्मादाध्वं ' निराशाः श्रुतिशिरसि न तस्यास्ति निष्पन्नरुपे 
प्रामाण्यं कार्यशत्ये कथमपि च परब्रह्मणि स्वप्रधाने | 
भूतं भन्यग्रधानं भवति न हि पुनः स्वप्रधानं कदाचित्‌ 
शाख्नस्थाः शब्दशक्तिस्थितिनिपुणधियो विस्तरादेवमाहुः ॥ १४३ ॥ 

_ योजना--तस्मात्‌ श्रुतिरिरसि निराशाः आध्वम्‌ ( तिष्ठत ) तस्य निष्पन्नरूपे कार्य- 
शून्ये स्वप्रधाने परब्रह्मणि कथमपि प्रामाण्यं नास्ति। “भूतं हि भव्यप्रधानं भवति; न 
पुन; कदाचित्‌ स्वप्रधानं भवति”-एवं mee: शव्दशक्तिस्थितिनिपुणधियो विस्तराद्‌ 
Sig: ॥ ( ख्रगधराच्छन्द्‌ः ) ॥ 

, _ योजिताथ --इसलिए वेदान्तबाक्यो से ( सिद्धार्थप्रामाण्य के प्रति ) निराश दोकर 
बेठ जाइए | उस (वेदान्त) का सिद्धरूप, कार्यानन्वित स्वप्रधान परब्रह्म ( के बोधन ) में 
कदापि प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता | “सिद्ध पदाथ? सदैव साध्यका अङ्ग रहा करता है; स्वयं 
प्रधान कदापि नहीं?--ऐसा मीमांसाःनिष्णात, शब्द-शक्ति-प्रहणमें निपुण, आचायाः 
विस्तार से कहा है ॥ 


१, AR उपवेशने’ धातोः लोटि मध्यमपुरुषनहुवचनम्‌ । 
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भाविताथ --उक्त रीति से वेदान्तवाक्य सिद्धार्थ में प्रमाण नहीं हो सकते, अपि तु 
साध्यार्थ में ही प्रमाण होते हैं | “स्वरगेकामो यजेतः--आदि वाक्य स्वर्गादिरूप सिद्धार्थ का 
बोध अवश्य कराते हैं; किन्तु प्रधानतया नहीं; अपि तु यागापूर्वादि साध्याङ्गतया | मीमांसा- 
gaia स्पष्ट कहा है कि “भूतं सव्यायोपदिश्यते’ ( शा० भा० Sto Yo ३।४।४० ) सिद्ध 
पदार्थो का उपदेश सदेव साध्य के लिए ही किया जाता है | अर्थात्‌ सिद्धार्थ का प्रधानतया 
प्रतिपादन नहीं होता; अपितु साध्याज्ञतया | इस प्रकार उपासनापूर्वादि साध्याथ के अङ्ग रूप 
से ही ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषद्वाक्ष्यो से हो सकता हें; प्रधानतया नहीं ॥ १४३॥ 
शिष्य अपनी (गत ६५ वें इलोक से चली आ रही ) शाङ्का का उपसंहार करता है-- 
तस्मादसंगतमिदं प्रतिभाति यन्मे 
वाक्यप्रमाणकमुदीरितमद्वयत्वम्‌ | 
इत्येवमेष मम बुद्धिपथं विरोधः 


प्राप्त प्रभो परिहरेनमलुग्रहाय ॥ १४४ ॥ 

योजना--तस्मादू मे इदम्‌ असङ्गतं प्रतिभाति, यत्‌ अद्दयत्वम्‌ वाक्यप्रमाणकम 
उढीरितम्‌-इत्येवम्‌ एष विरोधः मम बुद्धिपथं प्राप्त; | प्रभो ! अनुम्रहाय एन परिहर ॥ (व०)॥ 

योजितार्थ--इसलिए मुझे यह असंगत प्रतीत होता हँ--कि जो यह Sea 
वाक्यप्रमाणक कहा गया है | इस प्रकार यह ( उक्त) विरोध मेरी बुद्धि में आया है | गुरो ! 
मुझपर कृपा करने के लिए इसका परिहार कीजिए। «५ a 

आविता्--शिष्य का कहना है कि आप (गुरुवर) ने जो कहा है ( गत ६३ वे लॉक 
में ) जीब-्रह्म का अभेद तथा ( गत ६४ में ) वेदान्तवाक्य रह्म-बोधक a दोनो 
मुझे विरुद्ध जॅचते हैं; क्योंकि जीव और ब्रह्म का भेद प्रतीत होता है, तथा वेदान्तवा $ में 
ब्रह्म रूप सिद्धार्थ-बोधकता नहीं बनती | यहाँ 'डुद्धिपथम!--से दिखाया कि शिष्य-बुद्धि का 
ही दोष है, आचायै-कथन में नहीं | एवं 'प्रभो"--इस सम्बोधन से आचार्य में शाङ्का परिहार 
का सामर्थ्ये दिखाया गया है ॥ १४४॥ . 

[ गुरोः वाक्यार्थ विरोधपरिहारः ] 
गत ६४ वें तथा ६५ बें इलोकों में कथित विरोध को उचित बताया जाता हे - 
सत्यं यदाह गुरुमान्यादिवाक्यगम्यस्‌ 
संसर्गरूपमिह वेदशिरःस्वभीछम्‌ | 
अस्त्येव तत्र पदयोरुभयोर्विरोधः 
पारोच्यसडयविरोधकृतस्तदानीमू ॥ ९४४ l 

योजना--गुरुमान यदादद (तत्‌ ) सत्यम-यदि R वेदशिरःसु ळे. ) 
रूपम snieg; दानां तत्र पदयोः पारोच्यसद्टयकषतः बिरोध; अस्त्येव ॥ ( शो बेद यी... 

योजितार्थ — गुरुभक्त ( शिष्य ) ने जो कहा, (बह) सत्य हे। यदि q ae m 
( तत्त्वमसि ) में संसर्गरूप वाक्यार्थ अभीष्ट हो, तब उन ( तत्‌ ओर त्वम्‌) प 


=D 


` नतत्वादि विरुद्धार्थ प्रतिपादक होने से विरोध है दी; ( किन्तु बह अभीष्ट नहीं ) ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१०२ संक्षेपशारीरके | [ परथमे 


न्भ) 
आविताथ--आपने जो यह कहा कि जीव अपरोक्ष तथा ब्रह्म परोक्ष है, अतः उनका 
भेद रूप वाक्यार्थे सम्भव नहीं, वह ठीक ही कहा । यदि यहाँ संसर्गरूप वाक्यार्थ विवक्षित 
होता, तब उक्त पदार्थो' का परस्पर विरोध होने के कारण अवश्य ही वाक्यार्थं अनुपपन्न 
होता | किन्तु यहाँ संसर्गरूप वाक्यार्थे विवक्षित नहीं, अपि तु अखण्डार्थ-बोध विवक्षित 
हे । वह लच्यार्थ है, वाच्य नहीं; अतः विरोध निवृत्त हो जाता है ॥ १४५ ॥ 
पू्वेमीमांसा में पदार्थों के संसग या dee पदार्थो को ही वाक्यार्थं माना गया 
है। ब्रह्म न तो संसर्ग ही हे, और न dae पदार्थ ही, अतः वह वाक्यार्थं कैसे ? इस 
सन्देह का समाधान हे-- न ® 
यत्कमकाण्डनिपुणरुदितँ पुरस्तात्‌ 
वाक्यार्थलक्षणमदः पुनरत्र नेष्टम्‌ ¦ 
मेदादिवजितमखण्डग्ुशन्ति यस्मात्‌ 
श्रीवाद्रायणमतानुगता महान्तः ॥ १४६ ॥ 
योजना--कमेकाण्डनिपुणेः पुरस्तात्‌ यत्‌ वाक्यार्थलच्षणम्‌ उदितम्‌ । अत्र पुनः अदः” 
इष्टम्‌ न, यस्मात्‌ श्रीवाद्रायणमतानुगताः मद्दान्तः भेदादिवर्जितम्‌ अखण्डं ( वाक्यार्थम्‌ ) 
उशन्ति ॥ ( वसन्ततिलकाच्छुन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ --क्मेकाण्ड-प्रबीण ( पूर्व॑मीमांसा-निष्णात ) आचार्यों ने पहले ( पूरव 
मीमांसा में ) जो वाक्याथं का लक्षण किया है, यहाँ वह ( लक्षण ) अभीष्ट नहीं; क्योंकि 
श्रीवादरायण-मत के आचाय भेदादि-रहित अखण्ड ( वाक्यार्थे ) चाहते हैं ॥ 
भाविताथ _ पूर्वमीमांसा में द्वितीय अध्यायस्थ प्रथम पाद के चोदहवें अधिकरण में 
“भिदः संसर्गो वा वाक्यार्थः”-इस शावर भाष्य की व्याख्या करते हुए वार्तिककार 
ने वाक्यार्थ का जो लक्षण किया है कि व्यक्ति-पदार्थ-पक्त में संसर्ग भी पदार्थे के अन्तर्गत 
आ जाता है, अतः “शुक्लो गौः” यहां पर कृष्ण तथा अश्वादि की व्यावृत्तिमात्र ही 
वाक्यार्थ होता है | जातिपंदाथ-पक्त सें स्वरूपतः अभिहित शुक्लत्व तथा गोत्व का परस्पर 
संसग ही वाक्यार्थे है । बह यहां ( उत्तरमीमांसा में ) विवक्षित नहीं, क्योंकि यहां अखंड 
अद्वितीय तत्त्व में भेद (व्याबृत्ति) तथा संसर्ग सम्भव नहीँ; अतः भाष्यकारादि 
( शरीशाङ्कराचायाढि ) भेद ओर संसर्ग से शून्य एक अखण्ड बस्तु को वाक्यार्थ मानते हैं । 
ATT. भगवान्‌ वादरायण ने “तत्तु समन्वयात्‌? (Ao Go ११ ।३ ) सूत्र में gavè- 
करस AE में Aara का प्रामाण्य स्थापित किया है। इसके अनुसार ही भाष्यका- 
रादि ने “तत्त्वमसि” आदि विशेष वाक्यार्थ का लक्षण पसन्द किया है । सामान्य वाक्यार्थ 
का लक्षण भी “वाक्यप्रतिपाद्यत्व” हे, पूवेमीमांसोक्त नहीं ॥ १४६॥ 
दोनों काण्डों में वाक्यों के समान होने पर भी वाक्यार्थ में वैलक्षण्य क्यों ? 


यह दिखाते हैं-- 
(कि * समथ 
यद्वाक्यमस्ति तद्खणडविलन्षणार्थम्‌ | 
तज्लोकिकं भवतु वैदिकमेव वाऽस्तु 
नास्माकमत्र विपये विमतिः कदाचित्‌ ॥ १४७॥ 
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योजना--यदू वाक्यं भेदाद्रिपम्‌ अवयोधयितु' समर्थम्‌ तद्‌ अखण्डविलत्ष णार्थम्‌ 
अस्ति | तद्‌ लौकिकं भवतु वैदिकमेव वा अस्तु - अन्न विषये अस्माकं कदाचित्‌ विमतिः 
न ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) || 

योजितार्थ--जो वाक्य भेदादिरूप ( अर्थ ) का अवबोधन कराने में समर्थ है, वह 
अखण्ड विलक्षणार्थक ही है। वह ( वाक्य )' लौकिक हो ? या कि बैदिक ? इस विषय 
में हमारा कोई मतभेद नहीं ॥ 

भाविताथ --यह हमारा आग्रह नहीं कि विश्व के सभी वाक्य अखण्डार्थक ही होते 
हैं। किन्तु जो भी 'गामानयादि लौकिक या “अग्निहोत्र जुहोतिर आदि बैदिकवाक्य 
भिन्नार्थ या dg का बोधक हो सकता हे, उसे तदर्थक मानते हैं ॥ १४७ ॥ 


किन्तु वेदान्तवाक्य को अखण्डार्थ ही मानना पड़ता हे - 
यद्वाक्यजातमथ वेदशिरोनिविष्टं 
यद्वापि जौकिकमखण्डमपास्य नान्यत्‌ | 


` ७ शक्नोति वस्तु वदितु' तदशेषमेव 


ब्र्यादखण्डमिति तु प्रतिपादयामः ॥१४८॥ 
योजना--अथ वेदशिरोनिविष्टं यद्वा लौकिकम्‌ यदू वाक्यजातम्‌ अखण्डम्‌ अपास्य 
अन्यदू बस्तु वदितु न शक्रोति; तदशेषम्‌ अखण्डमेव ब्रूयादिति तु प्रतिपादयामः ।(ब०छ०) 
योजितार्थ--ओर वेदान्तगत ( तत्त्वमस्यादि ) अथवा लौकिक ( सोऽयं देवदत्तः 
आदि ) जो वाक्य अखण्डार्थ को छोड़कर अन्य ( संसर्गादि ) वस्तु नहीं कह सकते; वे 
सभी ( वाक्य ) अखण्डाथै का ही कथन करते हैं--यह हम कहते हैं ॥ - i 
भाविताथ--अथः शब्द से पक्षान्तर का आरम्भ सूचित किया है। लौकिक या 
वैदिक जो भी वाक्य भेद या संसर्ग का प्रतिपादन नहीं कर सकता; वह अखण्डाथंक होता 
है--यह हमारा सिद्धान्त है ॥ १४८॥ 
बैसा ( अखण्डाथेक ) लौकिक वाक्य दिखाया जाता हे-- 
सोऽयं पमानिति हि मुख्यपढाथयुक्त- 
वाक्यार्थबुद्धिजननस्य न वाक्यमेतत्‌ | 
ईशीत वाच्यशबलस्थपददयैन 


संसृष्टबुद्धिजनने पदयोविरोधात्‌ ॥ १४९ ॥ 

योजना --'सो5यं पुमान्‌--इत्येतत्‌ हि वाक्यं मुख्यार्थयुक्तवाक्याथेबुद्धिजननस्थ॒ न 
ईशीत, वाच्यशबलस्थपदहयेन संखृष्टबुद्धिजनने पदयोः विरोधात ॥ (बसन्ततिलकाच्छन्दः) 

योजिताथ --सोडय॑ पुमानः--यह॒ वाक्य ( विरुद्धदेशकाल-विशिष्टरूप ) मुख्य 
पदार्थ-घटित वाक्यार्थ-बुद्धि को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं; क्योंकि ( विरुद्धदेशकालादि 
रूप ) शबल ( विशिष्ट ) अर्था के वाचक दोनों पदों से संस्रष्टबुद्धि-के उत्पादन में दोनों 
पदों का विरोध है ॥ 

आविताथ ---“सो 5य॑ देवदत्तः--इस वाक्य में तत्‌? शब्द का मुख्य अर्थे है--तदूदेश- 
काल-विशिष्ट देवदत्त और “अयम्‌! शब्द का मुख्य अथे हे-एतददेशकाल-विशिष्ट देवदत्त | 
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इन दोनों अर्था का संसर्गे वन ही नहीं सकता; क्योंकि दोनों अर्था का अत्यन्त विरोध हे | 
विरुद्धाथंक पदों से रचित बांक्य भी यदि संसृष्टाथ या संसर्ग का बोधक हो; तब “पयः 
पावकः आदि वाक्यों से भी संसृष्टार्थ का बोध होने लगेगा | अतः उक्त वाक्य से संसृष्टाथे 
का बोध होना कथमपि सम्भव नहीं ॥ १४६ ॥ 


इसलिए उक्त वाक्य को अखण्डार्थक ही कहना होगा-- 


एतद्धि सोऽयमिति वाक्यमखण्डनिष्ठ 
वक्‍तव्यमत्र गतिरस्ति न काचिदन्या | 
तद्देशकालमबुकृष्य स इत्यनेन 
नायं पदार्थयुपढोकयते हि नैतत्‌ ॥ १५० ॥ 

योजना -*सोऽयम्‌?-इत्येतद्‌ वाक्यम्‌ हि अखण्डनिषऽ वक्तव्यम्‌, अन्न हि काचिदू 
अन्या गतिः न अस्ति | ( सोऽयमिति वाक्यं ) हि स इत्यनेन तद्देशकालम्‌? अनुकृष्य 
“अयं? पदार्थं न उपढौकयते, नैतत्‌ ॥ ० 

योजिताथ--सो5य॑ पुमान! — इस वाक्य को अखण्हार्थ-बोधक ही कहना होगा; 
क्योंकि यहाँ और कोई गति नहीं | ( अर्थात्‌ “सोऽयं पुमान? - यह वाक्य ) “सः - इस पद्‌ 
से अतीत काल और परोक्ष देश से विशिष्ट वस्तु का ग्रहण करके अयम्पदार्थ ( वर्तमानकाल 
काल तथा अपरोक्ष देश से विशिष्ट वस्तु ) के साथ सम्बन्ध नहीं करा सकता और न एतत्‌ 
( वर्तमानकाल तथा अपरोक्ष देश से विशिष्ट पदार्थं को 'अयम्‌?-इस पद्‌ से ग्रहण कर 
तत्पदार्थं के साथ जोड़ सकता है ) ॥ 

आाचितार्थ--'नीलमुत्पलम्‌? के समान “सोऽयं देवदत्तः? में विशेषण-विशेष्यभाव भी 
नहीं बन सकता और न वाच्याभेद ही । “सः? पद्‌ का वाच्यार्थ है - परोच्षदेशकाल-विशिष्ट 
देवदत्त और “अयम्‌? पद्‌ का अर्थ है- अपरोक्षदेशकाल-विशिष्ट देवदत्त उक्त वाक्य 
अपने घटक दोनों पदों के विरुद्ध वाच्यार्था का संसर्ग नहीं करा सकता; अतः दोनों पदों 
का लक्षणावृत्ति से शुद्ध देवदत्त में तात्पर्य मानना होगा | एक पदार्थ के वाच्यार्थ में दूसरे 
पद्‌ की लक्षणा से भी काम नहीं चल सकता; विनिगमक न होने से किसके वाच्य में किसकी 
लक्षणा करेंगे-इसका निणेय नहीं हो सकता--यह १६३ वें इलोक में कहनेवाले हैं । दूसरी 
बात यह भी है कि प्रकृत में यह देवदत्त, वही है १ या Awa? इस प्रकार का 
संशय हुआ था। उसकी निवृत्ति के लिए 'सोऽयं देवदत्त” यह वाक्य प्रयुक्त हुआ है, 
अतः इसका अर्थ बही हो सकता है, जिससे उक्त संशय की निवृत्ति हो | यदि केवल एक पद 
की लक्षणा दूसरे के वाच्यार्थ में करते हैं, तब ‘ae देवदत्त है? या “यह देवदत्त है? इस प्रकार 
का अर्थ निकलता हे | इससे उक्त संशय निवृत्त नहीं होता | एक पदकी लक्षणा शुद्ध देवदत्त 
में करके दूसरे पद के वाच्य अर्थ से भी अभेद नहीं बताया जा सकता; क्योंकि विशिष्ट और 
शुद्ध भिन्न होते है । अतः अगत्या दोनों पदों की भाग-त्याग लक्षणा से अभिन्न देवदत्त रूप 
अथे का लाभ करना होगा, जिससे उक्त संशय की निवृत्ति होगीं। इस प्रकार “Gist देव- 
दत्त: यह वाक्य अखण्डार्थक ही सिद्ध होता है ॥ १५०॥ 


१, तौ ( परोक्षौ ) देशकालौ यस्य स तमित्यर्थः | 
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sss a. 


उक्त दृष्टान्त के बल पर 'तत्त्वमसि? - आदि वेदान्तबाक्यों में भी अखण्डार्थकत्व 
सिद्ध होता है - 
एवं सतीदमपि तत्त्वमसीति वाक्य- 
माश्रित्य लाक्षणिकब्रत्तिमखणडनिष्टम्‌ | 
सोऽयं पुमानिति यथा वचनं तथाऽस्तु 


नो चेत्समं हि तदलाबुनिमञ्जनोक्त्या ॥ १५१ ॥ 
योजना--एवं सति यथा “सोऽयं पुमान! इति वचनम्‌ तथा इदं “तत्त्वमसि? — इति 
वाक्यम्‌ अपि लाक्षणिकवृत्तिम्‌ आश्रित्य अखण्डनिष्ठम्‌ अस्तु। नो चेत्‌ अलाबुनिमञ्ज- 
नोक्त्या तत्‌ समम्‌ ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ --इस प्रकार ( समस्त वाक्यों में संसर्गार्थेकत्व है -इ्स नियम के व्यभि- 
चरित हो जाने पर ) जैसे Asi पुमान?- यह वाक्य अखण्डाथक है; बैसे ही यह 
“तत्त्वमसि?- वाकय भी लाक्षणिक वृत्ति का सहारा लेकर अखण्डाथेक होता है । 
>> "नहीं तो अतिशुष्कमच्छिद्रं केबलमलाबु निमज्जत्तिः-इस वाक्य के ही समान वह 
( अप्रमाण ) हो जायगा ॥ 
भावितार्थ--/सो 5य॑ देवदत्तः — आदि लौकिक वाक्यों के समान ही 'तत्त्वमसि!- 
. आदि वेदान्तवाक्यों को भी उभय पद-लक्षण-ह्वारा अखण्डार्थनिष्ठ ही मानना होगा । नहीं 
तो जैसे (अतिशुष्क॑ निश्‍चिद्रं केबलमलाबु निमिञ्जति) 'अतिथुष्क, निर्द्र, अकेली लौकी 
डूब रही है? -इस प्रकार के विरुद्धार्थक वाक्य प्रमाण माने जाते हैं; वैसे ही उक्त वाक्य भी 
अप्रमाण हो जायगा ॥ १५१ ॥ | 


यह जो ( १६६ इलोक में ) शङ्का की थी कि प्रमाणान्तर से अनधिगत ब्रह्म में 
लक्षणा कैसे होगी ? उसका समाधान है - 


मानान्तराधिगतगोचरगामिनी स्यात्‌ 
शब्दस्य लाक्षणिकवृत्तिरिति प्रलापः | 
सिद्धत्वमात्रमिति लाक्षणिकप्रवृत्ते 


निर्बाहकारणमनङ्गमतोऽन्यदस्याः ॥ १५२ ॥ 

योजना--शाउद्स्य लाक्षशिकवृत्ति; मानान्तराधिगतगोचरा स्यात्‌-इतिं प्रलापः । FE 
सिद्धस्वमात्रं लाक्षशिकप्रवृत्तेः निर्वाहकारणम्‌ अतोऽन्यद्‌ अस्याः अनन्ञम्‌ ॥ ( व० छ० )॥ 

योजितार्थ--शब्द की लक्षणा वृत्ति प्रमाणान्तराधिगत-विषयिणी ही होती है - यह 
पलापमात्र है । ( यहाँ सिद्धस्वमात्र ही लक्षणावृत्ति के निर्वाह का कारण है, इससे भिन्न इस 

लक्षण नेई अङ्ग नहीं ॥ 

mt) तत 3000 O का नियामक है, मानान्तर सिद्धत्व नहीं; क्‍योंकि 
गौरव है | किसी सिद्ध पदार्थ में प्रमाणान्तर न होने पर लक्षणा वृत्ति में विलम्ब नहीं देखा 
जाता कि प्रमाणान्तर को भी नियामक-कोटि में स्थान मिल जाता | सिद्ध त्वसात्र तो स्वयं- 
प्रकाश बरहम में स्वतः सिद्ध है, अतः उसमें लक्षणा सुलभ हो जातीं है ॥ WR ॥ 

१४ सं० शा० 
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सानान्तराधिगतता को कहीं-कहीं समन्वित देख लेनेमात्र से सर्वत्र लक्षणा का प्रयो- 
जक नहीं माना जा सकता-- T छ 
सानान्तराधिगतता हि न लक्षणार्या 
किश्चित्करी भवति पिङ्गलतावदग्नेः | 
धूमस्य जन्मनि हि पिज्ञलता न हेतुः 
यद्यप्यचस्थितवती हुतबुक्शरीरे ॥ १४३ ॥ 
योजना-अग्नेः पिङ्गलतावत्‌ मानान्तराधिगतता लक्षणायां किळिचत्करी न हि 
भवति । यद्यपि हुतभुक्शरीरे पिङ्गलता अवस्थितवती, ( तथापि सा ) धूमस्य जन्मनि हेतुः 


न | ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--अग्निगत पिङ्गलता के समान प्रमाणान्तराधिगतता लक्षण में छुछ काम 
देनेवाली नहीं होती | यद्यपि अग्नि के शारीर में पिङ्गलता स्थित होती है ( तथापि बह्‌ ) 
धूम की उत्पत्ति में हेतु नहीं होती ॥ र हु 
भाविताथ--दोनों ‘fe पद-प्रसिद्वार्थक हें । जैसे अग्नि में कहीं पिङ्गलता विद्यमान" eS 
होने पर भी धूमोत्पत्ति की नियामक नहीं, अपि तु केवल अग्नित्व ही नियामक हे । बेसे ही 
“गङ्गायां घोषः’ आदि स्थलों पर तीरादि पदार्थो में प्रमाणान्तराधिगतता रहने पर्‌ भी qT- 
णा की प्रयोजक नहीं मानी जाती, अपि तु सिद्ध त्वमात्र प्रयोजक माना जाता हैं; क्योंकि 
“त्रीहीनबहदन्तिः-आदि वैदिक वाक्यों में वेद-मिन्न प्रमाण से अनधिगत अपूर्व- 
साधनत्व१ में लक्षणा की जाती है । अतः मानान्तराधिगतता व्यभिचरित होने से लक्षणा 
की प्रयोजक नहीं || १५३ ॥ 
अखण्हाथेत्व-सिद्धि के अनुरूप लक्षणा का लाभ करने कें लिए लक्षणा 
के भेद दिखाते हैं-- 
A ALA AA 
शब्दस्य लाजाणकवात्तराप त्रिथषा 
काचिज्ञहाति न जहाति च वाच्यमन्या | 
भागं जहाति न जहाति च भागमन्या. 


सोऽयं त्रिधा भवति लाक्षणिकग्रकारः ॥ १५४ ॥ 

एषा शब्दस्य लात्तणिकवृत्तिः अपि त्रिथा-काचित्‌ वाच्यं जहाति; अन्या च न 
Falla; अन्या च भागं जद्दाति भागं न जहाति | सोऽयं लाक्षणिकप्रकारः त्रिधा भवति ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ--यह शब्द की लाक्षणिक वृत्ति भी तीन प्रकार की होती है--( १ ) कोई 
वाच्यार्थे का त्याग करती है, (२ ) दूसरी ( वाच्यार्थ का ) त्याग नहीं करती और (३) 
तीसरी एक भाग का त्याग करती है तथा अन्य भाग का त्याग नहीं करती। इस प्रकार 
लाक्षणिक वृत्ति-भेद तीन प्रकार का होता है ॥ 


१, भद्टपाद ने कहा है कि-- 
शरेयः साधनता ह्येषां नित्यं वेदात्‌ प्रतीयते | ; 
TAY च धमंत्वं तस्मात्‌ नेन्द्रियगाँचरः ॥ ( sto वा० २।१४ ) 


¢ 
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Lo PIII 


आवितार्थ --लक्षणा के तीन भेद हैं --( १) जहहृत्तणा, (2) अजहलक्षणा तथा 
( ३) जहदजलक्तणा या भागत्यागलक्षणा | पहली अपने वाच्य अर्थ का सर्वथा परित्याग 
करके वाच्य-सम्बन्धी अर्थान्तर में प्रवृत्त होती हे । दूसरी अपने वाच्यार्थ का किञ्चिदपि 
त्याग न करके ही अर्थान्तर का वोध कराती हे और तीसरी अपने वाच्य के एक अंश का 
त्याग तथा अन्य अंश का त्याग नहीं करती ॥ ११४ ॥ 
agit और अजहलक्षणा के लौ किक उदाहरण दिखाते हैं-- 
गङ्ग NA 6 
ङ्गापद हि निजमथमपास्य तीरे 
Ca A A 
हते भवति सा जहती प्रसिद्धा | 
शोणः स्थितो बहिरितीह तु लक्षणाया- 
सादाय शोणिमशुणं तुरणे प्रवृत्ति: ॥ १४४॥ 
योजना-यत्‌ गङ्गापदं निञ्ञमर्थम्‌ अपास्य तीरे वतेते; तत्‌ जहती प्रसिद्धा । “शोणो 
बहिः स्थितः”--इतीद लक्षणायां तु शोणिमशुणम्‌ आदाय तुरगे प्रवृत्तिः | (ao Fo ) ॥ 


NST 


= योजितार्थ-जो गङ्गा” पद अपने (प्रवाहरूप) AA को छोड़ कर तीर अर्थ में प्रवृत्त 
होता हे; वह जहती लक्षणा प्रसिद्ध है । “शोणो बहिः स्थितः”?--यहां की अजहती लक्षणा 
में शोणत्वगुण का ग्रहण ( परित्याग न) करके ही अरव में प्रवृत्ति मानी जाती है ॥ 

आावितार्थ --' गङ्गायां घोष:?--यह आप्तःवाक्य है | यहां “गङ्गा? पद अपने वाच्य 
( प्रवाह ) अथ की उपस्थिति नहीं करा सकता, क्योंकि उसमें घोष (ग्राम ) का अन्वय 
बाधित हे । आश्ठोश्चरित होने से “गङ्गा” पद निरर्थक भी नहीं। अतः वह अपने वाच्य 
( प्रवाह ) अर्थं को छोड़ कर ( प्रवाइ-सम्बन्धी) तीर अर्थ की उपस्थिति कराता है। 
उसमें घोषका अन्वय हो जाता है | यहां गङ्गा पद की जो तीरमें बृत्ति है, वह जहती लक्षणा 
के नाम से प्रसिद्ध है | शोणो बहिः स्थितःः--यहाँ “शोण? शब्द का वाच्य अर्थ होता है-- 
THA, रक्तवण में बहिःस्थिति का अन्वय बाधित है, क्योंकि रक्तवर्ण गुण हे और स्थिति 
क्रिया। गुण में क्रिया का साक्षात्‌ अन्वय होता नहीं) | अतः यहां “शोण” शब्द अपने 
वाच्यार्थं का त्याग न करके ही शोणशुण-विशिष्ट आश्व के बोधन में प्रवृत्त हे । इस वृत्ति 
का नाम है--अजहती लक्षणा। यहां अरव सामान्य विवक्तित नहीं, अपि तु अशवविशेष 
( शोणबर्ण-चिशिष्ट अश्व ) विवज्षित है; अतः वाच्यार्थं का त्याग न करके ही अहव का 
बोधन किया जाता है ॥ १५५.॥ 
जहदजहहक्तणा का लौकिक उदाहरण देते हैं-- 

सोऽयं पुमानिति वचस्युभयप्रकारा 
दशादभागपारचजनतः प्रासद्धा | 
पुंसश्च केवसञ्चुपात्ततया पदाभ्या- : 
सेवं त्रिधा भवति लाक्षणिकी प्रबृत्ति; ॥१५६॥ 

यौजना--“सोड्यं पुमान्‌?--इति वचसि पदाभ्यां देशादिभागपरिवर्जनतः केवलं 


ja गुणादि निगणक्रिय __इस वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार गुण कर्मादि में गुणादि नहीं पे 
रदा करते | 


—— 
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१०८ संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 
पु यायाय smarter लाक्षणिकी र्त्ति प्र च उसयप्रकारा लाक्षशिकी प्रवृत्तिः प्रसिद्धा । एवं ( लाक्षाणिकी प्रवृत्तिः ) 
त्रिधा भवति ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ व ह 

योजितार्थ--“सो5यं पुमान”--इंस वाक्य में दोनों पदों के द्वारा (विरोधी) 
देशादि भाग का त्याग तथा केबल पुरुष का ग्रहण होने से उभयविध ( जहती अजहती 
उसयरूप ) लक्षणा-वृत्ति प्रसिद्ध है । इस प्रकार लक्षणा वृत्ति तीन प्रकार की होती है ॥ 


he 


भावितार्थ--“सोऽयं पुरुषः?--यहां पर “तत्‌ः तथा 'इदम्‌-इन दोनों के ढारा उप- 
स्थापित देशकाल-वैशिष्टय अंश का त्याग तथा केवल पुरुष का उपादान करके शुद्ध पुरुष का 
बोध होता है । इस वृत्ति को जहृदजहल्लक्षणा कहते हैं, क्योंकि यहां पदों के वाच्य में एक 
भाग का त्याग और भागान्तर का ग्रहण किया जाता है। इसीलिए इसे भाग-त्याग-लक्षण 
भी कहते हैं ॥ १५६ ॥ - 


उक्त तीनों लक्षणाओं के वैदिक उदाहरण दिखाते हैं-- 
वेदेऽपि लाक्षणिकवृत्तिरियं त्रिधेश 
यज्ञायुधीति वचने तु TEAS | 
वेश्वानरादिवचनेष्वजहत्मरवृत्तिः 


तस्वङ्गिरोरुमयरूपतया प्रवृत्ति; ॥१५७॥ 

योजना--इयं लाचाणिकवृत्तिः वेदेऽपि frat इष्टा “यज्ञायुधी”--इत्ति बचने तु 
जहत्मवृत्तिः, वेश्वानरादिवचनेषु अजईइत्मवृत्ति, तत्त्वंगिरोः उभयरूपतया प्रवृत्तिः ॥ (ब० Fo) 

योजिताथ --यह लदाणावृत्ति वेद में भी तीन प्रकार की मानी गई हे--“स एष 
यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वर्ग लोकं याति”( श० Ao १२) ५। २ | ८) इस वॉक्यमें जहल्ल- 
दाणा, “वेश्वानरमुपासते” ( छान्दो० KIR )--आदि वाक्यों में अजहल्लक्षणा तथा 
८४तत्त्वम॒सिः--( इस वाक्य के ) तत्‌ , त्वमू-दोनों पदों में जहृदजल्लच्णा होती है ॥ 

भाविताथ --'स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वर्ग लोकं याति’ ( वह यह यज्ञ-पात्र- 
घारी यजमान भली भांति स्वर्गलोक को जाता हे ) यह वाक्य अग्निहोत्री की अन्त्येष्टि के 
समय उसके शरीर पर Galle यज्ञीय पात्रों को रखकर बोला जाता है | यहां यज्ञायुध (यज्ञ 
साधन-पात्र ) से युक्त स्थूल शरीर होता हे | उसका ही यदि “यज्ञायुधी” पद से ग्रहण करें, 
तब उसका स्वर्ग में जाना वाधित है, क्योंकि वह चिता पर ही भस्मसात हो जाता है। 
अतः 'यज्ञायुधीर शब्द अपने वाच्य अर्थको छोड़कर यजमान के आत्मा में प्रवृत्त होता है | 
इसलिए यह जहल्लद्दाणा È | 

“वेशवानरमुपास्ते” ( छां० ५।१८।२ ) यह उदाहरण अजहलदाणाका है, क्योंकि विश्वा 
नर' शब्दका वाच्य अर्थ हाता हे-जाठराग्नि | वहां जठराग्निसे उपहित परमात्माकी उपासना 
विवद्धित है | अतः गैश्वानर शब्द स्वार्थ का त्याग न करके ही परमात्मा में प्रवृत्त हुआ 
RI आदि me a सष्टीरुपद्धाति? ( तै० सं० ५। ३७४ ) आदि वाक्य इस उदाहरण में 
रखे जा सकते हैं | 


जहददजहल्लदाणा का उदाहरण है--“तत्त्वमसि” आदि वाक्य | यहां दोनों पदों 


oS So वचचननचञञञज्च्ष् 


के अर्था में से विरोधी विशेषण अंश का परित्याग कर के अविरुद्ध विशेष्या ( अपरोदा 
SM छ लर (URES 


१, कुछ आचार्यों का आग्रह है कि ग्रपरोक्ष ज्ञान सदा इन्द्रियों से ही उत्पन्न होता है, अर्थात 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi . 


ao RES 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
अध्याये | वाक्यार्थे विरोधपरिहारः १०६ 


( चेतन्यमात्र ) बोध कराने के लिए दोनों पद प्रवृत्त हुए हैं। अतः यहां भागत्याग-लक्षणा 
मानी जाती है॥ १५७ ॥ [ 


“त्वमसि? (gio ६।८।७), “अयमात्मा ब्रह्म ( माण्डू २) आदि वाक्या ï 
भागत्याग लदाणा बताई गई है | वहां त्याज्य और उपादेय भागों को दिखाने के लिए तत्‌! 
पद या “ब्रह्म? पद का वाच्यार्थे दिखाते हैं-- 

्रह्मज्ञाने हयद्वितीयत्वमेकं 
नहाणयन्यच्चाद्वितीयत्वमस्ति | 
° 0 a ISAT 
तत्सपकाचत्र चाइतताऽन्या 
व्युत्पन्नोऽयं ब्रह्मशब्दस्तु तत्र ॥ १९८ ॥ 
योजना--ब्रहमज्ञाने हि एकम्‌ अद्ठतीयत्वम्‌। त्रह्मणि अन्यद्‌ अद्वितीयत्वम्‌ अस्ति \ 
तत्सम्पकोत्‌ तत्र च अन्या अद्वेतता | अयं “ब्रह्म” शब्दस्तु तत्र व्युसन्नः ॥ ea ॥ 
योजिता्थ--त्रह्गगत अज्ञान में एक अट्ठतता हूँ। ब्रह्म सं दूसरी अद्वैतता | 
poe दोनों ( ब्रह्म और अज्ञान ) के सम्पर्क से विशिष्ट में अन्य अद्वैतता है। यह “ब्रह्म 
` A te~ ` 
शब्द तो उस ( विशिष्ट ) अथ में रूढ़ हे । p = a 
आावितार्थ --“एकमे वाड्िती थं ब्रह्म” आदि वाक्यों से स्पष्ट हे कि अद्वितीय तर 
को ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। अद्वितीयत्व तीन प्रकार का ह--( ९ ) एक ( कल्पित ) 
अज्ञानवृत्ति अद्वितीयत्व है, क्योंकि अज्ञानअयुक्त निखिल at अज्ञानसे pe 
अतः अज्ञान अद्वितीय है । (२) दूसरी ( पारमार्थिक ) अह्ठेतता ब्रह्म में ६, कया pe 
से भिन्न वस्तुतः कुछ है ही नहीं, ब्रह्म ही एक अद्वितीय तत्त्व है। (२) तीसरी (अ E 
चनीय ) अद्वैतता अज्ञान-विशिष्ट ब्रह्म में है; क्योंकि अध्यस्त तथा अधिष्ठान का भेद a 
होता प्रथम ( अनृत ) और द्वितीय ( सत्य ) अद्वैतताओं से जो विशिष्ट अथ है, उ i 
अर्थ में यह ब्रह्म शब्द रूढ है । अतः विशिष्ट अर्थ ही ‘wa’ शब्द का TE 
होता है । अर्थात्‌. “जन्माद्यस्य यतः” ( Ao सू० ११२ “ आदि ८ 
जगज्जन्मादि-कारणत्व जिस ब्रह्म का लक्षण किया गया हैं, वह साया-विशिष्ट चेतनरू 
विवक्षित है ॥ १४८॥ । 
g 
आत्म पद्‌ का वाच्यार्थ दिखाते हैं-- 

STERN ee 
विषय के साथ सन्निकृष्ट होकर इन्द्रिय ही अपरोक्ष ज्ञान को जन्म दिया करते है, pe pee 
प्रमाणों से अपरोक्ष ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं होता। उनका वह आग्रह सवंथा अयुक्त R; न 
“इन्द्रियार्यसन्निकर्षजन्यज्ञान? को ही यदि अपरोक्तज्ञान माना जाय, तब इश्वर का ज्ञान a = 
जन्य न होने से अपरोच नहीं कहला सकेगा | जञानाकरणकञ्चान FATA न लक्षण भी creat 
त्तर भावी प्रत्यक्ष ( अपरोक्ष ) ज्ञान में अब्याप्त है; क्योंकि इस अपरोक्ष ज्ञान में भी विशेष-द्शन रूप 
ज्ञान को करण ही माना जाता है । इसलिए प्रमाणों पर ज्ञान को निभर न रखकर a प Bee 
करना होगा.। अर्थात्‌ प्रमाता से अ्रच्यवहित प्रमेय के ज्ञान को ग्रपरोक्ष और a ae प्र व 
को परोक्ष कहना होगा । प्रकृत में चैतन्य वस्तु प्रमाता से अत्यन्त श्रव्यवहित है, अतः Ade 
अपरोक्ष ही मानना युक्ति-संगत है | 
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११० संन्षेपशारीरके [ परथमे 


eea का मयी 
a A 
प्रत्यग्भावस्तावदेकी5स्ति बुद्धो 
प्रत्यग्भावः कश्चिदन्यः प्रतीचि | 
प्रत्यग्भावस्तत्क्ृतस्तत्र चान्यो 
व्युत्पन्नोऽयं तत्र चाऽऽत्मेति शब्दः ॥ १४६ ॥ 
योजना--बुद्धो ताघत्‌ एको प्रत्यग्भावः । प्रतीचि कश्चित्‌ अन्यः प्रत्यग्भावः | तत्र 
RET: चान्यः प्रत्यग्भावः | तत्र आत्मा'-इत्ययं शब्दों व्युत्पन्नः | ( शा० Fo ) ॥ 
अन्तःकरण सें एक ( अपारमार्थिक ) प्रत्यश्रूपता ( प्रसिद्ध है ) प्रत्यगात्मा में दूसरी 
(पारमार्थिक) प्रत्यमूपता हे | उस (विशिष्ट अर्थ) में अध्यास-कृत अन्य ही प्रत्यभ्रपता है 
( उस विशिष्ट अर्थ में ) यह “आत्मा? शब्द रूढ है ॥ ढे 
भाविताथ --स्थूल शरीर तथा वाह्य करण की अपेक्षा से अन्तःकरण आन्तरिक 
(अत्यग्‌ ) है, अतः अन्तःकरण सें ( करित ) प्रत्यमूपता हे । अन्तःकरण की अपेक्षा भी 
= न परर N Sa eee nr ` 
आत्मा आन्तर ( प्रत्यग्‌ ) है, अतः आत्मा में प्रत्यमृपता अन्य ( पारमार्थिकी) है। 
न्तःकरण विशिष्ट आत्मा में अन्योऽन्याध्यास-प्रयुक्त ्त्यश्रपता अन्य ( उभय-विलक्षण ट 
है । यह “आत्मा? शब्द उसी विशिष्टार्थं का वाचक हे ॥ १५६ ॥ 


उक्त वाच्याथो में से हेय तथा का उपादेय भाग दिखाते हुए वाक्यार्थे दिखाते हें 
तच्छव्दवाच्यगतमद्वयभागमेक 
अत्यत्रत्वमात्रमविरोधमपेच्षसाणः | 
त्वशब्दवाच्यशवलस्थट्टुपाददानो 
TAREWA तत्त्वमसीति विद्यात्‌ || १६० ॥ 
योजना ARITA एकम्‌ अद्वयमागं ( तत्पदेन ) ( तथा ) त्वंशब्दवाच्य- 
शावलस्थ ARAN ( त्वंपदेन ) उपाददाना अविरोधम्‌ अपेक्षमाणः 'तस््रमसिः-इति 
वाक्यात्‌ अखण्डं बिद्यात्‌॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दूः )॥ 
योजिताथ --'तत्‌? शब्द के वाच्यार्थ में से एक डे ( तर 
es 5 दके vale E से एक अद्वय भाग को (aag से तथा ) 
Oe aal शाने में से अत्यक्त्वमात्र को (ag पद से) ग्रहण कर और 
(दोना के अन्वय में) अविरोध देखकर “aaa” इस वाक्य से अखण्डार्थ 
का ज्ञान ग्राप्त कर लेना चाहिए ॥ Í 
& ¢ |. गे ~ ~ 
अपेद भाविताय a तथा र्वम्‌? शब्दों स॑ अन्वय-योग्यता लाने के लिये अविरोध 
7 ता ४ lea: Were और परोक्षत्व रूप विरुद्ध भागों को छोड़ अविरुद्ध 
AR EE AAA तथा त्वं शव्द-वाच्यगत प्रत्यक्त्व को FEW कर 
मकार लक्षणा के द्वारा तत्त्वमस्यादि वाक्यों का अखण्ड अर्थ 
x E A > क्य MS 2 
बोधन में तात्पय निश्चित हो जाता È ॥ १६० ॥ ees k 
शङ्का होतो हे कि उक्त लक्ष्याथों पेद है s 
२% लदर्‍याथा का कुछ भेद है ? या नहीं? यदि है, तब 


अखण्डार्थत्व कैसे ? और यदि भेद नहीं 
> हें र ३ del, तब पुन डती हे-- 
समाधान करते हैं-- दा, - तव पुनरुक्ति होती है--इस शङ्का का 
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भ) E ONS 
आदेयांशे नाणुमात्रोऽपि भेदो 
यद्यप्येचं भिन्नमादाय शब्दौ | 
वतेते त्वय्यद्वयात्मम्रकाशे' 


बाह्य हेतु' जामिता नास्ति तस्मात्‌ ॥ १६१ ॥ 
योजना--यद्यपि आदेयांशे अणुमात्रोऽपि भेदो नास्ति, ( तथापि ) शाब्दौ वाह्यः 
भिन्नं देतुम्‌ आदाय अद्वयस्वप्रकाशे त्वयि वर्तेते। तस्मात्‌ जामिता नास्ति॥ (शा०छ०) ॥ 
योजितार्थ--यद्यपि उपादेय ( अद्वयत्व तथा प्रत्यकत्त्व ) अंशों सें लेशमात्र भी भेद 
नहीं, ( तथापि ) तत्‌ तथा त्वम«-दोनों शब्द वाह्य ( वाक्यार्थाप्रविष्ट ) भिन्न हेतु ( प्रवृत्ति 
निमित्त ) को लेकर प्रवृत्त होते हैं, अतः पुनरुक्ति दोष भी नहीं ॥ 
भावितार्थ--“तत्‌? तथा “त्म्‌? दोनों पदों के लच्यांशों में किसी प्रकार का भेद नहीं, 
अतः अखण्डार्थत्व की उपपत्ति हो जाती हे । एबं दोनों पदों के लक्ष्य एक होने पर भी 
वाच्य ( विशिष्ट ) अथा का भेद है, इसलिए पर्यायता या पुनरुक्ति नहीं होती ॥ १६१॥ 
> यदि जीव तथा ब्रह्म का अत्यन्त अभेद हे, तव दोनों के वोधक तत्‌ त्वं पदों का 
घटः, कलशः के समान सामानाधिकरण्य कैसे होगा ? क्योंकि 'नीलमुत्पलम! आदि वाक्यों 
में पदों का किंचत्‌ भेद रहने पर ही सामानाधिकरण्य देखा जाता हे । इस का उत्तर है-- 
अद्देतेड्थ प्रत्यगथोऽस्ति तद्वत्‌ 
TATA चाद्वयस्यापि भाषः | 
यद्यप्येवं नातिरेकावकाशः 
पूरणे TA तत्तमर्थोपपत्तेः ॥ १६२ ॥ 
योजना---अद्वेते अर्थे प्रत्यगथों अस्ति, तद्वत्‌ प्रत्यक्तत्त्व च अद्वयस्य भावोऽपि । 
यद्यपि एवं (तथापि) अतिरेकाकाशो न, पूर्ण तत्त्वे तक्त्वमथोपपत्तेः ॥ (शालिनीच्छन्दः) ॥ 
योजिताथी-- अद्वैत अर्थ में प्रत्यगर्थ ( अभेदरूप से ) हे, वेसे ही प्रत्यगरथे में अटः 
रूपता भी ( अभेदरूप से ) रहती है। यद्यपि ( एक ही बस्तु में भिन्न-भिन्न निरूपकों से 
निरूपित agaa और प्रत्यक्स्व दो धर्म हैं, तथापि ) उनका भेद नहीं, क्योंकि एक ही पूणं 
तत्त्व में “तत्‌? तथा “सवम्‌? दोनों पदों की लक्ष्यता बन जाती हे ॥ 
भावितार्थ--जैसे एक ही दण्ड में gaa और दीर्घख दोनों रहते Se 
दण्ड की अपेक्षा gear और हस्व दण्ड की अपेक्षा दीघेत्ब । उस एक दण्ड के लिए 
“स्वो दीर्घ::--इस प्रकार का सामानाधिकारण्य व्यवहार देखा जाता है। ठीक वेसे ही 
एक ही अखण्ड चेतन में 'माया? उपाधि की अपेक्षा तत्पदार्थत्व और “अन्तःकरण उपाधि 
की अपेक्षा से त्वम्पदार्थ रह जाता है। इस प्रकार “तत्‌ त्वमसिः--यह सामानाधिकारण्य 
निर्देश बन जाता है। इसका अर्थे यह कदापि नहीं कि तत्पदार्थत्व ( अद्यत्वादि ) तथा 
सवम्पदार्थरब ( mara ) का अत्यन्त भेद है। दोनों पदों का लक्ष्य एक अखण्ड वस्तु 
ही है, उसी में दोनों धर्म रह सकते है, अतः अखण्डार्थेकरव की रक्षा हो जाती है ॥१६२॥ 
0.0 02 oi अ क SNR MM 


eee ट, 


१, अन्न पाठान्तरे--द्वयस्वप्रकाशे, द्वितीयप्रकाशे, इति | 
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= ता ताक ` ट 
aa तथा “वम्‌! दोनों पदों में से एक के वाच्यार्थ में दुसरे पद की लक्षणा करके 
संसर्गरूप वाक्यार्थ क्यों न माना जाय ? इस शङ्का का समाधान है-- 
न च विनिगमनायां कारणं किञ्चिदस्ति 
स्फुटमुभयपदस्था लक्षणा TRAST: | 
न हि विनिगमनायां हेत्वभावे कदाचित्‌ 
क्वचिदियमुपलब्धा सोऽयमित्यादिवाक्ये ।। १६३॥। 
योजना विनिगमनायां fafaa स्फुटं कारणं च न अस्ति, अतः उभयपदस्था 
लक्षणा शस्यते। विनिगमनायां हेत्वभावे सोऽयमित्यादिवाक्ये क्वचिद्‌ (अपि) इयं 
कदाचित्‌ नोपलब्धा ॥ ( मालिनीच्छन्द्‌ः ) | 
योजिताथं-विनिगमना ( एकपद्‌-लक्षणा ) में कोई स्पष्ट कारण नहीं, अतः उभय 
पद्‌ लक्षणा मानी जाती हे, क्योंकि विनिगमना में हेतु न होने के कारण "सोऽयं पुमान! 
आदि वाक्यों में कहीं भी यह ( एक पद-लक्षणा ) कभी नहीं पाई जाती ॥ 
भाविताथ — किसी एक पद्‌ की लक्षणा की जायः--इसमें कोई भी विनिगमक नही | 22 
इसलिए दोनों पदों की लक्षणा अपनाई जाती है। अर्थात्‌ श्रोताओं की इच्छादि को 
विनिगमक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रोता अनन्त हैं और उनकी इच्छाएं भी भिन्न 
भिन्न होती है । कोई श्रोता कहेगा कि प्रथम पद की तथा दूसरा कहेगा कि द्वितीय पद्‌ की 
लक्षणा की जाय | ऐसी परिस्थिति में किसी एक पद की लक्षणा करनी कैसे उचित होंगी 2 
इसीलिए “सोऽयम्‌ पुमान? आदि वाक्यों में कहीं भी ऐक-पद-लक्षणा नहीं देखी 
जाती, अपि ठु उभयपद्‌-लचाणा ही उपलब्ध होती हे । प्रकृत में भी उभयपद-लक्तणा 
ही उचित हे ॥ १६३ ॥ 
“प्रत्येक वाक्य का प्रथम पद ( असंजात विरोधी होने के कारण ) स्वार्थ परक 
आर अन्तिम पद्‌ लादाणिक माना जाय” यह भी नियम नहीं चल सकता-- 
प्रथमचरमभावो निर्णये कारण्‌' चेद्‌ 
अयमपि नियमो न ह्यन्यथाऽप्यस्य दष्टे; | 
ग्रथमपठितमासीत्तत्पदं सामवेदे 
चरमपठितमेतद्‌ इष्टमध्वर्युवेदे ॥ १६४ ॥ 
योजना--चेत्‌ प्रथमचरमभावो निर्णये कारणम्‌, श्रयं नियमोऽपि नहि, अस्य 
अन्यथाऽपि इष्टेः | तत्‌ पद सामवेदे प्रथम पठितम्‌. आसीत्‌ , एतत्‌ अध्वयु वेदे AM- 
पठितमु ॥ ( मालिनीच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ- यदि कहें कि प्रथम तथा अन्तिम पाठ को निर्णय में कारण मान लिया 
जाय, तो यह नियम भी नहीं बनता, क्योंकि इसका भी विपर्यय देखा जाता है ( जैसे कि) 
A पद सामवेद ( छान्दोग्योपनिषत्‌ ) में प्रथम पठित है और वह agia (बृहददारण्यकस्थ 
अहं ब्रह्मास्मि? वाक्य ) में अन्त में पठित है ॥ 
छि SG आउला में प्रथमता को स्वार्थ-बोधकता का और अन्तिमता को लाक्ष- 
क बोध का निर्णायक नहीं माना जा सकता; क्योंकि “तत्‌ स्वससि? ( छां० ६०७) 
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तत्‌ पद्‌ का प्रथम पाठ हे ओर “अहं ब्रह्मास्मि? ( बृह० १।४।१० ) में त्वमर्थक “अहम! 
पद्‌ का | अतः एक-पद-लक्षणा सम्भव नहीं ॥ १६४ ॥ 
प्रथम-चरमभाव लौकिक वाक्य में भी निर्णायक नहीं, यह दिखाते हैं-- 
सोऽयं पुमानयमसाविति पोरुषेये 
वाक्ये तथा व्यतिहृतेऽञत्र विशेषहेतुः | 
0 On A. 
पूचापरत्वाभात शक्यासद न वक्तुम्‌ 
झुख्यत्वलाक्षणिकते प्रति शब्दवृत््योः | १६४ ॥ 
योजना --'सो5यं पुमान्‌?--“अयम्‌ असो!--इति तथा व्यतिहते अत्र पौर्षेये वाक्ये 
शब्दृवृत्त्योः सुख्यत्बलाच्तणिकते प्रति इदं पूर्वापरत्वम्‌ विशेषहेतुरिति न वक्तुः शक्यम्‌ ॥ (a0) 
योजिताथ -'सोऽयं gary, “अयम्‌ असो”--इस प्रकार वैसे ( विपरीत) पढ़े इन 


लौकिक वाक्यौं में शब्द-बृत्ति के मुख्यत्व तथा लाक्षशिकत्व के प्रति यह पूर्वापरभाष 
विशेष निर्णायक नहीं कहा जा सकता ॥ 


= भावितार्थ--'सो्यं पुमान!--इस वाक्य सें ag शब्द पूवे तथा ‘say शब्द 
पश्चात्‌ पठित हे) “अयम्‌ असो!-इस वाक्य में उनका विपरीत प्रयोग देखा जाता है। 
प्रयोक्ताओं में कोई पावापयं का नियम नहीं देखा जाता । कोडे वक्ता feat पद का प्रयोग 


पहले तथा दूसरा वक्ता पश्चात्‌ किया करता है; अतः पूर्वापरत्ध शब्द-वृत्तियों का कदापि 
निर्णायक नहीं हो सकता ॥ १६५ ॥ 


तात्पर्यानुपपत्ति तथा विनिगमकाभाव के कारण अखण्ड ब्रह्म में तत्‌", “त्वम्‌ 
दोनों पदों की लक्षणा बताई गई। अब मुख्याथों की अन्वयानुपपत्ति से भी उभय पद- 
लक्षणा कही जाती हे-- 
न च भवति विरोधस्योत्थितस्यापनीतिः 
पदयुगलनिविश लक्षणामन्तरेण | 
न॑ .हि भवति कदाचित्सद्वयस्याद्वयत्वं 


न च भवति परोक्ष! प्रत्यगर्थोऽपि तद्वत्‌ ॥१६६॥ 

योजना--पद्युगलनिविष्टां लक्षणाम्‌ अन्तरेण उत्थितस्य विरोधस्य अपनीतिशच 
न भबति, न हि सहयत्वम्‌ कदाचित्‌ अद्वयत्वम्‌ भवति, न च परोक्षः तद्वत प्रत्यगर्थाऽपि 
भवति ॥ ( मालिनीच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ--उभयपद्‌-लक्तणा के विना उठे विरोध की निवृत्ति भी नहीं होती; क्योंकि 
न तो agaa कदाचित्‌ अद्टयस्व ही हो सकता हे और न परोक्ष बस्तु कदाचित्‌ प्रत्यग्रप 
ही हो सकती हे Il 

भावितार्थ--'तत पद्‌ का सुख्यार्थं अद्वय परोक्ष चेतन तथा 'त्वम! पद्‌ का संहृय 
अपरोक्ष चेतन होता है । दोनों अर्थ परस्पर विरुद्ध हैं, अतः उनका अभेदान्वय उभयपद्‌ 
लक्षणा के विना नहीं बन सकता | फलतः उभयपद-लक्षणा अनिवार्य हो जाती है ॥ १६६॥ 

विशेषणों में भेद होने पर भी विशिष्ट का अभेद देखा जाता है, अतः अद्वयत्व 

यत्वादि विशेषणों का विरोध होने पर भी विशिष्ट का अभेद लक्षणा के विना ही हो 
१५ Go शा० 
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११४ सक्षेपशारीरके case [ प्रथमे 


जायगा--इस सन्देह का समाधान है-- 
अविरुद्धविशेषणद्वय- 
प्रमवत्वेशपि ARENAN: | 
घटते न यदेकता तदा 
नितरां तद्विपरीतरूपयोः ॥ १६७ ॥ 
योजना--यदा अविरुद्ध विशेषणद्वथम्रभबत्वेऽपि इयोः विशिष्टयोः एकता न घटते, 
तदा तदिपरीतरूपयोः नितराम्‌ ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः' ) ॥ ES क 
योजितार्थ--जब कि दो अविरुद्धविशेषणबाले दो विशिष्ट पदार्थों की एकता नहीं 
तब तो विरुद्ध विशेषणवाले दो विशिष्टों की सुतराम्‌ ( एकता नहीं हो सकती ) ॥ 
भावितार्थ--'दण्डी कुण्डली चेत्रः--यहां दण्ड और कुण्डल दोनों विशेषण यद्यपि 
अविरुद्ध ( एक ही पुरुष में अन्वयी ) हैं, तथापि दण्ड-विशिष्ट ओर कुण्डल-विशिष्ट का 
अभेद नहीं कहा जा सकता; क्योंकि विशिष्ट का अभद मानने पर विशेषणों का भी अभेद 


घटती, 


मानना पड़ेगा | इस प्रकार अविरुद्ध विशेषणोंसे विशिष्ट पदार्थो को जब अभिन्न नहीं कहा: दाउ 


जा सकता, तव परोदात्व-अपरोचषत्वादि-बिरुद्ध विशेषणों से विशिष्ट पदार्थो की एकता 
कभी हो ही नहीं सकती ॥ १६७॥ 
विशेषण के भेद से विशिष्ट पदार्थो का भेद माना जाय, तब विशेष्य के अभेद से 
उनमें अभेद क्यों नहीं माना जा सकता ? इस शङ्का का उत्तर है-- 
| अथ केनचिदात्मनेकता 
वचनेन प्रतिपाद्यते तयोः | 
तद्सुन्दरमस्तमेति हि 
स्फुटमेवं त्रिविधाऽपि लक्षणा || १६८ ॥ 
योजना--अथ वचनेन तयोः केनचिदात्मना एकता प्रतिपाद्यते, तदू असुन्दरम्‌, एवं 
हि त्रिविधा अपि लक्षणा स्फुटम्‌ अस्तमेति ॥ ( सुन्द्रीच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ--यदि वाक्य के द्वारा उन दोनों की किळिचद्रप से एकता का प्रतिपादन 
किया जाय, तो वह उचित न होगा; क्योंकि इस प्रकार तो तीनों प्रकार की भी लक्षणा 
चिस्पष्टरूप से उच्छिन्न हो जाती हे॥ 
भाविताथ --यदि तत्त्वम्‌ पदों के द्वारा यथाकथक्नित्‌ ( चेतन्यादि ) रूप से जीव-त्रह्म 
का अभेद कहा जायगा; तव “गंगायां घोषः” आदि स्थलों पर भी गंगादि पदों से समी- 
पार्थेक सप्तमी मानकर तीरादि अर्थो को भी कहा जा सकेगा। फिर तो कथित त्रिविध 
लक्षणा का उच्छेद ही हो जायगा ॥ १६८ || 
जहदजहल्क्षणा के द्वारा जो अखण्डार्थ का लाभ बताया गया; बह केवल जहलक्षणा 


से भी सिद्ध हो सकता है -यह दिखाते हैं - 


क यी ES FW RE Ss. 

2, “अयुजेयंदि सौ जगौ युजोः, सभराल्गा यदि सुन्दरी तदा ||” (बृत्त० ४।१३) अर्थात्‌ 
जिस पद्य के विषम चरणों में क्रमशः दो सगण, एक जगण तथा एक गुरु हो एवं समचरणाँ में एक 
FY, एक भगण, एक रगण, एक लघु और एक गुरु हो, उसे gral. छन्द कहते हैं | 
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शब्दो$हंकारवाची भवति तु जहती लक्षणा तत्र पच्ने | 
नौरेषा रौति लोहं दहति विषधरो रज्जुरग्रे तवासा- 


वित्यत्रेवाऽऽत्मवस्तुन्यपि भवतु जहल्ञक्षणा को विरोधः ॥ १६९ ॥ 
योजना--यदि पुनः त्रह्मशव्दः साभासाज्ञानवाची भवति, तथा अहंशब्दों अहङ्कार 
बाची; तत्र पन्चे तु जहती लक्षणा भवति | “एषा नौः रौति” “लोहं दहति? “तवाग्रे असौ 
विषधरो रञ्जुः” - इत्यत्रेव आत्मवस्तुन्यपि जहल॒क्षणा भवतु; को विरोधः ? ॥ (Mo Fe ) 
योजिताथ यदि ‘Aap शब्द साभास अज्ञान का वाचक हो और “अहम्‌? शब्द 
अहङ्कार का; उस पक्ष में तो जहती लक्षणा होती है। 'यह नौका रोती हे”, 'लोह-पिण्ड 
जलाता है”, “आपके सामने यह सर्प रज्जु हें? इत्यादि स्थलों के समान ही आत्मवस्तु में 
भी जहछदाणा हो; विरोध क्या ! | 
भाविता्थ --सर्व-व्यवहारातीत ब्रह्म में किसी शब्द की वाच्यता वन नहीं सकती, 
-_ अतः “ब्रह्म! पद्‌ का वाच्य आभास-विशिष्ट अज्ञान तथा अहम! पदका वाच्य अहङ्कार होता 
“Boga पक्ष में जहछूदाणा होती है; क्योंकि ब्रह्म पद अपने वाच्य (साभास अज्ञान) को सर्वथा 
छोड़ कर उसके अधिष्ठान शुद्ध चेतनका बोधक तथा अहम? शब्द भी अहङ्कारको छोड़ उस 
के अधिष्ठान शुद्ध चेतन का बोधक बैसे ही माना जाता है; जैसे कि “नौः Afra 
“नौः शब्द अपने बाच्य नौका रूप अर्थ को छोड़ कर नौकास्थ पुरुषों का बोधक होता है। 
“लोहं दहति? - यहाँ “लोह? शब्द अपने लोह अर्थ को छोड़ कर अग्नि में वृत्त हुआ हे 
एवं 'विषधरो way —ael बिषघर” पद्‌ अपने वाच्य ( सपं ) अर्थे को छोड़ HG 
में प्रयुक्त हुआ है | इस श्लोक के यदि” और “पच्ष' पदों से अन्यकार ने सूचित कर दिया 
है कि यह वेदान्त का मुख्य पक्ष नहीं | मुख्य पक्ष में जददजहल्क्षणा ही मान्य है ॥१६६॥ 
गौणी वृत्ति का सहारा लेकर भी अखण्डार्थता बन सकती है-- 
्रत्यक्त्वादियुणान्वयेन यदि वा गोण्यस्तु दृत्तिस्तयो- 
ब्रह्माहम्पदयोः परेतरदशोश ख्ये विरोधो यतः | 
मुख्यार्थानुपपत्तिहेतुकतया गौण्यस्ति इत्तियतो 
लोके माणवको विभावसुरसो सिंहः पुमानित्यपि ॥ १७० ॥ न 
योजना--यदि वा यतः परेतरदशोः त्रह्माहम्पदयोः मुख्ये विरोधः; अतः तयोः Ra- 
क्त्वादिगुणान्वयेन गोणी वृत्तिरस्तु । यतः लोके विभावसुः माणवकः, सिंहः पुमान 
इत्यादि युख्यार्थालुपपत्तिकतया गौणी वृत्तिरस्ति ॥ ( शादू लविक्रीडितच्छन्दः ) 
योजिताथ--अथवा परापर चैतन्य-ज्ञान-जनक ‘Aa’ पद्‌ तथा अहम! पद्‌ के p 
थाभिद में विरोध है; अतः उक्त दोनों पदों की प्रत्यक्त्वादि गुणान्बयन के ge रण 
वृत्ति होती है; क्योंकि लोक में n pie SE ss पुमान!-आदि स्थलों पर 
ण ही गोर्ण सानी जार्त 
ल में कोई भी राण नहीं, फिर भी प्रौढिबाद का सहारा लेकर 
अन्थकार ने गौणी वृत्ति का समर्थन किया है | जैसे लोक में “अग्निमाणवक 7 - आदि 
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११६ _ संक्षेपशारीरके कधी कन [ प्रथमे 


A 


प्रयोगों में गोणी वृत्ति मानी जाती है; क्योंकि अग्नि! पद्‌ स्ववाच्य-बृत्ति तेजस्वित्वादि 
गुणों के सम्बन्ध से माणवक में प्रवृत्त होता हे; वैसे ही “अहं ब्रह्मास्मि - आदि वेदिक 
प्रयोगों में भी “अहम्‌? पद तथा 'त्रह्म' पद स्ववाच्य-वृत्ति चेतनत्वादि गुणके सम्बन्ध से शुद्ध 
चेतन के बोधक होते हैं ॥ १७० ॥ 

लक्षणा-वत्ति तथा गोणी व्रृत्ति का अन्तर दिखाते हो 

परशब्दवृत्तिरपरत्र भवेदिति 
यद्यपीदयुभयो! सदृशम्‌ | 
अनयोस्तथाऽपि तु विभागकरं 
स्फुटमस्ति लक्षणमवान्तरकम्‌ ॥ १७१ ॥ 

योजना --'परशब्दवृत्तिः अपरत्र भवेद्‌'-इति यद्यपि उभयोः सदृशम्‌, तथापि 
अनयोः विभागकरं स्फुटम्‌ अवान्तरलक्षणम्‌ अस्ति ॥ ( प्रमिताक्षराच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथे -- अन्याथ-चाचक शब्द की अन्य अर्थ में वृत्ति--यह लक्षण यद्यपि 
दोनों ( लक्षणा और गोणी ) में समान हे, तथापि इन दोनों का भेदक safteqs—— 
अवान्तर लक्षण होता है ॥ 

भाविताथ -- गड्जायाँ घोषः? - यहाँ “गङ्गाः पद्‌ स्वार्थ से भिन्न तीरार्थ में तथा 
'अग्निर्माणबकः' - में “अग्नि? पद स्वार्थ से भिन्न माणवकार्थ में प्रवृत्त होता है । इस प्रकारे 
“परशब्द की पराथे में प्रवृत्ति--इतना मात्र तो दोनों ( लक्षणा और गौणी ) में समान ही 
है | किन्तु उनके अवान्तर लक्षणों से उनका भेद नितान्त स्पष्ट हो जाता है ॥ १७१ ॥ 

उनके भेदक अवान्तर लक्षण ही दिखाते हैं-- 

गुणतो गुणवृत्तिरिष्यते 
ह्यपरा लाक्षणिकी तु संगतेः | 
इति भेदकमस्ति लक्षणा 


गुणवृत्योरिति वेदवादिनः || १७२ || 
योजना--गुणतः हि गुणवृत्तिः इष्यते, संगतेस्तु अपरा लाक्षणिकी--इति लक्षणा- 
युणबृत्योः भेदकम्‌ अस्तीति वेदवादिनः ( सुन्दरीच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ - गुण योग से गुणवृत्ति मानी जाती है, ओर सम्बन्धमात्र से दूसरी 
लक्षणावृत्ति--यह लक्षणावृत्ति और गुणवृत्ति का भेदक है ऐसा वेदवादी कहते हैं । 
भावितार्थ-- मीमांसकों ने कहा है कि लक्ष्यमाण गुण के योग से अन्यार्थैक शब्द 
की अन्यत्र वृत्ति का नाम गोणी वृत्ति और स्वार्थ-सम्बन्धमात्र को लेकर. अन्यार्थक शब्द 
की अन्यत्र वृत्ति का नाम लक्षणा वृत्ति है । जैसे कि गंगादि लाक्षणिक पढ्‌ स्वार्थान्बय 
की अनुपपत्ति के कारण स्वार्थे ( प्रवाह ) को छोड़ कर तत्सम्बन्धी तीर के बोधक होते हैं । 
१, कुमारिल भट्ट ने कहा है - a. le या 
“अभिषेयाविनामूते प्रवृत्तिल॑क्षरोष्यते | 
लक्ष्यमाणगुणैयोंगाद्‌ TAI तु गौणता ||” ( तं० ato ) 
तत्र ययैवा55कृति वचनः किंतहि'""( ao वा० yo ३५४ ) 
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अध्याये | हा ! वाक्यार्थे विरोधपरिहारः ` ११७ 


यहां गुण-योग की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तीराथे में गंगा का कोई साहश्य प्रतीत नहीं होता । 


भागत्याग-लक्षणा, जहल्लक्षणा और गौणीवृत्ति-इन तीनों से जिस अखण्डाथ में . 
मद्दावाक्यका तात्पय बताया गया, उस अखण्डार्थ को अवान्तरवाक्यों के अनुसार अनु- 
भवारूढ़ करते हैं-- 

नित्यः शुद्धो बुद्धमुक्तस्त्रमावः 
सत्यः सूच्मः सन्‌ Agaa: । 
~ _ QO A 
आनन्दाब्धिय परः सोऽहमस्मि 
Q ¢ तिररि 
ग्रत्यग्धातुनात्र संशीतिरस्ति ॥ १७३ ॥ 

योजना -यः नित्यः शुद्धः वुद्धमुक्तस्वभावः, सत्यः, सूच्मः, सन्‌ fay: 'अद्वितीयः, 
-०=च्णनन्दाञ्धिः परः, अहं प्रत्यश्धातुः सो5स्मि-अत्र संशीतिः नास्ति॥ ( इन्द्रवज्राच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ--जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, THAT, सत्य, सूद्धम, सत्‌ , अद्वितीय, परमा- 
नन्दरूप परमात्मा है; मैं प्रत्यगात्मा बही हँ - इसमें कोई संशय नहीं ॥ 

भावितार्थ --नित्यादि? पदों से तत्पद-लक्ष्य 'प्रत्यग्धातु' पद से त्वम्पद-लक्ष्य और 
“अस्मिः पद से अभेद बताया है | नित्य = कालत्रयापरिच्छेद्य, शुदध->अविद्या कलङ्क-रहित, 
बुद्ध=स्वप्रकाशबोधस्वरूप, मुक्त-रागादि वन्ध-रहित, सत्यनत्रिकालावाध्य, gA, 
सन्‌नभावस्वभाव, विभु=्देशापरिच्छिन्न, अद्वितीय-वस्त्वन्तर-रहित, आनन्दाब्धि=निरति- 
शयानन्द स्वरूप, पर-परमात्मा । प्रत्यर्धाठु=्अहङ्कार-साच्तिस्वरूप । इन दोनों का अभेद 
प्रमाण और युक्तियों के बल पर कहा जा चुका है एवं आगे भी कहा जायगा; अतः इसमें 
संशय की कोई गु्जाइशा नहीं ।। १७३ ॥ 

नित्यत्वादि धर्म ब्रह्मस्वरूप हैं ? या नहीं ! इसमें मतभेद दिखाते हैं-- 

सच्चित्सुखाद्वयवपुः कथयन्ति केचित्‌ 
सचित्सुखात्मकमिति प्रथयन्ति केचित्‌ | 
त्रह्मेतराणि किल नास्य वपूंषि तेषाम्‌ 
बुद्धौ स्फुरन्त्यपररूपनिवृत्तिमावात्‌ ॥ १७४ ॥ . 
योजना--सञ्चित्सुखाद्वयवपुः ( ब्रह्मेति ) केचित्‌ कथयन्ति | सञ्चित्सुखात्मकम्‌ ब्रह्मत 
केचित्‌ प्रथयन्ति । तेषाम्‌ इतराणि किल अस्य वपूंषि बुद्धौ न परिस्फुरन्ति; अपररूपनिवृ- 
त्तिभावात्‌ ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥ 

योजितार्थ --सत्‌ , चित्‌, और seas सभी ब्रह्म के स्वरूप हैं--ऐसा कुछ 
आचाय मानते हैं। aq, चित्‌ और सुख ही ब्रह्म के स्वरूप हे - ऐसा अन्य आचाये 
कहते हैँ । इनके मत से अन्य ( safe) ब्रह्म के स्वरूप नहीं प्रतीत होते; क्योंकि वे 
( अझ्टयादि ) केवल अन्य ( safe ) रूपों की निवृत्ति-स्वरूप होते हैं ॥ 

भाविता्थ--कुछ आचार्य सच्चित्सुखाद्वयरूपता त्रह्म का स्वरूप मानते हैं और दुसरे 
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१९८ | संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 


आचार्य अहयत्व को छोड़कर सचित्सुखरूपता को ही ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं | 
इनके सतों सें नित्यत्वादि को ब्रह्मस्वरूप नहीं माना जाता; क्योंकि नित्यत्वादि, अनित्यत्वा- 
भाव होने से अभावरूप हैं और अभाव कभी भावस्वरूप त्रह्मका विशेषण बन नहीं सकता | 
अतः नित्यत्वादि ब्रह्म के धर्म हैं; स्वरूप नहीं । उक्त दोनों मतों में प्रन्थकार ने अपना 
अविश्वास प्रकट करने के लिए दो केचित्‌? पद रक्‍्खें हें । अविश्वास का कारण यह है कि 
जैसे सच्चिदादि शब्द लक्षणा के द्वारा ब्रह्म स्वरूप के ही समर्पक माने जाते हैं, Fa नित्य- 
त्वादि शब्द भी त्रह्म-स्वरूप-समर्पक माने जा सकते हैं । इसीलिए ब्रह्म नित्यत्वादि-स्वरूप 
कहा जाता है । इस प्रकार न तो ब्रह्म में अभावरूपता ही प्राप्त होती हे ओर न अभावरूप 
नित्यत्वादि धर्मा को आश्रयता ॥ १७४ ॥ 


ब्रह्म की कथित सच्चिदादिरूपता का वोध सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ( तै० २।१।१ ) 
इस अवान्तरवाक्य से सम्भव नहीं हो सकता; क्योंकि सत्यादि पद्‌ समप्रधान होने से 
परस्पर अन्वयी नहीं हो सकते | एबं प्राणा वे सत्यम्‌? (go २।१।२० ) आदि में सत्य? 
पढ्‌ प्राणादि में प्रयुक्त हुआ हे, अतः वह Aas हो भी कैसे सकेगा ? इस 
शङ्का का यह समाधान है-- cr 
ब्रह्मेति शेपिपदमत्र हि लच्यमेकम्‌ 
शेपाणि लच्षणसमर्पणमस्य FA: | 
6 A € 
लक्ष्यापणेन सह लक्षणवाचि सवं 


संगच्छतेऽरुणपदं क्रयवाचिनेव || १७४ ॥ 
योजना--अत्र हि ब्रहमत्येकं पदं शेषि लक्ष्यम्‌, शेषाणि अस्य लक्षणसमपेणं कुर्युः | 
क्रयवाचिना सर्व लक्षणवाचि लच्यार्पणेन सह सङ्गच्छते ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
_योजिताथ --इस ( सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? वाक्य ) में ब्रह्म-यह एक पढ्‌ प्रधान 
लच्यार्थक हे, शेष ( सत्यादिपद्‌ ) उस लक्ष्य का लक्षण-समर्पण करते हैं । जैसे “अरुणया 
पिङ्गाच्येकदान्या सोमं क्रीणाति? इस वाक्य में ) क्रयण-वाचक ( क्रीणाति ) पद्‌ के साथ 
अरुणादि ( पद अन्वयी होते हैं), वैसे ही सब लक्षण-वाचक ( सत्यादि ) पद लद्यार्थक 
(ब्रह्म ) पद के साथ अन्बयी होते हैं ॥ 
भाविताथ --सभी अङ्ग अपने प्रधान के साथ अन्वयी हुआ करते हैं । जैसे कि अरु 
णया पिङ्गाच्येकहायन्या सोमं क्रीणाति’ ( अर्थात्‌ अरुणा पिङ्गलाच्ती, एक वर्ष की गौ देकर 
सोम-क्रयण करता है ) यहाँ सभी अरुणादि पदों का प्राथमिक अन्वय-बोध में एक साथ 
अपने प्रधान क्रीणाति? के साथ ( “अरुणया क्रीणाति, पिङ्गाच्या क्रीणाति, एकह्दायन्या क्री- 
णाति”-इस प्रकार ) अन्वय होता हे । वैसे ही “सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्मः-इस वाक्य में त्रह्वारूप 
लक्ष्य का समर्पक ब्रह्म” पद प्रधान तथा लक्षण-समर्पक सत्यादि पद अङ्ग हैं । अतः सभी 
सत्यादि पदों का एक ब्रह्म के साथ अन्वय हो जाने पर सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म का 
लाभ हो जाता हैं ॥ १७५॥ 
यदि सत्यादि पदों का परस्पर अन्वय न होकर एक ब्रह्म के साथ ही अन्वय दोगा, 
तव विभिन्न सत्यादि पदार्थों का वाक्यार्थ में भान होनेसे अखण्डैकरस का भान कैसे होगा ! 
इस सन्देह को दुर करते हैं-- 
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पृष्ठात्‌ परस्परयुजा प्रतिपत्तिरेषा- 
सेवंविधत्वमुपपादयितु' समर्था | 
लक्ष्यस्य तस्य महतः क्रयवस्तुवत्स्यात्‌ 


6 
सवस्य कारकपदस्य परस्परेण || १७६ ॥ 
योजना-- एषां पश्चात्‌ परस्परयुजा प्रतिपत्तिः लक्ष्यय्य तस्य महृतः एवं विघखम्‌ 
उपपादयितु' PACA कारकपद्स्य परस्परेण क्रयवस्तुवत्‌ समर्था ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) 
योजितार्थ--इन ( सत्यादि ) पदों के nfa पारस्परिक अन्वय से लक्ष्यभूत उस 
महान्‌ ब्रह्म की तद्रूपता ( अखण्डेकरसता ) का उपपादन सभी ( अरुणादि ) कारक पदों 
के परस्पर अन्वित होने में क्रयवस्तु-प्रतिपादन के समान ही हो सकता है ॥ 
भावितार्थ - पदार्थों का अन्वय दो प्रकार का होता है--प्राथमिक ओर पाश्चात्य । 
प्रथमतः सभी अङ्ग पदार्थों का एक प्रधान पदार्थ से और पश्चात्‌ अङ्ग पदार्थों का परस्पर 
यथायोग्य अन्वय होता है ! जैसे 'अरुणया पिङ्गाच्या सोमं क्रीणातिः--इस वाक्य में आरु- 


-nfà अङ्ग पदार्थों का पहले क्रयण रूप प्रधान पदार्थ के साथ ( अरुणया क्रीणाति, पिङ्गा- 


च्या क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणाति--इस प्रकार ) अन्वय होता है। पश्चात्‌ अरुणादि 
कारक पदार्थों का परस्पर अन्बय ( यया सोमं क्रीणाति, सा अरुणा, पिज्ञाक्षी, एकहानी-- 
इस प्रकार ) होता हे । प्रकृत सें भी “सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं Aa, अनन्तं त्रह्मः--इस प्रकार 
प्राथमिक अन्बय हो जाने के पश्चात्‌ “यत्त सत्यम्‌, तञ्ज्ञानम्‌? “ASAIN, तदनन्तम्‌'- 


A 


a 
इस प्रकार परस्पर अन्वय होता है । फलतः अखण्डेकरसता का लाभ हो जाता है ॥१७६॥ 


0७५ 


सत्यादि पदों का वाच्य अर्थ भिन्न-भिन्न है; अतः वे परस्परान्वयी होकर भी एक 
अर्थ के बोधक कैसे होंगे ? इस शङ्का का उत्तर है-- 
तत्त्वं पढार्थविषयो नय एव योज्यः 
सत्यादिवस्तुषु न तत्र AATA: | 
सत्यादिशब्दविषयाः शबलास्तदर्थ- . 
भागेषु लाचशिकवृत्तिरपीह तुल्या gee tl . 
योजना--सत्यादिवस्तुषु तत्त्वं पदार्थविषयो नय एव योड्यः, पन्न विशेषकल्पो न | 
सत्यादिशब्दविषयाः शवलाः तदर्थभोगेषु लाक्षणिकवृत्तिरपि इद Tea ॥ ( बसन्त० छन्दः ) 
योजितार्थ--सत्यादि पदार्थों में भी तत्त्वम्पदाथे विषयक न्याय ही लगा लेना चाहिए; 
अन्य कोई प्रकार ( सत्यादि पदों के अन्वयबोध में ) नहीं। सत्यादि शब्दों के वाच्यार्थ 
शबल ( बिशिष्ट ) हैं और ( उनकी ) अपने वाच्यार्थे के एकदेश में लक्षणावृत्ति भी ( तत्त्वं 
`A ~ हे 
a a पदों के वाच्यार्थं अवश्य ही भिन्न-भिन्न हैं; तथापि भागत्याग 
लक्षणा के हारा सभी पद अखण्डैकरस वस्तु के लक्षक माने जाते हैं। यहाँ भी तत्त्वम्‌ पदों 
के समान ही भागत्याग-लक्षणा का पूरा प्रकार अपना लेना चाहिए । उसी मार्ग से यहाँ 
भी अखण्डेकरस तत्त्व का लाभ होता हे ॥ १७७ Il 
सत्यादि पर्दो के विशिष्टरूप वाच्यार्थे दिखाते है-- 
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TASHA सत्यता काचिदन्या | 
= N 
तत्सम्पर्कात्सत्यता तत्र चान्या 
व्युत्पन्नोश्य सत्यशब्दस्तु तत्र ॥ १७८ ॥ 
योजना--आकाशादो तावत्‌ एका सत्यता, प्रत्यङमात्रे काचिद्‌ अन्या सत्यता | 
तत्सम्पकात्‌ तत्र च अन्यता सत्या । अयं सत्यशब्दस्तु तत्र व्युत्पन्न ॥ (शालिनीच्छन्दः) ॥ 
योजितार्थ--आकाशादि में तो एक ( व्यावहारिकी ) सत्यता हे, प्रत्यगात्मा में कोई 
अन्य ( पारमार्थिकी ) सत्यता है । उन दोनों ( सत्यों ) के सम्पर्क ( परस्पर तादात्म्य ) 
से निष्पन्न ( विशष्ट ) में अन्य ( समुदायरूपा ) सत्यता है | यह 'सत्य? शब्द, उसी ( ag- 
दाय ) सत्यता में व्युत्पन्न है ॥ 
भाविताथ--आकाशौदि पदार्थ व्यवहार-काल में अबाध्य हैं, अतः इनमें व्याव- 
हारिकी सत्यता हे । शुद्ध चेतन में सर्वेथाउवाध्यत्वरूप पारमार्थिक सत्यत्व है। आकाशादि 
तथा चेतन के परस्पर अध्यास से निष्पन्न विशिष्ट पदार्थ में सत्यादि शब्दों की aaz | 
Tala होती है ॥ १७८ ॥ 
ज्ञान! पद का वाच्यार्थ कहते S— 
ुद्धेबत्तौ ज्ञानता ताबदेका 
ग्रत्यण्चोधे ज्ञानता काचिदन्या | 
तत्सम्पर्काज्ज्ञानता तत्र चान्या 


es ्युत्पन्नोऽयं ज्ञानशब्द्स्तु तत्र ॥ १७९ ॥ 
योजना -वुद्धवत्ता तावद्‌ एका ज्ञानता, प्रत्यग्बोधे काचिद्‌ अन्या ज्ञानता। 
तत्सम्पकात्‌ तत्र चान्या ज्ञातता | अयं ज्ञानशव्द्स्तु तत्र व्युत्पन्नः || ( शालिनीच्छन्द्‌ः ) 
न योजिताथे-- बुद्धि की वृत्ति में एक ( व्यावहारिकी ) ज्ञानहपता और प्रत्यग्बोध में. 
कोई अन्य ( तात्त्विक ) ज्ञानता & | उनके तादात्म्याध्यास से निष्पन्न विशिष्टार्थ में अन्य 
( समुदायरूप ) ज्ञानता हे | यह ज्ञान! शब्द उस ( विशिष्ट ) अर्थ में ग्रहीतशक्तिक है ॥ 
भाविताय --घटाद्याकार वुद्धि-वृत्ति में ज्ञानता चेतन्याभिव्यञ्जकरूप (व्यावहारिकी) 
ज्ञानता तथा प्रत्यक्चतन्य में स्वप्रकाशज्ञानतारूप ( पारमार्थिकी ) ज्ञातता है। उन दोनों के 
तादात्म्याध्यास से |नष्पन्न विशिष्टतत्त्व का “ज्ञान? पद वाचक होता है ॥ १७६ ॥ 
“आनन्द? पद्‌ का वाच्यार्थ दिखाते S— 
x OS a 
HSIAA ताचदानन्दतका 
प्रत्यङमात्रे काचिदानन्दतान्या | 
0 
तत्सम्पकात्तत्र चाऽऽनन्दताऽन्या 
ह ्युत्पन्नोऽयं तत्र चाऽऽनन्दशब्दः || १८० ॥ 
योजना--बुद्धः वृत्तौ तावत्‌ एका आनन्दता, प्रत्यङ्मात्रे काचिद्‌ अन्या आनन्दता | 
तत्सम्पकोत्‌ तत्र च अन्या आनन्दता | अथम्‌ आनन्द’ शब्दः तत्र व्युत्पन्नः ॥ (शा० छ) 
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अध्याये ] वाक्यार्थे विरोधपरिहारः १२६ 
SS उमा न छ र छ 


योजितार्थ--बुद्धि की ( सुख-व्यज्ञक ) वृत्ति में एक ( व्याबह्वारिकी ) आनन्दता 
- तथा प्रत्यक्चेतन्य में अन्य ( परमप्रेमास्पद्त्वरूप पारमार्थिकी ) आनन्दता है। उन दोनों 
की तादात्म्यापत्ति से परिनिष्पन्न वस्त इस “आनन्द” पद्‌ का वाच्य है ॥ १८०॥ 
“नित्य? पद-वाच्यार्थे-- 
AA ` 
आकाशादा [नित्यता तावदका 
TASIR नित्यता काचिदन्या | 
तत्सम्पकान्नित्यता तत्र चान्या 
्युत्पन्नोऽयं नित्यशब्दस्तु तत्र ॥ १८१ ॥ 
योजना--आकाशादौ तावद्‌ एका नित्यता, प्रत्यङ्मात्रे काचिद्‌ अन्या नित्यता | 
तत्सम्पकात्‌ तत्र च अन्या नित्यता, अयं नित्यशब्दस्तु तत्र व्युत्पन्नः || ( शा० Fe )॥ 
योजिताथ --आकाशादि में एक (कल्पस्थायित्वरूप व्यावहारिकी) नित्यता एवं शुद्ध 
_ चेतन में अन्य ( न्रिकालापरिच्छेद्यस्वरूप पारमार्थिकी ) नित्यता है। उन दोनों के सम्पर्क 
9 परिनिष्पन्न उस ( विशिष्ट ) तत्त्व में यह नित्य शब्द शक्त है | १८१ I 
“शुद्धः पद्‌ वाच्याथे-- | 
आकाशादौ शुद्धता तावदेका 
्रत्यङसात्रे शुद्धता काचिदन्या | 
तत्सस्पर्काच्छुद्भता तत्र चान्या 
व्युत्पन्नोऽयं शुद्धशब्दस्तु तत्र ॥ १८२ ॥ 
योजना--आकाशादौ WAT एका शुद्धता, प्रत्यङ्मात्रे च काचिद्‌ अन्या शुद्धता | 
तत्सम्पर्कीत्‌ तन्न चान्या शुद्धता, अयं शुद्धशब्दस्तु तत्र व्युत्पन्नः ॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ आकाशादि में एक ( मलादि-लेप-रहितत्वरूप व्यावहारिक ) शुद्धता 
` है, शुद्ध चैतन्य में अन्य ( असङ्गत्वरूप पारमार्थिक ) शुद्धता है । उन दोनों की तादात्म्या- 
पत्ति से बने विशिष्ट पदार्थ में यह शुद्ध शब्द गृहीतशक्तिक है ॥ १८२॥ ` 
“मुक्त? पद्-बाच्यार्थ”- ` 
गोवत्सादो भ्रुक्तता तावदेका 
प्रत्यङमात्रे मुक्तता काचिदन्या | 
तत्सम्पकांन्युक्तता तत्र चान्या 
व्युत्पन्नो5यं मुक्तशब्दस्तु तत्र ॥ १८३ ॥ 
योजना-आकाशादौ तावत्‌ एका मुक्तता, प्रत्यङ्मात्रे च काचिदन्या मुक्तता | 
तत्सम्पकोत्‌ तत्र च अन्या मुक्तता, अयं मुक्तशब्दस्तु तत्र व्युत्पन्नः ॥ ( शा० Ho ) ॥ .. 
योजितार्थ--आकाशादि में एक ( बन्धःरहिततारूप व्यावहारिक ) युक्तता, शद्ध 
चैतन्य में कोई अन्य ( संसार-रहितत्वरूप पारमार्थिक ) सु क्तता है | उन दोनों के तादात्म्या- 
ब्यास से निष्पन्न विशिष्ट अर्थ में यह भुक्त' शब्द गृहीतसामध्येक है ll १८३ ॥ 
१६ सं० शा० - 


a 
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“सत्‌? शब्द का वाच्यार्थ 
आकाशादावस्तिता तावदेका 
प्रत्यक्तत्वे चास्तिता काचिदन्या । 


तत्सम्पर्कादस्तिता तत्र चान्या 
वयुत्पन्नोऽयं तत्र चास्तीति शब्दः ॥ १८४ ॥ 
योजना--आकाशादौ तावद एका अस्तिता, प्रत्यक्तत्त्वे काचिद्‌ अन्या अस्तिता | 
तत्सम्पर्कात्‌ तत्र चान्या अस्तिता, तत्र अयं अस्तीति शब्द; व्युत्पन्नोऽस्ति ॥ (शा०छ०) ॥ 
योजितार्थ--आकाशादि में एक ( व्यावहारिकसत्तारूप) अस्तिता, शुद्ध चेतन 
e s ~ iT रे 
तत्त्व में कोई अन्य ( पारमार्थिक सत्तारूप ) अस्तिता है। उन दोन के सम्पर्क से परि 
निष्पन्न विशिष्ट तत्त्व में अन्य अस्तिता है। यह अस्ति शब्द उस विशिष्ट अथ 
में शक्त हे ॥ १८४ Il 
सत्यादि शब्दों के विशिष्टरूप वाच्यार्थे में से चैतन्य भाग का त्याग कर के आका~ >> 
शादि भाग में लक्षणा क्यों न मांनी जाय ? इस शङ्का का समाधान हे-- 
“se 
यो यः शब्दो यत्कृते$्थे निरूढः 
~o A 
तत्रेवार्थे लक्षणा वृत्तिरस्य | 
` वक्तव्या स्यात्पणिडितरेवमेतत्‌ 
प्रत्यक्पूर्ण ब्रह्म वेदान्तवेद्यम्‌ || १८४ ॥ 
योजना--यो यः शाब्दः यत्कृते अथे निरूढूः, ततरैवार्थेऽस्य लक्षणा वृत्तिः पण्डितैः 
वक्तव्या स्यात.। एवम्‌ एतत्‌ प्रत्यक्पूणे ब्रह्म वेदान्तवेद्यम्‌॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ _ यु 
योजितार्थ- जो जो शब्द जिस निमित्त को लेकर किसी अर्थ का वाचक होता है, 
उस ( निमित्त भूत ) अथे में उस पद की लक्षणा वृत्ति पण्डितगण मानते हें । इस प्रकार 
यह प्रत्यक्पूणं ब्रह्म वेदान्त-वेद्य होता हे ॥ Mees 
भाविताथ --भाग-त्याग लक्षणा का यह स्वभाव हे कि जिस निमित्त को लेकर कोई 
शब्द विशिष्टार्थ में प्रयुक्त होता हे, उस निमित्तभूत अर्थ सें ही उस शब्द की लक्षणा 
होती है, भागान्तर में नहीं। जैसे “सोऽयं देवदत्तः” में शुद्ध देवदत्त को निमित्त मानकर ही 
तदूदेश-विशिष्ट देवदत्त में “तत्‌” पढ्‌ प्रयुक्त हुआ हे, अतः देवदत्त भाग में हीं उसकी भाग- 
त्याग लक्षणा हो सकती है, देशादि भागमें नहीं । बैसे ही सत्यादि शब्द चेतन-निमित्तक ही 
आकाशादि-विशिष्ट चेतन के बाचक होते हें । अर्थात्‌ चैतन्य की सत्यता से ही आकाशादि 
सत्य है, स्वतः नहीं। अतः सत्यादि शब्दों की लक्षणा चैतन्य भाग में ही होगी, 
आकाशादि भाग में नहीं ॥ १८५ ॥ 
जिज्ञासा होती है कि सत्यादि पदों के लक्ष्याथ परस्पर भिन्न हैं? या अभिन्न ! 
भिन्न मानने परब्रह्म में अनेकाकारता प्राप्त होगी, अखण्डेकरसता भंग हो जायगी। 
अभिन्न मानने पर पुनरुक्ति दोष होता है। इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिये 
कहा गया है -- 
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sre ] वाक्यार्थे विरोधपरिद्दा ` - १२३ 


७00 E MMMM 2. 
सत्येऽप्यस्ति ज्ञानता ज्ञानतायां 
सत्यत्वं च स्पष्टमस्त्येव तद्वत्‌ | 
सत्यप्येवं नातिरेकावकाशः 
पूर्णा त्वे ज्ञानसत्योपपत्तेः || १८६ N 
योजना-सत्येऽपि ज्ञानता अस्ति, तद्वत्‌ ज्ञानतायां सत्यत्वं स्पष्टमस्त्येव | एवं 
सत्यपि अतिरेकावकाशो न, पूर्ण तत्त्वे ज्ञानसत्यतोपपत्तेः॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--सत्य में भी ज्ञानता है, उसी प्रकार ज्ञानता में भी सत्यत्व स्पष्ट हे । 
इस प्रकार ( औपाधिक धर्मे भेद होने पर ) भी ( लक्ष्याथ में ) भेद का अवकाश कभी नहीं, 
क्योंकि पूर्ण तत्त्व में ज्ञानत्व और सत्यत्व--दोनों रह सकते हैं ॥ 
भावितार्थ--सत्यत्वादि रूप से लक्ष्य का अभेद ही है | इस पक्ष में पुनरुक्ति के कारण 
पदान्तरका प्रयोग निरथैक इस लिए नहीं होता कि सत्यादि पदोंका व्यावत्त्य भिन्न-भिन्न है । 
ge पद से अनृतत्व की एवं ज्ञानादि पदों से जड़तादि की व्यावृत्ति विवक्षित है। इस 
“pad लक्ष्यार्थ में किसी प्रकार के भेद को अवकाश नहीं । एक ही अखण्ड चेतनरूप लच्य 
में अनृतत्वादि-व्यावृत्ति के रूप में सत्यस्वादि-धमों का सामञ्जस्य हो जाता है ॥ १८६॥ 
“नन्दः और 'ज्ञान' पदों में भी वैसा ही लक्ष्यभेद होता है-- 
आनन्दत्वे ज्ञानता ज्ञानताया- 
मानन्दत्वं विद्यते निर्विशङ्कम्‌ | 
सत्यप्येवं नातिरेक्रावकाशः 
` पूर्णे तत्वे ज्ञानसौख्योपपत्तेः ॥ १८७ ॥ 
योजना--आनन्दत्े ज्ञानता ज्ञानतयाम्‌ आनन्दरबं निर्विशङ्क विद्यते। एवं सत्यपि 
अतिरेकाबकाशो न; पूर्ण तत्त्वे ज्ञानसौख्योपपत्तेः॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --अानन्दत्व में ( अभिन्न रूप से ) ज्ञानता एवं ज्ञानता में आनन्दत्व भी 
निःसन्दिग्ध रूप से विद्यमान है । इस प्रकार ( औपाधिक भेद होनेपर भी ) लक्ष्याथ में भेद 
को कोई भी अवकाश नहीं ॥ १८७ ॥ 
“सत्यः तथा “आनन्द? शब्द में भी वही न्याय E— 
आनन्दत्वे सत्यता सत्यतायाः 
मानन्दत्वं निर्विवादं प्रसिद्धम्‌ | 
सत्यप्येचं नातिरेकावकाशः 


पूणों तत्वे सत्यसौख्योपपत्तेः || १८८ ॥ 
योजना--आनन्दत्वे सत्यता, सत्यतायाम्‌ आनन्दत्बं निर्विवादं प्रसिद्धम्‌ | एवं सत्यपि 
अतिरेकाबकाशों न; पूर्ण तत्त्वे सत्यसौ ख्योपपत्तः॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --आनन्दत्य सें सत्यता और सत्यता में आनन्दरब निर्विवाद रूप से प्रसिद्ध 
है । ऐसा ( औपाधिक धर्मा का भेद ) होने पर भी ( लक्ष्य-स्वरूप ri ) भेद की सम्भावना 
नहीं, क्योंकि पूर्ण तत्व में सत्यत्व तथा सौख्य ( आनन्देस्व ) दोनों उपपन्न हें ॥ १८८ ॥ 


i 
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संक्तेपशारीर के [ प्रथमे 


१२४ Ps 
-n 
उक्त न्याय शेष धर्मा में भी समान रूप से लागू होता है 


शेषेऽप्यह्यं न्यायसाम्यादशेष- 
मन्योन्यस्मिन्नस्तिता पूर्णता च | 
अन्योञ्न्यस्याजामिता शब्दशक्त- 
रेवं ° (y 
रे सुस्थं सवमुक्तोपपत्ते! || १८६ ॥ ` 
योजना--शेष5पि न्यायसाम्यात्‌ अशेषम्‌ उह्यम्‌--अन्योऽन्यस्य अन्योऽन्यस्मिन्‌ 
अस्तिता पूर्णता, शब्दशक्तः अजामिता च | एवम्‌ उक्तोपपत्तेः सर्वं सुस्थम्‌ ॥( शा० छ०) | 
योजिताय-शेषभूत नित्यत्वादि धमो में भी उक्त न्याय की समानता के कारण 
अशेष ( अभेदादि ) पदार्थों की ऊहा ( कल्पना ) कर लेनी चाहिए, जैसे कि--धर्मा' का 
परस्पर एक दूसरे में रहना, ( लक्ष्य की ) WAT तथा शब्द शक्ति की अपुनरुक्तता । इस 
प्रकार उक्त मार्ग से सवोपपत्ति हो जाने पर समस्त सिद्धान्त सुस्थिर हो जाता हे ॥ 
भाविताथ सत्यता, ज्ञानता, आनन्दता--इन तीन पदार्थों में योजित न्याय की . 
संघटना शेष (नित्यत्व, JEA, GAS, बुद्धत्व,मुक्तत्व, सत्यत्व, विमुत्व और अद्वितीयत्व, | 
इन आठ) पदार्थों में भी कर लेनी चाहिये। इस प्रकार सब मिलाकर ग्यारह पदार्थों के 
परस्पर अभिन्न होने के कारण अखण्डेकरसरूप वाक्यार्थ सिद्ध हो जाता है ॥१८६ ॥ 
reife पदों की विरिष्टार्थे-वाचकता में प्रमाण देने के लिए नेष्कम्य॑सिद्धि- 
बचन का अर्थतः अनुवाद करते हैं-- 
वोधात्मत्वे निर्निमित्ते प्रतीचो | 
बोधात्मत्वे तन्निमित्ते च बुद्धेः | 
बोधात्मत्वे बुद्धिधमों च वुद्धे- 
रक्ते साच्ाद्ेदसिद्धान्तविद्भिः || १६० ॥ | 
_ योजना--वेदसिद्धान्तविद्धि: प्रतीचः निनिमित्ते बोधात्मत्वे; बुद्धेस्तु तन्निमित्ते बोधा- 
त्मत्वे साक्षात्‌ उक्त, बुद्धः वोधात्मले बुद्धिधर्मो एव ॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
onani ra सिख न्तःवेत्ता आचार्यो ने प्रत्यगात्मा में स्वाभाविक बोधत्व. 
तथा आत्मत्व कहा है ओर बुद्धि में बोधत्व एवं आत्मत्व तन्निमित्तक ( आत्मनिमित्तक ) 
कहा है | बुद्धिगत बोधत्व ओर आत्मत्व--दोनों बुद्धि. के धर्म ही हैं, स्वरूप नहीं ॥ 
भाविताथं--नेष्कम्य सिद्धि में श्रीसुरेश्‍वराचाये ने कहा है-- 
कूटस्थवोधः प्रत्यक्त्वमनिमित्तं सदात्मनः। 
बोडूताऽदन्तयोहहुस्ताभ्या तेनोपलक्ष्यते ॥ 

3 अर्थात्‌ चिदात्मा के स्वाभाविक नित्यबोधत्व और प्रत्यकत्व (सर्वान्तरत्व) दोनों बुद्धि 
बृत्ति बोधत्व तथा अहन्ता ( आत्मत्व ) के हेतु होते हैं, अतः बुद्धिगत बोध और अहन्ता से 
चिदात्मा ला होता है । इस प्रकार आचार्यो के कथन से अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है. 
कि बोधत्वादि तीन ( तात्त्विक, व्यावहारिक तथा सामूहिक ) प्रकार के होते हैं और उक्त 
शब्दों की वाच्यता विशिष्ट में ही रहती हे ॥ १६० Ir [ 

तत्त्वम्पदों के समान ही सत्यादि पदों में aaa णा तथा गौणीवृत्ति भी होती है- 
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जहतीह च लक्षणा मता 
गुणवृत्तिश्व तथाऽभ्युपेयते | 
न विशेषविनिर्णयक्षमम्‌ 
किमपीहास्ति विशेषकारणम्‌ ॥ १६१ ॥ 
योजना--इह जहती लक्षणा च मता, तथा गुणवृत्तिश्व अभ्युपेयते, इह विशेषनिणेय- 
क्षमं किमपि विशेषकारणं नास्ति | ( सुन्दरीच्छन्दः ) ॥ : 
योजिताथ --यहाँ ( सत्यादि पदों में जहती लक्षणा भी मानी गई है, तथा गौणी 
वृत्ति भी स्वीकार की जाती है; क्‍योंकि इन ( सत्यादि पदों में तत्त्वम्पदों से विशेषता का 


निर्णायक कोई विशेष हेतु नहीं ॥ 
आवितार्थ --महावाक्यके समान हीं अवान्तर वाक्यों में भी शाब्दबोध का समान ही 


प्रकार है । जैसे महावाक्यो में जहृदजछचणा, aega णा तथा गौणी वृत्तिका आश्रयण किया 
गया है; वैसे ही यहाँ सत्यादि पदों में भी मानते हैं । सत्यादि पदों में जददजहलक्षणा 
al होगी, जहलक्षणादि नहीं; इस बात का निर्णायक कोई कारण नहीं ॥ १६१॥ 
ऐश्‍वर्य पद में उक्त न्याय का अपवाद दिखाने की प्रतिज्ञा करते है -- 
ऐरवर्यमप्यचुभवादिवदात्मरूपं 
तस्मादबोधगतमस्य च तानि कस्मात्‌ | 
नेशनि पूर्ववदिति ब्रुवतो सुखस्य 
सद्यः पिधानमनुसृत्य वचांसि कुर्मः ॥ १९२ ॥ 
योजना-अनुभवादिवत्‌ ऐशवर्यमपि आत्मगतम्‌ , तस्मात्‌ अवोधगतम्‌ , अस्थ च। 
तानि giaa कस्मात्‌. नेष्टानीति जू वतो सुखस्य सद्यः पिधानमलुरृत्य वचांसि कुम; ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ £ द 
योजिताथ --ज्ञानादि के समान ही ऐश्वयं भी ( एक ) आत्मगत, उससे ( प्रयुक्त ) 
अज्ञानगत ( दुसरा ) तथा उस ( विशिष्ट ) में तीसरा--इस प्रकार qaad ( तीन teat ) 
क्यों नहीं माने जाते--इस प्रकार कहनेबाले व्यक्ति का तुरन्त मुख बन्द करने के लिए 
हम ( विशेषता ) कहते हैं ॥ १६२ ॥ 
ज्ञानादि से ऐश्वर्य की विशेषता दिखाते हैं-- 
ऐच्वर्यवर्णानमतिस्फृटमेव कृत्वा 
नेतीत्यवादि बहुशः श्रुतिभिः प्रयल्वात्‌ | 
सत्यादिवस्तुनि पुनर्न तथाऽस्ति T- 
| grat निषेधनमितीह विशेषयुक्तिः || १६३ ॥ 
योजना--अतिस्फुटसेव ऐश्वर्यवणनम्‌ कृत्वा बहुभिः बहुशः प्रयत्नात्‌ नेतीति अवादि | 
सत्यादिवस्तुनि पुनः तथा पूर्वम्‌ उक्त्वा निषेधनं नास्ति--इति इह विशेषयुक्तिः ॥ 


( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) | 
... य्रोजिताथी--अत्यन्त स्पष्ट aiaa करके बहुत ( श्रतियों ) ने बहुशः दढता से 
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“नेति, नेति? कहा है । ( किन्तु ) सत्यादि पदार्थो में वैसा ( पूर्वे वर्णेन करके निषेध ) नहीं 
किया हे--यही यहाँ विशेषता है ॥ 

भावितार्थ--“सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः” ( सबको वश में रखनेबाला सबका 
शासक-४।४।२२ ) आदि श्रतियो में ऐश्वर्य का खूब वर्णन किया । तथा निति-नेति' ( ago 
२।३६ ) आदि श्रुतियों ने उसका निषेध कर दिया । इस प्रकार प्रतिपन्नोपाधि में निषिध्य-. 
मान ead कल्पित ही है, सत्यादि के समान स्वरूपान्तगेत नहीं-_यह व्यक्त हो जाता 
है; क्योंकि सत्यादि पदार्थों में ऐसा नहीं किया गया कि उनका वर्णन करके कहीं खण्डन 
किया गया हो, अतः इस विशेषता के कारण सत्यादिस्थलीय न्याय teat में नहीं 
लग सकता ॥ १६३ ॥ 


यदि सभी पद लाक्षणिक हैं, तव किसी भी शब्द का वाच्य न होने से ब्रह्म में श्रुति- 
सिद्ध meza ( औपनिषदत्व ) कैसे बनेगा ? इस शङ्का का समाधान हे-- 
शब्दस्य लाक्षणिकयुख्यविभागभिन्ना 
AOA os as पूर c त 
वृत्तिर्हि लोकिकवचस्युपलब्धपूर्वा | -5 
यस्मादतो न घटते यदि गुख्यवृत्ति- | ं 
राश्रीयतामिह गिरश्वरमापि वृत्ति; || १६४ ॥ | 
योजना--यस्मात्‌ लौकिक्रचचसि हि शाब्दस्य लाक्षणिकमुख्यविभागभिः [ वृत्तिः 
उपलब्धपूर्वा, अतः यदि इह गिरः मुख्यवृत्तिः न घटते, चरमा वृत्तिरपि आश्रीयताम्‌॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 

योजिताथे- लौकिक बचनों में शब्द की मुख्य ( अभिधा ) तथा लक्षणा वृत्ति के भेद से 
दो प्रकार की वृत्ति पाई जाती है, अतः यदि यहाँ शब्द की मुख्य वृत्ति नहीं घटती, ( तब ) 
अन्तिम ( लक्षणा ) वृत्ति का सहारा लेना चाहिए ॥ 

_ योजिताथ --लोक में शब्दकी दो वृत्तियाँ प्रसिद्ध हैं-एक मुख्य या अभिधा वृत्ति और | 
दुसरी लक्षणा वृत्ति | इन दोनों वृत्तियों से जो पदार्थ उपस्थित होता है, उसे शाब्द ही | 
माना जाता हैं, अतः लक्षणा वृत्ति से उपस्थित होने पर भी ब्रह्म, शाब्द माना जा 
सकता है उसके लिए 'ओपनिपद? पद का प्रयोग सर्वेथा संगत है ॥ १६४ ॥ 

वेदान्त-वाक्यों में अखण्डाथेत्व का उपसंहार करते हैं-- 
तस्मादखंडमवबोधयितु' समर्थो 
वेदान्तभूमिगतशब्दसमन्वयो5तः | 


a 0 


संसगलक्षणमपास्य विरोधहेतोः 
6 on 
र वाक्‍्याथमड्यमखंडमिहा5ऊश्रयस्व || १९५ ॥ : 
योजना--तस्मादू वेदान्तभूमिगतशब्द्समन्वयः अखण्डम्‌ अवबोधयितु BAA, 


अत; इह विरोधहेतो: संसर्गलक्षणम्‌ वाक्यार्थम्‌ अपास्य अद्वयम्‌ अखण्डम्‌ 'आश्रयस्व ॥ 
( चसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ | 


योजिताथ इसलिए (हे शिष्य ! ) वेदान्त भूमि के शब्द-समन्वय ( वाक्य ) 
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RAE ARS = me नक्सल वाला 
अखण्डार्थ का बोध कराने में समर्थ हे, अंतः यहाँ ( बाच्याथे को लेकर ) विरोध होने के 
कारण संसर्गस्वरूप वाक्याथ छोड़ कर ASA अखण्डरूप ( वाक्यार्थ ) का आश्रयण कर I 

, सविताथ --“तत्त्वमसि”--आदि वेदान्त-वाक्यगत पदों के वाच्यार्थे परस्पर 
विरुद्ध होने के कारण लाक्षणिक अर्थो के द्वारा अखण्ड वाक्यार्थं का सम्पादन करना ही 

'उचिततम है | वाच्यार्थो का विरोध होने से परस्पर अन्वय नहीं हो सकता और लक्ष्याथ 
का भेद न होने से संसर्गरूप ( अन्वयरूप ) वाक्यार्थ कथमपि सम्भावित नहीं ॥ १६५ ॥ 

यहाँ अखण्डार्थ-चोध सें अपेक्षित तीन सभ्बन्धों का उपस्थित-क्रम वताते हैं-- 

समानाधिकरण्यमत्र भवति प्राथम्यभागन्वयः | 
पश्चादेष विशेषणेतरतया पश्चाद्विरोधोड्धवः । 
उत्पन्ने च विरोध एकरसके वस्तुन्यखणडात्मके 
Ae हर ` ts 
वृत्तिलक्षणया भवत्ययमिह ज्ञेयः क्रमः स्रिमिः ॥ १६६ ॥ 

dens सामानाधिकरण्यम्‌ अन्वयः प्राथम्यभाक्‌ भवति, पश्चात्‌ विशेषणतर- 
तेया एव, पश्चात्‌ विरोधोद्भवः | विरोधे उत्पन्ने च अखण्डात्मके एकरसे वस्तुनि लक्षणया 
afa: भवति--अयम॒ क्रमः इह सूरिभिः ज्ञ यः ॥ ( शादू'ल विक्रीडितच्छन्दः )॥ 

योजिवार्थ--प्रकृत में सामानाधिकरण्यरूप अन्वय प्रथम होता है, पश्चात्‌ विशेषण- 
विशेष्यभाव अन्वय, तदनन्तर विरोध का उद्भव होता है। बिरोध के उपस्थित होने पर 
अखण्डैकरस वस्तु में लक्षणा बृत्ति होती हे-इस प्रकार का क्रम यहाँ विद्वानों को 
समझना चाहिए ॥ = 

भाविताथ --एकवाक्यस्थ पदों की युगपत्‌ विशिष्टाथ-बोधन में प्रवृत्ति ही अन्वय 
है । वह अन्वय, एकार्थ-विषयक होने से सामानाधिकरण्य आर अनेकार्थविषयक .होने से 
वैयधिकरण्य कहलाता है । -“नीलयुत्पलम्‌' के समान ही प्रथमान्त “तत्‌ और त्वम्‌” का 
पहले एकार्थ-बोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य प्रतीत होता हे । पश्चात्‌ नीलगुण ओर उत्पलत्व 
के समान तत्त्वम्पदार्थों का विशेषणविशेष्यभाव, अनन्तर नीलगुण आर LI जाति के 
संसर्ग के समान तत्त्वमर्थो के संसग में विरोध-घुद्धि होती हे । अतः नीलपद को द्रव्याथे 
में लक्षणा वृत्ति के समान प्रकृत में एक पद की लक्षणा बृत्ति मानने पर भी जब विरोध 
दुर होता नहीं दिखाई देता, तब उभयपद-लक्षणा के द्वारा अखण्डेकरस वस्तु उपस्थित 

की जाती है--यह यहाँ का साम्प्रदायिक क्रम हैं ॥ १६६ Il i 

उक्त तीनों सम्बन्ध पदों के हैं? या अर्था के ? इस जिज्ञासा का उपशमन करते हैं-- 
Na स्तदी योः 
सामानाधिकरण्यमत्र पदयोज्ञयस्तदीयाथयीः 
सम्बन्धस्तु विशेषशेतरतया ताभ्यां सहास्यात्मनः | 
` è A 
सम्बन्धोऽप्यथ लक्ष्यलक्षणतया विज्ञेय एवं बुधः | 
एतान्यर्थपदानि बुद्धिपद्वीमारोहणीयानि तु ॥ १९७॥ | 
घोजना- -अत्र सामानाधिकरण्यं पदयोः, विशेषणेतरतया Se सम्बन्धः तदीयार्थयोः, 
अथ ताभ्यां सह अस्य आत्मनः लक्ष्यलक्षणतया अपि सम्बन्धो ¦ । एवम्‌ एतानि अर्थ= ` 
पदानि बुधैः बुद्धिपदवीम्‌ आरोहणीयानि तु ॥ ( शाद लविक्रीडितच्छन्दः )॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१२८ संक्षेपशारीरके [ मथमे 


न्य 


योजितार्थ--यहाँ सामानाधिकरण्य ( सम्बन्ध) उन पदों के अर्था का तथा उन 
( विशेषण और विशेष्य ) के साथ इस आत्मा का लक्ष्य-लक्षणता सम्बन्ध होता है । इस 
प्रकार से इन अर्थपदों की विद्वानों को अपनी बुद्धि में अवश्य स्थापना कर लेनी चाहिए ॥ 
आवितार्थ --पद्योः-- यह द्विवचन “तत्त्वमसि?--इस वाक्य को ध्यान में रखकर 
दिया गया है । सत्यादि अनेकपदों का भी सामानाधिकरण्य विवक्षित है | अपर्याय पदों की 
एक ही अथे में वृत्तिता ही सामानाधिकरण्यसंज्ञक अन्वय ( सम्बन्ध ) हे । अर्थात्‌ तत्‌, 
त्वम्‌-दोनों पद एकार्थनिष्ठ होनेसे परस्पर समानाधिकरण है, अतः उनमें सामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध होता हे | उन दोनों के अर्था का विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध तथा उनके वाच्यार्था 
का लच्यभूत आत्मा के साथ लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध होता है | शुद्ध आत्मा लक्ष्य और 
वाच्यार्थ उसका लक्षण माना जाता है । नैष्कम्यंसिद्धिकार ने भी कहा हे-- 
सामानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता | 
लच्यलक्तणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्‌॥ 
पदार्थ-लक्तणा-पत्तमें वाच्यार्थको TAH और शुद्धात्माको लक्ष्यमाना जाता है॥१६७॥ 
यदि आत्मगत सत्यत्वादि को निमित्त मानकर ही विशिष्टार्थ में सत्यादि पदों करी 
प्रवृत्ति होती है; तब केवल आत्मगत सत्यत्व में ही सत्यादि पदों की शक्ति क्यों न मानी 
जाय १ विशिष्ट में शक्ति मानने की क्या आवश्यकता ? इस शङ्का का समाधान हे-- 
निः्सन्धिबन्धनमिदं चिदचित्स्वरूपं 
संकीणामन्तरपरिस्फुरणेन शून्यम्‌ | 
आचित्तशुद्धिफलतः स्फुरितोपपत्तेः 
O 6 तिमिहेव 
शब्दाथसंगतिमिदब तु शुह्णतेऽज्ञाः || १९८ ॥ 
योजना -- आचित्तशुद्धिफलतः स्फुरितोपपत्तेः इदं चिद्चित्स्वरूपं निःसन्धि बन्धनम्‌ 
TRU, अन्तरपरिस्फुरणेन शून्यम्‌ | अज्ञाः इहेब शब्दार्थसंगति गृहते ॥ (व० Fe ) ॥ 
योजितार्थ----चित्त-शुद्धि-फलभूत स्फुरणोपपत्ति से पूर्वं यह चिदचित्स्वरूप सन्धि- 
रहित बन्धन में जकड़ा हुआ, सम्मि।श्रत, भेद-भान-शून्य ( होता है )। ( इसलिए ) इस 
बिशिष्ट अर्थ में ही शब्दाथं-संगति का अज्ञानिजन ग्रहण किया करते हैं ॥ 
. भावितार्थ-यहाँ “आङ्‌? सर्यादाथक हे । शक्ति-प्रह सदैव ज्ञात अर्थ में होता है । 
जब तक अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता, उसमें शद्धांरा-परिस्फुरण की योग्यता नहीं आती; 
तब तक चिद्चिद्रूप विशिष्ट अर्थं का ही ज्ञान होता हे; शुद्धांश का नहीं। अतः उस 
अवस्था में विशिष्ट में ही अज्ञानी व्यक्ति शक्ति-ग्रह कर सकेगा | चिदचिद्रप विशिष्ट वस्तु 
का विश्लेषण अत्यन्त दुष्कर बताने के लिए तीन विशेषण दिये हैं--निःसन्धि बन्धनम, 
संकोणंस, अन्तरपरिस्फुरणेन श्रुन्यम्‌ । किसी बन्धन का विश्लेषण करने के लिए उसका 
सन्धि-स्थान दिखना परम आवश्यक है, किन्तु दिव्य चछु के अभाव में साधारण व्यक्ति 
उस सन्धि स्थान को नहीं देख सकता; अतः वह अलक्षितसन्धिक बन्धन का विश्लेषण 
नहीं कर सकता । नीर-क्तीर की भाँति सम्मिश्रित तत्त्व का विवेचन-कार्य हंसप्रज्ञ दी कर 
सकते हें | एवं जिन पदार्थों का अन्तर ( भेद) ग्रहीत न हो; फिर भला उनका विविक्त 
रूप से प्रण हवी कैसे होगा १ अज्ञानी व्यक्ति परस्पराध्यास-युक्त बिशिष्ट बस्तु का 
ज्ञान कर पाता है, अतः उसीमें शब्द-संगति का प्रदणकर सकेगा; शुद्ध भाग में नहीं UES! 
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अध्याये | my अखण्डार्थबोधक्रमः १२६ 


विवेक-प्रह के अनन्तर ही शक्ति-प्रह क्यों न माना जाय? इस सन्देह को मिटाने के 
लिए विवेक-प्रह के पूर्वे भी शक्ति-म्रह की आवश्यकता दिखाते हैं-- 
शब्दाथसंगतिविदामथ सत्त्वणुद्ध 
रुत्पन्नतकदढलोहशलाकया तु | 
aay शं च निपुणं इयमंतरेण . 


निद्षिप्तया ares: क्रियते विभागः ॥ १९९ ॥ 
योजना--शान्दार्थेसंगतिविदाम्‌ अथ सत्त्वशुद्धः उत्पन्नतर्कदृढलोहशलाकया दृश्यं 

दृशं च इयमन्तरेण निपुणं नित्तिप्तया तु eet: विभागः क्रियते ॥ (ao छ० ) ॥ 
योजिताथ -शब्दाथ-संगति-वेत्ता पुरुषों के शुद्धान्तःकरण में उत्पन्न तकरूप लोह 
की दृढ़ शलाका; जो कि दृश्य और हृक्‌--इन दोनों की सन्धि में सावधानी से निक्षिप्त 
( प्रवेशित ) की गई हे, के द्वारा ही इग ओर ( अदृक्‌ ) दृश्य का विभाग किया जाता है ॥ 
भाविताथ --अहमादि शव्दार्थो' का ग्रहण प्रथम हो जाता है, पश्चात्‌ अन्तःकरणः 
शुद्धि के प्रभाव से ऐसी एक तर्कबुद्धि का उदय होता है, जिससे हृग-दृश्य-ग्रन्थि का 
दन होता हे । यह तक उसी व्यक्ति के शुद्ध अन्तःकरण में उत्पन्न होता हे, जिसको शब्द- 
संगति-ग्रह हो चुका हो; अतः संगति-प्रह प्रथम ही अपेक्षित है। उस समय अविविक्त 
aa में ही शक्ति-प्राही पुरुष को विवेक होता है, विवेकी पुरुष को शक्तिपह : 
नहीं होता ॥ १६६ ॥ 


अज्ञानावस्था में शबल ( विशिष्ट) बस्तु का-भी निश्‍चय नहीं होता; उसमें शाक्ति- 
प्रह होता है--इसका निणंय क्योंकर होगा ? इस सन्देह को दुर करने के लिए कहते हैं-- 
शाद्ध्युत्थतकजांचत [चदाचांद्रभाग 
प्राप्य स्थिताः पुनरिमां गिरमुद्गिरन्ति | 
सत्यादिशब्दगण एष तु तत्र तत्र 
व्युत्पत्तिमाञ्छुबलचस्तुनि नो दृशीति || २०० ॥ 
योजना--शुदूध्युत्थतर्कजनितं चिदचिद्विभागं प्राप्य स्थिताः पुनः इमां गिरम्‌ उदूगि 
न्ति--एष सत्यादिशब्द्गणस्तु तत्र तत्र शबलवस्तुनि व्युसपत्तिमान्‌, नो हृशीति ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --अन्तःकरण-शद्धि-जन्य तक से किए गए चिद्चिद्ठिभाग को प्राप्त कर 
स्थित पुरुषों के ये उद्गार हैं--यह सत्यादि शब्द-समूह तत-तत्‌ विशिष्ट वस्तु में ही शक्ति 
मान्‌ होता हे; केवल SMA में नहीं ॥ 
भाविताथ यद्यपि अज्ञान अवस्था में यह ज्ञान नहीं होता कि अहमादि शब्दों के 
वाच्य पदार्थ विशिष्टरूप हैं, तथापि पश्चात्‌ विवेकाबस्था में पहुँचे महापुरुष यह निश्चय 
करके कहा करते हैं कि सत्यादि शब्द विशिष्ट अर्थे में ही संगत सममे जाते हैं, केवल 
तन्य भाग में नहीं || Roo Il 
- इस प्रकार अनेक शक्तिकल्पना की आपत्ति भी नहीं होती-- 
१७ Uo शा० 
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१३० संक्तेपशारी रके 4 [ प्रथमे 


एकत्र शक्तिग्रहणोपपत्ता- 
वनेकक्लपिः क्रियते किमर्थम्‌ | 
इत्येतदेवं सति नास्ति चोद्यं 
पुराऽस्य पुस; परमाविवेकात्‌ ॥ २०१ ॥ 
योजना--एवं सति एकत्र शाक्तिग्रहणोपपत्तो अनेकक्लुप्तिः किमर्थ क्रियते (-- 
इत्येतत्‌ चोद्यं नास्ति; अस्य पुंसः पुरा परमाविवेकात्‌॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--इस प्रकार “एक भाग में शाक्ति-प्रहण की उपपत्ति हो जाने पर अनेकांशों 
में शक्ति की कल्पना क्यों की जाती हे ??--यह आक्षेप नहीं उठता; क्योंकि इस पुरुष को 
इससे Ja परम अविवेक था ॥ | 
भावितार्थ-विवेको दय के पूर्व पुरुष को अत्यन्त अविवेक के कारण चिदचित्‌ दोनों 
एक रूप से प्रतीत होते हैं; अतः उस समय यह सन्देह नहीं किया जा सकता कि केवल 
दृग्‌ या दृश्य में शक्ति-प्रहण से ही वाक्यार्थे-बोध सम्पन्न हो जाता है; शबल ( विशिष्ट ) 
में शक्तिकरपना की क्या आवश्‍यकता! ॥ २०१॥ 
[ लक्ष्याथविषये शिष्यस्यात्तेपः | 
विशिष्ट अर्थमें अभिधावृत्ति मानलेनेपर भी शुद्ध आत्मामें लक्षणाबृत्ति क्यांकर होगी ९ 
अत्राऽऽह वाच्यशवलान्वितवस्तुनीयं 
तद्॒त्मंना भवति लाक्षणिकी प्रवृत्ति | 
किं वा तदन्वितविलक्षणवस्तुनि स्यात्‌ 
शब्दस्य नोभयमपि प्रतिभाति युक्तम्‌ ॥२०२॥ 
योजना--अत्राह-वा[च्यशवलान्वितवस्तुनि तद्वत्मना इयं लाक्षणिकी घृत्तिः भवति ? 
किं वा तदन्वितबिलच्तणबस्तुनि शब्दस्य ( वृत्तिः ) स्यात्‌? उभयमपि युक्तं न प्रतिभाति ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्द: ) ॥ 
योजिताथ- शिष्य कहता है--बाच्यभूत विशिष्टार्थं से अन्वित वस्तु में वाच्य- 
द्वारा यह लक्षणा वृत्ति होती है ? अथवा वाच्य से अनन्वित शुद्ध आत्मा में शब्द की वृत्ति 
होगी ? दोनों ( पत्त ) भी युक्त नहीं प्रतीत होते ॥ 
भाविता्थ--शिष्य का सन्देह लक्ष्य के विषय में है कि वाच्यार्थ-सम्बद्ध-आत्मा लक्ष्य 
है या वाच्यार्थ से सम्बद्ध शुद्ध आत्मा। दोनों पक्ष उचित प्रतीत नहीं होते ॥ RoR II 
दोनों पक्षों में दोष दिखाते हैं-- 


सम्बन्धिरूपं यदि वस्तु लक्ष्य- 
मखणडवाक्यार्थमतिः कुतस्त्या | 
अनन्वितं वस्तु पदार्थलत्त्यं 
न लच्यते कुत्रचिदत्र लोके ॥ २०३ ॥ 


योजना--यदि सम्बन्धिरूपं वस्तु लक्ष्यम्‌ , (तदा ) अखण्डवाक्यार्थमतिः कुतस्त्या ! 
अनन्वितं पदा्थलक्ष्यं अन्न लोके कुत्रचित्‌ न लक्ष्यते ॥ ( उपजातिच्छन्द्‌ः ) ॥ 
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योजितार्थ-यदि वाच्यार्थं से सम्बद्ध बस्तु लक्ष्य होगी; ( तब ) अखण्ड वाच्यार्थ 
बोध कैसे होगा ? वाच्यार्थांनन्बित बस्तु तो इस लोक में कहीं भी लक्षित ( लक्षणा की 
का विषय ) नहीं पाई जाती ॥ ॒ 
भाविताथ --लोक में गङ्गादि-पदों की शक्य-सम्बन्धित रूप से ही तीरादि में लक्षणा 
की जाती है; वेसे ही प्रकृत में बाक्य-जन्य-ज्ञान वाच्यार्थान्वित ब्रह्म को विषय करेगा, तब 
उसमें अखण्डार्थंता कैसे बनेगी ? द्वितीय पक्ष में यह दोष तो नहीं; किन्तु वाच्यार्थाऽ- 
सम्बद्ध अर्थ में कहीं लक्षणा नहीं देखी जाती । अन्यथा “गङ्गा? पद्‌ की गङ्गातीर में ही 
लक्षणा क्यों होगी ? समुद्र-तीरादि में क्यों न होगी ? ॥ २०३ ॥ 
[ लक्ष्याथविषये गुरोः समाधानम्‌ ] 
उक्त दोनों दोषों का निराकरण किया जात। हे-- 
ूर्वचणे भवति वाच्यपदार्थमाग- 
भागित्वसंगतिरिहाऽऽत्मनि निर्विभागे | 
as पर्घटते los 
मोहोपद्शितवपुधटते ततोऽस्मिन्‌ 
शब्दस्य लाक्षशिकवृत्तिरदोषदुश ॥ २०४ Il 
योजना--इह निर्विभागे आत्मनि पूर्वेक्षणे मोहोपदर्शितवपुः वाच्यपदार्थेभागभागि- 
त्वसंगतिः भवति | ततः शब्दस्य अस्मिन्‌ अदोषदुष्टा लाक्षणिकबृत्ति ॥ (बसन्त० छन्दः) ॥ 
योजिताथ --इस निरंश आत्मा में वाक्याथ-बोध से पूर्व वाच्यार्थ के साथ आविद्यिक 
अंशांशिभाव सम्बन्ध होता है । अतः शब्द की आत्मा में निढुष्ट लक्षणा वृत्ति हो जाती है Il 
भावितार्थ--निरंश आत्मा के साथ यद्यपि बाच्याथे का वास्तविक अंशांशिभाव 
सम्बन्ध नहीं; तथापि वाक्यार्थज्ञान के पूर्वे क्षण में अविद्या-प्रयुक्त उक्त सम्बन्ध = 
मान लिया जाता है, जैसे शक्ति के साथ मिथ्या रजत-सम्बन्ध | वह सम्बन्ध अतात्विक होने 
से बाक्यार्थ-ज्ञान का विषय नहीं होता, अतः अखण्डार्थत्व की ज्ञति भी नहीं होती ॥ २०४॥ 
उक्त सम्बन्ध कल्पित हो ? या बास्तबिक ! सवेथा वाच्यारथे-सम्बन्धी होकर द्दी 
लच्याथै प्रतीत होगा । एवं पूर्व क्षण के समान उत्तर क्षण में भी सम्बन्ध अवस्थित रहेगा | 
अतः.अखण्डार्थत्व की सिद्धि नहीं होती--इस शङ्का का समाधान है-- 
सम्बन्धिता भवति लाक्षणिकप्रवृत्तः 
सर्वत्र कारणमितीदमभीष्टमेव । 
सम्बन्धिताकरणमेव तु लाचणिक्याः 
बुद्धेरनिष्टमिह तडयभिचारदृष्टेः || २०४ ॥ 
योजना -- सर्वत्र लाक्षणिकवृत्तेः सम्बन्धिता कारणं भवति’ इदम्‌ अभीष्टसेव | इह्‌ 
लाक्षणिक्याः बुद्धेः सम्बन्धिताकरणमेब अनिष्टम्‌; तद्वघभिचार्‌इष्देः ॥ ( ब° छ० )॥ 
योजिताथ सर्वत्र लक्षणा वृत्ति में सम्बन्धिता कारण हे--यह मानना अभीष्ट ही 
है । ( किन्तु ) यहां लाक्षणिक बुद्धि में सम्बन्धिता-करण ge नहीं; क्योंकि उसका व्यभिचा | 
देखा गया हे ॥ 
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भाविताथै--लोक और वेद में स्त्र लक्ष्य के साथ वाच्यार्थे की सम्बन्धिता का ज्ञान 
लक्षणा बृत्ति का कारण अवश्य माना जाता है | किन्तु लक्षणा-जन्य बोध म सर्वेत्र सम्ब- 
न्धित्वाकार प्रतिसासित होता हे?--यह नियम अभीष्ट नहीं; क्योंकि गङ्गायां घोषः 
आदि स्थलों पर लक्षणा-जन्य वोध में शुद्ध तीरादि का भान होता है; गङ्गा-सम्बन्धी तीर 
का नहीं । अतः सम्बन्धित्वाकार व्यभिचरित होने से सर्वत्र उसका भान होना अनिवाये 
नहीं । प्रकृत में वाक्यार्थज्ञान के समय कल्पक अज्ञान के नष्ट हो जान से सम्बन्धिस्वाकार 
भी नष्ट हो जाता हे; फिर तो अखण्डार्थत्व की क्षति क्यों होगी ! ॥ २०५ ॥ 


take [s थमे 


a aa 


उक्त व्यभिचार का स्थानान्तर दिखाते हैं-- 
TAT काक इदमेव तु देवदत्त- 
वेशमेति लाक्षणिकवृत्तिरिहाभ्युपेता | 
काकास्पदत्वमवधीर्यं तथापि वेश्म- 
 मात्राकृतिर्भवति लाक्षणिकी तु बुद्धिः ॥ २०६ ॥ ¬ 
योजना--इह “यत्रैष काकः इदमेव तु देवदत्तवेश्म--इति लक्षणावृत्तिः अभ्युपेता | 
तथापि लाक्षणिकी बुद्धिस्तु काकास्पदस्वम्‌ अवधीर्य वेश्ममात्राक्कतिः भवति ॥ (ब० 30) ॥ 
योजिताथ--लोक में जिस पर यह कौआ बेठा है, यही तो देवदत्त का घर है?-- 
आदि स्थलों पर लक्षणा वृत्ति मानी जाती है। वहाँ भी लन्षणा-जन्य बुद्धि काक-सम्वन्धित्व 
को छोड़कर केवल वेशम को ही विषय करती हे॥ | 
आविताथ --कोई पूछता है कि देवदत्त का घर कॉन है ! उसे कोई उत्तर देता है-- 
Hoag काकस्तिष्ठति, इदमेव देवदत्तस्य वेशम ।» वहाँ काकाधिकरणत्व-विशिष्ट ग्रह, 
वाक्यार्थे नहीं होता; अपितु काकाधिकरणत्वोपलक्षित गृह ही होता है, क्योंकि वहाँ से 
काक के उड़ जाने पर भी वह ज्ञान होता है ॥ २०६ ॥ ; 


N 


___ “वाच्य-सम्वन्थित्वख्प से ही लक्ष्य का लाक्षणिक बुद्धि में भान होता है”--इस 
नियम का व्यभिचार जहछक्षणा स्थलपर दिखाकर जहदजहद्दक्वणास्थल पर भी दिखाते हैं 
सोऽयमित्यपि पदार्थरूपकम्‌ ` 
लक्षणं यदुपलक्षण' हि तत्‌ ¦ 
अंशिता यदि पदार्थलत्त्ययोः 
' गृहते ननु पुनर्विरोधिता ॥ २०७ ॥ न्यु 
योजना--सो5यमित्यपि यत्‌ पदार्थरूपक लक्षएम, तदपि हि उपलक्षणम्‌ । यदि पदाथः 
लक्ष्ययोः अंशिता गह्यते; पुनविरोधिता ननु ॥ ( रथोद्धताच्छन्द;ः“) ॥ न 
योजिताथ - “सोऽयं देवदत्तः7- यहाँ पर भी जो ( विशिष्ट ) पदार्थस्वरूप लक्षक दै, 
वह भी उपलक्षण ही है । यदि वाच्य तथा लक्ष्य में अंशांशिभाव का ग्रहण होगा, तब ता 
बिरोधिता बनी ही रहेगी ॥ 
` भावितार्थ -“सोऽयं देवदत्तः” यह पर जो तत्तेदन्ता-विशिष्ट बाच्याथे, थड 
देवदत्त का लक्षक है, वह भी काकाधिकरणत्व के ही समान उपलक्षण ही हे । अन्तर केवल 
इतना ही है कि काकाधिकरणत्व अपने से भिन्न गृह का उपलक्षक हे, किन्तु प्रकृत मे | 
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See. 


. विरिष्टार्थे, स्वरूपान्तगेत देवदत्तरूप शुद्धार्थं का । यदि लाक्षणिक बुद्धि में भी अंशांशिभाव 
का भान माना जायगा, तब वाच्यार्थोके समान ही लक्ष्यार्थोमें विरोध वना ही रहेगा ॥२०७॥ 
उभयपद-लक्षणा के द्वारा साधित अखण्डाथे का उपसंहार करते हुए उभयपद-लक्षणा 
के बिना भी अखण्डाथे-साधन की प्रतिज्ञा करते हैं - 
एवं तावल्लक्षणावत्तिहेतो- 
AS ५ c 
रानीतेषा$खंडवाक्याथंबुद्धिः | 
मुक्‍त्वाञ्पीमां लक्षणावृत्तिमेषा 
TFT शक्येत्युच्यतेडनन्तरेश || २०८ | 
योजना - एवं तावत्‌ लक्षणावृत्तिहेतो: एषा अखण्डार्थबुद्धिः आनीता । इमां AAV- 
वृत्ति मुक्स्वापि एषा वक्त शाक्या — इत्यनन्तरेण उच्यते ॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥. 
योजिताथ - इस प्रकार लक्षणावृत्तिरूप हेतु से यह अखण्डार्थःवुद्धि सिद्ध की गई । 
इस लक्षणा बृत्ति को छोड़ कर भी यह ( अखण्डार्थ-बुद्धि ) सिद्ध की जा सकती है -यह 
अनन्तर के इलोक में कहा जाता है ।२०॥ 
बही ( लक्षणावृत्ति को छोड़कर अखण्डार्थ बुद्धि ) दिखाते हैं - 
भिन्नाभिन्नरवौ घटादिवचसा साकं agaa- 
वन्यूनानधिके घटादिविषये TATA तव | 
नो चेड्विइवसूजोऽपि दुष्परिहरा भेदादिमालाऽऽगता 


भेदादेरपि तत्र वाच्यमपरं भेदादिंकं स्यादिति || २०६ ॥ 

योजना - घटादिविचसा साकं समुच्चारितौ भिन्नाभिन्नरवो तन अन्यूनानधिके घटादि- 
विषये तावत्‌ प्रवृत्तौ | नो चेद्‌ तत्र भेदादेरपि अपरं भेदादिकं वाच्यं स्यादिति zaa- 
जोऽपि दुष्परिहरा भेदादि-माला आगता ॥ ( शादूंलविक्रीडतच्छन्दः ) ।। 
योजिताथः- घट।दि-पद्‌ के साथ समुच्चारित भिन्न तथा अभिन्न शब्द आपके मतसे 
न्यूनाधिक रहित घटादिमात्र को ही कहने में प्रवृत्त हैं । नहीं तो वहाँ भेद का भेद; तथा 
उसका भी भेद मानना होगा, तब तो ब्रह्मा भी जिसे नहीं टाल सकता, ऐसी भेद-साला 
(अनबस्था ) प्राप्त होगी ॥ i: 

भाविताथ --“मिन्नो घटः? - इस प्रकार ‘ae? पद्‌ के साथ उच्चरित ‘Ria’ पद घटसे 
से न्यून या अधिक अर्थ को नहीं कई सकता | यद्यपि घट! पद से प्रतीयमान द्रब्यमात्र ' 
है और 'भिन्न? शब्द से भेद-विशिष्ट द्रव्य । इस प्रकार भेदरूप अधिक अर्थे का प्रतिभान 
होता है, तथापि भेद को घटस्वरुप ही मानना होगा, अतिरिक्त नहीं। अतिरिक्त मानने 
पर अनवस्था हो जायगी। इसी प्रकार “अभिन्नो घटः?-में भी अभेद को घट से 
अभिन्न ही मानना होगा | फलतः यहाँ किसी प्रकार की लक्षणा के बिना ही 'भिन्नः तथा 
‘qa? - दोनों पदों की एक अखण्ड अर्थ में शक्ति माननी पड़ती है ॥ २०६॥ 


(भिन्न और ‘aa’ दोनों शब्द यदि एक ही अर्थ को कहते हैं, तब पुनरुक्ति क्यों 
नहीं १ इस सन्देह का निराकरण करते हैं - | 


Se so oe लु 
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परस्पराभावमुपाददानो 
निमित्तमथेषु हि भिन्नशब्दः | 
प्रवर्तततेञ्न्ये तु घटादिशब्दाः 
निजं fast वाच्यमुपाददानाः || २१० ॥ 
योजना - भिन्नशव्दों हि परस्पराभावं निमित्तम्‌ उपाददानः अर्थेषु प्रवतेते । अन्ये 
घटादि शाब्दाः तु निजं निजं वाच्यम उपाददानाः (अर्थेषु प्रवतेन्ते) ।। (उपेन्द्रवञ्जाच्छन्द्‌ः) ॥ 
योजिताथ - ‘fae’ शब्द अन्योऽन्याभाव रूप निमित्त को लेकर ( घटादि) पदार्था 
में प्रवृत्त होता है । किन्तु अन्य घटादि शब्द अपने-अपने वाच्य ( जात्यादि निमित्तों ) 
को लेकर ( घटादि अर्थो में प्रवृत्त होते हें ) ॥ 
भाविताथ - “भिन्न” शब्द पटादि से तेशिष्टय ( भद्‌ ) दिखाता हुआ घटादि अर्था 
में प्रवृत्त होता है । किन्तु घटादि शब्द अपने घटत्वादि प्रवृत्तिनिमित्त को लेकर घटादि 
अर्था को कहा करते हैं | इस प्रकार दोनों शब्द घटादि एक ही अर्थ को कहते है, तथापि: 
भिन्न शब्द पटादि के अभेद का और “घट” शब्द पटत्वादि का व्यावतेक, अतः दोनों में 
पर्यायतापत्ति नहीं होती ॥ २१०॥ 
“अभिन्न? शब्द को निमित्त दिखाते हैं-- 
परस्पराभावविहीनभावा- 
दभिन्नशब्दस्य घटे प्रवृत्तिः | 
घटस्वरूपैकनिवन्धना तु 
घरादिशब्दस्य घटे प्रवृत्ति; || २११ ॥ 
योजना--अभिन्नशब्दस्य परस्पराभावविहीनभावादू घटे प्रवृत्ति; । घटादिशब्दस्य 
त घटस्वरूपैकनिवन्धना घटे प्रवृत्तिः ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ - अभिन्न” शब्द की अन्योऽन्याभाव-शून्यत्वरूप निमित्त से घट में प्रबृत्ति 
होती है | किन्तु घटादि शब्द की घटत्व-प्रयुक्त घट में प्रबृत्ति होती हे ॥ 
भाविताथ - अभिन्न’ शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त होता हे- अन्योऽन्याभावका अभाव 
ओर 'घट? शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त घट-स्वरूप या घटत्व । अतः दोनों शब्दों में पर्यायता . 
या पुनरुक्ति नहीं होती ॥ २११ ॥ 
एक पद्‌-लक्तणा के द्वारा भी अखण्डार्थंत्व सम्भव है - 
अबोधनांशश्रितिरित्यमुष्मिन्‌ 
Bs पद्ये त्वेकरसात्मनिष्ठे | 
Wan पदमन्यदत्र 
द्वितीयबृत्तीतरसंगमाय । २१२ | 
योजना - “अबोधनाशः चितिः?-इत्यमुष्मिन्‌ एकरसात्मनिष्ठे पदद्वये त एकं पदम 
अगोणम्‌ , अन्न अन्यत्‌ पदम्‌ इतरसंगमाय द्वितीयवृत्ति ॥ ( उपेन्द्रव्राच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ — “अज्ञाननाशः चितिः? इस वाक्य के एकरसात्मपरक दोनों पदों में 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


i i i eS ee E eee ee 2४१०5 xi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अध्याये ] - लक्ष्याथेविषये समाधानम्‌. १३५ 


एक पद मुख्य वत्तिवाला और दूसरा पद इतरार्थ-सस्बन्ध ( की योग्यता सम्पादन करने ) के 
लिए द्वितीय ( लक्षणा ) वृत्तिवाला होता È ८ ; 
भाविताथ — “अज्ञाननाशः चितिः7- यहाँ अज्ञान का नाश चेतन्यमात्ररूप हे, 
वही चिति पद्‌ का भी अर्थे है। अतः यहाँ केवल एक पद की लक्षणा से ही अखण्डार्थत्व 
का लाभ हो जात्ता है ॥ २१२ ॥ 
उक्त वाक्य में कौन पद मुख्य ? कौन लाक्षणिक है ? यह बताते हैं - 
अज्ञाननाशपदमत्र हि मुख्यमिष्टम्‌ 
विद्यानिबंधननिवृत्तिसमर्पकत्वात्‌' | 
तेनान्वयाय चितिवाचिपदं स्ववाच्ये 


सौवं सम्ुज्कति मतेः परिणामरूपम्‌ ॥ २१३ ॥ 

योजना - अत्र हि अज्ञाननाशपदं मुख्यम्‌ इष्टम्‌ , विद्यानिबन्धननिवृत्तिसमर्पेकत्वात्‌ |. 
तेनान्बयाय चितिवाचिपदं स्ववाच्ये सौव॑ मतेः परिणामरूपं समुज्कति ॥ ( ब० Fo ) I 

योजिताथ--उक्त वाक्य में केबल “अज्ञाननाश? पद मुख्य माना जाता है; क्योंकि 
बह विद्याःप्रयुक्त अविद्या-निवृत्ति को कहता है, जो कि. आत्मस्वरूप हे । उसके साथ 
अभिप्रेत सम्बन्ध का लाभ करने के लिए 'चिति? पद्‌ अपने वृत्ति-विशिष्ट चैतन्यरूप वाच्य 
अर्थं में से मतिपरिणाम ( बृत्ति भाग ) का भागत्यागलक्षणा-द्रारा त्याग करता है ॥ 

भावितार्थ --अन्तःकरण का ब्रह्माकार परिणाम ही विद्या है, उससे जन्य अज्ञान- 
निवृत्ति को अधिष्ठान ( चिन्मात्र ) रूप मानते हें | ऐसी अज्ञान-निवृत्ति का बोधक होने से - 
‘Tara? पद्‌ मुख्य है। उक्त ( अधिष्ठान स्वरूप अज्ञान-निवृत्ति) अर्थ के साथ 
सामानाधिकरण्य की उपपत्ति करने के लिए बुद्धि-बृत्ति-विशिष्ट चैतन्य का वाचक “चिति” 
पद्‌ स्ववाच्ग्रगत वुद्धिःवृत्तिरूप अंश का परित्याग कर देता हे । इस प्रकार केबल एक 
पद की लक्षणा से ही अखण्डाथेत्व की सम्पत्ति हो जाती है ॥ २१३॥ 

बिधिमुख ( भावार्थक चिति ) पद को लाक्षणिक तथा अज्ञान-नाशरूप अभावार्थेक 
पद को मुख्य मानना न्याय संगत नहीं; क्योंकि जैसे घट-निबृत्ति को कोई भूतल रूप नहीं 
मानता, अतः घट-निवृत्ति का मुख्य ( वाच्य ) अर्थ भूतल नहीं हो सकता; वैसे “अज्ञान: 
नाश? पद्‌ का मुख्य अर्थ चैतन्य कैसे होगा ? इस शङ्का का समाधान है-- 

विधिपदानि हि भागसमर्पणाद्‌ 
अपरभागनिराकरणादापि । 
अविषयात्ममतिं जनयन्ति नो 


| न तु स्रषार्थनिवृत्तिगिरस्तथा ॥ २१४ ॥ 
... योजना--विधिपदानि हि भागसमर्पणात्‌ अपरभागनिराकरणादपि नः अविषयात्म- 
मतिं जनयन्ति; न तु मृषार्थनिवृत्तिगिरः तथा ॥ ( द्रुतबिलम्बितच्छन्द्‌ः ) ॥ 


____ योजितार्थ-( भिश्रितार्थेक ) विधि पद ही ( अपः मिश्रितार्थक ) विधि पद ही ( अपने ताक्त्बिक ) भाग का बोधन 


१, समपंणत्वादिति पाठान्तरम्‌ | 
२, स्वस्येद्‌ सौवम । 
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तथा अपर ( अतात्त्विक ) भाग का परित्याग करके ही हमारे मत में अवाच्य आत्मा का 


~ A A ix A 
बोध उत्पन्न करते हैं; अतात्त्विकार्थ-निवृत्तिपरक पद्‌ TAT नहीं करते | 


भाविताथ--विशिष्टार्थक विधि पद मुख्यवृत्तिसे केवल चैतन्यको नहीं कह सकते, अतः 
अपने वाच्य में से अतात्तिक भाग को भागत्याग-लक्षणा से छोड़ कर तात्त्विकांश का 
ata कराते हैं । किन्तु अज्ञानादि अतात्त्विकार्थ की निवृत्ति के बाचक (अज्ञाननाशादि) शब्द्‌ 
अधिष्ठान रूप उक्त निवृत्ति को मुख्यबृत्ति से ही वोधित कर देते है । अज्ञान-निवृत्ति रूप 
से वाच्य होने पर भी स्वररूपतः वाच्य न होने से “यतो वाचो निवतेन्ते!?-- आदि श्रृतियों 
का भी विरोध नहीं होता il २१४ ॥ 
लक्षणा के विना ही अखण्डार्थत्व का उदाहरणान्तर दिखाते हैं-- 
भेदो भिन्नश्चातिरेकोऽतिरिक्तो 
भेदोऽभिन्नः संविदः स्वप्रकाशा; | 
७० ४०९ २ ` (0 
इत्येतस्मिन्विद्यते नाथभेदो 
9 0 
वेदान्तानामप्यखंडस्तथाञ्था; || २१५ | 
योजना --“भेदो भिन्नः?, “अतिरेकोऽतिरिक्तः”, “भेदोऽभिन्नः”, “संविदः 
स्वप्रकाशाः--इत्येतस्मिन्‌ अर्थभेदो न विद्यते; तथा वेदान्तानाम्‌ अखण्डः अर्थः ॥ 


` ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 


योजिताथ --“भेदो भिन्नः? “अतिरेकः अतिरिक्तः”, “भेदः अभिन्नः”, “संविदः 
स्वप्रकाशाः?-आदि स्थलों पर अथै-भेद नहीं, ( अपितु एक अखण्डार्थ है ); वैसे ही वेदान्त 
वाक्यों का अखण्डार्थ होता है ॥ | 

भावितार्थ --“भेदो भिन्नः”-- इस वाकय में “भिन्न? पद्‌ का भेदाश्रयत्व अर्थ करने 
पर “भेदो भेदाश्रयः”? यह अर्थ होगा। यहां प्रथम भेद जिस द्वितीय भेद का आश्रय 
हे, वड भेद प्रथम भेद से भिन्न है! या अभिन्न ? यदि भिन्न ( भेदाश्रय ) है, तब तो 
अनवस्थादि-दोष होते है और यदि भेद, प्रथम भेद से अभिन्न है, तव आत्माश्रय दोष होता 
है। अतः यहां यह कहना होगा कि भेदात्मक स्वरूप ही 'भिन्न' शब्द का अर्थ है। इस 
प्रकार इस बांक्य का अखण्डार्थे ही होता है । एवं “अतिरेकोऽतिरिक्तः? आदि वाक्यों में 
भी जैसे अखण्डाथेत्व है; वेसे वेदान्त-वाक्यों का भी लक्षणा के बिना ही अखण्ड अर्थ 
माना जा सकता हे ॥ २१५ ॥ 


न्याय-सिद्ध अखण्डार्थत्वके समर्थनमें पाणिनि आदि आचार्योकी सम्मति दिखाते हैं- 
एवं तावदखण्डवस्तुविषये शब्दान्वयो दर्शितो . 
लोके दृष्टनयेन पाणिनिवचो$प्यस्येव संग्चकम्‌ | 
येनायं स्मरति ग्रक्ृत्यमिहिते वृक्षादिके केवले | 
तन्मात्रे प्रथमेति सत्रवचसैवाऽऽ्यां विभक्ति मुनिः ॥ २१६ ॥ 
योजना--एवं लोके दृष्टनयेन तावदू अखण्डवस्तुविषये शब्दान्वयो दर्शितः । पाणि 
न्यादिवचो5पि अस्यैव संसूचकम्‌ ; येन अयं मुनि: “तन्मात्रे प्रथमा?-इति सूत्रवचसा 
प्रकृत्यमिहिते केबले वृक्षादिके आद्या विभक्ति स्मरति ॥ (शाढुलविक्रीडितच्छन्दः ) ॥ 


(७७०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


j Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


wee] eet oer a 


योजिताथ --इस प्रकार लौकिक न्याय के बल पर अखण्ड वस्तु में शब्दान्वय 
दिखाया गया। पाणिनि आदि के बचन भी इस के संसूचक है; क्योंकि यह महामुनि 
 अतिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमां” (पा० सू० २।३।४६) सूत्र के द्वारा प्रकृत्य्थ भूत 
केवल Fale अथो में प्रथमा विभक्ति का विधान करता है ॥ | 
भाविताथ --महासुनि पाणिनि ने 'प्रातिपादिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमाः- 
इस सूत्र के द्वारा “बृ? आदि में प्रातिपदिकार्थमात्र को कहने के लिए प्रथमा? विभक्ति 
को विधान किया | अर्थात्‌ ‘exp पद और प्रथमा विभक्ति दोनों एक ही वृद्ध रूप अर्थ को 
कहते हें | इसी का नाम अखण्डार्थता है | अतः यह मानना पड़ेगा कि भगवान्‌ पाणिनि ने 
अखण्डाथेता प्रमाणित कर दी है ॥ २१६॥ 
त्रह्मसूत्र-प्रणेता महर्षि बादरायण के अभिप्राय से भी अखण्डार्थव्व सिद्ध होता है-- 
सामानाथिकरण्यमन्वयणिरा हेतुं वदत्यादरात्‌ 
तस्येवाथ विशेषणं समिति च व्यावृत्तये गृद्यते | 
गांणान्धुख्यमयं भिनत्ति भगवान्‌ व्यावत्तकेनामुना - 
नीलेनोत्पलवस्तुवत्स्फुटतरं द्वेविध्यसद्भावतः || २१७ ॥ 
योजना-अयं भगवान्‌ अन्वयगिरा सामानाधिकरण्यं हेतु बदति | तस्येव व्यावृत्तये 
आद्रातू सम्‌? इति विशेषणं च gad | हेविध्यसद्वावतः नीलेनउत्पलवस्तुवत्‌ गौणात्‌ मुख्यम्‌ 
अनेन व्यावर्तेकेन स्फुटं भिनत्ति ॥ ( शादूलविक्रीडितच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --हमारे भगवान्‌ वादरायण ने ( “तत्त॒ समन्वयात्‌?-इस सूत्र में ) “अन्वयः 
शब्द से सामानाधिकरण्य को (ब्रह्म की वेदान्त-गम्यता में ) हेतु बताया है। उस 
(सामानाधिकारण्य ) की व्यावृत्ति करने के लिए आदरार्थक सम! उपसगे ( अन्वय का ) 
विशेषण रखा है । (गोण-सुख्य भेद से) दो प्रकार का अन्वय होनेसे 'नीलके द्वारा उत्पल? के 
समान गोण ( अन्वय ) से मुख्य ( अन्वय) को (सम्‌) व्यावतेक के द्वारा स्पष्टतया 
व्यावृत्त किया है ॥ l 
भावितार्थ--“तत्तु समन्वयात्‌? (Fo सू० १।१।४ ) इस सूत्र में भगवान्‌ वादरायण . 
तु! शब्द से पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करके aa शव्द से प्रतिज्ञा करते है--न्रह्म वेदान्त- 
गम्यम्‌” । इस प्रतिज्ञा में तत्त्वमादि पदों का सामांनाधिकरण्यरूप अन्वय हेतु बताया हे। 
सामानाधिकरण्य दो प्रकार का होता है--गोण और मुख्य । गौण सामानाधिकरण्य की 
व्यावृत्ति करने के लिये “सम्‌! उपसगे लगाया | जिससे नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि aTa- 
सादि पदों का मुख्य सामानाधिकरण्य ब्रह्म में होने से तत्त्वमादि अखण्डार्थक हैं ॥ २१७ ॥ 
सामानाधिकरण्य के दो भेद दिखाते हैं-- 
तद्धि द्विधेकाधिकरण्यसृक्तम्‌ 
गोणां च gei च विविच्य संद्भिः | 
संसर्गरूपार्थनिवेशि गोणम्‌ 
मुख्यं त्वखंडार्थनिविष्टमाहुः || २१८ ॥ 
१८ do शा० - = ns 
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RS 
योजना ऐकाधिकरण्यं गौणं च मुख्य च विविच्य सद्भिः द्विधा उक्तम्‌। संसगेरूपा्थे- 

निवेशि गौणम्‌, अखण्डार्थनिविष्टं तु मुख्यम्‌ आहुः ॥ ( इन्द्रवञ्राच्छन्दः ) ॥ | 
योजिताय--बह सामानाधिकरण्य गौण और मुख्य भेद से विद्वानों ने दो सका 
कहा है । संसर्गरूप अर्थ विषयक (सामानाधिकरण्य)को गोण,अखण्डार्थकको Ger कहा a Il 
भाविताथ -भेद घटित तादात्म्य का नाम यहां संसग है | “नीलमुत्पलम”-चहाँ 
गुण-गुणी का तादात्म्य संसर्ग ही वाक्यार्थे हे । इस संसग-विषयक सामानाधिकरण्य को 


गौण और अखण्डार्थ-विषयक सामानाधिकरण्य को मुख्य कहा करते हैं ॥ २१८॥ 
जिस सामानाधिकरण्य के गौण ओर मुख्य दो भेद बताये गय, उस सामानाधिकरण्य 
का यहां क्या स्वरूप हे ? इस जिज्ञासा को शान्त करते है- 
आदाय नानाविधकारणानि 
गिरामथेकत्र तु या प्रवृत्ति 
तामाइुरैकाधिकरण्यनाख्ना 


विपश्चितो वेदशिरःसु विग्राः ॥ २१६ ॥ 

योजना--नानाविधकारणानि आदाय गिरां या तु एकत्र प्रवृत्त; तां वेदशिरःसु 
विपश्चितः विप्राः सामानाधिकरण्यनाम्ना आहुः ( उपजातिच्छन्द्‌ः ) ।। 

योजिताथे-- अनेक कारण ( प्रवृत्ति-निमित्तों को ) लेकर ( प्रवृत्त होनेबाले ) शब्दों 
की जो एक ही अर्थ में प्रबृत्ति हे, उसी को वेदान्त-वेत्ता आचार्य सामानाधिकारण्य नाम 
दिया करते हैं ॥ 

आाविताथ--यहाँ सामानाधिकारण्य का लक्षण हे--भिन्नभ्रबृत्तिनिमित्तानां पदाना- 
मेकत्रार्थे बृत्ति | पर्याय पदों की निवृत्ति के लिए 'भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानाम? कहा है | अर्थात्‌ 
नीलत्व और उत्पलत्वादि विभिन्न प्रवृत्ति-निमित्तक नील तथा उत्पलादि अनेक पदों की जो 
एक उत्पलरूप अर्थ में वृत्ति है, उसे ही सामानाधिकरण्य कहा जाता है । “तत्त्वमसि” 
आदि वाक्यों का अखण्डार्थ-निरूपण उक्त सामानाधिकारण्य पर अधिक निर्भर हे; अतः 
वेदान्तिजनों को उसका निरूपण अवश्य करना हे--यह सूचित करने के लिए “वेदशिरःसु 
बिपश्चिताः? कहा है ॥ २१६॥ 


गौण मुख्य सामानाधिकरण्य का क्रमशः उदाहरण देते हैं-- 
नीलं सुगन्धि महदुत्पलमस्बुशायी- 
त्येवंप्रकारमिह गोणयुशन्ति संतः | 
सोऽयं पुमानुदशरावगतो विवस्वान्‌ 


आकाशगो रविरसाविति मुख्यमाहुः ॥ २२० ॥ 
योजना-“नीलं सुगन्धि महदुत्पलम्‌ अम्बुशायि?--इत्येब॑ प्रकारम्‌ इह सन्तः 
गौणम्‌ उशन्ति | “सोऽयं gare, 'उदशरावगतो विवस्वान आकाशगो रबिः--इति सुख्यः 
ag? ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दरः ) ॥ 


योजितार्थ--“नीलं सुगन्धि महदुत्पलम्‌ अम्बुशायि” इस प्रकार के सामानाधिकरण्य 
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>>> 
को यहाँ विद्वान्‌ गौण मानते हैं और Asi पुमान? 'उद॒शरावगतो विवस्वा गो 
वान्‌ आकाशगो 
रविः'--इसे मुख्य |) ० 
A Sgn. २ 
aol (नील सुगन्धि महदुत्पलम्‌--यहां उत्पल पद के साथ नीलादि पदों का 
जय घिकरण्य गण माना जाता है; क्योंकि यहां वाच्यतावच्छेदक ( नीलत्वादि ) 
4 परस्पर भिन्न हे । सोऽय पुमान”--आदि वाक्यों में “तत्‌? तथा “इदम्‌? का मुख्य सामा- 
नाधिकरण्य कहा जाता हे; क्योंकि यहां अत्यन्तेकरस पुरुषादि-स्वरूपमार्् में दोनों पदों 
का तात्पर्ये होता है ॥ २२० ॥ | 
दोनों सामानाधिकरण्यों में एकार्थवृत्तित्व समान होने पर भी एक को गौण तथा 
दूसरे को मुख्य क्यों माना जाता है! इस सन्देह का उत्तर देते हैं-- 
एकत्र IRRA लक्षणमत्र gei 
e रै 
संसगवस्तुनि पुनर्ने हि तद्‌ घटेत । 
नानारसे हि विषये वचसां प्रवृत्ति- 
नीलं सुगन्धि महडुत्पलमित्यमीषाम्‌. || २२१ ॥ 
ee योजना-- एकत्र वृत्तिरिति लक्षणम्‌ अन्न मुख्यम्‌ | संसर्गवस्तुनि पुनः तत्‌ न हि घटेत; 
नीलं सुगन्धि महृढुत्पलम्‌”-इत्यमीषां वचसां हि नानारसे विषये परवृत्तिः | ( ao छ०) ॥ 
$ ara — एकरा वृत्तिः?-यह लक्षण यहां ( सोऽयं पुमान--आदि वाक्यों में ) 
JSIR | संसगेवस्तु में वह मुख्यतया नहीं घटता; क्योंकि “नीलं सुगन्धि महदुत्पलम्‌?-- 
आदि वाक्यस्थ पदों की ( एकरस वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती, अपि तु) नानारस (भिन्न ) 
वस्तु ( अर्थात्‌ नाना विशेषणों से युक्त सखण्डवस्तु ) में प्रवृत्ति होती है - l 
भाविताथ --सामानाधिकरण्य-लच्षण-घटक 'भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां पदानाम्‌!--यह 
भाग उक्त दोनों स्थलों पर समान है | किन्तु “एकत्र वृत्तिः--यह शेष भाग “सोऽयम्‌. 
पुमान्‌! “आदि _अखण्डकरस वस्तु-परक पर्दो में ही मुख्यरूप से घटता है; क्योंकि एक 
रस वस्तु में ही दोनों पदों की वृत्ति होती हे । किन्तु “नीलं सुगन्धि महदुत्पलम्‌?-यहां पर 
किसी शब्द की गुण में ओर किसी को गुणी में बृत्ति है; एक ही वस्तु में नहीं । गुण 
ओर गुणी का कथख्बित्‌ अभेद मान कर ही उपचार से ‘aga वृत्तिः--यह भाग 
घटाया जाता हे ॥ २२१ ॥ 
“एकत्र वृत्ति? का व्यावत्त्यै वेयधिकरण्य दिखाते हैं 
विधेर्बहभि AC far मेत्तभेदे SS 
नानाविभेबहुमिरेव निमित्तभेदेः 
र भिन्नेषु वस्तुषु गिरामथ या प्रवृत्ति: | 
ALA ~ 
सवत्र चेयधिकरण्यमिति प्रसिद्धा 
सा शब्दवृत्तिकशलव्यवहारभूमी ॥ २२२ || 
योजना-अथ नानाविधैः बहुभिरेव निमित्तभेदैः भिन्नेषु बस्तुषु या गिरां वृत्तिः; 
सा शब्दशृत्तिङशलव्यनहारभूमो सर्वत्र वेयधिकरण्यमिति प्रसिद्धा ॥ ( qo Fo ) ॥ 
योजिताथ--विंविध अनेक निमित्तों को लेकर विभिन्न पदार्थों में जो पदों की वृत्ति है, 
वह शब्द-वृत्ति के पण्डितगण की व्यवहार-भूमि में सत्र वैयधिकरण्य नाम से प्रसिद्ध है ॥ 
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भावितार्थ--भिन्न प्रवृत्ति-निमित्तक पदों की भिन्न-भिन्न अर्था में दृत्तिः का नाम 
चैयधिकरण्य हे । इस लक्षण की सामानाधिकरण्य में अतिव्याप्ति हटाने के लिए भिन्न-भिन्न 
अर्था में वृत्ति कही । एकार्थ मे बृत्ति को सामानाधिकरण्य कहा जा चुका ह। नाना व्यक्ति- 
निष्ठ अनेक पर्याय पदों की वृत्ति में अतिव्याप्ति न हो, इस लिए भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक पदों 
की वृत्ति कही हे ॥ २२२ II ; 
गत ( २१६ वें ) पद्य में प्रोक्त “नानाविधकारणानि” पद्‌ का व्यावत्ये पर्याय- 
स्वरूप कहते हैँ z 
अभिन्नहेतुर्विषये समाने 
विभिन्नवाचामथ या प्रवृत्ति! । 
पर्यायनास्नाऽभिवदन्ति धीराः 
प्रवृत्तिमेनां वचसां बहूनाम्‌ ॥ २२३ ॥ 
योजना- अथ विभिन्नवाचां समाने विषये या अभिन्नहेतुः प्रदरत्तिः, एतां बहूनां 
वचसां प्रबृत्ति -पर्यायनामा धीराः अभिवदन्ति ॥ ( उपेन्द्रवञ्जाच्छन्दः ) ॥ = 
योजिता्थ-विभिन्न पदों की एक ही अर्थ में जो एक प्रवृत्ति-निसित्तक वृत्ति हे, इसे 
बहुत पदों की प्रवृत्ति को पर्याय नाम से विद्वान्‌ पुकारा करते हैं ॥ २२३ ॥ 
व्यधिकरण तथा पर्याय के क्रमशः उदाहरण दिखाते हैं-- 
कुड्य' गृहस्य सरसोऽम्बुजमस्य चस्न- 
मित्यत्र वेयधिकरण्यसिति प्रसिद्धम्‌ | 
एवं FS वदनमाननसित्यमीषां 
पर्यायताऽपि विदितैव पुरोक्तहेतोः ॥ २२४ ॥ 
बोजना--“गृहस्य कुड्यम?, “सरसोऽम्बुजम्‌!, “अस्य बस्नम्‌?,-इत्यत्र वैयधिकरण्य- 
मिति प्रसिद्धम्‌ । एवं सुखं वदनम्‌ आननम्‌? इत्यमीषां पूर्वोक्तहेतोः पर्यायताऽपि 
बिदितैव ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्द्ः ) ॥ 
योजितार्थ “गृहस्य कुड्यम्‌ (घर की दीवार), 'सरसोऽम्बुजम्‌? (तालाब का 
कमल ), “अस्य I ( इसका. व्र) आदि स्थलों पर ( गृह, कुड्यादि पदों का) 
वैयधिकरण्य अन्वय प्रसिद्ध है । एबं “सुखं बदनम्‌ आननम्‌? (सुख, बदन, आनन) 
आदि पदों में पूर्वाक्त हेतु ( अभिन्न हेतु ) से पर्यायता भी विदित ही हे ॥ २२४ ॥ 
“तत्वमसि” आदि वाक्यों में अन्बयान्तर सम्भव नहीं; अतः मुख्य सामानाधि" 
करण्य ही मानना होगा - 


पर्यायता न खलु तत्तमसीति वाक्ये 

नापीह संभवति भेदकमेद्यमावः | 
ततत्वम्पदार्थगतमेकरसैकभागं 

तच्वम्पदे समुपलक्षयतो विरोधात्‌ ॥ २२४ ॥ 
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योजना--तत्त्वमसीति वाक्ये न खलु पर्यायता सम्भवति, नापि इह भेदभेद्यभावः; 
तत्वम्पदे तत्वम्पदार्थगतम्‌ एकरसम्‌ उपलक्षयतो विरोधात्‌ ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः) ॥ 

योजिताथ -- तत्वमसिः-इस वाक्य में न तो पर्यायता सम्भव है और न वहाँ 
विशेष्य-विशेषणभाव ( वेयधिकरण्य ) ही; क्योंकि तत्‌ और त्वम्‌ इन पदों की अखण्डार्थ- 
कत्व में लक्षणा मानने वाले की दृष्टि से विरोध होता है ॥ 

भावितार्थ--तत्वमसि'-यहाँ प्रवृत्ति-निमित्त का भेद होने से पर्यायता सम्भव 
नहीं; पर्यायता मानने पर सहप्रयोग सम्भव न होता | “Geen छुड्यम्‌? के समान वैयधि- 
करण्य अन्वय भी वहाँ बाधित हे । अर्थात्‌ तत्-त्वम्‌ के वाच्यार्थे विरुद्ध हैं और विरुद्ध 
पदार्थो का विशेष्य-विशेषशुभाव वाधित है | अतः परिशेषतः मुख्य सामानाधिकरण्य 
अन्वय ही यहाँ मानना होगा ॥ २२५ || 


“सोऽयं देवद्त्तः--इस लौकिक वाक्य के दृष्टान्त से 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों 
में अखण्डार्थंता का उपपादन किया गया । अव “सत्यं ज्ञानमः आदि अवान्तर वाक्यों में 
अखण्डाथेतासिद्धि के अनुगुण दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं - 

प्रकृष्टप्रकाशध्वनी व्यक्तिसेकास्‌ 
यथा लक्षणावत्मनोपक्षिपेताम | 
शशाङ्कादिशब्दार्थसंकीर्तने सत्‌- 
चिदानन्दशब्दाः परं ब्रह्म Taq ॥ RRA II 

योजना - यथा शाशाङ्कादिशाद्दार्थसंकीतेने प्रकृष्टप्रकाशध्वनी लक्षणावत्मना एकां 
व्यक्तिम्‌ उपक्तिपेताम्‌ ; तद्वत्‌ सच्चिदानन्दशव्दाः परन्रह्म॥। ( भुजङ्गप्रयातम्‌ ) ॥ 

योजिताथ जैसे शाशाङ्करूप अर्थ के प्रतिपादनमें ‘wae और प्रकाश” दोनों शब्द 
लक्षणा के द्वारा एक (चन्द्र) व्यक्ति का प्रतिपादन करते हैं; वैसे ही सत्‌ चित्‌ आनन्द आदि 
शब्द भी एक परब्रह्म के बोधक होते हें ॥ 

` आवितार्थ-जैसे ‘se ज्योतिरचक्र कश्चन्द्रः ?--इस प्रश्‍न के उत्तर में कोई 
कहता है--'प्रकृष्टप्रकाशइचन्द्र:? प्रश्‍नकर्ता को केवल चन्द्र के स्वरूप की ही जिज्ञासा है, 
तदूगत प्रकृष्टत्व और प्रकाशत्व की नहीं; अतः उत्तर वाक्य के सभी पदों से चन्द्र स्वरूपमात्र 
का प्रतिपादन करना होगा । इसलिए 'प्रकृष्ट और 'प्रकाश--ये दोनों शब्द अपने 
(प्रक्रष्रच एवं प्रकाशत्व रूप ) अर्थ को छोड़ कर अप्रकृष्टाप्रकाश-व्यावृत्त चन्द्रप्रातिपादि- 
कार्थमात्र का लक्षणा-द्वारा प्रतिपादन करते हैं; वैसे ही “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌! आदि वाक्यों के 
सत्यादि पद भी भाग-त्याग लक्षणा से त्रह्म-स्वरूपमात्र का समर्पण करते हैं ॥ २२६ ॥ 


प्रकृष्ट प्रकाशादि बाक्यों से नीलमुत्पलम-आदि वाक्यों की विशेषता दिखाते हैं-- 
न नीलोत्पलाद्या शिरो व्यक्तिनिष्ठाः 
स्ववाच्यार्थसंसर्गमात्रामिधानात्‌। 
विरोधे हि वाच्यच्युतिर्नाविरोधे 
गिरां लक्षणाउत्रापि चेदस्तु साम्यम्‌॥ २२७॥ 
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योजना--नीलोत्पलाद्याः गिरः व्यक्तिनिष्ठाः न; स्ववाच्यार्थ-संसर्गेमात्राभिधानात्‌ 
गिरां विरोधे हि वाच्यच्युतिः; नाविरोधे | चेत्‌ अत्रापि लक्षणा; साम्यम्‌ अस्तु ॥ (Bowe) 
योजिताथ--नीलमुत्पलमः--आदि ( वाक्यस्थ नीलादि ) पढ्‌ किसी एक व्यक्ति 
का बोध कराने में प्रवृत्त नहीं; क्योंकि अपने वाच्य अर्था के संसगे सात्र का अभिधान 
करते हैं । पदों ( के वाच्यार्थो ) में विरोध होने पर हीं उनके बाच्यार्थ का परित्याग होता 
है; अविरोध अवस्था में नहीं | यदि यहां भी लक्षणा अभीष्ट है; तब तो प्रकृष्ट प्रकाशादि 
बाक्यों का साम्य ही यहाँ माना जा सकता है | छ : 
भाविताथ --नीलमुत्पलम्‌'-आदि संसर्गार्थक TAA लक्षणा नहीं मानी जासकती; 
क्योंकि वाच्याथों का संसर्ग बाधित नहीं | यदि यहां भी लक्षणा ही अभीष्ट हे, तब प्रकृष्ट 
प्रकाशादि वाक्यों के समान यहां भी अखण्डार्थत्व ही माना जा सकता हैं || २९७ ॥ 
“नीलमुत्पलम? में अखण्डाथेत्व का प्रकार दिखाते हैं-- 
न नीलत्वजात्याश्रयव्यक्तितः स्याद्‌ 
~“ 
विभिन्नोत्पलत्वाश्रयव्यक्तिरेषा । 
तथैवोत्पलत्वाश्रयन्यक्तित 
त्पलत्वाश्रयन्यक्तितः स्यात्‌ 


न नीलत्वजात्याश्रयव्यक्तिरन्या || २२८ ॥ 
योजना--नीलत्बजात्याश्रयव्यक्तितः एषा उत्पलत्वाश्रयव्यक्तिः विभिन्ना न; तथैव 
उत्पलत्वाश्रयव्यक्तितः नीलत्वजात्याश्रयव्यक्तिः अन्या न ॥ ( मुजङ्गप्रयातच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ नीलत्व जाति की आश्रयभूत व्यक्ति से यह उत्पलत्व जाति की आश्रय 
व्यक्ति भिन्न नहीं; वैसे ही उत्पलस्वजाति-आश्रय व्यक्ति से नीलत्वाश्रय व्यक्ति मी अन्य नहीं! 
भाविताथ--नील? पद का वाच्यार्थे मीमांसक मत सें 'नीलत्व” जाति है और नैया- 
यिक मतमें नीलत्व-विशिष्ट व्यक्ति | इसीप्रकार 'उत्पल' पद भी “उत्पलत्व” जाति या उत्पलत्व- 
विशिष्ट व्यक्तिका वाचक हे | मीमांसक मतसे जाति या जहलक्षणा द्वारा एवं न्याय-मतसे जह- 
हत्तणाके द्वारा नील और उत्पल-दोनों पद नीलत्वादि जातिकी आश्रयीभूत व्यक्ति के लक्षक 
होते हैं। वह लक्षित व्यक्ति एक है; अखण्ड है | इस प्रकार यह वाक्य भी अखण्डार्थक 
सिद्ध होता है ॥ २२८ ॥ 
वस्तुतः उक्त वाक्य में न तो लक्षणा ही मानी जाती है, और न अखण्डाथता-- 
न नीलोत्पलादिग्रदेशेषु किञ्चिद्‌ 
गिरां लक्षणाकारणं तेन तत्र | 
न नीलोत्पलत्वादिकव्यक्तिनिष्ठा 


दा गिरस्ता भवेयुः प्रमाणाइते नः ॥ २२६ ॥ 
योजना-नीलोत्पलादिदप्रदेशेषु गिरां लक्षणाकारणं fafa न, तेन प्रमाणात्‌ ऋते 
गिरः नीलोत्पलत्वादिकव्यक्तिनिष्ठाः नः न भवेयुः ॥ ( भुजङ्गप्रयातम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --नीलोत्पलादि वाक्य के नीलादि पदों में लक्षणा का कोई निमित्त नहीं, 


बिना किसी प्रमाण ( निमित्त ) के नीलादि पद नीलत्वादि श्रयीभूत व्यक्ति के 
बोधक नही हो सकते ॥ लत्वादि जाति की आश्रयीभूत व्य 
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छि भाविताथे--नीलोत्पला दि स्थल पर मुख्याथॉके अन्वय में भी कोई बाधक (अनुपपत्ति) 
नहीं, अतः वहां लक्षणा की प्रवृत्ति ही नहीं होती। बिना निमित्त) के लक्षणा का आश्रयण 
उचित नहीं होता; अतः उक्त वाक्य संसर्ग-वोधक ही माना जाता है ॥ २२६ ॥ 
लक्षणा करने पर भी उक्त वाक्य में अखण्डार्थता नहीं बन सकती-- 
a“ ~ ~ e 
इदसुपत्य किमप्यांदत मया 
A 6 
न तु तयोरभिदा परमाथतः | 
गुण्युशित्वक्ृतोऽतिशयस्तयोः 
३ भचति TITAS ग्रहीतयोः || २३० ॥ 

_ योजना--इद्सुपेत्य किमपि मया उदितम्‌ , परमार्थतः तु तयोः अभिदा न, लक्षणया: 
गृही तयोः तयोः अपि गुणगुणित्वक्रतः अतिशयः भवति || ( द्रुतबिज्ञम्बितम्‌ ) ॥ 

_ योजिताथ --( थोड़ी देर के लिए ) मानकर यह कुछ ( अनभिमत भी ) मैने कह 
दिया हे । वस्तुतः उन दाना नोल आर उत्पल व्यक्तियों का अभेद नहीं; क्योंकि लक्षणा के 
द्वारा प्राप्त उन (नील आर उत्पल व्यक्तियों) का गुण-गुणित्व-प्रयुक्त कुछ भेद होता ही है ॥ ` 
E भाविताथ -"नील तथा उत्पल में गुण-गुणिभाव का व्यवहार सिद्ध करने के लिये 
दोनों का कुछ भेद भी मानना होगा, क्योंकि अत्यन्त अभिन्न पदार्थों में गुण-गुशिभाव नहीं 
बन सकता | अतः लक्षणा वृत्ति से भी प्राप्त व्यक्तियों का अत्यन्त अभेद नहीं कह सकते | 
गुण-गुणिपदार्थों में तादात्म्य सम्बन्ध अवश्य होता है, किन्तु वह भेद-सहिष्णु तादात्म्य 
होता है। अतः उक्त दोनों पदों की लक्ष्यभूत व्यक्तियों का भी अत्यन्त अभेद न होने से 
अखण्डाथता वस्तु दृष्टि से सम्भव नहीं ॥ २३० ॥ 

. इस प्रकार तो 'प्रक्ृष्टप्रकाशश्रन्द्र:'--इस वाक्य में भी अखण्डार्थता सिद्ध न होगी- 
ऐसी आशङ्का होने पर कहते हैं-- 
` ग्रकृष्टप्रकाशत्वजाती हि लोके 


NA 


अकृष्प्रकाशामिधानाभिषेये | 
तयोरन्वये कीत्यमाने तु ताभ्यां 
शशाङ्फामिधानाभिधेयं न लभ्यम्‌ ॥ २३१ ॥ 


_ यौजना--लोके हि ग्रकृष्टप्रकाशत्वजाती ग्रक्ृष्टप्रकाशामिधानाभिधेये | तयोरन्वये कीत्य- 
मान तु ताभ्यां शशाङ्काभिधानाभिधयं न लभ्यम्‌ ॥ ( भुजङ्गप्रयातम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --लोक में प्रकृष्टत्व और प्रकाशत्व जातियां ही प्रक्र और प्रकाश पदो की 
वाच्य हैँ । उनका अन्वय करने पर प्रकृष्ट और प्रकाश पढौं के द्वारा शाशङ्का पद-बाच्य 
( व्यक्ति) का लाभ न हो सकेगा ॥ २३१ ॥ 


ASS और प्रकाश पदों से शाशङ्क पद-वाच्य का लाभ न होने से क्षति दिखाते हैं- 


१. लक्षणा के दो ही निमित्त प्रसिद्ध हैं--( १ ) अन्वयाउपपत्ति और ( २ ) तात्पर्यांनुपपत्ति | 
यहाँ दोनों सम्भावित नहीं; क्योंकि “नील? और “उत्पल! पदार्थों का तो श्रन्वय ही अनुपपन्न है और 
किसी प्रकार की तातर्यानुपपत्ति ही है | गुण-गुणिभाव daw ही अभिम्रेत है; वह बन ही जाता है | 
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शशाङकामिधानामिधेये हि एष्ट 
तदेवोत्तरेणापि निर्णयसत्र | 
प्रकृष्प्रकाशात्वजात्यन्बयोऽयं 
तदाततिप्ततद्व्यञ्जकव्यक्तिनि्ठः ॥ २३२ ॥ 
योजना--शाशाङ्काभिधानाभिश्रेये प्रष्टे हि उत्तरेणादि तदेव अत्र नि्णंयम्‌। अयं 
प्रकृष्टप्रकाशत्वजात्यन्बयः तदाक्षिप्त६ थज्ञकव्यक्तिनिष्ठः ॥ ( सुजङ्गम्यातम्‌ TT 
योजिताथ-शाशाङ्क पद वाच्य के पूछे जाने पर उत्तर वाक्यसे भी उसी का निर्णय 
करना होगा | यह प्रकृष्ट और प्रकाशत्व जातियों का अन्वय उक्त दोनों पदों से आक्षिप्त 
( जातियों की ) व्यञ्जक व्यक्तियों में परयेवसित होता |I T 
भावित्ार्थ--केवल चन्द्र प्रातिप्रदिकार्थ मात्र की जिज्ञासा होने पर उत्तर दिया गया 
है--“प्रकृष्प्रकाशः चन्द्रः” । इस उत्तर वाक्य से चन्द्रप्रातिपदिकार्थ का ही लाभ करना 
होगा । किन्तु प्रकृष्ट पद-वाच्य प्रकृष्टस्य जाति तथा प्रकाश पद-वाच्य ग्रकाशत्व जातियों 
का अन्बय अनुपपन्न होने पर उक्त पदों के होरा आक्षिप्त उक्त जातियों के आध्रयीभूत 
उन व्यक्तियों का ही अन्वय करना होगा, केबल चन्द्रव्यक्ति का लाभ नहीं 
हो सकता || ३३२ | 
कृष्ट प्रकाश पदों से आचित प्रकृ प्रकाश व्यक्तियों के अन्वय को चन्द्र प्राति- 
पादिकार्थे नहीँ कह सकते-- 
शशाङकामिथानानाभिधेयो न चेष्टा; 
D तेजो A 
शशाङकस्य तेजोविशेपत्बहेतोः | 
ततश्वीपपन्ना जहलक्ञणातः 
पुरोक्ता पदाभ्यामखण्डार्थसिद्धिः ॥ २२३ ॥ 
थोजना--( अयम्‌) शाशाङ्काभिधानाभिधेयः न चेष्टाः, शाशाङ्कर्य तेजोविशेषत्बहेतोः | 
ततश्च जदहक्षणा उपपन्ना | अतः पदाभ्यां पुरोक्ता अखण्डाथेसिद्धिः ॥ ( भुजङ्गप्रयातम्‌ ) ॥ 
योजितार्थ--(उक्त व्यक्तियों का अन्वय ) शशाङ्क पद-बाच्य नहीं हो सकता, 
क्योंकि शाशाङ्क तेजोविशेषस्वरूप होता है, अन्वयस्वरूप नहीं। अतः जहललज्ञणा माननी 
होगी | इसलिए उक्त पदों के द्वारा पूर्वोक्त अखण्डार्थ-सिद्धि हो जाती है ॥ 
भावितार्थ--प्रकृष्ट और प्रकाश- इन दोनों पर्दो के द्वारा आक्षिप्त जातिहय-शिष्ट 
व्यक्तियों के या उनके अन्बय को चन्द्रप्रातिपदिकार्थ नहीं मान सकते; क्योंकि 'चन्द्रप्राति- 
पादिकार्थ एक तेजोविशेष ही होता है । अतः जिज्ञासितार्थ का लाभ करने के लिए यहा 
जहलज्ञणा माननी होगी । दोनों पद अपने-अपने वाच्यार्थ का परित्याग कर के केवल चन्द्रः 
व्यक्ति का बोध कराते हैं । इस प्रकार उक्त स्थल पर पूर्वोक्त अखण्डार्थत्व की सिद्धि 
हो जाती है ॥ २३३ ॥ , 


फिर भी अखण्डार्थत्व की सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि = और प्रकाश ET 
धर्मों का परस्पर तथा चन्द्रव्यक्ति से भेद हे | इस सन्देह को दुर करते. है-- 
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ART: प्रकाशातिरिक्तो न चात्र 
प्रकाश! प्रकर्षातिरिक्तो न चात्र | 
बहिश्रन्द्रमस्ति स्वरूपातिरेकः 
~ कतैवाति 
तयोश्रन्द्रमस्येकतेवातिमात्रम्‌ || २३४ ॥ 
योअना--न च अत्र प्रक्षः प्रकाशातिरक्तः | न च अत्र प्रकाशः प्रकर्षातिरक्तः, तयोः 
बहदिशचन्द्रं स्वरूपातिरेकोऽस्ति, चन्द्रमसि अतिमात्रम्‌ एकतैव ॥ ( भुजङ्गप्रयातम्‌ ) ॥ 
थोजिताथ --न तो यहां प्रक्षे, प्रकाशा से अतिरिक्त हे और न यहां प्रकाश, प्रक्षे से 
अतिरिक्त, उन (प्रक्षे और प्रकाश) दोनों का चन्द्रमा से बाहर ( अन्धकार तथा खद्योतादि 
में ) भेद होने पर भी चन्द्र व्यक्ति में अत्यन्त अभेद है॥ 
भाविताथ --चन्द्रमा के बाहर अन्धकरादिगत प्रकर्षे तथा खद्योतादिगत प्रकाश 
व्यक्तियों का परस्पर एवं चन्द्रव्यक्ति से भेद होने पर भी चन्द्रगत प्रकष और प्रकाश का न 
तो परस्पर ही कोई भेद होता है और न चन्द्र व्यक्ति से ही । अतः तीनों के एक अखण्ड- 
रूप होने से अखण्डार्थरब सिद्ध हो जाता हे ॥ ३३४ ॥ 
उक्ताथ में अनुभव प्रमाण दिखाते हैँ- 
न चन्द्र्रकाशग्रकषं प्रकाशात्‌ 
तदीयात्‌ एथकश्निदुत्पश्यतीह | 
तथाऽस्य प्रकर्षप्रकाशं प्रकर्षात्‌ 


ततो नानयोरस्ति भेदे प्रमाणम्‌ || २३५ ॥ 
थोजना--करिचत्‌ इह्‌ चन्द्रप्रकाशाप्रकषं तदीयात्‌ प्रकाशात्‌ तथा प्रकषेप्रकाशं प्रक- . 
षात्‌ प्रथक्‌ नोत्पश्यति | ततोऽनयोः भेदे प्रमाणं नास्ति ॥ ( भुजङ्गप्रयातच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ--कोई भी व्यक्ति यहां चन्द्रगत प्रकाश के प्रक्षे को चन्द्र के प्रकाश से 
तथा प्रकर्षे-प्रकाश को प्रकषे से प्रथक्‌ नहीं देखता; अतः इन ( प्रकर्षे और प्रकाश ) दोनों के 
भेद में कोई प्रमाण नहीं ॥ 
भाविताथ --चन्द्र का प्रकर्षं प्रकाश से भिन्न एवं प्रकाश प्रकर्षं से भिन्न नहीं प्रतीत 
होता है | अतः उन दोनोंको एक रूप ही मानना होगा । वे दोनों चन्द्र से भिन्न नहीं प्रतीत 
होते, इसलिए तीनों नितान्त अभिन्न हैं ॥ २३५ ॥ 
अवान्तरवाक्यों में अखण्डाथंत्व की सिद्धि की गई | अब अवान्तरवाक्य को दृष्टान्त 
बनाकर महावाक्य में अखण्डार्थत्व-साधन करते 
यथा सचिदानन्दशब्दास्तदथम्‌ 
तथा तस्तमावात्मनो ब्रह्मभावम्‌ | 
बिरोधान्मिथो लक्षणावर्त्मनेमो 


किमथ न संभूय वक्तु' समथों ॥ २३६ ॥ 
योजना--यथा सचिदानन्दशब्दाः तदर्थ ( लक्षणया बोधयन्ति ); तथा इमौ तत्त्वमौ 
१६ do शा० - 
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य. ` 
मिथो विरोधात्‌ लक्षणावत्मैना संभूय आत्मनः ब्रह्मभावम्‌ वक्त किमर्थं न समर्थौ ९ 
( भुजङ्गप्रयातच्छन्द्ः ) ॥ 

योजितार्थ--जैसे सत्‌ , चिद्‌, आनन्दादि शब्द तत्पद-लक्ष्य का ( लक्षणाद्वारा बोध 
कराते हैं ), वैसे ही ये 'तत्‌ त्वम्‌? पद्‌ ( वाच्यार्था में) परस्पर विरोध होने के कारण 
लक्षणा-मार्ग के द्वारा मिल कर आत्मा को ब्रह्मरूप कहने में समर्थे क्यों न होंगे ९ 
भाविता्थ--“तत्त्वमस्यादिबराक्यं विशिष्टार्थं वाक्यत्वात्‌ , ज्योतिष्टोमादि वाक्यवत्‌ः- 
इस अनुमान का प्रकृष्ट प्रकाशादि लौकिक तथा सब्चिदादि वेदिक वाक्यों में व्यभिचार 
दिखाकर 'तत्त्वमस्यादिबाक्यम अखण्डार्थम्‌ , ब्रह्मपरवाक्यत्वात्‌ , सञ्चिदानन्द्वाक्यवत्‌ः 
यह figs अनुमान यहां दिखाया गया । “मिथो विरोधात्‌~- इस पद से लक्षणा का 
निमित्त दिखाया गया है ॥ 
ऊपर के कथन से भ्रम हो सकता है कि तत्त्वम्पद लक्षक हैं । किन्तु पहले (गत 
१४७ वें पद्य में ) पदार्थे को लक्षक कह आये हैं, उससे इस कथन का विरोध होता हे । 
अतः इस भ्रम को दूर कर करते हैं-- 
O iy 
aama लक्षयेत्नम्पदाथः 
तच्छब्दार्थो लक्षयेद्द्वितीयम्‌ | 
è नमेतो 
एवं पूर्णा प्रत्यगात्म 
A oA 
शब्दो जूतो लक्षणावत्मनेव ॥ २३७ ॥ 
योजना--त्वम्पदार्थे TAG लक्षयेत्‌, तच्छव्दार्थः अद्वितीयं लक्षयेत्‌ । एवम्‌ 
एतो शब्दो लक्षणावत्मेना एव पूर्ण प्रत्यगात्मानं ब्रूतः ॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ-त्वम्पदार्थ की अत्यगात्मा ( जीव-साक्षी ) में लक्षणा तथा तत्पदार्थ की 
अद्वितीय ( इर-साक्षी ) में लक्षणा होती हे । इस प्रकार ये दोनों शब्द लक्षणा द्वारा ही 
पूरे प्रत्यगात्मा को कहते हैं ॥ 
€ (> a. ` ~ 
_ भाविताथ -त्वम्पद-वाच्य ( अपरोक्षत्वादि-विशिष्ट चैतन्य) अपने विशेष्य भाग 
युद्ध चतन्य का लक्षक एवं तत्पद्‌-बाच्य ( परोक्षत्वादि-विशिष्ट चैतन्य ) अपने विशेष्य भाग 
शुद्ध ल का लक्षक होता | दोनों लक्ष्यार्थों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं, अतः 
दोनों पदों के द्वारा AEA ब्रह्म का लाभ हो जाता है ॥ २३७ | 


जैसे “सोऽयं देवदत्तः?-में लक्ष्यभूत देवदत्त-स्वरूप का ज्ञान होने पर भी तत्त- 
दूदेशकालादि-वेशिष्ट्य की निवृत्ति नहीं होती; वैसे “तत्त्वमसि” में लच्यभूत ब्रह्म का ज्ञान 
हो जाने पर भी परोक्षत्व दुःखित्वादि की निवृत्ति नहीं होती । फिर ऐसे त्रह्मज्ञान से लाभ 
क्या ? इस शङ्का का समाधान है-- 


पारोक्ष्यं च ब्रह्मणि ग्रत्यगर्थे 
दु/खित्व॑ च ध्वान्तसंभूतमाहुः । 
पुंसः 
TAU हेत्वभावे$फलत्वात्‌ || २३८ ॥ 
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योजना- ब्रह्मणि च पारोदथम्‌ प्रत्यगर्थ च दुःखित्वं ध्वान्तसम्भूतम्‌ आहुः ।, सम्य- 
गज्ञानध्वस्तमोहस्य पुंसः ( ते ) प्रध्वंसेते; हेत्वमावे अफलत्वात्‌ ॥ ( शालिनीच्छन्द्‌ः ) ॥ 

योजिताथ --न्रह्म में परोक्षत्व ओर प्रत्यगात्मा में दुःखित्व को अज्ञानजन्य कहते हैं | 
सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा जिस पुरुष का अज्ञान नष्ट हो गया है, उस के ( परोक्षत्व और 
दुःखित्व ) दोनों नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कारण के न रहने पर कार्ये नहीं रहा करता ॥ - 

आाविता्थ--“सोऽयं देवदत्तः--यहाँ पर देवदत्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर 
भी उसके देशाकालादिःचैशिष्टय की निवृत्ति नहीं होती, इसका कारण यह है कि वह अज्ञान 
से कल्पित १ नहीं | किन्तु ब्रह्म में परोक्षत्वादि ध्वान्त-सम्भूत माने जाते हैं, अतः तत्त्वज्ञान ' 
के उदय हो जाने पर उनका टिक सकना सम्भव नहीं । इसलिए तत्त्वज्ञान से दुःखित्वादि . 
बन्धन-समृह्द की निवृत्ति हो जाती हे । इससे बढ़कर ओर लाभ क्या होगा FU २३८ ॥ 


यदि वेदान्त-चाक्य अद्वितीय ब्रह्म का बोधमात्र कराने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तब 

रो शक्ति वृत्ति से उसे क्यों नहीं कहा जाता ? इस सन्देह की निवृत्त करते हैं-- 
ष्ठीजातियुणक्रियादिरहिते सर्वस्य विज्ञातरि 
प्रत्यक्षे परिवर्जिताखिलजगद्द्वैतप्रपञ्चे दशौ | 
संत्यक्तव्यवधानके परमके विष्णोः पदे शाश्वते 
त्वय्यज्ञानविनिर्मिता' न हि गिरो मुख्यप्रवृत्तिचरमाः ॥२३६॥। 

योजना-षष्टीजातिगुणक्रियादिरहििते, सवेस्य विज्ञातरि, प्रत्यक्षे, परिवर्जिताखिल- 
जगदूद्वेतप्रपञ्चे, दशौ, संत्यक्तव्यवधानके, विष्णोः परमके पदे, शाश्वते खयि अज्ञानविनि- 
मिताः गिरः मुख्यप्रवृत्तिक्षमाः न हि ॥ ( शादूलविक्रीडितच्छन्दः ) ॥ 

योजितार्थ--( हे शिष्य | ) सम्बन्ध, जाति, गुण और क्रियादि से रहित, सवे-साक्षी 
अपरोक्ष, निखिल ट्वैत प्रपञ्चच-श्न्य, चेतन्यस्वरूप, व्यवधान-रहित, विष्णु के परम पद, 
नित्यस्वरूप ga में अज्ञान-निर्मित ये शब्द प्रवृत्तिक्षम नहीं हैं ॥ 

भाविताथ--हे शिष्य | अज्ञान-विनि्मित ये समस्त शब्द हैं तेरे निर्विशेष स्वरूप 
को सुख्यरूप से कहने में कथमपि समर्थ नहीं, अतः लक्षणा बृत्ति से ही शुद्ध स्वरूप का 
बोध करा सकते हैं । शुद्ध बरह्म में मुख्य वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति क्यों नहीं ! इस प्रश्‍न का 
उत्तर देने के लिए ही ब्रह्म का विशेषण देते दैं--षष्ठीजातियुणक्रियादिरहिते | “षष्ठी? पद से 
यहां “सम्बन्ध? अर्थ विवक्षित है । कोई भी शब्द सम्बन्ध, जाति, गुण और क्रियादि को 
निमित्त मान कर ही कहीं मुख्य वृत्ति से प्रवृत्त होता है। जैसे समस्त तड्धितान्तादि शब्द 
सम्वन्धाधीन, गवादि शब्द गोत्वादि जाति के निमित्त से, शुक्लादि शब्द गुण के 
निमित्त से, पाचकादि शब्द क्रिया के निमित्त से, डित्थादि शब्द मूते स्वरूप के निमित्त 
से प्रवृत्त होते हैं । अर्थात्‌ सम्बन्ध, जाति आदि के योग से ही मुख्य वृत्ति के द्वारा शब्द 


१ आशय यह है कि जैसे ब्रह्मगत परोक्षत्वादि ब्रह्म के अज्ञान से कल्पित हैं वैसे देवदत्त- 
गत तद्देशादि-वैशिष्टय देवदत्त के अज्ञान से कल्पित नहीं | इसीलिए ब्रह्मज्ञान से परीचृत्वादि की 
निवृत्ति हो जाती है; किन्तु देवद्त्त के स्वरूप-शान से देशादि-वेशिष्टथ की निवृत्ति नहीं होती | 

२, 'विजुम्मिता:? इति पाठान्तरम्‌ | 
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ननज: 
किसी अर्थ को कह सकते हें । किन्तु शुद्ध ब्रह्म में इन सभी निमित्तो का अभाव है, अतः 
कोई शब्द मुख्य वृत्ति से उसे कैसे कह सकेगा ? सम्बन्धादि की शून्यता में हेतु है--सवैस्य- 
विज्ञातरि | वह अशेष वस्तु का अधिष्ठान होकर भासक है। उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, 
फिर सम्बन्धादि कैसे बनेंगे ? यदि उसे किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता, तब उसका 
अभाव क्यों न मान लिया जाय? इस आक्षेप का उत्तर हे--अत्यक्षे। वह सर्वेअत्यक्ष है, 
उसका अपलाप कैसे हो सकेगा ? प्रत्यक्षता में हेतु हे--इशौ | चित्स्वरूप आत्मा का भान 
न होने पर जगत्‌ का भान ही कैसे होगा ९ परोक्ष भान का निराकरण करने के लिये कहा-- 
संत्यक्तव्यवधानके | व्यवधान न होने से वह परोक्ष क्‍यों होगा ? अहङ्कारादि रूपता की 
व्यावृत्ति के लिए कहा--विष्णोः परमके पदे । विष्णु पद से वेकुण्ठलोक की भ्रान्ति न हो, 
इसलिए कहा- शाश्वते | शाश्वत का अर्थ है--सदेकरूप । वैकुण्ठ वैसा नहीं । उसका 
भेदाभाव दिखाने के लिये कहा--त्वयि। शब्द का विशेषण अज्ञानविनिर्मिता देकर 
सूचित किया कि मायामय शब्दों का कभी भी मायातीत ब्रह्म में सीधा सम्बन्ध नहीं 
बन सकता ॥ २३६॥ 


UE ब्रह्म केवल शब्द का ही अविषय नहीं; अपि तु किसी भी प्रमाण का वह विषय 
नहीं; क्योंकि जो मन का भी विषय नहीं, वह किसी बाह्य प्रमाण का विषय केसे होगा ? 
फिर उसमें किसी शब्द का शक्ति-मह हो ही नहीं सकता-- 

आस्तामत्र वचः प्रवृत्तिविरहः प्रत्यक्त्वहेतोईशि 
व्यापाराय मनोऽपि न प्रभवति भ्राम्यत्पराग्भूमिषु | 
एवं चेदखिलग्रमाणपदवीः Net विभिन्मा भवान्‌ 
उल्लङघ्य व्यतिष्ठते त्वयि गिरः स्यान्सुख्यवृत्तिः कथम्‌ ।।२४०॥ 
योजना--अन्न वच:अ्रवृत्तिविरह: आस्ताम्‌ | पराग्भूमिषु आम्यत्‌ मनोऽपि रि व्यापा- 
राय न प्रभवति; परत्यक्रवहेतोः। एवं चेत्‌ , षोढ़ा विभिन्ना अखिलप्रमाणपदवीः see 
भवान्‌ व्यवतिष्ठते | त्वयि गिरः मुख्यवृत्तिः कथम्‌ ? ( शा० Fo ) ॥ 
उँ योजिताथ --इस ( शुद्ध ब्रह्म ) में शेव्द-प्रवृत्ति तो दूर रही, बाह्य जगत्‌ में घूमनेवाला 
मन भी दृगात्मा में प्रवेश a पा सकता; क्‍योंकि बह प्रत्यगात्मा है। ऐसी परिस्थिति 
में छह भदों में विभक्त प्रमाणों की कक्षाको पार कर आप विराजमान हैं | तुम्हारे स्वरूप में 
शब्दों की al ( अभिधा ) वृत्ति हो ही केसे सकती हे ? 

“मन भी जिस ज्ञाता की सहायता से बाह्य जगत्‌ का ज्ञान कराता है, उस 
ज्ञाता का ज्ञान केसे करा सकता हे ? श्रुति स्पष्ट कहती हे-'विज्ञातारमरे केन विजानीयात! 
( बृह० २४१४ ) । शब्द और मन की भी पहुंच से जो बहुत दुर है, उस पर शब्दातिरिक्त 
शेष प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापित्ति और अनुपलब्धि-इन पाँचों प्रमाणों का भी 
जादू नहीं चल सकता । फिर तो वहाँ किसी शब्द का शक्ति-अहण दी कैसे 
होगा ? ॥ २४० Il § 

यदि किसी प्रकार की विषयता उसमें न 


छ हीं है, तब शब्द की लक्षणा वत्ति भी उसमें 
केसे होगी ? इस सन्देह को दुर करते हैं Ses SSS EN 
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अध्याये ] लक्ष्यार्थविषये समाधानम्‌ १४६ 


आत्मानं न तु कर्मतामुपनयञ्छब्दो RIT- 
मार्गेणापि यतः पराग्विषयवन्नास्येष्यते कर्मता | 
्रत्यक्ता हि विरुद्धयते यदि भवेदस्याऽऽत्मनः क्मता 
यद्यत्कर्म न तस्य तस्य भवति प्रत्यक्त्वभावो यतः ॥२४१॥ 
योजना -शाव्दो लक्षणामार्गेणापि आत्मानं कमंताम्‌ उपनयन्‌ न तु वदेत्‌, यतः 
परागविषयबत्‌ अस्य कमता न इष्यते | यदि अस्य आत्मनः कर्मता भवेत्‌, तदा प्रत्यक्ता 
विरुभ्यरते; यतः यद्‌ यत्‌ कर्म भवति, तस्य तस्य प्रत्यक्स्वभावो न भवति ॥ (शार्दू० Ho) ॥ 
योजिताथ-ाव्द्‌ लक्षणा के द्वारा भी आत्मा को कर्म बनाकर नहीं कहता; क्योंकि 
बाह्य विषय के समान इस आत्मा में कर्मता नहीं मानी जाती | यदि इस आत्मा सें कमता 
होगी, तव आत्मगत प्रत्यम्रपता का विरोध होगा | इसका कारण यह है कि जोजो कर्म 
होता है, बह प्रत्यक्स्वरूप नहीं होता ॥ 
आविताथ --लोक में यह नियम हे कि अर्थ बुद्ध्या वाक्यरचना भवति? अर्थात्‌ कोई 
भी पुरुष स्वतन्त्र रूप से किसी भी शब्द का उच्चारण करने से पहले उसके अर्थ को जान 
लेता हे | जान लेनेका अथे होता हे-ज्ञानका कर्म बना लेना | “घटं जानाति? यहां घट अपने 
ज्ञान का कमे माना जाता है । ज्ञान दो प्रकार का होता है--बृत्तिरूप तथा वृत्ति में प्रति 
फलित ( अभिव्यक्त ) चैतन्यरूप । वृत्ति गौण ज्ञान और चैतन्य को मुख्य ज्ञान कहा करते 
हैं । घटादि बाह्य विषयों पर दोनों की कर्मता रहती हे । वृत्तिकर्मता को वृत्ति-व्याप्यता या 
बुत्ति-विषयता कहा जाता है और वृत्त्यभिव्यक्त चेतन्य की कर्मता को फल-व्याप्यता; क्योंकि 
वृत्त्यभिव्यक्त चैतन्य ही फल कहलाता है । शब्दःप्रयोग में अर्थ निष्ठ-व्याप्यता से ही काम 
चल जाता हे, फल-व्याप्यता रूप कमता की अपेक्षा नहीं। अतः ब्रह्म में प्रमाणाधीन फल 
की विषयता न होने से प्रमाणागम्यता और वृत्ति-विषयता होने से शाब्द-प्रयोग वन जाता 
है । यदि शाब्द-प्रयोग सें फलव्याप्यता अपेक्षित होती, तो उसे ब्रह्म में भी मानना पड़ता | 
ब्रह्म में फल-व्याप्यता बन नहीँ सकती, क्योंकि वह॒ प्रत्यमूप है, सवेसाक्षी है, स्वयं प्रकाश 
है; उसे प्रकाशान्तर से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं । पर्भ्रकाशित जड़ चग का 
प्रकाश करने के लिए ही फल-व्याप्यता अनिवार्य होती हे | अतः प्रमाणागम्यता रहने पर 
भी ब्रह्म में शव्दविषयता का सामञ्जस्य हो जाता है ॥ २४१ il 
नःशब्दौ न साचाद्‌ आत्मविषयौ, करणत्वात्‌ , चछरादिवत्‌र--इस अनुमान के 
द्वारा भी आत्मा में अकमंता सिद्ध करते 
वागादेः खलु बाद्यवस्तुविषयो नात्मा यतो नाऽऽत्मनि 
व्यापारं करणस्य कस्यचिदपि प्रेक्षामहे न्यायतः | 
यत्किश्चित्करणां जगत्त्रयगतं TACTIC 
बाह्ये वस्तुनि वतेतेऽनुभवनं तत्र प्रमाणं मतम्‌ ॥२४२॥ 
योजना -वायादेः खलु बाह्यावस्तु विषयः, न आत्माः यतः, आत्मनि कस्य चिदपि 
करणस्य व्यापार न्यायतः न प्रेच्ामदे | जगत्त्रयगतं यत्किख्ित्करणम्‌ , तत्‌ प्रत्यगात्मेक्षितम्‌ । 
बाहये वस्तुनि अनुभवनं वतते, तत्र प्रमाणं मतम्‌॥ ( शादू ० छ० ) N 
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योजिताथ - वागादि की निश्चित रूप से वाह्य वस्तु ही विषय होती हे, आत्मा- 
विषय नहीं होता, क्योंकि आत्मा में किसी भी करण का व्यापार न्यायतः देखने में नहीं 
आता । इस त्रिलोकी में जो कुछ भी करण है, वह प्रत्यगात्मा से अधिष्ठित हो बाह्य वस्तु 
का ही अनुभव कराता है, अतः उसी में प्रमाण भी माना जाता È ॥ २४२ ॥ 
प्रत्यगात्मा में शब्द की अविषयता का उपसंहार करते हैं-- 
प्रत्यग्रपमतो न शब्दविषयो बुद्धेरवेद्यः यतो 
a ft Aa ais A A 
बुद्धियत्र हि विद्यते स विषयः शब्दस्य नाऽत्मन्यसौ | 
TSSA À At 
तेनाऽऽत्मनसो न गोचरयितुं शब्दः क्षमो gE 
वृत्या वेतरयाऽपि तेन न तया तस्याऽऽत्मनः कर्मता ॥२४३॥ 
योजना --अतः प्रतयमूपं शब्दुविषयो न, यतः बुद्धेः अवद्यम्‌ । यत्र हि बुद्धिः वर्तते, स 
शाब्दस्य विषयः, असौ आत्मनि न। तेन असौ शब्दः मुख्यया बृत्या आत्मानं गोचरयितुः 
न क्षमः | तेन इतरया अपि तया तस्य आत्मनः कर्मता नेव ॥ ( शा० Fo ) ॥ 
योजिताथ इसलिए प्रत्यगात्मा शब्द का विषय नहीं; क्योंकि बुद्धि का अविषय 
हे । जिसकी वुद्धि होती है, वही शब्द का विषय होता है। आत्मा को बह ( बुद्धि ) त्रिषय 
नहीं करती | अतः यह शब्द मुख्य वृत्ति से आत्मा को विषय करने में समर्थे नहीँ | इसी 
लिए अन्य ( लक्षणा) वृत्ति से भी ( शब्द ) आत्मा को कर्म नहीं बना सकता ॥ 
भाविताथ बुद्धि विषयता न होने से आत्मा में शक्ति-मह नहीं हो सकता | अतः 
किसी शब्द की असिधा वृत्ति की विषयता आत्मा में नहीं । लक्षणा वृत्ति के द्वारा भीं आत्मा 
में कमता नहीं रह सकती; क्योंकि फल-व्याप्यता का उसमें सर्वथा अभाव È ॥ २४३ I 
[ शिष्यस्य आत्मनि ओपनिषदत्वप्रतिज्ञायाः विरोधाशंकनम्‌ ] 
शिष्य शङ्का करता हे कि ब्रह्म में फल-व्याप्यता न होने पर शास्त्र-जन्य ज्ञान की 
विषयता भी न होगी; फिर तो “तं त्वौपनिषदं पुरुषम्‌'-यह बैदिक प्रतिज्ञा तथा 'शास्त्रयोनि- 
त्वात्‌ ( ब्र० सू० १।१।४ ) यह सौत्र प्रतिज्ञा भंग हो जाती है-- 
ननवज्ञयमिदं भवेद्यदि मम प्रत्यक्स्वरूपं ततः 
= प्रामाण्य कथमस्य वेदशिरसस्तत्र प्रतिज्ञायते | 
न्मेय न भवेत्कदाचिदपि तद्वेदान्तवेद्य भवेत्‌ 
a दस्त पराहतपद्‌ वक्तु' न युक्त बुधैः ॥ २४४ ॥ 
eee ie यदि सम प्रत्यकस््ररूपं अज्ञेयं भवेत्‌ ; ततः तत्र अस्य वेद शिरसः 
ज क salad ! यत्‌ कदाचिदपि मेयं न भवेत्‌, तद्‌ वेदान्तवेद्यं भवेत्‌--इत्येतत 
'पराहतपदं वचनं बुधैः वक्त s र 
बाजि न्ह न T ( शादू लविक्रीडितम्‌ ) ॥ 
sg “बह दीता हे कि यदि मेरा प्रत्यक्स्वरूप अज्ञेय होता, तब उसमें 
हस सत वचन के प्रामाण्य की प्रतिज्ञा कैसे होती 9 जो कभी भी ज्ञेय नहीं, i ag वेदान्त- 
वैद्य होता हे-ऐसा विरुद्ध वचन कहना विद्वानों के लिए ERS कहना विद्वानों के लिए शोभा नहीं दे नहीं देता ॥ 


१, पराहतानि मिथो विरुद्धानि पदानि यस्मिन्‌ तत्‌ ¦ 
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अध्याये | ` ओपनिषदत्बप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ १५१ 
Se 
3 भाविता्थ--शब्द-विषयता की विषयता सामान्य व्यापक होती है! व्यापक के न 
होने से ब्याप्य का रहना भी असम्भव हो जाता है | अतः ब्रह्म में यदि विषयतासामान्य का 
अभाव है, तब शब्द-विषयता भी न रह सकेगी। ऐसी अवस्था में शब्द-विषयता की 
प्रतिज्ञा करना श्रतिज्ञाविरोधः नामक निम्रहस्थान को आमन्त्रण देना है; जो कि एक 
विद्वान्‌ के लिए महान्‌ लज्ञा का स्थान है ।। २४४ ॥ " 


[ गुरोः औपनिषदत्वग्रतिज्ञासमर्थनम्‌ ] 
ब्रह्म में अवेद्यता रहने पर भी वाक्य-प्रामाण्य विरुद्ध नहीं- 
नेतद्वस्तुनि कल्पितस्य जगतो वाक्यप्र्नतप्रमा- 
c गिष्यते A 
_ बुद्धिमूलधगिष्यते तव निजस्वाकारमात्रग्रहात्‌ | 
HA न करोति वाक्यजनिता बुद्धिः स्वरूपे तव 
स्वाकारग्रहशेन केवलमियं संसारमूलं दहेत्‌ ॥ २४४ ॥ 

योजना - एतत्‌ न, वाक्यप्रसूतप्रमाबुद्धिः वस्तुनि कल्पितस्य जगतः मूलधक्‌ 
इष्यते | वाक्यजनिता बुद्धि; निजञस्वाकारमात्रः्रहात्‌ तव कमेत्वं न करोति | इयं तव स्वरूपे 
स्वाकारम्रहणेन केवलं संसारमुलं दहेत्‌ ॥ ( Mo Fo ) l: 

योजिताथ - ( शिष्य | तेरी ) यह शङ्का उचित नहीं, ( क्योंकि ) वेदान्त-वाक्य-जन्य 
प्रमा वृत्ति आत्मवस्तु भें कल्पित जगत्‌ के मूल (अज्ञान) की दाहक मानी जाती है । वाक्य- 
जन्य वृत्ति अपने स्वाकारमात्र का ग्रहण करने से तेरे ( शुद्ध स्वरूप ) को कर्मे नहीं बनाती | 
यह ( वाक्य-जन्य प्रमा ) तेरे स्वरूप में स्वाकार-ग्रहण के द्वारा केवल संसार-सूल कों 
भस्म कर देती हे ॥ हि 

ावितार्थ-चेदान्त-वाक्य-जन्य ब्रह्माकार अन्तःकरणवृत्ति यदि अपने विषयभूत ब्रह्मका 
प्रकाश करने के लिए चेतन्याभिव्यक्ति रूप फल को जन्म देती, तब अवश्य हीं उस फल की 
व्याप्यत रह जान से ब्रह्म में कर्मता माननी पड़ती | किन्तु वह वृत्ति केबल ब्रह्माकारता मात्र 
को अहण कर लेने से मूलाज्ञान का नाश कर देती हे, त्रह्मका प्रकाश करने की अपेक्षा नहीं; 
क्योंकि वह स्वयं प्रकाश हे | अतः फल-व्याप्यता न रहने से ब्रह्म को स्वेप्रमाणावेद्य और 

` वाक्य-जन्य वृत्ति को विषयता रहने के कारण ब्रह्म को ओपिनपषद ( उपनिषत्ममाण-गम्य ) 

और शास्त्रप्रमाणक कहा गया है | किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ॥२४५॥ 


| पूर्वमीमांसक भी स्वयंप्रकाश ज्ञान के बोधक वचन को प्रमाण मानते हैं-- 
| संविद्व्युत्पाद्कं यद्वचनमभिमतं कर्ममीमांसकानां 
| 
| 


तत्कर्मत्व॑ं न तावत्‌ क्षिपति घटपटाद्यर्थसंवित्स्वरूपे । 
. किंत्वज्ञानापनुत्या फलवदभिमतं तत्र शिष्यस्य तदत्‌ 
सर्व” वेदान्तवाक्यं फलवदिदमपि प्रत्यगात्मस्वरूपे ॥२४६॥ 
योजना--कर्ममीसांसकानां यत्‌ संविदृव्युत्पादकं वचनम्‌ अभिमतम्‌, तत्‌ तावत्‌ 
| घटपटाद्यर्थसंवित्स्वरूपे कर्मत्वं न क्षिपति | किन्तु शिष्यस्य अज्ञानापनुत्या तंत्र फलबद्‌ अभिः 
मतम्‌ , तद्वत्‌ इदं सर्व वेदान्तवाक्यम्‌ अपि प्रत्यगात्मस्वरूपे फलवत्‌ ॥ ( ्रग्धराच्छन्दः ) ॥ 
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१५२ संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 
ee 
योजिताथ - कमे-मीमांसकों को जो ज्ञानस्वरूप-वोधक, ज्ञान स्वयंप्रकाशमः--यह 
वचन अभिमत है, वह भी घटादि विषयक ज्ञान में कर्मत्व नहीं रखता । किन्तु शिष्य का 
अज्ञान हटाने के कारण ही वहां प्रमाण माना जाता है | उसी प्रकार ये समस्त वेदान्तवाक्य 
भी प्रत्यगात्मा के स्वरूप में प्रमाण होते हैं ॥ 
आवितार्थ- प्रभाकर के मत में ज्ञान स्वयं प्रकाश है। वहाँ जिज्ञासा होती है कि 
स्वयंप्रकाश ज्ञान का वोधक वचन ज्ञान का प्रकाश करता है ? या नहीं ? यदि करता है, तब 
ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं कह सकते; क्योंकि वह अपने से भिन्न शब्द से प्रकाशित होता 
है। द्वितीय पक्ष में ज्ञान-वोधक वचन अप्रमाण हो जायगा; क्योंकि वह अपने प्रतिपाद्य 
का वोधक नहीं | यदि कहा जाय कि वह वचन स्वयंप्रकाशित ज्ञान का प्रकाश करता हे | 
तव भी बह प्रमाण न बन सकेगा; क्योंकि अप्रकारितार्थ का प्रकाशा करना ही प्रामाण्य 
माना जाता है इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा जाता है कि वह वचन ज्ञानका 
प्रकाश नहीं करता | या यों कहा जाय कि वह वचन ज्ञानकर्मक प्रकाश को उत्पन्न नहीं 
करता, अपि तु ज्ञानविषयक शिष्य के अज्ञान को दर कर देने मात्र से ज्ञान में प्रमाण कहा 
जाता है । वैसे ही समस्त वेदान्तःवाक्य ब्रह्म का प्रकाश नहीं करते; अपि तु ब्रह्मविषयक 
अज्ञान की निबृत्तिमात्र करते हैं । एतावता ही वे ब्रह्म में प्रमाण माने जाते हैं ॥२४६॥ 


अनुकूल लौकिक दृष्टान्त दिखाते हैं-- 
अकार्यस्वरूपस्य कार्यत्वमिष्टं 
यथा कारकेमू चंग॒त्सारयह्धिः । 
तथैवाग्रमेयस्य मेयत्वमिष्टं 


माणैस्तम 
प्रमाणेस्तमस्तज्ञमुत्सारयद्धि! ॥ २४७॥ 
Q ` € © 
योजना--यथा मूतेम्‌ उत्सारयद्भिः कारकैः अकार्यस्वरूपस्य कार्यत्वम्‌ इषम्‌ ; तथैष 
तमः तज्जं sarafa: प्रमाणे; अप्रमेयस्य मेयत्वम्‌ इष्टम ॥ ( भुजङ्गप्रयातम्‌ ) ॥ 
योजिताथ जैसे € ~ ~ ~ 
योजिताथ--जैसे ( पाषाणादि ) सूत द्रव्य को बाहर फेंक देने मात्र से ( कूपादि के ) 
खनक ( कूपाकाशादि ) अकार्यं वस्तु को भी काये ( वृत्ति-साध्य ) बनाया करते हैं; बैसे ही 
अज्ञान तथा अज्ञान-कार्य की निवृत्ति मात्र करने से शब्दादि प्रमाण अप्रमेय स्वरूप ब्रह्म 
को भी प्रमेय बनाया करते हैं II ; 


भाविताथ --कूपादि के स्वरूप पर विचार करने पर यही कहना पड़ता हे कि भूमि- 
गत उस आकाश विशेष को ही कूप कहा जाता है, जिसमें नीचे जल होता है | भूमि गत 
आकाश ( याकूप)का निर्माण, भूमि में भरे पत्थर-मिट्टी को बाहर फेंक देने मात्र से 
किया जाता हे । वहाँ आकाश को बनाया नहीं जाता; क्योंकि aE कोई बनने बाला ( झति- 
साध्य ) पदाथ नहीं। उसी प्रकार त्रह्म-जेसी अप्रमेय बस्तु पर प्रमा की उत्पत्ति कर के 
प्रमेय करना सम्भव नहीं; क्योंकि स्वयं प्रकाश तत्त्व पर प्रकाश या प्रमा की उत्पत्ति होती 
ही नहीं | केबल ब्रह्म के अज्ञान को हटा देने मात्र से वेदान्त-वाक्योंकों प्रमाण और ब्रह्म को 
प्रमेय कहा जाता है ॥ २४७॥ 


यदि वेदान्त-वाक्य-श्रवण मात्र से उत्पन्न वृत्ति ही मूलाज्ञान को भस्म कर देती हे, 
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अध्याये | ओपनिषद्त्वप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ १५३ 


तब इसके लिए शमादि बहिरङ्ग तथा निदिध्यासनादि-अन्तरङ्ग साधनों की क्या अवश्य- 
कता ? इस राङ्का का समाधान हे- | 
वाक्योत्थापितबुद्धिवृत्तिरमला यज्ञादिभिर्निश्वला 
वेदान्तश्रवणादिमिः स्फटिकवत्स्वच्छा सती तावकम्‌ । 
रूपं दपणवद्विभतिं परमं विष्णोः पदं सन्निधेः 
एतस्मादिह कारणादथ भवेत्संसारबीजत्तयः || २४८ ॥ 
योजना--वाक्योत्थापितबुद्धवृत्तिः यज्ञादिभिः अमला, वेदान्तश्रवणादिभिः निश्चला 
स्फटिकबत्‌ स्वच्छा सती तावकं रूपं विष्णोः परमं पदं सन्निधेः बिभति | एतस्मात्‌ कारः 
णात्‌ इह संसारबीजक्षयः भवेत्‌ ॥ (Me लविक्रीडतच्छन्दः ) I 
योजिताथ --वाक्य-जन्य बुद्धि-बृत्ति यज्ञाद्यनुष्ठान से निर्मल, वेदान्त-त्रवणादि से 
निश्चल (तथा) स्फटिकवत्‌ स्वच्छ होकर ( हे शिष्य ! ) तेरे रूप ( विष्णु के परमपद ) को 
सन्निधिमात्र से धारण कर लेती है। इस कारण से इस ( आत्मा) में संसार-बीज 
( अज्ञान ) का क्षय होता है ॥ 
भाविताथ --वक्य-जन्य बद्धि-बृत्तिमात्र से कोई कृतकृत्य नहीं होता, अपि तु वह 
वृत्ति यज्ञादि निष्काम कमंनुष्ठान से निर्मेल होती है, वेदान्त-श्रवणादि से ।असम्भावनादि 
के निवृत्त हो जाने पर स्थिर तथा अत्यन्त स्वच्छ हो जाती है। उस स्वच्छ वृत्ति में अपने 
वास्तविक स्वरूप का आविर्भाव होता है | तब कहीं मूल अज्ञान का नाश होता है | अतः 
बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग अङ्गो की सम्पत्ति के बिना वृत्तिमात्र से कुछ नहीं होता ॥ २४८ ॥ 


N 


शाखयो नित्व-प्रतिज्ञा तथा समन्वयत्बरूप हेतु के कथित अविरोधका 
उपसंहार करते हैं-- | 


१, आशय यह है कि तत्त्व-शान के प्रतिबन्धक जब तक निवृत्त नहीं होते, तब तक साघनानुष्ठान 
से भी तत्त्व-श्ञान उत्पन्न नहीं होता | वार्तिककार ने कहा है-- 
कुतस्तञ्ज्ञानमिति चेत्‌ तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ | 
असावपि च भूतो वा भावी वा वतेतेऽथवा || 
अ्घीतवेदवेदार्थोऽप्यत एव न मुच्यते | 
हिरण्यनिधिदृ्टान्तादिद्‌मेव च दशितम्‌ || ( बृह० Ho वा० २६४, २६५ ) 
अर्थात्‌ प्रतिबन्ध-क्षय का होना भी कार्योत्पत्ति के लिए अनिवार्य दै । वह प्रतिबन्ध तीन प्रकार 
का होता है--( १ ) अतीत, (2) वर्तमान और (३ ) भावी | पञ्चदशीकार ने तीनों के क्रमशः 
उदाहरण दिये हँ--( १ ) कोई भिक्षु अपनी घर की भैंस में बहुत राग रखता था, उसका अतीत 
राग उसके ज्ञान का प्रतिबन्धक हो गया था। ( २ ) वर्तमान प्रतिबन्ध होते हे--विषयासक्ति, प्रज्ञा 
की मन्दता, कुतर्क तथा विपर्यय में दुराग्रह | शमादि बहिरज्ञों एवं भ्रवणादि अन्तरज्ञों के उचिताबुष्ठान 
से इनकी निवृत्ति होती है । ( ३ ) भावी प्रतिबन्ध महर्षि वामदेव के जीवन में देखा गया है। उनका 
भावी जन्म ही प्रतिबन्धक था, जन्म लेते ही उन्हें शान हो गया--गर्भे नु सन्‌ अन्वेषामवेदमहं वेदानां 
जनिमानि विश्वा? ( ऐत० via ) । ठे 
२० सं० शा० 
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एवं वेदशिरः प्रमाणयुदितं ग्रत्यक्वरूपे तत O 
कर्मत्वं विरहय्य तत्र न हि नो वाधः अतिज्ञागिरः । 
कर्मत्वं न करोति बोधयति च स्पष्टं वचो वेदिकम्‌ 
रूपं तावकमेवमस्य भवति प्रामाण्यमत्राऽऽत्मनि ॥ २४९ ॥ 
योजना--एवं कर्मत्वं विरहय्य तब प्रस्यक्स्वरूपे वेद्शिरः प्रमाणम्‌ उदितम्‌ । तत्र नः 
्रतिज्ञागिरः वाधो न । वैदिक वचः कत्वं न करोति, स्पष्टं च तावकं रूपं बोधयति च। 
एवम्‌ अत्र आत्मनि अस्य प्रामाण्यं भबति ( शादूंलबिक्रीडतच्छन्दः pir i 
योजितार्थ--इस प्रकार कर्मत्वापेज्ञा के विना ही तेरे प्रत्यक्स्व॒रूप सं वेदान्त-वाक्य 
प्रमाण कहे गये | इससे हमारे प्रतिज्ञा-वाक्य का वाध नहीं होता | वेदिक तन GAA का 
आधान नहीं करता और तेरे स्वरूप का स्पष्ट वोध कराता हे । इस रीति से इस आत्मा में 
इस ( वेदान्त ) की प्रमाणता होती है॥ है > 
भाविता्थ--वेदान्तशासत्र A में कर्मेखाधान के बिना ही प्रमाण है, अतः पूर्वाक्त 
( शास्त्रप्रमाणकत्व ) प्रतिज्ञा का वाध नहीं होता ओर sA के बिना ही वेदान्तवाक्य 
ब्रह्म का बोध कराता है । अतः समन्वयत्वरूप हेतु का भी विरोध नहीं होता ॥ १४६॥ 


ब्रह्म में विधि वाक्यों का प्रामाण्य-प्रकार कहा गया। अब निषेध वाक्यों का 
प्रामाण्य कहने के लिए मण्डन मिश्रका मत दिखाते हैं-- 
पृष्ठेन पूर्णावपुषा क्रियते प्रतीतिः 
नेतीति वाक्यजनिता जगतो निषेद्धी । 
ग्राधान्यमस्तु विधिना सममेव तस्मात्‌ 
तस्याथवा भवतु तद्वचनं प्रधानम्‌ ॥ २५०॥ | 
योजना--नेतीति वाक्यजनिता जगतो निपेदूध्री प्रतीतिः प्रष्ठेन पूर्णंवपुषा ` क्रियते | 
तस्मात्‌ विधिना सममेव तस्य प्राधान्यम्‌ अस्तु । अथवा तद्वचनं प्रधानं AAG ॥ (ब०्छ०) ॥ 
योजितार्थ--नेति-नेतिः इस वाक्य से जन्य, जगत्‌ का निषेध करनेवाली प्रतीति 
पश्चात्‌ पूर्णत्रह्माकार बनाई जाती है । इसलिये विधिवाक्योके समान ही उस (निषेध वाक्य) 
का भी प्राधान्य ही है । अथवा वह ( निषेध ) बचन ही प्रधान माना जाय। _ ० 
भाविताथ--इतर का निषेध करना भी इतर का विधान करना ही है। निति नेति” 
आदि निषेध वाक्य निखिल अनात्म-जगत्‌.का निषेध करते हें । निषेध a भी कोई अवधि 
होनी चाहिए। जो सर्वेबाध[ववधि पूरण ब्रह्म है, उसी में इन निषेध वाक्यों का भी पश्चात्‌ 
पर्यबसान होता है, अतः निषेधवाक्य भी विधिवाक्यो के समान ही सममे जाते हैं । अथवा 
इतर-निषेध-द्वारा निष्कल ब्रह्म में निपेधबाक्यों का प्राथमिक तात्पर्य ही माना जा सकता 
हैं; किन्तु विधिवाक्यो का प्राथमिक तात्पर्य विशिष्टार्थ में होता है। इस प्रकार विधि- 


ME: 


१, प्रमाणमिति पाठान्तरम्‌ । 
२, पूणं ब्रह्माहमित्येवमाकारा | 
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अध्याये | आपनिषदत्वप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ १५५. 
हत र ती च N 


कथित qaga में क्रमशः हेतु दिखाते हें-- 
'अद्वैताकरणं निषेधवचनाइुत्यन्नबुद्धेरपि 
तुर्यं तत्वमसीति वाक्यजनितप्रत्यक्ग्रतीत्या सह | 
आथ शाब्दमथापि वा भवतु तत्कि तेन यद्वा विधिः 


नाकचु शबलार्थगोचरतया निर्भेदमर्थ चमः ॥ २४१ ॥ 

योजना--निषेधवचनात्‌ Rage शद्वैताकरणम्‌ तत्त्वमसीतिबाक्यजनित- 
प्रत्यक्प्रतीत्या सह तुल्यम्‌ । तन्‌ आर्थे भवतु, अथापि वा शाब्दम्‌, किं तेन ? यद्वा विधिः 
शबलाथँगोचरतया निभेंदम्‌ अर्थम्‌ आकतु' न क्षमः ॥ (शा० वि० Fo ) ॥ 

योजिताथ --निषेध-वाक्य-जन्य बुद्धि की अडताकारता, तत्त्वमसि आदि विधिचाक्य- 

जन्य प्रत्यगात्मविषयक प्रतीति के समान ही है । वह ( अद्वैताकारत्व ) आर्थिक हो, या 

शाब्द, उससे क्या ? अथवा विधिवाक्यजन्य प्रतीति विशिष्टार्थेविषयक होने के कारण 
ARAI को अपना आकार नहीं बना सकती ॥ 

भावितार्थ-जैसे विधिवाक्य-जन्य बुद्धि में अद्ठेताकारता तथा अज्ञान-निवर्तकता 
होती है, वैसे ही निषेध-जन्य बुद्धि में भी । अतः दोनों प्रकार से समप्रधानता मानी जाती 
है। हां, निषेधवाक्थ-जन्य बुद्धि में अह्वेताकारता आर्थिक है. और विधिवाक्य-जन्य बुद्धि में 
शाब्दिक | इससे उक्त साम्य में कोई न्यूनता नहीं आती | 

अथवा विधिवाक्य-जन्य पद विशिष्टार्थं के ही वाचक हें, शुद्ध के नहीं । अतः मुख्य- 
रूप से अखण्डाथे का बोधन नहीं कर सकते | उसके बिना अज्ञान की निवृत्ति ही न होगी | 
किन्तु निषेधवाक्य साक्षात्‌ अज्ञान के निवर्तक शुद्ध बोध को जन्म देते हैं, 
अतः मुख्य हैं ।। २५१ ॥ 

यदि कहा जाय कि भागत्यागलक्षणक के द्वारा विधि चाक्यों में अखण्डार्थेविषयक 
बुद्धि की जनकता कही जा चुकी है, तो इसपर भी कहते हैं-- 

सम्बन्धजातविरहान्न च लक्षणाऽस्मिन्‌ 
संभाव्यते परिहताखिलद्श्यराशों | 
ब्रह्मात्मवस्तुनि ततः प्रतिषेधवाक्य- 
शेषत्वमेतु विधिरित्यपि केचिदन्ये ॥ २५२ ॥ 

- योजना--अस्मिन्‌ परिहताखिलदृश्यराशों ब्रह्मात्मवस्तुनि लक्षणा न च संभाव्यते; 
संबन्धजातबिरहात्‌ | ततः विधिः प्रतिषेधवाक्यशेषत्वम्‌ एतु--इत्यपि केचित्‌ अन्ये ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ --इस निखिल दृहय-वर्ग से रहित ब्रह्म वस्तु में लक्षणा भी संभावित नहीं; 
क्योंकि उसमें समस्त सम्बन्धों का अभाव हे । अतः विधिवाक्य को निषेधबाक्य का 
अङ्ग मानना चाहिए--ऐसा भी कुछ अन्य आचाये कहते हैं ॥ 

भावितार्थ--'तदादि पदों की या पदार्थों की लक्षणा शुद्ध ब्रह्म में हो नहीं सकती; 
क्योंकि शक्य-सम्बन्धी पदार्थमें ही लक्षणा हुआ करती है | किन्तु शुद्ध त्रम अखिल सम्बन्ध 


१, अद्वेतीकरणमिति पाठान्तरम्‌ | 
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रहित हे । अतः सुख्यरूप से निषेधवाक्य ही उसका बोध कराते हैं और विधिवाक्यो को 
निषेधवाक्यो का सहायकमात्र माना जा सकता है। इस प्रकार विधिवाक्यों की अपेक्षा 
निषेधवाक्योंका ही प्राधान्य सिद्ध होता है । यह सिद्धान्त आचाये गण्डन मिश्रका है ॥२५२॥ 

उक्त सिद्धान्त का निराकरण करते हैं-- 
वाक्यं मुक्तिफलां थियं जनयति स्पष्टं विधिव्यापतं 
साचादेव तव स्वरूपकथनान्नेवं निषेधात्मकम्‌ | 
अध्यारोपितरूपभेदविलयव्यापारनिष्ठं तव 
स्वाकारग्रहणक्तमां न हि धियं कत्तु समर्थ यतः ॥२५३॥ 
योजना--विधिव्यातं वाक्यं मुक्तिफलां धियं स्पष्टं जनयति; साक्षादेव तव स्वरूप- 
कथनात्‌ । एबं अध्यारोपितरूपभेद्‌विलयव्यापारनिष्ठं निषेधवाक्यं न; यतः तव स्त्राकारमहण- 
qai धियं कत्तु समर्थम्‌ न हि ॥ ( शा० वि० छ० ) ॥ 
योजितार्थ--भावार्थक विधिवाक्य मुक्तिप्रधानभूत ज्ञान को जन्म देता है-यह नितान्त 
स्पष्ट है; क्योंकि वह साक्षात्‌ ही तेरे स्वरूप का कथन करता है। कल्पित पदार्थ-विशेष 
के निषेध में संलग्न निषेध वाक्य ऐसा नहीं कर सकता; क्योंकि बह तेरी स्वरूपाकार-म्रहण- 
समर्थ बुद्धि को उत्पन्न करने में समर्थ ही नहीं ॥ 
भाविताथ --शुद्ध त्रम में वास्तविक सम्यन्धों का अभाव रहने पर भी काल्पनिक 
सम्बन्धो को लेकर लक्षणा की प्रवृत्ति हो संकती है । विधिवाक्य साक्षात्‌ ब्रह्माकार ज्ञान 
को उत्पन्न करते हैं--यह अनुभब सिद्ध है | किन्तु निषेधवाक्य प्रतियोगिवर्ग का निषेध 
करके ASAT की ओर संकेतमात्र करते हैं, उसका साक्षात्‌ वोध नहीं करा सकते । अतः 
विधिवाक्यो का ही प्राधान्य मानना होगा ॥ २५३ ॥ 


विधिवाक्य में अद्वयाकार ज्ञान की जनकता सिद्ध की, निषेध वाक्यों में उसकी 
असम्भावना दिखाते हैं-- 


अस्थूलादिवचःसश्चत्थितमतिर्नाऽऽ्कारमादास्यते 
साचादद्वयवस्तुनस्तव बिभोरज्ञान-विच्छरेदिनः । 
अज्ञातस्य हि वस्तुनो न हि धिया स्वाकारसंवेदिनम्‌ 


युक्त्वा तद्विषयस्य विश्रमङृतो ध्वान्तस्य विध्वंसनम्‌ ॥ २४४॥ 
योजना--अस्थूलादिवचः समुत्थितमतिः साच्चादद्वयवस्तुनः अज्ञानविच्छेदिनः विभोः 
तव आकारम्‌ न आदास्यत; अज्ञातस्य वस्तुनः स्वाकारसंवेदनं gro धिया तद्विषयस्य 
विश्रमक्ृतः ध्वान्तस्य विध्वंसनं न fa ll ( शा० fro छ० ) II 
जितार्थ: í 
योजिताथ-- अस्यूलमनण्वहस्वम” आदि निषेधवाक्यो से जन्य बुद्धि साक्षात्‌ 
अद्वयरूप, अज्ञान-नाशक, विभु-स्वरूप तेरे आकार का ग्रहण नहीं कर सकेगी और अज्ञात 
आत्मवस्तु के अद्वेताकार का ग्रहण किये विना ज्ञान तद्विषयक विश्रम-जनक अज्ञान का 
विध्व॑सन नहीं कर सकता ॥ 
€ 
आविताथ - अज्ञान का अपने समानाकारक ज्ञान से ही नाश हुआ करता है । sted 
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विषयक अज्ञान की निदृत्ति अद्वेताकार ज्ञान से ही हो सकती है। अद्वेताकारक ज्ञान जनक 
वे ही वाक्य हो सकते हे, जो अद्वेत-प्रतिपादक हों । “तत्त्वमसि”--आदि विधिवाक्य ही 
अद्वेत-्रतिपादक माने जाते हैं, “अस्थूलमः--आदि निषेधवाक्य नहीं। अतः विधिवाक्य 
ही मुख्य होते हैं, निषेधवाक्य नहीं ॥ २५४ ॥ 


z अधिष्ठान-तत्त्वज्ञान के बिना निषेधमात्र से अज्ञान की निवृत्ति सम्भव नहीं--इस 
पक्ष में अनुकूल दृष्टान्त देकर दाष्टीन्त में समन्वय करते हैं-- 
रज्ज्वज्ञानविजुम्भितस्य फणिनो रज्जुप्रकाशक्षमम्‌ 
विज्ञानं विरहय्य न प्रशमनं इष्टं निषेधे कृते | 
तडत्मत्यगविद्यया विरचितं TACT न तत्‌ 
संवित्तिं विरहय्य शाम्यति थिया नेतीति शब्दोत्थया ।२५५। 
योजना--रज्ज्वज्ञानविजुम्मितस्य फणिनः प्रशमनं रञ्जुप्रकाशक्षमंज्ञानं विरहय्य निषेधे 
कृते न दृष्टम्‌। तद्वत्‌ प्रत्यगविद्यया विरचितं संसार!दुखं तस्संवित्तिं विरहय्य नेतीति शब्दो- 
त्थया धिया न शाम्यति ॥ ( शा० वि० छु० ) ॥ 
योजितार्थ --रज्ज्वज्ञान-जन्य सर्पकी निवृत्ति रञ्जु-प्रकाशक ज्ञान के विना सपं-निषेध- 
मात्र से नहीं होती; वेसे ही ब्रह्म के ज्ञान से रचित संसाररूपी दुःख, ब्रह्मज्ञान को छोड़कर 
निति नेति’ आदि निषेधवाक्य-जन्य बुद्धि से शान्त नहीं होता ॥ | 
भाविताथ--अज्ञान-कार्य सर्पादि का “नायं सर्प?-इस प्रकार सेकड़ों बार निषेधः 
करने पर भी नाश तब तक नहीं होता, जब तक रज्जुरूप अधिष्ठान का ज्ञान न हो जाय | 
इसी प्रकार मूलाज्ञान-रचित संसार-दुःख का नाश तब तक न होगा, जब तक अधिष्ठान 
( ब्रह्म ) का सक्षात्कार न होगा ॥ २५५ ॥ | 


तब निषेधवाक्य क्या व्यर्थ ही हैं ? इस प्रश्न का उत्तर है-- 


अस्थूलादिवचो निषेधकतया भेदस्य संशोधनात्‌ 
वाक्यार्थान्वयसिद्धये चु घटते वाच्यार्थलच्यार्थयोः | 
एवं तत्वमसीति वाक्यगतयोस्तस्तापदोक्तार्थयोः 
५ A ७ 
संशुद्ध्येव तु नेति नेति वचनं मोक्षाय साक्षान्न तु ॥२५६॥ 
` योजना--अस्थूलादिवचस्तु भेदस्य निषेधकतया वाक्यार्थलच्यार्थेयोः संशोधनात 
वाक्यार्थान्वयसिद्धये नु घटते | एवं तत्त्वमसीतिवाक्‍यगतयोः तत्त्वम्पदोक्तार्थयोः संशुद्धयाव 
एव तु नेति नेति बचनम्‌ , साक्षात्‌ मोक्षाय न हु ॥ ( शा० बि० Fo ) ॥ 
योजिताथे--अस्थूलादि निषेध वाक्य भेद (sa) का निषेधक होने से वाक्यांथ 
और लद्ध्याथ को संशोधन करते हुए अखण्डार्थ-सिद्धि में उपयोगी होता हे । इस प्रकार 
“तत्त्वमसि!-इस वाक्य के घटक तत्त्वस्पदार्थ-शोधन के द्वारा ही Afa नेतिः-बाक्य का 


होता है, साक्षात्‌ सोच में नहीं।। g 
भाविता नि पेध वाक्य भी व्यर्थ नहीं हैं । उनका भी तत्त्वम्पदार्थों के संशोधन में 


उपयोग होता है । संशोधन का अर्थ है--चैतन्यानन्देकरसका निश्चय । वाच्यार्थ में वाक्य 
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१५८ संक्षेपशा रीर के | प्रथमे 


का तात्यये नहीं, अपि तु aema में--यह निश्चय ही यहाँ अर्था का संशोधन है। 
फलतः निषेधवाक्य विधिवाक्यो के सहायक ही होते हें । वे न तो विरोधी ही होते हैं और 
प्रधान ही; अपि तु प्रयाजादि अङ्गवाक्यों के समान प्रधान के उपयोगी होते हैं ॥ २५६ || 
निषेध-वाक्यों का सार्थक्य सतान्तर से भी दिखाते हैं- 
अन्ये पुनर्विधिवचोजनितात्मबुद्धि- 
सामथ्यंसिद्धमबुवक्ति निषेधवाक्यस्‌ । 
तोपमदरि [aS A शेष्यवग 
द्वेतोपमदमिति शासति शिष्यवगम्‌ 
तच प्रशस्तमनवद्यममीश्मेव || २५७ ॥ 
योजना--अन्ये पुनः विधिवचोजञनितात्मबुद्धिसामथ्येसिद्धम्‌ द्वैतोपमईं 'निषध- 
वाक्यम्‌ अज्ञवक्ति-इति शिष्यवर्ग शासति। ay INE अनवद्यम्‌ अभीष्टमेव ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ -- अन्य (पद्मपादाचाय) आचार्य 'विधिवाक्य-जनित आत्म बुद्धि के साम- 
थ्ये से सिद्ध हवेत-बाध का अनुबाद निषेधवाक्र्य करता हे”-यह अपने शिष्यों को सिखाते हैं । 
यह अनुशासन प्रशस्त है, fage हे, हमें भी अभीए है ॥ 
nb कक वाक्यों से “अहं ब्रह्म! इस प्रकार का वोध होने पर 
af में ऐसा हूँ, तब तो मुझ में त का लेशमात्र भी तीनों कालों में नहीं”--ऐसा निश्चय 
हो जाता है | इस निश्चय का अनुवाद निषेध वाक्य कराते हैं । इस प्रकार अर्थवाद वाक्य 
फे समान ही निषेधवाक्यों में विधिवाक्य की अनुमाइकता सिद्ध होती है। यह अन्य 
आचायो का मत हे | वह हमें भी अभीष्ट है ॥ २५७ I 
उक्तार्थे में लौकिक दृष्टान्त देते हे-- 
इष्टश्व रज्जुविधिनाश्वगतार्थवस्तु- 
6 
सामथ्यसिद्धयुजगप्रशमाबुवाद; | 
रज्जुस्तवाग्रत इयं न शुङ्गमोऽयम्र्‌ 
इत्यत्र तद्वदिह योजयितव्यमेतत्‌ ॥ २४८ ॥ 
“ योजना - रउजुविधिना अवगतार्थेत्रस्तुसामथ्यंसिद्धमुजङ्गप्रशमाउवादः ‘तवाग्रतः इयं 
Wy}, अयं भुजङ्गमो न” इत्यत्र दष्ट्च; तद्वत्‌ इह एतत्‌ योजयितव्यम्‌ ॥ ( ब० Fo ) ॥ 
योजिताथ-रज्जु के विधान से अवगत वस्तु के सामथ्य-सिद्ध पदार्थ का निषेधवाक्य 
से अनुवाद “आपके आगे यह रञ्जु है, यह सर्प नहीं?-यहां देखा गया है | उसी प्रकार यहां 
भी वह घटा लेना चाहिये ॥ - 
: भावितार्थ ० ` oo 
j वितार्थ-- इयं रञ्जुरेव'--इस प्रकार के विधिवाक्य से रज्जु-भिन्न का जो निषेध 
प्राप्त दोता है, उसी का अनुवाद “नायं gage यह निषेध वाक्य करता है। वैसे दी 
प्रकृत में भी समझ लेना चाहिये ॥ २५८ ॥ | 


waar तत्वमसिः-आदि विधिवाक्यों का ही प्राधान्य होता है-- 
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अध्याये ] ओपनिषद्त्वप्रतिज्ञासमर्थनम्‌ . १४६ 


अस्येव तत्वविनिवेदनशक्तिभाजः 
संसारमलविनिवृत्तिफलप्रसतो । 
सामथ्यमस्ति पड्भिः परिब्रंहितत्वाद्‌- 


वेदान्तभूमिगतपश्चविधारथवादेः ॥ २५९ ॥ 
योजना--क्रस्य तत्त्वविनिवेइनशक्तिभाजः एत्र संसारमूलविनिवृत्तिफलप्रसूतौ 
साम्यम्‌ अस्ति, पडुमिः वेदान्तभूमिगतपञ्चविधार्थवादैः परि हितस्वात्‌॥ ( व० छ० ) ॥ 
योजिताथ --इस तत्व-बोधनशक्ति-समन्वित ( विधिवाक्य ) में ही संसार-मूल 
निवृत्तिरूप फल के उत्पादन का सामर्थ्य है; क्योंकि वह सबल पांच प्रकार के (वच्यमाण) 
अर्थवादो से सुसज्जित È II 
भाविताथ--अट्रेत'ज्ञापक थुक्ति-परक पाँच प्रकार के अर्थवादोंकी सहायता से 
तत्त्मसि’-आदि विधिवाक्य ही संसार मूल अविद्या के नाशक ज्ञान के मुख्य उत्पादक 
माने जा सकते हैं ॥ २५६ UI 
पंचविध अर्थवाद दिखाये जाते हैं-- 
सृष्टिस्थितिग्रसयसंयमनप्रवेश- 
व्यापारजातकथनच्छुलतः प्रवृत्तेः | 
सालुग्रहादवणतिः खलु तत्त्वमादेः 
वाक्यात्परस्य घटते न ततोऽपरस्मात ॥ २६० ॥ 
योजना--सरष्टिसिथि तिप्रलयसंयमनप्रवेशव्यापारजातकथनच्छलतः प्रवृत्तः ( अर्थवादैः ) 
सानुप्रहात AAAS: वाक्यात्‌ खलु परस्य अवगतिः घटते; ततो अपरस्मात्‌ न ॥ (वण्छ०) 
योजिताथ सृष्टि, स्थिति, प्रलय, नियमन और प्रवेश रूपी पांच व्यापारों के कथन 
में प्रवृत्त ( अर्थबादों ) के अनुग्रह से युक्त तत्त्वमादिवाक्यों से ही परब्रह्म का ज्ञान 
होता है; उससे भिन्न ( निषेध-वाक्य ) से नहीं II 
भावितार्थ--'यतो वा इमानि? ( तै० ३।१) आदि abating, येन जातानि 
जीवन्ति? ( तै० ३११ ) आदि स्थितिवोधक , 'यतप्रयन्ति’ (to ३१) आदि ल़य-ज्ञापक, 
योऽन्तरो भ्रमयति? (ब्रह ३।७।१) आदि नियमन-सूचक तथा “तत्‌ GA तदेवाच्प्राच शित? 
(do २६ ) आदि प्रवेश-गमक अर्थवादों से अनुगृहीत तत्त्वमादि विधिवाक्यों से हीं 
परब्रह्म की अवगति होती है; उनसे भिन्न निपेधबाक्यों से नहीं । अतः विधिवाक्यों का 
ही सवथा प्राधान्य सिद्ध होता हे ॥ २६० ॥ 
सूत्रकार के अभिप्राय से भी विधिवाक्यों का ही प्राधान्य सिद्ध होता है-- 
न्नं तत्तु समन्वयादिति विधिव्यापारनिष्ठं वचो 
मोच्चायेति निवेदनाय कृतवान्‌ वेदान्तवेदी मुनिः | 
न्यायेनाऽऽक्लयन्नशेषव चनव्यापारमूरीकृत- 
स्वातन्त्र सकलेऽपि वेदाशिरसि AT चरन्नीशवरः ॥ २६१ ॥ 
योजना--ऊरीकृतस्वातंत्र्यः, इश्वरः वेदान्तवेदी सुनिः सकलेऽपि वेद्शिरसि cat 
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१६० संक्षेपशारीरके EN 
R E पाम 
चरन्‌, अशेषबचनव्यापारम्‌ न्यायेन आकलयन्‌ विधिव्यापारनिष्ठं वचो मोक्षायेति निवेद- 

नाय 'तत्तसमन्बयात्‌? इति सूत्रं कृ तवान ॥ ( शा? fio Fo ) ॥ 
योजिताथे -- सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र, ईश्वरावतार, वेदान्तःवेत्ता मुनि ने सकल वेदान्त में 
स्वतन्त्र विचरते हुए अशेष बचन-व्यापारों का न्यायतः तात्पये बताते हुए विधिपरक चाक्यों 
का मोक्ष सें साक्षात्‌ उपयोग है--यह बताने के लिए "तत्तु समन्बयात्‌'-यह सूत्र बनाया ¦ 
भाविताथ --भगवान्‌ बादरायण महामुनि थे; क्योंकि वे “एतमेव विदित्वा मुनि: 
( बृह० ४४२२) के अनुसार वेदान्ततत्त्ववेत्ता थे। इस तत्त्व का ज्ञान उन्होंने अपनी 
तीक्ष्ण तके ( न्याय) की कसौटी पर कसे निखिल वेदान्त-बचनों से किया था। यह्‌ 
अपार साम्ये उनमें स्वभाव-सिद्ध था; क्योंकि वे द्वापरे द्वापरे विष्णुः्यासरूपी महामुनिः? 
के अनुसार ईश्वरावतार थे । उनके ईश्वरत्व की सूचना इसी से मिलती है कि वे पूर्ण 
वेदान्त-तेत्र में स्वतन्त्र विचरे हैं | इस प्रकार के भगवान्‌ बादरायण ने 'तत्त समन्बयात्‌?-- 
यङ सूत्र इसी बात की सूचना देने के लिए बनाया कि विधिवाक्यों का ही साक्षात्‌ समन्वय 
अखण्डाथ में है, अतः उनका ही मोक्ष में साक्षात्‌ उपयोग हे ॥ २६१ ॥ 
निषेधवाक्यों में विधि-शेषता भी सूत्रकार ने कही है-- 
6 DAR è 
वाक्यार्थान्वयि तत्पदार्थकथने नेतीति वाक्यं पुनः 
साक्षात्सचयति स्म सूत्रकृदतस्तत्तत्परं निश्चितम्‌ | 
एवं हस्ततलार्पितामलकबत्‌ तात्पर्यसंवदने 


सत्यन्याच्युदीरयन्ति यदि तत्तन्तु कथं शक्नुमः || २६२ ॥ 
योजना--घुनः सूत्रकृत्‌ बाक्यार्थान्वयितत्पदार्थकथने नेतीतिवाक्यं साक्षात्‌ सूचयः 
ति स्म, अतः तत्‌ तत्परं निश्चितम । एवं हस्ततलार्पितामलकवत्‌ ताप्पयँसंवेद्ने सति यदि 
अन्याद्ृग्‌ उदीरयन्ति, तत्‌ क्षन्तुम्‌ कथं शक्नुमः ? ( शा० वि० Fo ) ॥ | 
_ योजिताथ --पुनः सूत्रकार ने ही वाक्यार्थान्वयी तत्पदार्थं के कथन ( शोधन ) में 
ही 'निति/-इस वाक्य का उपयोग साक्षात्‌ सूचित किया है, अतः वह ( निषेधवाक्य ) 
तत्पदार्थपरक ही निश्चित होता है | इस प्रकार हथेली पर रखे आमलक के समान तात्पये- 
निश्चित होने पर जो अन्यथा कहा करते हैं, उन्हें च्षन्तव्य कैसे कह सकते हैं ? ॥ 
भाविताथं--भ्रकृततावत्त्व॑ हि प्रतिषेधति ततो त्रबीति च भूयः? (Ao Fo ३।२।२२ ) 
इस सूत्र से सूत्रकार ने अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिषेध-वाक्यों का उपयोग 
तत्पदार्थ-बर्णैन में ही साक्षात्‌ है; वाक्यार्थ-वर्णन में नहीं । अतः जो लोग निषेधवाक्य 
का उपयोग वाक्याथ-बणन में मुख्य मानते हैं; वे कदापि क्षन्तव्य नहीं । अर्थात्‌ उनका 
निराकरण करना ही उचित है ॥ २६२ ॥ 
निषेधवाक्यों का तत्पदार्थ शोधन में उपकार-बर्णुन करते हैं-- 
सत्यं ज्ञानमनन्तमित्यभिहिते सम्भावना नीयते 
नास्थूलादिवचः सगुद्धवधिया द्वैतोपमदंः विना | 
ha A O 
तेनावान्तरवाक्यलच्यविषयां बुद्धि दढीकुर्वता 


सर्वद्वैतनिषेधकेन वचसा वाक्यार्थधीर्जन्यते || २६३ II 


~ 
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अध्याये | अखण्डाथांपवणेनम्‌ १६१ 
Tle 
योजना--अस्थूलादिविचःसमुङ्भवधिया द्वैतोपमदं विना सत्यं ज्ञानमित्यभिहिते 
असम्भावना न नीयते । तेन अवान्तरवाक्यलक्ष्यविषयां बुद्धिं दढीकुवैता सर्वेद्वैतनिषेधकेन 
वचसा वाक्याथंधीः जन्यते ॥ ( शादू लविक्रीडितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --“अस्थूलमनण्वहस्वम्‌ः-आदि से दवैत-निषेध किये बिना केवल सत्यादि 
रूप से ( आत्मतत्व का ) कथन करने पर भी असम्भावना दुर नहीं की जा सकती; अतः 
अवान्तर वाक्य-लच्यार्थःविषयक बुद्धि को चढ़ करते हुए निषेधवाक्य के द्वारा ( परम्परया ) 
बाक्याथेधी उत्पन्न की जाती है ॥ 
भाबिताथ “असम्भावना? और “सम्भावना? दो प्रकार के पदच्छेद यहाँ किये 
जाते हैं | तदनुसार “नीयते? और “आनीयते? । प्रथम पक्ष का अर्थ है--“एकमेबा द्विती यम्‌श- 
आदि अवान्तर वाक्यों से प्रतिपादित अद्वेताथे में असम्भावना की निवृत्ति तब तक नहीं 
होती, जब तक “अस्थूलम्‌? आदि निषेध वाक्यो से द्वैत का निषेध न किया जाय। ड्वैत 
निषेध कर देने पर अवान्तवाक्यों के तात्पय का निर्धारण हो जाने पर महावाक्यों से 
लच्यार्थ निश्चय सुकर हो जाता है | : 
द्वितीय पक्ष का भाव है-अवान्तरवाक्यों का कथन कर देने पर भी अद्वेत तत्त्व की 
संभावना तब तक नहीं होती, जब तक निषेधवाक्य प्रवृत्त होकर Sa का STATA न कर दें। 
इस प्रकार निषेध वाक्यों का परम्परया ही उपयोग तथां सार्थक्य माना जाता है ॥ २६३ ॥ 
निषेधवाक्यों से लच्यार्थका शोधन हो जाने पर विधिवाक्यों के द्वारा असन्दिग्ध रू 
से अभेद का साक्षात्कार करना चाहिए-- i 
अस्थूलादिवचोनिरस्तनिखिलद्वेतप्रपञ्चं परं 
जाग्रत्स्वप्नसुषुपतिवर्जितमिदं प्रत्यक्स्वरूपं तथा | 
एकीकृत्य परस्परेण पदयोरथंद्वय॑ तत्त्वतः 


प्रत्यक चाद्वयमद्वयं च तदिति प्रेक्षस्व निःसंशयम्‌ ॥ २६४ ॥ 
योजना--अस्थूलादिवचोनिरस्तनिखिलद्वेतप्रपळ्चं तथा जाअत्स्वप्नसुषुप्तिवर्जितपदं 
प्रत्यक्स्वरूपं पदयो: अथैद्वयम्‌ परस्परेण तत्वतः एकीकृत्य प्रत्यक्‌ च अद्वयम्‌? “अद्वयं च 
तदू”-इति निःसंशयं प्रेक्षस्व || ( शा० वि० Fo ) ॥ 
योजितार्थ--“अस्थूलम्‌ः-आदि वाक्यों से निरस्त हो गया है ga जिसका, 
ऐसे जापग्रत्स्वप्नसुषुप्ति-रहित प्रत्यगात्मा का “तत्‌ , त्वमः-दोनों पदों के अर्थो का परस्पर 
पारमार्थिक एकीकरण करके “प्रत्यगात्मा ही अद्य ब्रह्मः है. तथा अद्ठय त्रह्म ही प्रत्यगात्मा 
हे--इस प्रकार असंदिग्धरूप से ( हे शिष्य ! ) साक्षात्कार कर ॥ २६४ ॥ 
व्यवहित तत्पदार्थं का अव्यबहित 'म्पदार्थं से एकीकरण ( अभेद ) क्योंकर सम्भव 
होगा ? यह दिखाते है-- its भू 
अद्वैतं परिशोधितं भगवतो विष्णोः परं यत्पदं 
तच्छब्देन समर्पितं परिगृहीतादेयमात्मप्रमम्‌ | 
यत्चोपाधिविवर्जितं तवः निजं साक्षात्स्वरूपं तयो- 
रेकत्वं परिवर्जितव्यवधिकं प्रत्यचमीक्षस्व भोः ॥ २६४ || 


२१ do No 
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१६२ संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 
NOSES 7S SSS 


योजना --भगवतः विष्णोः यत्‌ परं पदं परिशोधितम्‌ अद्दतम्‌ आत्मप्रम तच्छुब्देन 
परिगृहीतादेयम्‌ समपितम्‌ | यञ्चउपाधिवजितँ तव साक्षात्‌ निजं स्वरूपम्‌ ; तयोः परिवर्जित- 


व्यवधिकम्‌ एकत्वं प्रत्यक्षम्‌ SAKA भोः ॥ ( शा० Rio Fo ) ॥ 
योजितार्थ --भगवान्‌ विष्णु का जो परम पद. शोधित Bed, स्वयं TAT 


भागत्याग लक्षणा-द्वारा निणींत तत्पद से उपादेय है और जो उपाधि-रहित तेरा साक्षात्‌ 
निज स्वरूप है-उन दोनों का कोई व्यवधान नहीं, भो शिष्य | उनका एकता का प्रत्यक्ष 


दशेन कर ॥ 
भाविता्--तत्पद के लक्ष्यभूत जगत्कारणत्बोपलक्तित शुद्ध तत्त्व और त्वस्पद्के लक्ष्य- 


भत देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणादि उपाधि-वर्जित कूटस्थ का अभेद SA करना हे । आत्म- 
प्रभम्‌ ( स्वयं प्रकाश ) यह विशेषण दोनों पदार्थों का है | परिग्रहीतादेयमू--इस विशेषण से 
सूचित किया कि मुख्य वृत्ति से परिगृहीत विशिष्ट अंश से भाग-लक्षणा के हारा उपादेय 
शुद्ध विशेष्य अंशों में ही एकता सम्भव हे ॥ ३६५ ॥ 
अवान्तरवाक्य-घटक सत्यादि पदों का अनृतादि की व्यावृत्ति में तात्पय बताते हुए 

शोधित तत्त्वम्पदार्था की एकरूपता का उपसंहार करते 

अनृतजडविभक्तदुःखतुच्छा- 

सहनवपुः परमं पदं मुरारेः | 
परिहृतसकलप्रपश्नमात्मा 


तव तदवेहि तमो निरस्य वाक्यात्‌ ॥ २६६ ॥ 

योजना--तमो निरस्य वाक्यात्‌ मुरारेः अनृत्तजड़विभक्तदुःखतुच्छासहनवपुः' परिहत- 
सकलम्रप्स्चं परमं पदम्‌ | तव आत्मा, तदवेहि ॥ ( पुष्पिताम्राच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ --मुरारि का अनृत-जड़-सान्त-दुःख ओर तुच्छ से विलक्षण, सकल 
प्रपञ्चातीत, परमपद तेरा आत्मा हे, उसे विवेकादि की सहायता से अविवेकरूपी तम को 
हटाकर 'तत्त्वमसि’ वाक्य के द्वारा समझ ॥ 

आवितार्थ --सत्य? पद्‌ से अनृत, ज्ञान! पद से जड़, “अनन्त? पद्‌ से ( विभक्त) 
सान्त, आनन्द” पद्‌ से दुःख तथा “सत्‌? पदसे असत्‌ की व्यावृत्ति विवक्षित है | अन्तादि 
विलक्षण तत्व को अपना रूप महावाक्यों की सहायता से ही जाना जा सकता 
अन्यथा नहीं ॥ २६६॥ 


आचाय क द्वारा आत्मतत्त्व का भली प्रकार उपदेश होने पर - भी शिष्य यदि न 
समर, तब श्रद्धा की कमी समझनी चाहिए; क्योंकि श्रद्धा भी एक मुख्य कारण है“ट 


श्रद्धत्स्व साम्येति हि शास्ति शास्त्रम्‌ 
श्रद्धाधनलश्रुतिरस्ति चान्या | 
श्रद्धा तु TAAR च वाक्य- 
मधीयते संशयकुत्सनाय || २६७ ॥ 


१, अद्वतादीन्‌ न सहते इत्यद्वताद्यसहनम, एवंविधं वपुर्यस्य तत्‌ । 
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अध्याये | अधिकारिषु श्रद्धायाः अनिवार्यता १६३ 


योजना--श्रद्धत्स्थ सोम्य’ इति हि शास्त्रं शास्ति, अन्या च श्रद्धाधनत्वश्रुतिः अस्ति 
श्रद्धा तु यस्य? इत्यपरं वाक्यं च संशयकुत्सनाय अधीयते ।। ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ --श्रद्धत्स्थ सोम्य? ( छां० ६ १२२) ऐसा (एक) Me कहता है, 
दुसरी 'श्रद्धावित्तो aay ( बृह० ४।४।२३ ) ऐसी श्रुति भी हे, “यस्य स्यादद्धा न विचिकि- 
त्साऽस्ति’ (छां० ३११४) ऐसा एक और भी वाक्य संशय मिटानेक्रे लिए पढ़ा जाता है ॥ 

भावितार्थ --वणित दुर्विज्ञेय, सूक्ष्म अखण्डवाक्याथ में संशय की निवृत्ति के लिए 
श्रद्धा मुख्य साधन हे | छान्दोग्योपनिषत्‌ में स्पष्ट कहा हे-'यं वे सोम्यैतमणिमानं न 
निभालयसि, एतस्य वे सोम्येषो$णिम्न एवं महान्‌ न्यग्रोधस्तिष्ठति । श्रद्धत्स्व सोम्येति’ 
(gio ६१२२ ) अर्थात्‌ सौम्य | जिस नितान्त अशिम बीज तत्त्व को तुम नहीं देख 
पाते, उसी से यह महान वटवृक्ष बना हे | उस तत्त्व में श्रद्धा करो | इसी प्रकार बृहदारण्यक 
में भी कहा है--श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत्‌? अर्थात्‌ श्रद्धा-सम्पन्न होकर ही 
आत्मतत्त्व का TA कर सकेगा। श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌’ ( गी० ४३६) आदि अनन्त 
वार्क्यो में श्रद्धा का विधान आत्मतच्व-द्शेन के उद्देश्य से ही किया है। अतः श्रद्धा 
मुख्य साधन हे ॥ २६७ Il 

अज्ञान तथा संशय की निवृत्ति के लिए श्रद्धा की अनिवार्यता भगद्वचन से भी 
प्रमाणित होती है-- 

अज्ञो विनश्यति पुमानतिमूढभावा- 


दश्रद्वयोपहतबुद्धिरतोऽपि कष्ट; | 
कष्टाच कषतर एव तु संशयात्मा 
दुःखी सदेति भगवानपि वासुदेवः ॥ २६८ ॥ 

योजना-अतिमूदुभावात्‌ अज्ञः पुमान विनश्यति | अतोऽपि कष्टः अश्रद्धया उप- 
हत्वुद्धिः | संशयात्मा तु कष्टात्‌ च कष्टतरः सदा दुःखीति भगवान्‌ वासुदेवोऽपि ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 

योजितार्थ-- अति ys होने के कारण अज्ञानी ( अविवेकी ) पुरुष विनष्ट ( जन्मः 
मरण-प्रवाह-पतित ) होता ही है। इससे भी कष्ट अबस्था को श्रद्धालु प्राप्त होता है। 
संशय-अस्त पुरुष तो कष्ट से भी कष्टतर दशा में पड़कर सदा दुःखी रहता है-ऐसा भगवान्‌ 
वासुदेत्र ने भी कह दिया हे ॥ 

भानिताथ--अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण संसार की ठोकरें खाता रहता है। 
यदि वह श्रद्धालु बन जाय, तब अपना उद्धार कर भी सकता है, किन्तु अश्रद्वालु कदापि 
नहीं | उससे भी अधिक वह पुरुष कष्टभागी है, जो अपना नित्य कमै भी छोड़ बेठा ओर 
आत्मतत्व में संशयात्मा भी है । भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है-“अज्ञश्चाश्रहघानशच शंशयात्मा 
विनश्यति? ( गी० ४।४० ) ॥ २६८ II 

अग्निहोत्रादि-वाच्यार्थ-श्रवण के अनन्तर श्रद्धालु के लिए जैसे बहुत कुछ कत्तव्य शेष 
रहता है; वेसे अखण्ड-वाक्यार्थ-श्रवण के अनन्तर कुछ भी कत्तेंव्य शेष नहीं रहता-- 

१, कई मुद्रित उपनिषदों में “समाहितो भूत्वा’ पाठ मिलता है, किन्तु शतपथ ब्राह्मण 
( १४।७।२।२८ ) में भद्वावित्तो भूत्वा’ ही पाठ मुद्रित दै; अतः बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में यही पाठ 
चाहिए | आचायों ने ऐसा ही माना है | y 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१६४ संचेपशारीरके [ प्रथमे 


रूपं तावकमुज्मितद्वयमभूदद्वैतमेवाजसा 
तच्चाद्वैतमपास्य मोहजनितं पारोच्यमात्मा ह्यभूत्‌ | 
एवं वेदाशिरःपदान्वयवशादेकत्वमेकान्ततः 
सिद्धं प्रत्यगनन्तयोरिति तव श्रेयः समाप्ति गतम्‌ ॥ २६६ ॥ 
योजना--तावकं रूपम्‌ उज्मितद्वयम्‌ अञ्जसा Betta BAL! तञ्च अद्वैतं मोह- 
जनितं पारोक्ष्यम्‌ अपास्य हि आत्मा अभूत्‌ । एवं वेदशिरः पदान्वयवशात्‌ प्रत्यगनन्तयो 
एकान्ततः एकतवं सिद्धम्‌-इति तब श्रेयः समाप्ति गतम्‌ ॥ ( शा० वि० Fo )॥ 
योजिताथ --शिष्य | तेरा रूप द्वेत-शून्य साच्तात्‌ Bad ही था। वह अद्ठत मोह- 
जन्य परोक्षता को दूर कर तेरा अपरोक्ष आत्मा हो गया । इस प्रकार वेदान्त-पद्‌-समन्बय 
के द्वारा प्रत्यगात्मा और अनन्त तत्त्व में अत्यन्त अभेद सिद्ध हो गया-इतने मात्र से ही 
तेरा श्रेय सम्पन्न हो जाता है ॥ 
भावितार्थ -ज्ञान होने से पूर्वे भी जीव ब्रह्म ही था; किन्तु मोह-जन्य हेत प्रपळ्च के 
कारण भेदःप्रतीति हो गई थी | जिससे ब्रह्म परोक्ष-सा हो गया था | वेदान्त-वाक्योंकी सम- 
न्वय-धाराके पावन उपदेश से भेद और परोक्षता के कल्पित आवरण मिट गए और वह 
प्रत्यक्ष हो गया | बस इससे आगे और कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता | यही वह अन्तिम 
कक्षा है; जिस पर पहुंच कर ज्ञानी सर्वात्मा, स्वेदर्शी, adan हो जाता है, फिर और 
HUST FAT रहेगा ? ॥ २६६॥ 
अन्यान्य वादियों को मी अखण्डार्थता माननी पड़ती है-यह दिखाने के लिए सवं 
प्रथम वैशेषिक मत से एकपद-लक्षणा-द्वारा अखण्डाथंता दिखाते हैं-- 
सम्वन्धः समवाय इत्यपि पदे वेशेषिकोचारिते 
नाखण्डव्यतिरिक्तवस्तु वदितुं शक्तोऽनवस्थाभयात्‌ | 
पञ्चानां समवायितेति वचनव्याघातभीतेरपि 


सम्बन्धान्तरमस्य नाभिमनुते वेशेषिकः कातरः || २७० ॥ 

योजना--“सम्वद्धः समवायः इति वेशेषिकोच्चारिते पदे! अखण्डव्यतिरिक्तवर्तु 
बदिठुः न शक्तः, अनवस्थाभयात्‌। पञ्चानां समवायितेतिबचनव्याधितभीतेरपि वैशेषिकः 
कातरः अस्य सम्बन्धान्तरं नामिमनुते ॥ ( शा० वि० Fo )॥ 

योजिताथ --“सम्बद्ध समवायः'-इस प्रकार के वेरोषिकोच्चारित वाक्य का अखण्डाथ 
अतिरिक्त अर्थ नहीं कह सकते; क्योंकि ( वहाँ विशिष्टार्थ मानने में ) अनबस्था का भय हे । 
द्रव्यादीनां पञ्चानां समवायित्वम्‌? (Ao भा० ६।१) इस प्रकार के प्रशस्तपादोक्त 
वचन का विरोध होने के कारण भी कातर वैशेषिक इस. ( समवाय ) का सम्बन्धान्तर 
नहीं मान सकता ॥ 

भाविताथ--इस इलोक में “सम्बन्धः समवायः! और “सम्बन्ध; समबायः-दोनों पाठ 
उपलब्ध होते हैं । प्रथम पाठ उचिततर प्रतीत होता है । “सम्बद्धः समवायः? का अर्थ 
सा मा वड म (वि म 


१, पद्यतेऽनेनेति पदं वाक्यमित्यथ: | 
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होतो है कि समवाय जिस सम्बन्ध से विशिष्ट है, वह समवायरूप है ९ या सम्बन्धान्तर ९ 
समवायरूप मानने पर एक ही समवाय स्वयं अपने में सम्बन्ध बन नहीं सकता, अतः 
समवायान्तर मानना होगा | उस समवायान्तरका भी समत्रायान्तर, उसका भी समगयान्तर 
इस प्रकार अनत्रस्था होती हे | संयोगादि सम्बन्धान्तर यहां अभीष्ट नहीं। इसलिए स्वरूप 
सम्बन्ध के अभिप्राय से 'सम्बद्धःसमवायः'-यह वाक्य कहना होगा । वहां सम्बद्ध' पद्‌ की 
लक्षणा समवाय-स्वरूप में करनी होगी और 'समवाय” पद की उसमें शक्ति । इस प्रकार 
उक्त वाक्य समवाय-स्वरूपात्मक अखण्डाथ का ही बोधक मानना पड़ता है। समवायान्तर 
माननेपर केबल अनवस्था ही नहीं, अपितु सिद्धान्त-विरोध भी है; क्योंकि बेशेषिक भाष्यकार 
प्रशस्तपाद ने कहा है--द्रव्यादीनां पञ्चानामपि समवायित्वमनेकत्वं चः। अर्थात्‌ द्रव्य 
गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन पांच पदार्थों में ही समवाय सम्बन्ध प्रतियोगिता या 
अनुयोगिता सम्बन्ध से रहता हे; इससे अन्य समवायादि में नहीं । समवाय में समवा- 
न्तर मानने पर इस सिद्धान्त का विरोध होगा? अतः वैशेषिकगण समवायान्तर नहीं 
मान सकते ।। २७०॥ 
प्राभाकर-मत में भी अखण्डार्थेता की प्रसिद्धि दिखाते हैं--- 
शब्दों गकार इति लौकिकमस्ति वाक्यम्‌ 
विस्पष्टमस्ति च पदद्वयमत्र वाक्ये | 
ग्राभाकरे च समये न गकारमात्रात्‌ 


अन्यत्पदद्यनिगद्यमभीष्टमस्मिन्‌ ॥ २७१ Il 
योजना-- शब्दों गकारःः--इति लौकिकं वाक्यम्‌ अस्ति। अत्र वाक्ये च विस्पष्टं 
पद्इयम्‌ अस्ति | प्राभाकरे समये च 'कारमात्राद्‌ अन्यत्‌ पदद्वयनिगद्यं अन्न नाभोष्ट्मू ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छुन्द्‌ः ) ॥ 
योजितार्थ--“शाब्दो गकारः'--यह लौकिक वाक्य है । इस वाक्य में विस्पष्ट दो पद 
हैं । प्राभाकर-मत में गकार मात्र से भिन्न पदढवय-प्रतिपाद्य यहां अभीष्ट नहीं ॥ 
भावितार्थ “शाब्दो गकारः--इस वाक्य के दोनों पदों का प्रतिपाद्य गकारसात्र 
है, उससे भिन्न नहीं-ऐसा प्राभाकर मत है। अतः इस सत सें भी अखण्डार्थंता 
प्रसिद्ध हे ॥ २७१ ॥ 
आक्रत्यधिकरणन्याय से शब्द का प्रतिपाद्य शब्दत्व और गकार का प्रतिपाद्य गका- 
ररव है, अतः दोनों का प्रतिपाद्य एक कैसे ! इस प्रश्न का उत्तर है-- 
शब्दत्वजातिवचनो न हि शब्दशब्दः 
श्रोत्रोपलम्भनतया तु निबन्धनेन | 
वर्णान्‌ ब्रवीति न हि जातिरिहाभ्युपेता 
साक्षादू गकारमयमाह गकारशान्दः ॥ २७२ ॥ 
योजना --शब्दशाब्दः शब्दत्वजातिबचनो न हि, श्रोत्रोपलम्भनतया निबन्धनेन तु 
ब्णीन्‌ जवीति । इह हि जातिः अभ्युपेता न। अयं गकारशब्दः साक्षात्‌ गकारम आह ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
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योजिताथ-- शव्द” पद्‌ शाब्दस्य जाति का वाचक नहीं, श्रोत्रोपलम्भनत्वरूप उपाधि 
के निमित्त से वर्णो' को कहता है। इस ( गकार ) में जाति मानी ही नहीं जाती। यह 
“गकार शब्द साक्षात्‌ गकार वर्णं को कहता है ॥ 

भावितार्थ--न तो “शब्द्‌? पद शब्दत्व का वाचक है, और न “गकार” पद्‌ गकारत्व का 
केवल श्रोत्र-माह्यत्वरूप उपाधि ( तटस्थ धर्मे ) को निमित्त मानकर “शाब्द? पद सभी 
AUT को कहता हे । इसी भ्रकार गकार शब्द भी साक्षात्‌ गकार वर्णे को ही कहता हे । 
शब्द द्रव्य नहीं, अतः जाति-व्यञ्जक संस्थानविशेष यहाँ सम्भव न होने से जाति नहीं 
सानी जा सकती | अतः “शब्दो गकारः-इस वाक्य के दोनों पदों का एक मात्र गकार qÀ- 
रूप अखण्ड अर्थ ही मानना होगा ॥ २७२ ॥ 


अतः प्राभाकर को अखण्डार्थता में विवाद नहीं करना चाहिए-- 
तस्मादखण्डविषये वचने विवादम्‌ 
ग्राभाकराः परिहरन्तु न चेदशक्यस्‌ | 
निर्वोढुमेतदिह वाक्यमितोऽन्यथा चेद्‌ 


स्यार्थकल्पनमभीपि A 
ग्रस्याथकल्पनमभीप्सितमिष्टहानिः || २७३ ॥ 

. योजना--तस्मात्‌ प्राभाकाराः अखण्डविषये विवादं परिहरन्तु । न चेत्‌ , इह एतत्‌ 
वाक्यं निर्वाढुम्‌ अशक्यम्‌ | इतो5न्यथा चेद्‌ अस्य अर्थकरुपनम्‌ अभीप्सितम्‌ ; इष्टहानिः ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ - इसलिए प्राभाकरगण को अखण्डार्थ के विषय में विवाद छोड़ देना 
चाहिए | नहीं तो यहां इस (शब्दों गकारः ) वाक्य का निर्वहन नहीं हो सकेगा । इससे 
मिन्न यदि इस ( वाक्य ) के अर्थ की कल्पना को जाय; ( तब ) इष्ट-हानि होती है ।| 
भाविताथ - जब कि शब्दों गकार में प्राभाकर को अखण्डार्थता माननी ही पड़ती 
है, तब उन्हें इस विषय में विवाद करना उचित नहीं जैंचता । उक्त वाक्य का यदि अख- 
ण्डाथे न मान कर विशिष्ट (dee) अर्थ माना जाय, तब कथित प्राभाकर-सिद्धान्त की 
हानि होगी ॥ २७३ ॥ 
गत ( २१६ वें ) शलोक में कथित पाणिनि-सम्मति का पुनः स्मरण दिलाते हैं-- 
ग्रातिपदिकान्यनतिरिक्तविषयाणि 
ग्राह भगवान्प्रथमशब्दितविभक्त्या | 
पाणिनिरतः सकलतकसमयन्नो 
वष्टि वचसोऽनतिरिक्ताविषयत्वम्‌ ॥ २७४ ॥ 
योजना--भगवान्‌ पाणिनिः प्रातिपदिकानि प्रथमशन्दितविभक्त्या अनतिरिक्तविष- 


याणि प्राह | अतः सकलतर्कसमयज्ञो वचसोऽनतिरिरक्तविषयल्वं वष्टि ॥ (१ इन्दुबदनाच्छन्दः) 
योजिताथ--भगवान्‌ पाणिनि ने प्रातिपदिकों को प्रथमा विभक्ति के समानार्थक 


१. इन्दुवदना भजसनेः समुस्युग्मेः” ( वृत्त० ) अर्थात्‌ जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः 
एक भगण एक जगण, एक सगण, एक नगण तथा दो गुरुवर्ण हों, उसे इन्दुवदना कहते हैं | 
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TSN 
बताया है । अतः सकल न्यायसंगत संकेताभिज्ञ ( पाणिनि सुनि ) शब्दों में अनतिरिक्त- 
विषयत्व ( अखण्डार्थत्व ) चाहते हैं ॥ 

भाविताथ भगवान्‌ पाणिनि ने प्रातिपदिक को प्रथमा विभक्ति के समानार्थक कहकर . 
यह सुव्यक्त कर दिया कि विभिन्न पदों में एकाथेकत्व ( अखण्डार्थेत्व ) सम्भव हे ॥२७४॥ 
पूर्वे ( १०३ पद में) कथित 'नाखण्डवस्तुविषया वचसः प्रवृत्तिः? आक्षेप का 
समाधान करते हैं-- 
इयं घटव्यक्तिरितीृशेषु च 
्रसिद्धमेवैकरसार्थगोचरम्‌ | 
पद्यं लोकवचःसु तेन च 
ग्रशस्यते नात्र विवादसंग्रहः || २७४ ॥ 
योजना--“इयं घटव्यक्तिः-इतीदृशेषु लोकवचःसु च पदद्वयं एकरसार्थगोचरं प्रसिद्धः 
मेव; तेन च अन्न.विवादसंग्रहो न प्रशस्यते ॥ ( वंशस्थच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ - “इयं घटव्यक्तिः-इस प्रकारके लौकिक वाक्यों में दोनों पद अखण्डार्थ- 
विषयक प्रसिद्ध है; अतः इस विषय में विवाद करना प्रशस्त नहीं हे ॥ 
भावितार्थे--'इयं घटव्यक्तिः?-इस वाक्य में इयम्‌? पद से परामृष्ट व्यक्ति को घट 
व्यक्ति से अभिन्न बताना मात्र अभीष्ट होतां है । अतः यहां इयम” और “घटव्य क्तिः-इन. 
दोनों पदों का एक ( अखण्ड ) अर्थ में प्रयोग मानना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में यह 
/ कहना कि लोक में अखण्डाथै विषयक शब्द प्रबृत्ति नहीं देखी गई, सवेथा अयुक्त है ॥२७५॥ 


[ वेदान्तानां ग्रमाणान्तरनिःस्पृहत्वम्‌ | 
गत ( १०१ ) पद्य में किए गए सिद्धार्थक वेदान्त चाक्यों में अनुवादत्वाच्षेप का | 
समाधान करते हैं-- टॅ 
न च प्रमाणान्तरयोग्यतायाम्‌ 
प्रयोजक स्यात्परिनिष्ठितत्वम्‌ | 
यतः प्रमाणान्तरयोग्यतायाम्‌ 


ग्रयोजकं रूपरसादिमत्त्वम्‌ || २७६ ॥ 
योजना--प्रमाणान्तरयोग्यतायां परिनिष्ठितत्वं प्रयोजकं न च; यतः प्रमाणान्तरयोग्य- 
तायां रूपरसादिमित्त्वं प्रयोजकम्‌ ॥ ( उपेन्द्रवज्ञाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --प्रमाणान्तर-योग्यता में सिद्धरूपत्व प्रयोजक नहीं; अपि तु प्रमाणान्तर- 
योग्यता में रूपादिमत्व प्रयोजक हे ॥ 

ˆ आवितार्थ--यह जो कहा था कि ब्रह्म सिद्ध बस्तु होनेसे शब्द-भिन्न प्रत्यक्षादि प्रमाणां 
का विषय होता है, अतः वेदान्तवाक्य प्रमाणान्तर-म्रहींत-म्रही होने से अनुवादमात्र हे, 
प्रमाण नहीं | बह कहना उचित नहीं; क्योंकि प्रमाणान्तर-बिषयर में सिद्धरूपत्व प्रयोजक 
नहीं, अपितु रूपादिमत्व है ॥ २७६ II 

ब्रह्म में रूपादिमत्व न होने से प्रमाणान्तरविषयत्व नहीं बनता। प्रामाणान्तर से 
गृहीत ब्रह्म को विषय करने से वेदान्तवाक्य प्रमाण ही हैं, अप्रमाण नहीं-- l 
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१६८ संक्षेपशारीरके ` ES 
ततोऽस्तु रूपादिविहीनरूपे 
प्रमान्तरागोचरचित्स्वरूपे | 


वर्चः प्रमाणान्तरनिःस्पृहं सत्‌ 
ग्रमाणमत्राऽऽत्मनि निर्विवादम्‌ || २७७ ॥ 

योजना--ततः अत्र रूपादिविहीनरूपे प्रमान्तरागोचरचित्स्वरूपे आत्मनि बच; 
प्रमाणान्तरनिःस्प्रहं सत्‌ निर्विवादं प्रमाणम्‌॥ ( उपेन्द्रवज्ञाच्छन्दः ) || 

योजितार्थ--इसलिए इस रूपादि-रहित प्रमाणान्तर के विषयभूत चित्स्वरूप आत्मा 
में वेदान्तवाक्य प्रमाणान्तरनिरपेक्ष होकर निर्विवादरूप से प्रमाण हे ॥ 

भाविताथं--रूपादिमत्व न रहने के कारण ब्रह्म में प्रमाणान्तर-विषयता नहीं रह 
सकती | अतः प्रमाणान्तर से अगृहीत ब्रह्म में वेदान्त वाक्यों की प्रमाणान्तर-निरपेक्षता 
और प्रमाणता निरपवाद सिद्ध हो जाती हे ॥ 

यहां आशय यह हे कि आक्षेप-प्रन्थ में यह अनुमान विवक्षित था--भ्रह्म प्रमाणा- 
न्तराधिगतम्‌ सिद्धत्वात्‌ घटादिवत्‌ः उस अनुमान्‌ प्रयोग में यहां सिद्धान्ती ने ‘रूपादिमत्त्व’ 
उपाधि बताई | घटादि में रूपादिमक्त्व प्रमाणान्तराधिगस्वरूप साध्य का व्यापक हे और 
पक्ष में साधनाव्यापक है। अतः उक्त अनुमान सोपाधिक हो जाने से ब्रह्म में प्रमाणान्तर 
विषयत्व की सिद्धि नहीं कर सकता ॥ २७७॥ 


af कहा जाय कि कथित रूपादिमत्वरूप उपाधि प्रमाणान्तराधिगतत्बरूप साध्य की 
व्यापक नहीं; क्योंकि रूपादि-रहित कालादि में व्यभिचार है | तब दूसरी उपाधि देते हैं - 
लोकम्रसिद्वपद्गोचरतानिमित्तम्‌ 
 अन्यग्रमाणविषयत्वमिह प्रसिद्धम्‌ | 
लोकग्रसिद्धपदगोचरता न चास्मिन्‌ 
ब्रह्मात्मनीति च तदत्र निवारणीयम्‌ ॥ २७८ ॥ 
योजना-इह लोकप्रसिद्धपद्गोचरता निमित्तम्‌ अन्यप्रसाणविषथत्वं प्रसिद्धम्‌; 
अस्मिन्‌ ब्रह्मात्मनि च. लोकप्रसिद्धपदगोचरता नास्तीति अत्र तत्‌ च निवारणीयम्‌ ॥। 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ - इस ( लोक ) में लोकप्रसिद्ध पद-वाच्यता से प्रयुक्त प्रमाणान्तर-विष- 
यता होती है | इस ब्रह्म वस्तु में लोक प्रसिद्ध पद-वाच्यता नहीं, अतः इस ( ब्रह्म) में उस 
( म्रामाणान्तर विषयत्व ) का भी निराकरण कर देना चाहिए ॥ 


सावितार्थ--प्रामाणान्तरःविषयता की प्रयोजक लोकप्रसिद्ध पदों की वाच्यता . 


होती है, जैसा कि घटादि में देखा गया है । ब्रह्म में किसी लौकप्रसिद्ध-पद को 
वाच्यता नहीं; अतः इसकी व्याप्य प्रमाणान्तरःविषयता का भी अभाव ब्रह्म में सिद्ध दीं 
जाता है ॥ <७८ ॥ 


लोकअसिद्ध पद-वाच्यता कार्यरूप अर्थ में रहती है, अतः कार्या्थक बैदिक वाक्यो 
में सापेच्ृतारूप अप्रमाणता अवश्य प्रसक्त होती है-- 
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अध्याये ] वेदान्तानां प्रमाणान्तरनिःस्पृहत्वम॑ १६६ 


'लोकग्रसिद्धपदगोचरताऽस्ति कायें 
तेनास्तु कायंपरवाक्यसशेषतस्ते | 
मानान्तरेषु परतन्त्रतयाऽग्रमाशां 3 
ae AN ७ ~ 
स्वाथ न दूषणमिदं श्रुतिमस्तकेषु ॥ २७९ ॥ 
योजना--कार्ये लोकमप्रसिद्धपदगोचरता अस्ति, तेन ते अशेषतः कार्यपरवाक्यम्‌. 
स्वार्थे मानान्तरेषु परतन्त्रतयाऽप्रमाणम्‌ अस्तु | इदं दूषणं श्रतिमस्तकेछु न ॥ ( व० 50 )। 
योजिताथ -कार्येरूप अर्थ में लोकप्रसिद्ध प द-गोचरता हे । अतः आप ( प्रांभाकर ) 
के मत में समस्त कार्य-बोधक वाक्य अपने ( कार्यरूप ) अर्थ में प्रमाणान्तरों के अधीन 
होने के कारण प्रमाण नहीं हैं । यह दूषण ब्रह्मपरक वेदान्त वाक्यों में नहीं ॥ 
आविताथ --कार्य-बाचक लिङादि पद्‌ लोक-प्रसिद्ध है । अतः प्रमाणान्तर-गृहीत कार्य 
रूप अर्थ के बोधन में लिङादि पद निरपेक्ष नहीं, ्रमाणान्तर सापेक्ष ही हे । अतः वेद को 
कार्यपरक माननेवाले प्रभाकर के मत में ही यह सापेक्षत्व दोष आता है, हमारे वेदान्त 
वाक्यों में नहीं, क्योंकि वेदान्तवाक्य ऐसे अलौकिक अर्थ के बोधक हैं, जो किसी लोकः 
प्रसिद्ध पद्‌ का वाच्य नहीं ॥ २७६ ॥ 
यह जो (गत १०५चें पद्य में) कहा था कि क्रियापद के बिना वाक्यत्व ही नहीं होता, 
उसका निराकरण करते हैं-- 
A ७ 3 
न च क्रियाकारितसंहतीनि 
पदानि लोके नियमेन वक्तुम्‌ | 
समीहते पक्वमतिः पदानां | 
क्रियां विनाप्यन्वयद्शनेन ॥ २८० ॥ 
योजना--क्रियां विना अपि पदानाम्‌ अन्वयदशेनेन पक्वमतिः लोके क्रियाकारित- 
संहतीनि नियमेन वक्तृ पदानि न समीहते ॥ ( उपेन्द्रवज्ञाच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ - क्रिया के विना भी पदों का अन्बय देखा जाता हे, अतः कोई विद्वान्‌ 
लोक में क्रियाकारित अन्वय वाले पदों का ही नियम से प्रयोग नहीं करना चाहता ॥ 
भावितार्थ--वच््यसाण पद्-समूह भी क्रिया के विना ही जब कि अन्वय-बोध करा 
देते हें, तब अन्बय-बोध के लिए नियमतः क्रिया पद की अपेक्षा क्यों होगी TU २८०॥ 


उक्तार्थे में उदाहरण देते हैं-- 
महीभुजो्यं पुरुषो मनस्वी 
वनस्पतेस्तत्फलमित्यपीह्‌ | 
क्रियां विनाप्यन्वयवन्ति लोके 
पदानि इष्टानि बहूनि वक्तुः ॥ २८१ ॥ 


१, लोकम्रयुक्तेति पाठान्तरम्‌ । २, क्रिया तिङन्तं पदं तन्निमित्ता संदतियेंषां पदानां तानि | 
२२ सं० शा०. 


e 
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१७० संक्तेपशारीरके EEN 
Z 
योजना--“अर्य सनस्वी पुरुषो महीभुजः “वनस्पतेः तत्फलम्‌? इत्यादि इह लोके 
बहूनि क्रियां बिना अपि अन्बयबन्ति पदानि दृष्टानि ॥ ( उपजातिच्छन्दः ):॥ 
योजिताथ--अयं मनस्वी पुरुषः महीभुजः” बनस्पतेः तत्‌ फलम्‌-इस प्रकार के 
इस लोक में बहुत से पद क्रिया के विना भी अन्वयवाल देख गये है ॥ 
आविताथ--'कस्यायं पुरुपः ? कस्य तत्‌ फलम्‌ ९? इस प्रकार सम्बन्ध-विशेष कीं 
जिज्ञासा होने पर कोई उत्तर देता है-अयं मनस्वी पुरुषः महीभुजः' ( यह सनस्वी पुरुष 
राजा का है ), तत्फलं वनस्पते? ( वह फल बनस्पति का है ) इन उत्तर बाक्‍्यों से सम्बन्ध 
विशेष की जिज्ञासा शान्त हो जाती हे । किन्तु इनमें क्रिया पद प्रयुक्त नहीं, अतः कहना 
होगा कि क्रिया के बिना भी पद अन्वयबोध के जनक होते हें । पदों को परस्पर अन्वय के 
लिए आकांक्षा योग्यता और सन्तिधमात्र की अपेक्षा होती है, क्रियापद की नहीं ॥ २८१ ॥ 
क्रियापद की अनिवार्यता होने पर वेदान्त में क्रियापद दिखाया भी जा सकता है-- 
क्रियापदं वेदशिरःस्वपीष्यते 
विवज्षितार्थानुगुणं तु तन्मतम्‌ | 
बिवच्चिताथप्रतिपत्तिघाति तु 
क्रियापदं स्वीकृतमप्यनर्थकम्‌ ॥ २८२ ॥ 
योजना--क्रियापदं वेदशिरःसु अपि इष्यते | तत्‌ विवक्तितार्थाचुगुणं ठु मतम्‌ । 
विवत्तितार्थप्रतिघाति तु क्रियापदं स्वीकृतमपि अनर्थकम्‌ ॥ ( वंशस्थम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --क्रियापद वेदान्तवाक्यो में इष्ट हे | हां, बह विवज्षितार्थ के अनुगुण ही 
होना चाहिए | बिवक्षितार्थ का विरोधी क्रियापद मानना व्यर्थ हे ॥ 
भाविताथ--विवज्षित अर्थ के अनुरूप क्रियापद का अध्याहार वेदान्तवाक्यों में भी 
किया जा सकता है । किन्तु विवक्षित अर्थ के अननुरूप क्रियापद का अभ्याहार सार्थक 
नहीं कहा जा सकता ॥ RSR II 
यहाँ के अनुरूप क्रिया पद दिखाते हैं-- 
अस्त्यस्म्यसीति च पदं प्रचुरं क्रियायाः 
वेदान्तवाक्यगतमादरतः पठन्ति | 
तन्मात्रतः सकलवेदशिरःपदानां 
संघातसिद्धिरिति वेदशिरोनिषणणाः ।। २८३ ॥ 
योजना--अस्त्यस्म्यसीति वेदान्त-वाक्यगतं क्रियायाः प्रचुरं पदम्‌ आदरतः पठन्ति | 
तन्मात्रतः सकलवेद्रिरःपदानां संघातसिद्धिरिति वेदरिरोनिषण्णाः ( व० Fo )॥ 
योजिताथ अस्ति, अस्मि असि-आदि वेदान्तवाक्यगत प्रचुर क्रिया पदों को 
आदर पूर्वक पढ़ते हें । उतने मात्र से सकल वेदान्त-पर्दो का अन्वय सिद्ध दो जाता है- 
ऐसा वेदान्तनिष्ठ विद्वान्‌ मानते हैं ॥ 
भाविताथ “अस्ति ब्रह्मः (Fo २।६।१ ) “अहं ब्रह्मास्मि’ (ggo १।४।१० ) 
“तत्त्वमसि? ( छा० aisle) आदि वेदान्तवाक्यों में जिन अस्ति आदि क्रिया पदों का 
श्रवण होता है, उन्हीं क्रिया पदों से निखिल “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”-आदि वेदान्तवाक्यों 
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=> 
में निर्वाह हो जाता है । उनसे भिन्न विध्यर्थक क्रिया पदों का अध्याहार अनुपयुक्त ही 
नहीं, असम्भव भी हे ॥ २८३ ॥ 
ऐसा मानने पर वेदान्तवाक्यो में सापेक्षत्व दोष होगा, इस प्रकार के प्राभाकर 
आक्षेप का अनुवाद करते है-- 
| यत्तु प्रमाणमचुभूतिरिति प्रमाण- 
सामान्यलक्षणमन्‌द्य पुनवंदन्ति | 
सत्ता प्रमाणघटनां प्रति योग्यताऽतो 


नास्त्यर्थनिष्ठवचनेष्वनपेक्षतेति ॥ २८४ ॥ 
योजना--“अलुभूतिः प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ अनूद्य यत्तु पुनः वदन्ति 
प्रमाणघटनां प्रति योग्यता सत्ता, अतः अस्त्यथेनिष्ठनचनेषु अनपेक्षता नास्तीति ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ “अनुभूतिः प्रमाणम”-इस प्रकार प्रमाण सामान्य के लक्षण का अनुवाद 
कर के जो यह कहा करते हैं कि प्रमाण-प्रवृत्ति की योग्यता ही सत्ता है, अतः अस्त्यथंक 
वेदान्त बचनों में अनपेक्तत्वरूप प्रामाण्य नहीं ॥ 
भावितार्थ — “अनुभूतिः प्रमाणम्‌? ( Ho पं० अस्त २ ) इसप्रकार प्रमाण का सामान्य 
लक्षण करने के अनन्तर जो प्राभाकर का कहना है कि प्रमाणान्तर-विषयता की योग्यता का 
नाम सत्ता है, अतः सत्तार्थक “अस्ति त्रह्म-आदि वेदान्त वाक्यों में प्रमाणान्तर-सापेक्तत्व 
ही रहता है, प्रमाणान्तर-निरपेक्षत्ब नहीं ॥ २८४ ॥ 
वह कहना युक्त नहीं-- : 
तद्‌ ge न खलु संविदियं स्वयोग्या 
न ह्यात्मनि स्थितियुपैष्यति योग्यताऽस्याः | 
चस्त्वन्तरोपनिहितस्वपदत्वहेतोः 


न द्यात्मरूपदहने दहनस्य शक्तिः || २८४ ॥ 

योजना--तदू दुर्घटम्‌ ; इयं संवित्‌ स्वयोग्या न खलु | अस्याः योग्यता हि आत्मनि 
स्थितिं नोषैष्यति १बस्ट्वन्तरोपनिद्वितस्वपदत्वहेतो; दहनस्य हि आत्मरूपदहने शाक्तिः न ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्द: ) ॥ 

योजितार्थ--उक्त कथन सम्भव नहीं; क्योंकि यह ( अनुभूतिरूप ) संवित्‌ स्वयोग्य 
नहीं होती | इसकी योग्यता अपने में ठहर नहीं सकेगी; क्योंकि ( संवित्‌ ) अपने से भिन्न 
वस्तु में ही स्व-पदत्व ( स्व-बिषयत्व ) का उपनिधान किया करती है; अग्नि में अपने 
जलाने की शक्ति नहीं होती ॥ 

आाविताथ -संविद्विषयता सत्ता है ? या संविद्विषयत्व-योग्यता ? प्रथम पन्च में संवित्‌ _ 
के पूर्व पदार्थों की सत्ता का अभाव हो जायगा | द्वितीय पक्ष में जिज्ञासा होती है. कि संवित्‌ 
में बह योग्यता है! या नहीं ? प्रथम कल्पमें भी सन्देह होता है कि संवित्‌ में स्वविषयत्वकी 

योग्यता है ? या अन्य संविद्विषयत्व की योग्यता अन्य संविदूविषयत्व मानने पर स्वप्रका- 


१, वस्वन्तर .घटादि तमोपनिहितं स्वपद्र AIAG यया, तस्याः भावस्तत्वं तत Fae: || 
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A TE E E हा S मत म आयाम 
शत्व की हानि होगी | स्वविषयत्व की योग्यता संवित में बन नहीं सकती; क्योंकि स्व से 


भिन्न घटादि में ही स्वदिषयता का आधान संवित्‌ किया करती है। अर्थात्‌ संविद्धिषयत्व 
सदा संचित्‌ से भिन्न पदार्थों में ही रहता है, स्वयं अपने में अपनी विषययता वेसे ही नहीं 
रह सकती; जैसे कि अग्नि की दाता अग्नि में नहीं रहती, अपि तु अग्नि से भिन्न काष्ठादि 
में रहा करती है | इसीलिए नैयायिको ने कर्मत्व का लक्षण किया है-परसमवेतक्रियाजन्य- 
फलशालित्वम्‌? ॥ २८५ ॥ 
संवित्‌ में यदि वह योग्यता नहीं, तब-- 
संवित्ममाणुघटनां प्रति योग्यतां चेत्‌ 
नेयं विभर्ति न सती भवितु' समर्था | 
तद्योग्यतेव यदि मातृघटादिसत्ता 
तस्याप्यसर्तरमिति शून्यमुपाजिहीथाः ॥ २८६ ॥ 
योजना--चेत्‌ इयं संवित्‌ प्रमाणघटनां प्रति योग्यतां न विभर्ति; सती भवितु' न 
समर्था । मातृघटादिसत्ता यदि तद्योग्यतेच; तस्यापि असत्वमिति शून्यम्‌ उपाजिहीथाः ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ--यदि यह संवित्‌ प्रमाण-विषयता की योग्यता अपने सें नहीं रखती, 
( तव वह ) स॒त्तावाली नहीं हो सकेगी १ एवं प्रमाता ओर घटादि ( प्रमेयादि ) की सत्ता 
भी यदि प्रमाण-विषयत्व योग्यता ही है; तव उसका भी अभाव हो जाने से शून्यवाद ही 
मानना पड़ेगा ॥ 
भाविताथ -संवित्‌ में प्रमाण-विषयत्व योग्यता न होने पर बह सत्‌ ( सत्तावली ) न 
al सकेगी; क्योंकि प्रमाण-विषयत्व योग्यता ही आपके मत में सब पदार्थों की सत्ता मानी 
जाती है। इसी प्रकार प्रमाण प्रमेय की सत्ता भी उक्त योग्यता ही है। उसका अभाव 
होने पर सव पदार्था की असत्ता हो जान से शून्यवादी वनना पड़ेगा ॥ २८६ ॥ 
इसलिए मानयोग्यत्व ही सत्व है-इस SUI को छोड़ना पड़ेगा-- 
वस्तुस्वभाव इति सन्मतो गृहाण 
तच्च (धोति वितथाबितथत्वभेदात्‌ | 
सत्त्व दिरूपमितरेतरसंकरेण 
सच्छब्दवाच्यसिति च व्यवहारकाले || २८७ ॥ 
गा अतः वस्तुस्वभावः सत्त्वमिति गृहाण । तच्च वितथावितथत्वभेदात. 


द्विधेति Term व्यवद्दारकाले इतरेतरसंकरेण ei सत्त्वं सच्छब्द्वाच्यमिति Dare ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 


र ~ A 
योजिताय “इसलिए वस्तु-स्वभाव को हो सत्त्व कहना होगा | वह सत्व मिथ्या 
झर अमिथ्या भेद से दो प्रकार का होता हे । व्यवहार समय परस्पराध्यस्त दविरूप सत्व 
को सत्‌? शब्द का वाच्य मानना होगा ॥ 


e वस्तु ` ` ` 
भाविताथ - वस्तु-स्वभाव को ही सत्व मानना होगा | वह दो प्रकार का होता है 
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सत्य तथा मिथ्या । व्यवहार-काल में दोनों मिश्रित सत्व ही “सत्‌? शब्द से कहे जाते हैं । 
इस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं || २८७ || 
इस प्रकार भाग-त्याग-लक्षणा के द्वारा अभीष्ट-सिद्धि होगी-- 
उत्सृज्य तत्र वितथांशमशेतरस्मिन्‌ 
संवित्स्वरूपपरमार्थसति स्वरूपे | 
बुद्धि कुरु प्रणिदधत्प्रणयेन yf 
` अह्माहमस्मि परमार्थसदित्यजस्रम्‌ || Re ॥ 
योजना--तत्र वितथांशम्‌ Rast अथ इतरस्मिन्‌ संवित्स्वरूपपरमार्थसति स्वरूपे 
भूम्नि प्रणयेन प्रणिदधत्‌ अह परसाथंसत्‌ ब्रह्मास्मीति अजस्न बुद्धि कुरु ॥ (ao go) ॥ 
योजिताथं- है शिष्य | वहां मिथ्या अंश को छोड़ कर अन्य संविद्रप परमाथेसत्‌ 
भूमस्वरूप सत्यांश में श्रद्धापूर्वक मन को प्रणिहित कर 'मैं परमार्थसत्‌ ब्रह्म हूँः--ऐसा 
सदा निश्‍चय कर || À - 

_ आविताथ--विशिष्टा्थ का परस्पर अन्वय बाधित है, अतः विशिष्ट से मिथ्या अंश 
को छोड़कर सत्य अंश की धारणा करनी चाहिए । अग्नुद्ध अंशों को छोड़ देने से ही 'में 
शुद्ध ब्रह्म हुँ~यह निश्चय हो सकेगा ॥ २-८ || 

ब्रह्म को प्रमाणान्तर का विषय मानने पर वेदान्त-पदों का उसमें शक्ति-प्रह न हो 
सकेगा-इस ( गत १११ पद में कथित ) आक्षेप का समाधान करते हैं-- 
` ब्रह्मस्वयंग्रभमतः शबलेषु तस्य 
मानान्तरानधिगतेष्वपि शब्दशक्तिः | 
रूपेषु इद्धजनसंव्यवहारहेतोः 

शक्या ग्रहीतुमुदितिन पथा्नभिज्ञेः || २८९ ॥ ` 
j योजना --जहा स्वयम्प्रभम्‌ ? अत; शबलेषु सानान्तरानधिगतेषु तस्य रूपेषु वृद्धजन- 
व्यवह्दारहेतोः अनभिज्ञः प्रागुदितेन पथा शब्दशक्तिः ग्रहीतु शक्या ॥ ( व० Fo ) 

_ _ योजिता्थ --ब्रह्म स्वयम्प्रकाश है, अतः विशिष्टरूप मांनान्तरानधिगत ब्रह्मस्वरूप 
में बृद्धजनो के व्यवहार से अनभिज्ञ व्यक्ति भी ( पूर्व १६८ चें पद्य में ) कथित मा के हारा 
शब्द-शक्ति का ग्रहण कर सकते हैं ॥ 

आविताथे--यद्यपि ब्रह्म स्वयम्प्रकाश होनेसे प्रमाणान्तरानधिगत है; तथापि परस्परा- 
ध्यस्त चिज्जड्स्वरूप विशिष्टार्थ में शब्द-शक्ति-प्रह पूर्व ( १६७ पद्य सें) कथित उपाय 
से सम्भव है ॥ २८६ II 
अलौकिक माया से विशिष्ट ब्रह्म में ब्रह्मादि पदों के शक्ति-अद का उपाय बताते हैं-- 
लोकप्रसिद्धार्थपदान्तराणां 
समीपसंक्ीत्तेनतोऽपि शक्तिः । 
अह्मादिशब्दस्य सुखावसेया 
यथा हि यूपादिगिरस्तथैव || २६० ॥ 
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योजना--लोकप्रसिद्धार्थपदान्तराणां समीपसंकीतेनतो त्रह्मादिशब्द्स्य शक्तिः तथैव 
सुखावसेया, यथा हि यूपादिगिरः ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) | __ a 
योजिता्थ--लोक प्रसिद्धार्थक पदों के समीपमें पठित हानेके कारण (अग्रसिद्धार्थक) 
ब्रह्मादि पदों का भी शक्ति-प्रह वैसे gaa हे, जैसे यूपादि पदों का ॥ 
भावितार्थ--समीप पठित प्रसिद्धार्थक पदों की सहायता से भी अप्रसिद्धार्थक पदों 
का शाक्तिम्रह हुआ करता है । जैसे कि “यपं तक्षति’ “युपमाष्टाश्रीकरोति’ आदि लोकप्रसिद्ध 
तक्तणादि के वाचक 'तक्षतिः- आदि पदों की सन्निधि से तक्षणादि संस्कार-विशिष्ट अलौ- 
किक यूप वस्तु में भी यूपादि पदों का शक्ति-अह होता है । वैसे ही यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते'-श्ादि प्रसिद्धाथक पदों की सन्निधि से ही तर्कित जगत्कारण वस्तु में ब्रह्मादि पदों 
का शक्तिग्रइ सुकर है ॥ २६०॥ lal 
ब्रह्म में शक्ति-प्रह न होने पर भी वेदान्तवाक्य ब्रह्म में प्रमाण हो सकते हैं-- 
विनाऽपि शक्तिग्रहणं पदानां 
0 
परात्मनोवाचकभावमाजास्‌ | 
भवेत्परबह्मणि वेदवाक्यात्‌ 


प्रतीतिरन्यप्रतिषेधनेन ।। २९१ ॥ 
योजना-परात्मनोः वाचकभाषभाजां पदानां शक्तिग्रहणं विना अपि अन्यप्रतिषेध- 
नेन वेदवाक्यात्‌ परन्रह्मणि प्रतीतिः भवेत्‌ ॥ ( उपेन्द्रवजाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ -त्रह्म और जीव के वाचक ब्रह्मादि पदों का शक्ति-ग्रह न होने भी 
अनात्म निषेध के द्वारा वेद वाक्य से परब्रह्म की प्रतीति हो सकती है ॥ 
भाविताथ--कार्यार्थवादी के प्रति कहा जाता है कि यदि हम यह मान भी लें कि 
ब्रह्मादि पदों का शक्ति-प्रह नहीं हो सकता, फिर भी वेदवाक्य ब्रह्म की सिद्धि कर सकते हैं | 
“अस्थूलम्‌? तथा निति नेति’ आदि निषेध वाक्य जिस सर्वाधिष्ठान वस्तु में कार्यादि अनात्म- 
जगत्‌ का निषेध करते हैं, उसकी सिद्धि उन वाक्यो से क्‍यों न होगी ? इस प्रकार कार्यरूप 
ही वेदाथे है--यह सिद्धान्त भंग हो जाता है और ब्रह्म भी वेदार्थ सिद्ध हो जाता है ॥२६१॥ 
प्रतिपेध-वाक्यस्थ पद भी शक्ति-प्रह के विना ब्रह्म में प्रवृत्त क्‍यों कर होंगे ? इस 
जिज्ञासा का उत्तर देते हैं-- 
ननः प्रपश्चप्रतिपादकस्य च 
्रतीत्य शक्ति व्यवहारतः स्थितः | 
पदस्य शक्नोति परं समीच्षितुम्‌ 


श्रुतेः प्रपश्चप्रतिषेधमार्गतः || २९२ ॥ 
योजना प्रपञ्चप्रतिपादकस्य नञः पद्स्य च व्यवहारतः प्रतीत्य स्थितः ( पुरुषः ) 
श्तेः प्रपञ्चचप्रतिषेधमागंतः परं समीक्षितु शक्नोति) ॥ ( बंशस्थच्छन्दः ) ॥ 
oa लि तदा नल पट क, इद ्यनहार से शा 
१, यह मत अन्थकार-सम्मत नहीं; क्योंकि “सत्यादि? पदों की लक्षणा के बिना कथित ब्रह्मस्वरूप 
की सिद्धि नहीं हो सकती | 
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अध्याये | वेदान्तानां प्रमाणान्तरनिःस्पृहस्वम्‌ You, 


A 


मह कर चुकनेवाला पुरुष निति नेति? आदि श्रुतियों से प्रपळ्च का निषेध करके पर ब्रह्म 
का दशन कर सकता है || 
भावितार्थ-अनात्मवाचक पदों और नन. पद का शक्ति-पह व्यवहार से किया at 
जा सकता है। उन पदों से अनात्मा का निषेध कर देने पर शेषभूत आत्मतत्त्व का दर्सन 
सवथा सम्भव ही हे ॥ २६२ ॥ 
ATA ( ११२ वें पद्य ) में जो कहा था कि प्रवृत्ति निवृत्ति-उपयोगी पदार्थों में 
शब्द प्रमाण होते हैं, न कि ब्रह्म जैसी अनुपयुक्त बस्तु में | उसका समाधान हे-- 
ब्रह्मास्मीतिवचोनिविष्पदयोर्मानं भवेदन्वयः 
साक्षादद्यवस्तु तस्य च भवेन्मेयं ततस्तद्गतेः | 
यद्यत्र प्रमितिं करोति भवाति ग्रामाण्यमत्रास्य च 
स्पष्ट इष्टमिदं हि युक्तिघटितं रूपे यथा चान्नुषः ॥ २९३ ॥ 
योजना- ब्रह्मास्मीतिवचोनिविष्टपद्योः अन्वयः मानं अवेत्‌। तस्य च साक्षात्‌ 
ACAI भेयं भवेत्‌ ; ततः तदूगतेः | यतः यत्र प्रमितिं करोति अस्य अत्र प्रामाण्य भवति 
यथा aga: रूपे-इद्‌ं स्पष्टं दृष्टम्‌ ॥ ( शा० fio Fo ) ॥ 
5 योजिताथ-“अहं त्रह्मास्मि-इस वाक्य में निविष्ट दोनों पदों का अन्वय प्रमाण 
है | उसकी साक्षात्‌ अद्वय वस्तु प्रमेय होती है; क्योंकि उस ( प्रमाण ) से उसकी प्रमिति 
होती है | जो जिस (अर्थ) की प्रमिति उत्पन्न करता है, उसका उस (अर्थ) में 
प्रामाण्य होता है; जैसे चछु का प्रामाण्य रूप में | यह न्याय स्पष्टरूप से लोक में देखा जाता 
हे ओर युक्तियुक्त भी हे ॥ 
भाविताथ --'अहं अह्मास्मिः--इस वाक्‍य के परस्परान्वित दोनों पद प्रमाण है 
ओर अद्वितीय ब्रह्म प्रमेय है; क्योंकि उन पदों से ही अद्वितीय we की प्रमा होती है। 
भले ही बह प्रवृत्ति या निवृत्ति में उपयोगी न हो ॥ २६३ ॥ 
अनधिगताबाधितगन्तृत्वरूप प्रमाण-सामान्य-लक्षण प्रकृत में घटाते हैं-- 
मानान्तरानधिगतं परिनिष्ठितं यद्‌ 
(y चेतसि 
वेदः समपयति चेतसि तत्परः सन्‌ | 
तत्तथ्यमेव भवतीति समाश्रयस्व 
श्रेयस्करो विधिगिरोऽवगतो यथैव ॥ २६४ ॥ 
योजना--वेदः तत्परः सन्‌ यत्‌ मानान्तरानधिगतं परिनिष्ठितं चेतसि समर्पयति, 
तत्‌ तथ्यमेव भबतीति समाश्रययस्व, यथैव विधिगिरो5वगतः श्रेयस्करः ( Fo Fo )॥ 
= योजिताथ--वेद तस्परक होकर जिस प्रमाणान्तर से अज्ञात सिद्ध वस्तु का चित्त सें 
समपण करता है, वह तथ्य ही होता है--ऐसा निश्चय करना चाहिए, जैसे कि विधिवाक्य 
अवगत धर्म ॥ 
आविताथ -अर्थवादवाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्ये नहीं होता, अतः उनका प्रतिपाद्य 
यथार्थे में होगा--ऐसा नियम नहीं। किन्तु जैसे विधिवाक्य का अपने धर्मरूप अर्थै सें 
तात्पर्ये होता है और धर्म प्रमाणान्तरसे अधिगत भी नहीं, अतः धर्म सत्य होता है। वैसे ही 
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वेदान्तवाक्यों का अपने ब्रह्मरूप अर्थ में तात्पये है। ब्रह्म प्रमाणान्तर से अवगत नहीं, अतः 
बह सत्य अवाधित मानना होगा । इस प्रकार मानान्तरानधिगत ओर अबाधित ब्रह्म के 
गसक होने के कारण वेदान्तवाक्य प्रमाण ही होते हैं। ३६४ ॥ 
वेद-प्रामाण्य के प्रयोजक चार धर्म माने जाते हे-दो अर्थगत (अज्ञातत्व और कार्य- 
WIA) और दो शब्दगत (तत्परत्व तथा चोदनारूपत्व) | इसमें अज्ञातत्व और तत्परत्व-इन 
दो धर्मा की उपपत्तिमात्र से वेदान्तवाक्यो को प्रमाण नहीं कहा जा सकता; क्योंकि शेष 
दो धर्म BASIE और चोदनारूपत्व नहीं | इस FAIS का उत्तर है- 
निष्पन्नमेव यदि वा पुरुषप्रयल- 
निष्पाद्यमस्तु तदनङ्गमिह प्रमेये | 
° (y 
एवं विधिभवतु शब्दसमन्वयो वा 
ग्रामाएयकारणमिदं न वदन्ति सन्तः ॥ २६४ ॥ 
योजना--निष्पन्नं यदि वा विष्पाद्यम्‌ , अस्तु तत्‌ इद प्रमेये अनङ्गम्‌। एबं विधिर्वा 
भवतु शब्दसमन्वयो वा, सन्तः इदं प्रामाण्यकारणं न वदन्ति ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --सिद्धि पदार्थं हो? या साध्य? (दोनों ) यहां प्रमेय के अङ्ग नहीं । 
इस प्रकार चाहे विधिवाक्य हो ? या पद-समन्वय ? विद्वदूगण उन दोनों को प्रामाण्य- 
प्रयोजक नहीं मानते ॥ 

: भावितार्थ-अर्थगत निष्पन्नत्व ओर निष्पाद्यत्व (कायरूपत्व) दोनों ही धर्म प्रामाण्यके 
प्रयोजक नहीं माने जाते | इस प्रकार कार्याथक वाक्य के समान सिद्धार्थक वाक्य भी प्रमाण 
हो सकते हैं । अनधिगत और अवाधित अर्थ का बोधक वाक्‍य प्रमाण होता हे । चाहे 
ag अर्थ सिद्ध हो ! या साध्य १ इसी प्रकार तत्परक शब्द प्रमाण होता है । चाहे बह विधिः 
रूप हो? या विधि-रहित १ फलतः एक अर्थगत अनधिगतत्व और एक शब्दगत तत्परत्व 
दो ही धमे प्रामाण्य के प्रयोजक माने जाते हैं; चार नहीं ॥ २६५ ॥ 

_ वेदअमेय कहीं साध्य और कहीं सिद्ध | इस प्रकार अननुराम दोष होता है, अतः 
सर्वत्र काये को ही वेदार्थं मानना चाहिए । इस सन्देह का निवारण करते हैं-- 

नीलैकगोचरतया नियतं न ag: 
नाप्यस्य पीताविषये नियमोऽस्ति शक्तेः | 
तदन्न वेदचसामपि शक्तियोगः 


कायादिवस्तुष कथंचन पक्षपाती || २६६ ॥ 

योजना-चछुः नीलैकगोचरतया नियतं न, नाऽपि अस्य शक्तेः पीतविषये नियमः 
अस्ति | तद्दत्‌ वेदवचसाम्‌ अपि कार्यादिवस्तु पक्षपाती शक्तियोगः कथं चन न॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ - चल्नु नीलमात्र के Feu में नियत नहीं और न इस ( aw ) की शक्ति 
का पीतविषय के ग्रहण मात्र में नियत है | वैसे ही वेदवाक्यो में कार्योदि-बस्तु-नियत शक्ति 
कथमपि नहीं मानी जा सकती ॥ 

भावितार्थ--जैसे कि रूपत्व-व्याप्य नीलत्ब, पीतत्वादि agate के प्रयोजक नहीं, 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
अध्याये | वेदान्तानां प्रमांणान्तरनिःस्प्रहत्बम्‌ १७७ 
ee 
किन्तु रूपत्व ही प्रयोजक होता है । वेसे ही वेद-वाक्य-शक्ति-चिषयरब में कार्यत्व या सिद्धत्व 
प्रयोजक नहीं, किन्तु अज्ञातत्वादि ही प्रयोजक हें । अज्ञातत्वादि सिद्धार्थ तथा साध्यार्थ 
दोनों में रह सकते हैं, अतः अननुगम नहीं | अज्ञातत्वादि से वेदार्थत्व का अनुगम किया 
जा सकता हे ॥ २६६ ॥ 
उक्तार्थ की पुष्टि में जैमिनीय न्याय प्रस्तुत करते हैं - 
यद्‌ बादरायणमतं परिगृह्य पूर्व 
श्रेयस्करेऽनथिगते खलु चोदनायाः | 
प्रामाण्यसुक्तमिदमस्य समन्वयस्य 
, _ वस्तुस्वरूपकथनेऽप्यविशिष्टमस्ति || २६७॥ 
योजना-यत्‌ पूर्वं वाद्रायणमतं परिगृह्य अनधिगते श्रेयस्करे खलु चोदनायाः प्रामा- 
ण्यम्‌ उक्तम्‌। इदम्‌ अस्य शब्दसमन्बयस्य वस्तुस्वरूपकथनेऽपि अविशिष्टम्‌ अस्ति ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः yu 
योजिताथ --जो पूवमीमांसा में ( आचार्ये जैमिनि ने ) वादरायण-सत का आश्रयण 
कर अनधिगत धर्म में ही विधिवाक्य का प्रामाण्य बताया है; वह इस ( वेदान्तगत ) शब्द 
समन्वय के बस्तुस्वरूप-कथन में भी समान है |) 
भाविताथ --“अर्थेऽनुपलव्ये तत्ममाणम्‌! ( जै० सू० ११५ ) में आचार्य जैमिनि ने 
अज्ञातधमे में विधिवाक्योंका प्रामाण्य सुस्थिर किया है | वह अज्ञात ब्रह्मके बोधक वाक्यों में 
विद्यमान है) ॥ २६७ ॥ 
केवल जेमिनि ही नहीं, उनके व्याख्यावृ-परम्परा के शबरस्वामी कुमारिलभट्टादि भी 
वही कहते हे-- 
मानान्तरानधिगतं त्ववगम्यमान॑ 
मेयं भवेदिति हि मेयबिदो वदन्ति | 
मानान्तरानधिगते विषयेज्वबीध॑ . 


कुवत्म्रमाणमिति मानविदां प्रसिद्धिः ॥ २९८ ॥ 
योजना--मानान्तरानधिगतम्‌ अवगम्यमानं तु भेयं भवेदिति हि मेयविदो agfa | 
मानान्तरानधिगते विषये sat कुवेत प्रमाणमिति मानविदां प्रसिद्धिः ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ।। 

१, आशय यह है कि “आत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानसुपदेशोऽव्यतिरेकश्चायेऽ- 
नुपलन्बे तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्यानपेचत्वात्‌?' ( ज० सू० १।१।५ ) इस सूत्र में महर्षि बादरायण के 
मत से अनुपलब्ध ( अज्ञात ) wet में वेद का प्रामाण्य बताया गया है | अ्रतः महर्षि बादरायण ने जिन 
वेदान्त-वाक्यों का विचार अपने ब्रह्म-सूत्नों में किया, उनका प्रामाण्य ्रज्ञात ब्रह्मरूप भ्र्थ में महर्षि 
जैमिनि को भी सम्मत है । महर्षि जेमिनि ने जो चोदनालक्षणोड्थों ah? ( जै० सु० १।१।२ ) सूत्र 
में चोदनात्व या कार्यारथत्व को प्रामाण्य-प्रयोजक कहा है; वह केवल कर्मकाण्ड के वाक्यौं को ही 
हृदय में रख कर | 

२३ सं० शा० 
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योजिताथ --प्रमाणान्तर से अनधिगत तथा अवगस्यसान ( पदार्थ ) प्रमेय होता हे- 
ऐसा प्रभेयाभिज्ञ कहते हैं । प्रमाणान्तर से अनधिगत विषय की प्रमा का साधन प्रमाण है- 
ऐसा प्रमाण-वेत्ता विद्वानों में प्रसिद्ध है ॥ र६८॥ 
जेसे विधिवाक्य तथा धर्म में प्रमाण-प्रमेयभाव हे, वेसे ही वेदान्तवाक्य तथा ब्रह्म 
में भी मानना होगा-- 
एवं सतीह यदि वेदशिरो न सानं 
श्रेयस्करे विधिगिरो$पि न मानता स्यात्‌ ¦ 
श्रेयस्करे विधिशिरो यदि मानता स्याद्‌ 
चस्तुस्वरूपकथनेऽपि समन्वयस्य || २६६ ॥ 
योजना--एवं सति यदि इह वेदशिरो मानं न, विधिगिरोऽपि श्रेयस्करे मानता न 
स्यात्‌। यदि विधिगिरः श्रेयस्करे मानता स्यात्‌ , समन्बयस्यापि वस्तुरुबरूपकथने ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--ऐसा मानने पर यदि इस ( ब्रह्म) में वेदान्तवाक्य प्रमाण नहीं, तघ 
विधिवाक्य सी धम में प्रमाण न वनेंगे। यदि बिधिवावयों को धर्मे में प्रमाण माना 
जाता हे, तव वेदान्त-समन्वय को भी ब्रह्म वस्तु सें प्रमाण मानना ही पड़ेगा | 
° ha A 000 
भविताथ- जब कि प्रमाण-प्रसेयभाव के प्रति अज्ञातार्थेत्व और तत्परत्वमात्र ही 
~ € ° ` iÑ ~ ७. ` 
प्रयोजक हैं; तव अज्ञातार्थे धम हो या ब्रह्म, दोनों ही प्रसेय हें | एवं तत्परक वाक्य चाहे 
विधि हो या वेदान्त-वाक्य, दोनों प्रमाण मानने होंगे ॥ २६६ ॥ 
A’ AN > Q we ~ 
मीमांसक शङ्का करता हे कि निष्प्रयोजनार्थ-प्रतिपादक वाक्यों को प्रमाण नहीं 
माना जा सकता-- 
~ A ० 
वस्तुस्वरूपकथने ननु नास्ति पुंसः 
किञ्चित्फलं विथिवचःछु पुनः प्रवृत्ति; | 
संभाव्यते फलमतः किल पस्तुनिष्ठं 
७ AA A ALMA BA 
वाक्य ARR स्विति जसिनीया; || ३०० ॥ 
योजना--ननु _ वस्तुस्वरूपकथन पुंसः fafaa. फलं नास्ति; विधिवचःसु पुनः 
प्रवृत्ति: फलं सम्भाव्यते | अतः वस्तुनिष्ठ वाक्यं तु विधिस्तुतिपरं किलेति जैमिनीयाः ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः) ॥ 
योजितार्थ--बस्तुःस्वरूप मात्र के कथन से पुरुष क्रा कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता, विधिवाक्यों का तो पुरुष-प्ृत्ति ही फल सम्भावित हे। अत; बस्तुस्वरूपपरक 
वाक्य केवल विधिस्तुतिपरक दी माने जा सकते हैं-ऐसा जैमिनिमताजुयाथियों का मत है ॥ 
भाविताथ “जैसे अर्थ बाद वाक्यों में प्रवृत्ति -जनकतादि फल न होने से वे बिधि- 
वाक्य के शेष मात्र मान जाते हैं और विधि के साथ एकवाक्यतापन्न हो कर ही प्रमाण 
होते है; बैसे ही वेदान्तवाक्य, विधिवाक्यों के समान ग्रवृत्त्यादि फल के जनक नहीं; क्योंकि 
व मो भ ना 
१ वदान FER H il धिवाक्यों के शेष = आर विधिवाक्यों से एकव्राक्य- 
तापन्न होकर ही प्रमाण हो सकते हैं; स्वतन्त्र नहीं ॥ ३०० || 
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अध्याये | वेदान्तानां प्रमाणान्तरनि:स्प्रहत्वम्‌ १७६ 
क स स्स मम 
उक्त शङ्का का समाधान करते हैं-- 
aA CAR 
स्थादेतदेवमनवद्यपुसर्थसिद्धिः 
a ० ४० A ` 
वदान्तवंद्यावषयावगता न चत्स्यात्‌ | 
स्वाराज्यमत्र कवलीकृतभोगभूमि 
३० पूर ९ A è 
सम्पूणमस्य विदुषो भवतीति Taq ॥ ३०१ ॥ 
योजना--एतत्‌ एवं स्यादू, चेत्‌ वेदान्तवेद्यविषयाबगतौ अनवद्यपुमर्थैसिद्धिः न स्यात्‌ | 
अन्न faga: कवलीकृतभोगभूभि संपूण स्वाराज्यं अवतीति दृष्टम्‌ ॥ (बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः) ॥ 
योजिताथ--यह्‌ ( उक्त ANT ) तव हो सकता था, यदि वेदान्त-गम्य विषय का 
ज्ञान होने पर विशुद्ध पुरुषार्थ की सिद्धि न होती । किन्तु इस (वेदान्त) में ही “ब्रह्मवेत्ता? को 
निखिल भोग-भूमि-सहित सम्पूर्णे जगत्‌ का स्वाराज्य मिल जाता है?-ऐसा देखा गया है ॥ 
.___ भावितार्थ--श्रुतियां स्पष्ट कहती हैं कि “स स्वराड्‌ भवति? ( छा० ७२५२) अर्थात्‌ 
पदान्त-तत्त्ववेत्ता समस्त विश्व का एकच्छत्र साम्राज्य प्राप्त कर लेता है। उसके साम्राज्य 
में निखिल स्वर्गादि भोगभूमियां अन्तरनिहित होती हैं। इस प्रकार के सफल अर्थ का 
प्रतिपादन करनेवाले वेदान्तवाक्य अप्रमाण कैसे हो सकते हैं ? प्रामाण्य के लक्षण में सफला- 
थे = A y ` 
ज्ञाताथ-ज्ञापकल्व मात्र प्रविष्ट हे; प्रवतेकत्व नहीं। अतः वेदान्त-वाक््य प्रवतैक न होने पर 
भी अज्ञात और सफल ब्रह्म के बोधक होने से प्रमाण ही हैं ॥ ३०१॥ 
।आज्यावेश्षण के समान ब्रह्मावेक्षण को किसी का अङ्ग नहीं माना जा सकता - 
A 6 A 
यस्यापि बिग्रुपि कृताथतया निषण्णाः 
शक्रादयों जलचरा इव सागरस्य | 
प्रत्यकस्वभ्षावक्मपास्तसमस्तदु/खं 
A O A 
तद्वेष्णवं सुखमवाप्तवतः किमन्यत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
योजना- सागरस्य (विप्रुषि) जलचरा इव यस्य fale शक्रादयः कृतार्थाः निषण्णाः; 
तत्‌ प्रत्यक्स्वभावकम्‌ अपास्तसमस्तदुःखं वैष्णवं सुखम्‌ अवाप्तवतः अन्यत्‌ किम्‌ ॥ (व०छ०) 
योजिताथ -- सागर के कोने में जलजन्तुओ के समान जिस आनन्द सागर के एक 
बिन्दु में इन्द्रादि अपने को कृतार्थ मान कर रह रहे हैं; उस अत्यक्स्वरूप, समस्त-दुःख- 
रहित वेष्णव सुख को प्राप्त कर लेनेवाले के लिए और क्या शेष रह जाता है ? 
८ A 
भाविताथे--श्रुति कहती है कि 'एतस्यानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ 
( ago ४।३।३२ ) अर्थात्‌ इस आनन्द महासागर का एक विन्दुमात्र पाकर इन्द्रादि फूले 
नहीं समाते | उस आनन्द महाणंब को ज्ञानी अपना ही स्वरूप ससभने लाता हे । उससे 
बढ़ कर और कोई सुख नहीं, जिसके उद्देश्य से विहित किसी प्रधान कर्म का अह्ेक्षण 
अङ्ग होता ॥ ३०२ I 
स्वर्गादि स्वल्प सुख की ज्ञानमात्र से प्राप्ति नहीं होती; फिर भला इतने महान्‌ सुख 
की प्राप्ति _फ प्राप्ति ज्ञानमात्र से कैसे होगी ? इस सन्देह का सम कैसे होगी ? इस सन्देह का समाधान है-- 
१. aag की प्रेरणा से यजमान वेदीस्थ घृत का निरीक्षण करता है, उसी को आज्यावेक्षण 
कहते हैं । यह “आज्यममेच्षेत” -- इस विधि से विहित है । 
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१८० सक्षेपशारीरके [ प्रथमे 


अज्ञानमात्मविषय॑ भवहेतुभूतम्‌ 
+ 0 
प्रच्छादक च परमात्मसुखस्य तृणम्‌ | 
त्रय्यन्तवाक्यजनितात्समतिर्विपाकम्‌ 
A A 6 
आसाद्य हन्ति यदि तत्र किमथनीयम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
योजना- यदि त्रय्यन्तवाक्यजनितात्समतिः विपाकम्‌ आसाद्य भवहेतुभूतम्‌ परमात्म- 
सुखस्य च आच्छादकम्‌ आत्मविषयम्‌ अज्ञानं हन्ति; तत्र किम्‌ अर्थनीयम्‌ ? ( व० छ० ) ॥ 
योजिताथ — यदि वेदान्तवाक्य-जन्य आत्मज्ञान दृढता को प्राप्त होकर परमात्मसुखके 
आच्छादक आत्मविषयक अज्ञानको तत्काल विध्वस्त कर देता है, तब और क्या चाहिए ९ 
भाविताथ --स्वर्गादि लौकिक सुख के दृष्टान्त से उस अलौकिक सुख में प्रवृत्ति का 
समर्थन कदापि नहीं किया जा सकता; क्योंकि परमात्मसुख तो आत्मस्वरूप ही हे । 
केघल अज्ञान से आच्छन्न है । वेदान्त-बाक्यजन्य आत्मज्ञान दृढ़ होकर उस अज्ञान का 
नाश कर देता है ओर उस अनन्त सुख का आविर्भाव हो जाता हे | इसके लिए ज्ञानमात्र 
ही अपेक्षित है, कोई प्रवृत्ति नहीं ।। ३०३ ॥ 
नित्य-प्राप्त परमास्मसुख की किसी को कामना कैसे होगी ? विना कामना के उसके 
उपायभूत वेदान्तशास्त्रके अध्ययनसें प्रवृत्ति कैसे होगी ? इस सन्देहका समाधान करते S— 
करगुष्टिनिविष्टिमुत्तसम्‌ | 
कनक प्रस्मरणादलब्धवत्‌ | 
प्रतिभाति तदाप्तवाक्यतः 
MATA लभते यथा जनः || ३०४ ॥ 
परमात्मपदं पराक्रत- 
द्वितीयं ग्रापममापि स्वभावतः | 
अनवाप्तवदेव लिप्सते 
A ७ 
लभते चेवमयं प्रमाणतः || ३०४ ॥ 
._ योजना--यथा करमुष्टिनिविष्टम्‌ उत्तमं कनकं प्रस्मराणात्‌ अलब्धवत्‌ प्रतिभाति, आप्त- 
वाक्यतः अतिपत्त्या जनः लभते। एबं स्वभावत: mag पराकृतठ्रितयं परमात्मपदम्‌ अपि 
अनवाप्तवदेव अयं लिप्सते प्रमाणतः लभते च ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः ) ॥ 
लै योजिताथ --जैसे मुट्ठी में स्थित उत्तम सुवर्ण विस्मरण के कारण खोया हुआ-सा 
मतात दाता R । आप्त पुरुष के वाक्य से जानकर पुरुष उसे प्राप्त करता है । वैसे ही स्वभाव 


से प्राप्त देत-रदित, परमात्मपद को भी sea समझ कर यह जन खोजता है और 
वेदान्तधाक्यप्रमाणों से उसे प्राप्त भी करता हे ॥ 


€ 

की भाविताथ --आप्त-विस्मृत वस्तु की लिप्सा, खोज और प्राप्ति के समान ही आत्मसुख 
की लिप्सा, खोज और आप्ति का सामञ्जस्य किया जा सकता है। अर्थात्‌ अप्राप्त वस्तु की 
ही कामना होती है, ऐसा कोई नियम नहीं; क्योंकि प्राप्त विस्मृत वस्तु में . व्यभिवार 
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अध्याये ] वेदान्तानां प्रमाणान्तरनिःस्पृहत्बम्‌ १८१ 
SITES a 
हे । अत; नित्य प्राप्त सुख की अभिलाषा क्यों न बनेगी ! अभिलाषा होने पर उसके उपाय 
चेत्र में भी पदार्पण करना पड़ेगा ॥ ३०४-३०४ ॥ 

मोच में क्रिया-प्रवेश द्वार बन्द करते हैं-- 

न स्वाध्यायवदाप्यता न च पुनस्त्रेताग्निवजन्यता 
न त्रीह्यादिचदस्य संस्कृतियुजा नो सोमवद्विक्रिया | 
पाठाथानजलोक्षणामिषवणैः ङूटस्थरूपं हि az 
बह्मापास्तविकारजन्ममरणां निश्रेयसं साधनैः || ३०६ ॥ 

योजना--अस्य न स्वाध्यायवद्‌ आप्यता, न च पुनः त्रेताग्निवत्‌ जन्यता, न ब्रीह्या- 
दिवत्‌ संस्कृतियुज्ा, नो सोमवत्‌ विक्रिया । पाठाधानजलोक्षणाभिपवशैः साधने: अपास्त- 
जन्ममरणं निःश्रेयसम्‌ (न साध्यते ); तत्‌ हि कूटस्थरूपम्‌ l ( शा० वि० Fo )॥ 
o AmA न तो स्वाध्या के समान प्राप्य है, न श्रौत अग्नि के समान जन्य 
है, न ब्रीह्यादि के समान संस्काय हे और न सोमरस के समान विकार्य हीं है। अतः 
अध्ययन, आधान, TIT और अभिषव रूप साधनों से जन्ममरणातीत मोक्ष साध्य नहीं; 
क्योंकि वह कूटस्थरूप है ॥ = 

भाविताथ'--बरह्मररूप ही मोक्ष हे । ब्रह्म किसी क्रिया से साध्य नहीं; क्योंकि चार 
प्रकार के ही साध्य पदार्थं देखे जाते हैं--उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार्य । 
“अग्नीन्‌ आदधीत? (तै० aro १।१।२।६) इस वाक्य से विहित आधानरूप क्रिया से. उत्पाद 
अलौकिक श्रौत अग्नि दोती है । 'स्वाध्यायोऽभ्येतव्यः-इस वाक्य से विहित अध्ययनरूप 
क्रिया से प्राप्य स्वाध्याय ( स्वशाखा ) होता है । “सोममभिषुणोतिः-इस विधि से विहित 
अभिषव (रस निकालना) रूप क्रिया से विहित सोम-रस होता है । एवं ida प्रोक्षति? 
वाक्य से विहित ग्रोक्षण क्रिया से संस्क्राये त्रीहि होते हैं । किन्त ब्रह्म नित्य विभु कूटस्थ- 
स्वरूप है, अतः उसकी न तो उत्पत्ति हो सकती है, न प्राप्ति, न संस्कार और न विकार ॥३०६॥| 

आपात प्रतीयस|न आप्यता का निराकरण करते हैं-- 

AGT सन्नितिवचः प्रथमश्रुतत्वादू 
अप्येंतिशब्दशुपसंहरणस्थगुच्चैः | 
प्रच्यावयत्स्वविषयादुचितादबलीयो 


ब्रह्मात्मनोरनतिरेकमसाध्यमाह ॥ ३०७ ॥ 
योजना-न्रह्मैव सन्निति वचः प्रथमश्रुतत्वात्‌ बलीयः, उपसंहरणस्थम्‌ अप्येतिशाब्द्म्‌ 
उचितात्‌ स्वविषयात्‌ उच्चेः भ्रच्यावयत्‌ ब्रह्मात्मनो असाध्यम्‌ अनतिरेकम्‌ आह ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजितार्थ--'्रह्मैव सन्‌!-यह वाक्य प्रथम श्रुत होने के कारण प्रबल है, इसलिए 
उपसंहारस्थ “आप्येति”-इस पद को अपने वाच्यार्थ से बलपूर्वक हटाता हुआ जीव और 
बरह्म का असाध्य भूत अभेद बताता È ॥ 


१, आधान कमे से अलौकिक अग्नि की उत्पत्ति, अध्ययन से अपनी शाखा की प्राप्ति ( कणठः 
स्थता ), अवघातसे त्रीहिमें विकार (तुषविमोक) तथा प्रोक्षण संस्कारसे ब्रीहिमें संस्कार (इष्ठ) जाता है | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१८२ संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 


ee a 


mr e 


eeM 
भाविताथे--यद्यूपि aaa सन्‌ ब्रह्माप्येति? ( बृह ४।४।६) इस वाक्य से ब्रह्म में 
आप्यता प्रतीत होती हे, तथापि उपसंहार को अपेक्षा उपक्रम ग्रबल हुआ करता है, क्योंकि 
उपक्रम असंजञातविरोधी ओर उपसंहार सञ्जातविरोधी होता हे । ब्रह्मेव सन्‌?-यह उप- 
क्रम है और “अप्येतिः-यह उपसंहार । उपक्रम और उपसंहार दोनों की एकवाक्यता 
करने के लिए उपक्रम के अनुसार ही उपसंहार का अर्थ करना होगा | “ब्रह्मन सन्‌?-- 
A ७३४ ~ ~ ba c 
इस उपक्रम से स्पष्टतः जीव और ब्रह्म का अभेद सिद्ध होता है। अतः gaa “अप्येति! 
` i > S 
पद अपने प्र[प्तिरूप अर्थ का परित्याग कर देता हे ॥ ३०७ ॥ 
शङ्का होती है कि वाक्य में नाम (सुबन्त) पद गौण और आख्यात ( तिङन्त ) ` 
पद प्रधान हुआ करता है। इस रीति से “अप्येति? पढ्‌ प्रधान रूप से अपने वाच्यार्थ को 
ही कहेंगा तथा 'त्रह्मेबसन?--यह नाम पद आख्यातार्थ के अनुकूल ही रहेगा, विपरीत नहीं, 
इस शङ्का का समाधान है-- 
आग्नेय इत्याद्यपि तद्धितान्तस््‌ 
ग्र्टाकपालादि समन्वितं सस्‌ | 
आख्यातशब्दस्य धुरं विभति 
6 ५८५ ८५ A 
भव्याथसावात्तानवन्धनत्वातू ॥ ३०८ || 
योजना--आग्नेय? इत्यादि तद्धितान्तमपि अष्टाकपालादिसमन्वितं सत्‌ आख्यात- 
> of Cs fata 
शब्दश्च धुरं विभर्ति; भव्याथंसंवित्तिनिबन्धनत्वात्‌ ॥ ( इन्द्रवजच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथं-- आग्नेयः--यह तद्धितान्त नास पद भी अष्टाकपालादि नाम पदों से युक्त 
( “आग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशः के रूप में) होकर 'सवत्तिः--इस आख्यात पद से अपे- 
€ च्च ~ `~ ‘ʻA 
चित मुख्याथे का समपेण करता हे; क्योंकि भव्याथ-बोध का जनक है || 
_ भावितार्थ--भूत॑ भव्यायोपदिहयते! न्याय के अनुसार भूतार्थंक पद गौण और 
भव्याथेक पद प्रधान माना जाता हे । अधिकतर सूतार्थःवोधक नाम पद और भव्याथे- 
बोधक आख्यात पढ्‌ होते हैं, अतः नाम पद की अपेक्षा आख्यात को प्रधान कह दिया 
जाता हे | वस्तुतः भव्य ( साध्य ) अर्थ का समर्पक पढ प्रधान होता हे, चाहे वह स्वरूपतः 
नाम हो ? या आख्यात ? यहां 'आग्नेयोऽष्टाकपालो भवतिः--इस वाक्य में “आग्नेय 
पढ्‌ ( अग्निर्देवता अस्येति ) तद्वि व्य और दे बोधक है 
द्‌ दवता अस्येति ) तद्धितान्त नाम पद द्रव्य और देवताके सम्बन्धका बोधक है | 
द्रव्य, देवता का सम्वन्ध यागादि भव्यार्थ के विना नहीं हो सकता, अतः अष्टाकपालः? 
~ ` 
पद से युक्त होकर ५ आग्नेय'--यह नाम पद ही यागरूप भव्यार्थ का समर्पण करने से 
मधान माना जाता है ओर 'भवतिः--यह आख्यात पद उसी अर्थ का अनुवादमात्र करता 
है, अतः गौण È I ३०८ || 
आख्यातपद भी भूतार्थ का समर्पण करने पर गौण ही होता है-- 
आख्यातमेव सदिद भवतीति नाम 
१. र्थमति 
भन्येतराथमतिजन्मनिवन्धनत्वात्‌ | 
ha अप्येतिशब्दमपि o 
ब्द्मपि तद्व दिमं प्रतीमो 
भव्येतराथंगतबु A 
द्विनिबन्धनत्वात्‌ ॥ ३०६ ॥ 
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अध्याये ] वेदान्तानां प्रमाणान्तरनिःस्प्रहत्बम्‌ १८३ 
——— >. १ 


i योजना--भवतीति इद्म्‌ आख्यातमपि सत्‌ नामेव भव्येतराथेमतिजन्मनिवन्धन- 
स्वात्‌ । इसम्‌ अप्येतिशब्द्सपि तद्वत्‌ प्रतीमः अब्येतराथंगतबुद्धिनिबन्धनत्वात || (ब० छ०)॥ 
; योजिताथ ---अष्टाकपालों भवति’ यहाँ भवत्ति--यह पढ्‌ साध्य-भिन्न सि 
अथे के ज्ञान का जन `A an we ६ A ` A ( द्ध) 

l कहे | इस ( ब्रह्माप्येति में ) "अप्येति? पद को भी हम पैसा ही 
ei i fa हम Fal ही समभ 
R है; क्याकि साध्य-भिन्न ( सिद्ध ) अथे के ज्ञान का जनक है ॥ 
भाविताथ --“आग्नेयोऽष्टाकपालो भवति?-यहाँ "सवति? 
न e यहाँ “भवति? पद्‌ यद्यपि स्वरूपतः क्रिया 
इ : ह ६; क्योकि यह्‌ भवन (सत्ता) का बोधक है और भवन 
साध्य ( अनुष्ठेय ) पदार्थं नहा | इसी प्रकार रह्म सन्‌ ब्रह्माप्येति? वाक्य में “अप्येति? 
शब्द भी भव्यार्थक नहा; क्योकि HABIT की प्राप्ति का यह बोधक है | अन्नह्म के उद्देश्य 
से FASTA आप्ति का विधान सम्भव नहीं शौर ब्रह्म के उद्देश्य से भी | जीवमें ब्रह्मरूपता 
मोक्ष यदि साध्य हो, तब वह जन्य अर्थात्‌ अनित्य हो जायगा ॥ ३०६ || 
अतः 'अप्येति’ पद्‌ भव्यार्थक न होने से गौण और * है 
र होने से गाण [र लढा पद्‌ प्रधान हे-- 
बरन सान्नातिणिरं प्रति शेषिताये 
नाप्येतिगीरियमलं FANT: | 
आख्यातमेव खलु नाम पदस्य शपि 
त न. ना55ख्यातमेतदबृतत्वनिवेदकत्वात्‌ ॥३१०॥ 
ane त रल इति गिरं प्रति शेपिताये इयम्‌ अप्येतिगीः अलं न; कथितो- 
१। आरू ` खलु नामपदस्य शेषि | एतत्‌ आख्यातं न; अनतत्वानविदकर 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ TRE EE 
< l-A 3 3 
i TE AGT सन--इस श्‌ब्दू के प्रति प्रधान बनने में यह “अप्येति? पद समर्थ 
नहीं; क इसको उपपत्ति की जा चुकी है | आख्यात पद ही नाम पद का शेषी (प्रधान) 
होता है | यह ( अप्येति पद्‌ ) आख्यात नहा, क्‍योंकि वह प्राप्तिरूप अनृतार्थ का बोधक हे | 
ae aoe --असंजात विरोधित्वन्याय का भावार्थाधिकरण-न्याय से बाध करके वादीने 
जो“ हि तिः इस आख्यात पढ्का प्राधान्य और AAI सन्‌? का अप्राधान्य स्थापित किया | 
बदं सि द्वान्ती का कहना यह हे कि “आनथेक्यप्रतिहतानां बिपरीतं बलावबलमू?---इस न्याय 
z आख्यात पद दुबल आर उपक्रमस्थ AAA सनः-यह्‌ प्रबल अत एव प्रधान है ।।३१०॥ 
तहान सन्‌” यह यदि प्रधान है, तब 'अप्येति शब्दको वाच्यार्थसे अवश्य च्युत करेगा- 
A AO oN e 
FAT सान्नाते ततः अ्रथसश्रुत ag 
अप्येति शब्दमसारयति स्ववाच्यात्‌ | 
अस्याङ्गमावविरहादपुना सहातो 


i ब्रह्मात्मनोरनतिरेकुशन्ति धीराः ॥३११॥ 
सि योजना--ततः “ब्रह्मन सन्‌” इति प्रथम श्रुतं सत्‌ अप्येति शब्द स्ववाच्यात्‌ अपसार- 
यात; अमुना सह अस्य अङ्गभावबिरहात्‌ , अतः धीराः ब्रह्मात्मनोः अनतिरेकम्‌ उशन्ति ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 
थोजिताथ इसलिए Fea सनः--यह शब्द प्रथम श्रुत होने के कारण “अप्येति? 
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A 
पद्‌ को अपने वाच्य अर्थ से हटाता है; क्योंकि इस ( अप्येति ) शब्द का इस ( ब्रह्मेव ) 
शब्द में ASA नहीं बनता | अतः ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ब्रह्म और जीव का अभेद भी 
चाहते È ॥ ह 
भाविताथ-- गुणे त्वन्यायकल्पनाः--इस न्याय के आधार पर गोणीभूत “अप्येति? 
पदकी अभेदार्थ में लक्षणा करके रह्मैव सन? के साथ अभेद ही यहाँ विवक्षित है ॥३११॥ 
वस्तुतः यहाँ ज्ञानकाण्ड में “भूतं भव्यायोपदिश्यते--न्याय नहीं लगता, अपि तु 
उसके विपरीत “भूताय भव्योप देश?-- 
भव्याय भूतमिति किं च विधिप्रधाने 
काण्डे नयोऽयमिह तद्विपरीतमाहुः | 
भूताय भव्यमिति भूतपरं हि सवं 
वेदावसानमिति  सत्रकृदाचचक्षे ॥३१२॥ 
योजना--किङच विधिप्रथानकाण्डे भूतं भव्याय’ इत्ययं नयः । इह तद्विपरीतं “भूताय 
भव्यमिति आहु; सूत्रकृत्‌ हि भूतपरं सर्व वेदावसानमिति आचचक्षे || ( व० छ० )॥ 

_ योजिताथ --दूसरी वात यह भी है कि विविध ग्रधान-काण्ड में ही “भूतं भव्यायोप- 
द्श्यितेः--यह न्याय लगता हे | इस (ज्ञानकाण्ड) में उसके विपरीत “भूताय भव्योपदेशः?- 
यह न्याय लगता हे; क्योंकि Gant ( भगवान्‌ व्यास ) ने सिद्ध ब्रह्मपरक ही समस्त 
वेदान्त बताया हे ॥ | 

भाविताथ - ज्ञानकाण्ड में कर्सकाण्ड के न्यायो का बिपरीतवाही हो जाना नैसर्गिक 
है | कमेकाण्ड की प्रवृत्ति भव्य के लिए और ज्ञानकाण्ड की भूत के लिए प्रसिद्ध ही है | यहाँ 
“सर्व वेदाबसानम्‌ ओर 'सबेबदाचसानम्‌! दो पाठ उपलब्ध होते हें । प्रथम पक्ष में अर्थ 
होता हे-समस्त वेदान्त को सिद्धार्थपरक 'तत्त॒ समन्बयात्‌? (Ho Yo ११४) में सूत्रकार 
कहा है। दूसरे पक्ष में समस्त वेदों का पर्यवसान ( तासयं ) सिद्धार्थाबगम में सूत्रकार ने 
बताया दै-- सर्वापेक्षा च यज्ञदिभ्रुतः? ( Ao Yo ३।४।२६ ) ॥ ३१२ ॥ 
इस न्याय से भी ‘Aaa सन? यही मुख्य ठद्दरता हे-- 
A AA A ALLA 
ब्रह्मच सन्निति ततोऽपि बलिष्ठमेतत्‌ 
अप्येति शब्दमवसानगतं व्यपेक््य | 
तस्मादमुष्य परिपीडकसेतदेव 
A NAN Q EN 
FAT सान्नातपद्‌ गुणकल्पनाये ॥ ३१३ ॥ 
योजना--ततो5पि aAa सन्नित्येतत्‌ अवसानगतम्‌ अप्येति शब्दम्‌ अपेच्य बलिष्ठम्‌। 
तस्मात्‌ एतत्‌ ब्रह्मे सन्निति पदम्‌ एव अमुष्य गुणकल्यनाये परिपीडकम्‌ ॥ ( व० छ० ) ॥ 

_ योजिताथ--उस ( उक्त भूताय भव्योपदेशः ) न्याय से भी ‘Aaa सन!--यह, शब्द 
उपसंहारस्थ 'अप्येति शब्द की अपेक्षा बलिष्ठ हे । इसलिए ‘aaa सन!--यह पद ही इस 
( अप्येति शब्द ) का गोण अर्थ निकालने के लिए पीडक ( अप्येति पद को मुख्याथे से 

Asi 
गिराने धाला ) है ॥ ३१३ ॥ 
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अध्याये | वेदान्तानां प्रमाणान्तरनिःस्पृहत्वम्‌ १८५ 
TEI CSP DN RNS 


इसलिए ब्रह्मभाव ( मोक्ष ) साध्य न होने से इसमें कर्मादि-जन्यत्व सम्भव नही 
निःश्रेयसं न खलु साध्यमतः क्रियामिः 
ज्ञानेन चा इयसमुचयवरत्मना चा | 
उत्पत्तिराप्तिविक्षती च न संस्कृतिश्र 


यस्मान्न संभवति वर्णितवर्त्मनेह ॥ ३१४ ॥ 
योजना--अतः क्रियाभिः, ज्ञानेन वा, समुच्चयबत्मेना वा निश्रेयसं न खलु साध्यम्‌ ; 
यस्मात्‌ वर्शितवत्मेना इह उत्पत्तिः आप्तिविकृती संकृतिश्च न सम्भत्रति | ( qo छ० ) ॥ 
योजिताथ --अतः क्रिया से या ज्ञान से या ज्ञानकर्म-समुच्चय से मोक्ष साध्य नहीं, 
क्योंकि उक्त युक्तियों से इस (निश्रेयस) में उत्पत्ति, आप्ति, विकृति और संस्कृति संभव नहीं । 
आविताथ--गत ( ३०६ ) पद्य में कहा जा चुका है कि ब्रह्मरूप मोक्ष की न उत्पत्ति हो 
सकती हे, न आप्ति, न विकृति और न संस्कृति । अतः मोक्ष किसी से भी साध्य नहीं; 
क्योंकि साध्यत्व का व्यापक हैं उत्पत्त्याद्यन्यतमत्व | व्यापक के न होने से व्याप्य नहीं रह 
सकता | फलतः जो लोग मोक्ष को कसो से या ज्ञान से या ज्ञानकमै-ममुच्चय से जन्य मानते 
हैं; उनका निराकरण हो जाता है ॥ ३१४ ॥ 
अतः वेदान्तवाक्यो में प्रवृत्यादि-रहित सिद्ध वस्तुकी वोधकता दोष नहीं; गुण ही है-- 
तस्मात्‌ प्रवृत्तिविनिवृत्तिविवजितत्वं 
; अह्यात्मवस्तुविषयावगतेन दोषः । 
सव ग्रवतकनिवर्तकमूलदाहात्‌ 
स्वाराज्यहेतुरिति भूषणमेव तन्नः ॥ ३१५ ॥ 
योजना--तस्मात्‌ ब्रह्मात्मवस्तुविषयावगतेः प्रवृत्तिविनिवृत्तिविवजिंतत्व॑ दोषो न; 
सर्वेप्रतेकनिवतेकमूलदाहात्‌ स्वाराज्य हवतुरिति तत्‌ नः भूषणमेव॥ (बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः) ॥ 
योजिताथ --इसलिए ब्रह्मात्मवस्तुविषयक ज्ञान में प्रवृत्तिनिवृत्ति-रहितत्व कोई दोष 
नहीं; अपितु समस्त प्रवर्तक ( राग ) तथा निवर्तक ( द्वेष ) के मूल ( अज्ञान ) का दाहक 
होने से स्वाराज्य ( मोक्ष ) का हेतु हे; अतः वह ( ग्रवृत्त्यादि-रहितत्व ) हमारा भूषण है ॥ 
५ _ भाविताथं-धर्मज्ञान का धमं मे प्रवर्तक न होना तथा अधर्म-ज्ञानका अधमे से निव- 
तेक न होना अवश्य दूषण है; किन्तु ब्रह्मज्ञानका प्रवत्तेक या निवत्तंक न होना भूषण हे; क्यों 
कि ब्रह्मज्ञान सकल प्रवत्तेक fade रागद्वेषादि का समूल उच्छेद करके मोक्ष की आप्ति 
कराता है ॥ ३१५ ॥ 
गत (११३ वें पद्य में कथित) ब्रह्ममें अज्ञातत्वासम्भव आक्षेप का समाधान करते हैं- 
अज्ञातताऽपि घटतेःत्र ENIN: 
जानामि नाहमिति दृश्यपि इश्यते हि | 
अज्ञाततानुभवनं न च वास्तवं तद्‌ 
अज्ाततोद्रहति कल्पिततां हि तस्याः।। ३१६ ॥ 
योजिताथ--अत्र हृशोऽज्ञातता अपि घटते; Agua: हि अहं जानामीति इश्यपि 
२४ do शा० i aiT 
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१८६ संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 
स्््च्ुंिचश ्श्य्चशस्‍्ल्‍लििि:।कसससस  स स लल 
अज्ञाततानुभवनं दृश्यते। तत्‌ वास्तबं न च; अज्ञातता तस्या कल्पितताम्‌ उद्दहृत्ति॥ 

( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ है है क्यों 
योजितार्थ -हमारे मतसे ब्रह्म में अज्ञातता भी घट जाती है, क्योंकि अनुभव के 
आधार पर “नाहं जानामिः--इस प्रकार ब्रह्म में भी अज्ञातता का दशन किया जाता हे । बह 
( अज्ञातत्वानुभव ) वास्तविक नहीं; क्योंकि उस (ब्रह्म) की अज्ञातता (अपने में) कल्पितता 
धारण करती है ॥ 
भाविताथ--ज्ञानस्वरूप चैतन्य में अज्ञातत्व 'अहं न जानामि?--इस अनुभव के 
आधार पर चैसे ही माना जाता हे, जैसे शुक्ति में रजत | चेतन-समसत्ताक अज्ञातत्व उसमें 
सम्भव नहीं, अतः त्रह कल्पित ही मानना होगा । इसीलिए “नाह जानामि!--यह अनुभव 
भी इद रजतम्‌? के समान वास्तविक ( प्रमाण ) नहीं माना जाता ॥ ३१६ ॥ 
[ अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ | 
अज्ञान का स्वाभिमत स्वरूप और स्वभाव बताते हैं-- 
अरज्ञानमित्यजडबोधतिरस्क्रियात्मा 
७ मोल्यमि A 
जाड्यं च ति च प्रकृतिः प्रसिद्धा । 
सा चातिदुःस्थितवपु्शमद्वितीयाम्‌ 
आलिङ्गति स्म घृतपिण्ड इवाग्निमिद्धम्‌ ॥ ३१७॥ 
योजना--अजड्बोधतिरस्क्रियात्मा प्रकृतिः अज्ञानं जाड्य' मोढ्यमिति च प्रसिद्धा | 
सा च अतिदुःस्थितवपुः अद्वितीयां दृशं इद्धम्‌ अरिनम्‌ gafivesa आलिङ्गति ॥ (व० छ०) 
योजिताथ --चेतन वोध की आवरण रूप प्रकृति ही अज्ञान, जाड्य तथा मोढ्यादि 
नामों से प्रसिद्ध है । वह अनिरवचनीयस्वरूप हे | वह अद्वितीय चेतन का वैसे हीं आलिङ्गन 
करती हे, जैसे घृत-पिण्ड प्रज्वलित अग्नि का ॥ 
आविताथ --जड्स्वरूप प्रपञ्च की प्रकृति ( उपादानकारण ) भी जड़ ही माननी होगी | 
लाघव से वह एक सिद्ध होती है । इसी लिए समस्त कार्ये वर्ग में जडता अनुस्यूत है। 
हपादानातिरिक्त जाइ्यमें कोई प्रमाण नहीं | उपादान अज्ञान ही है । बही जाड्य है अपने में 
जड-व्यवहारका हेतु है। एवम्‌ “अज्ञो मूढोञदम्‌ आदि अनुभवके आधारपर अज्ञान ही Ale 
सिद्ध होता हे । बह निष्प्रतियोगिक भावरूप है। जिस अग्नि की दाहशक्ति प्रतिबद्ध है; 
उस अग्नि पर घृत के लेप के समान वह अज्ञान चेतन तत्त्व का आलिङ्गन करता हुआ 
स्थित हे और चेतन पर अन्ञातता आरोपित ( प्रस्फुरित ) करता है ॥ ३१७॥ 
शास्न-प्रसिद्ध तिमिरादि अनेक शब्दों से भावरूप अज्ञान का उल्लेख हुआ है-- 
चिदवस्तुनश्चिति भवेत्तिमिरं तमिस्रम्‌ 
तामिस्रमन्धतमसं जडिमा तमिस्रा | 
माया TAH तिरच्युतशक्तिरान्ध्यं 
निद्रा सुषुप्िरनृतं प्रलयो AF ॥ ३१८ ॥ 
योजना--चिद्वस्तुनः 'चिति तिमिरं, तमिस्र, तामिस्नम्‌ , अन्धतमसं,जडिमा, तमिखा 
१, कमणि षट्टीयमू, सप्तमी चाघारे | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
अध्याये | अज्ञानंस्वरूपनिरूपणमं १८७ 
माया, जगत्मकृति, अच्युतशक्तिः आन्ध्यं, निद्रा, gg, अनृतं, प्रलयः गुणैक्यं भवेत्‌ || 
( वसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 
८ ba ~ 
योजिताथ --चिट्वस्तु को विषय करनेवाला चिद्वस्तु में ही अज्ञान तिमिर, तसिस्न, 
ताभिस्त, अन्धतमस, जडिमा, तमिस्रा, माया, जगत्‌, प्रकृति, अच्युत-शक्ति, आन्ध्य, 
निद्रा, सुषुप्ति, अनृत, प्रलय ओर गुण-साम्य शब्दों से प्रसिद्ध होता है ॥ 
_  भाविताथ --चेतनविषयक चेतनाभ्रित अज्ञान ही तिभिरादि अनन्त शब्दों से rel 
में प्रसिद्ध हे ॥ ३१८॥ 
अज्ञान के विषय और आश्रय एक ही शुद्ध चेतन है-- 


आश्रयत्वविषयत्वभागिनी 
Me निर्विभागचितिरेव केवला । 
पूर्व हि पश्चिमो 
TSSA भवति नापि गोचर;१ ॥ ३१९ ॥ 
योजना--केवला निर्विभागचितिरेब आश्रयत्वविषयत्वभागिनी | पूर्वेसिद्धतमसः हि 
qaa: नाश्रयो भवति, नापि गोचर; ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
._ योजिताथे--क्रेवल अविभक्त चिति ही ( अज्ञान का ). आश्रय और विषय होती है | 
- पूबसिद्ध अज्ञान का पश्चाद्भावी ( जीव ) न तो आश्रय होता है और न विषय ॥ 
भाविताथे--अज्ञान के आधार पर जीव और ईश्वर का विभाग होता है, अतः अज्ञान 
की आश्रय ओर विषय न तो जीव हो सकता है और न ईश्वर। किन्तु जीवेश्वर-विभाग- 
शून्य अद्वितीय शुद्ध चेतन ही आश्रय भी है और विषय भी | यद्यपि जीवादि विभाग अनादि 
आना जाता है, अज्ञान तथा जीवादि में पोर्बापये वनता नहीं; तथापि बह विभाग वास्तविक 
नहीं, अपि तु मायिक ही है । अतः वह अज्ञान-प्रयुक्त होने से अज्ञान का आश्रय नहीं बन 
सकता । अन्यथा अन्योऽन्याश्रय दोष होगा । इसीलिए जड़ पदार्थ भी अज्ञान का आश्रय 
नहीं बन सकता, किन्तु पूर्ण ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय भी है और विषय भी ॥ ३१६॥ 
पून ( १२१ वें पद्य ) में जो आक्षेप किया कि “अज्ञानमप्यसड्भावतया प्रसिद्धेः? | 
उसका समाधान करते हैं-- 
नामावताऽस्य घटते वरणात्मकत्वात्‌ 
नाभावमावरणमाहुरभावशोणडा; | 
अज्ञानमावरणमाह च वासुदेवः 
तङ्भावरूपमिति तेन वयं प्रतीमः ॥ ३२० Ih 
योजना-अस्य अभावता न घटते, बरणात्मकत्वात्‌ , अभावशौण्डाः अभावम्‌ आवरणं 
न आहुः | वासुदेवः अज्ञानम्‌ आवरणम्‌ आइ | तेन बयं तत्‌ भावरूपं प्रतीमः ॥ (Ao छ०) 
१, “अहमज्ञः? प्रतीति में भी अहंकारोपहित शुद्ध चेतन ही अज्ञान का आश्रय माना जाता 
है; अहंकार या अहंकार-विशिष्ट चेतन नहीं । शुद्ध चेतन के आश्रित रह कर भी अज्ञान अपना संसार 
बन्धन जीव में ही उत्पन्न करता है; क्योंकि उपाधि का स्वभाव है कि वह प्रतिबिम्ब पर ही अपना 
कार्यं Sere करती है, बिम्ब पर नहीं | जीव प्रतिबिम्ब है; शुद्ध चेतन बिम्ब; अतः अज्ञान रूप उपाधि 
जीव में संसार रचती है। ३२७ वै पद्य में ग्रन्थकार स्वयं कहने वाला दै । | 
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१८८ संक्षेपशारीरके | प्रथमै 


योजिताथ--इस ( अज्ञान ) में अभावरूपता नहीं वन सकती, क्योंकि आवरणरूप 
हे । अभावतत्त्वाभिज्ञ विद्वान अभाव को आवरणरूप नहीं कहते | भगवान्‌ वासुदेब ने भी 
अज्ञान को आवरणरूप कहा है । इसलिए हम उसे भावरूप ठहराते हे l 
भाविताथ--अज्ञान चेतन का आवरक ( आच्छादक ) है, अतः अभावरूप 
नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव को आवरक कोई नहीं मानता। भगवान्‌ वासुदेव ने कहा 
है--अज्ञानेन[वृतं ज्ञानम्‌? ( गी० ५।१५. ) अर्थात्‌ अज्ञान ने ज्ञान को आवृत कर (ढक) 
रक्खा हे | अतः हमारे सिद्धान्त में अज्ञान भावरूप हे, अभाव नहीं ॥ ३२० ॥ 
व्यास-वचन से भी यही सिद्ध होता है-- 
एकः शत्रुन द्वितीयोऽस्ति शत्रु) 
अज्ञानतुस्यः पुरुपस्य राजन्‌! | 
येनाऽऽब्ृतः कुरुते संग्रमत्तो 
घोराणि कर्माणि सुदारुणानि ॥ ३२१ ॥ 
योजना--राजन्‌ | पुरुषस्य एकः राजः, अज्ञानतुल्यो द्वितीयः शत्रु; नास्ति । आवृतः 
संप्रमत्तः घोराणि सुदारुणानि कर्माणि छुरुते ॥ ( 'उपजातिच्छन्द्‌ः ) ॥ 
भाविताथ--है राजन्‌ पुरुष का एक ही शत्रु हे, अज्ञान के समान दूसरा शत्र नही, 
जिससे आदृत तथा प्रमादी वनकर (यह पुरुष) घोर, सुदारुण कर्मों को कर 
बैठता है ॥ ३२१ ॥ 
अज्ञान को भावरूपता में अर्थापत्ति भी प्रमाण है-- 
जाड्य जगत्यनुगतं खलु भावरूपं 
मोठ्य च पुङ्गतसिति प्रतिभाति ताइक्‌ । 
जाड्य च मोल्यमिति चालुभवप्रसिद्धम्‌ 
6 
अज्ञानमाहुरपवगपिधानद्चम्‌ ॥ ३२२ ॥ 

3 ST T agia जाड्य भावरूपं खलु, ged मौब्यमपि च तादृक्‌ 
प्रतिभाति । wea मोह्यमिति च अनुभवप्रसिद्धम्‌ ATAR अपवर्ग पिधानदक्षम्‌ आहुः ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 

„_ योजिताथ--जगत्‌ में अनुगत जडता भावरूप ही है, पुरुषात agar भी वैसी ही 
मतात हाता ह | जडता आर सूढ़तां के रूप में अनुभव-सिद्ध अज्ञान ही ब्रह्म का आच्छादक 
कहा जाता हे ॥ 

९ a Q e 

D ह गत H. सत्र AGT WEY जडात्मक उपादान का कल्पक हे | 

[९ JATT मोल्य भी वेसा ही E । इस प्रकार बाहर जड़रूप से और अन्दर मोढ्य- 
रूपसे अनुभूयमान अज्ञान ही वन्ध-कारण है ॥ ३२२ ॥ | 

t=) of ~ 

adi ki इमानि भूतानि जायन्ते' ( तै० ३।११ ) आदि श्रुतियां ब्रह्यको जगत्‌ का 
उपादान बताती है, तव ART जगत की प्रकृति ( उपादान ) केसे माना जा सकता हे ! 
इस सन्देह का समाधान हे-- 


कंकाल Spares मर 
१, यहां प्रथम तृतीय पाद वातोमी के तथा द्वितीय चतुर्थ इन्द्रवज्रा के हैं । 
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अध्याये | अज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ === = 0000000: 
5 o UO 
साभासमेतदुपजीव्य चिदद्वितीया 
संसारकारणमिति प्रवदन्ति धीराः | 
साभासमेतदिति संसृतिकारणत्वे 


दवारं परं भवति कारणता इशस्तु ॥ ३२३ ॥ 
योजना--साभासम्‌ gag उपजीव्य अद्वितीया चित्‌ संसारकारणमिति धीराः प्रवदन्ति | 
संस्रतिकारणत्वे साभासमेतत्‌ परं द्वारं भवति, कारणता तु दृशः ॥ ( बसन्ततिलकाच्छुन्दः ) 
है _ योजिताथ --साभास अज्ञान का आश्रयण करके ही अद्वितीय चेतन संसारका कारण 
होता है--ऐसा ब्रह्मनिष्ठ आचाये कहते हैँ । संसार की कारणता में साभास अज्ञान केवल 
द्वार होता हे, कारणता तो चेतन सें ही रहती है ॥ $ 
भाविताथ --कूटस्थ ब्रह्म में श्रुतिसिद्ध कारणता तब तक नहीं बन सकती, जब तक 
अज्ञानका आश्रयण न हो | अर्थात्‌ aa विवर्ताधिष्ठानता का निर्वाह करने के लिए अज्ञान 
को जगत्‌ की प्रकृति मानना ही होगा | हाँ, मुख्यतः जगत्‌ की कारणता चेतन में ही हैं 
साभास अज्ञानता तो द्वारमात्र हे । केवल अज्ञान द्वार नहीं बन सकता, अतः कहा-- 
साभासम्‌ | चिदाभास-विशिष्ट अज्ञान जगत्‌ का परिणामी उपादान बन सङ्गता है ॥ ३२३॥ 
सांख्य वेशेषिकादि-मत का निराकरण करते हैं-- 
यावदू दशोऽन्यदिह संसृतिकारणं तद्‌ ` 
वेदान्तवादिसमये न मतं जडत्वात्‌ | 
यद्यजडं भवति संस्तृतिकारणं तत्‌ 
दु नेति रुटं वदति सत्रकृदत्र यस्मात्‌ ॥ ३२४ ॥ 
_ योजना--दृशोडन्यत यावत्‌ संस्तिकरणम्‌, तावद्‌ इद वेदान्तबादिसमये न मतम्‌, जड़- 
रवात्‌ | यस्मात्‌ यदू यद्‌ जडं भवति; तत्‌ संस््तिकारणं नेति gaga. स्फुटं बदति ॥ (ब०छ०) 
योजिताथ -चैतन से भिन्न जो कुछ भी संसार का कारण प्रसिद्ध है, बह इस 
बेदान्त-सिद्धान्त भ नहीं साना जा सकता, क्योंकि जड़ है। जो-जो जड़ होता है, वह 
संसार का कारण नहीं होता--ऐसा भगवान्‌ सूत्रकार कहते हैं ॥ 
_ _ mm --क्षितेनाऽशब्दम्‌? (Ao Go ३।१।५ ) आदि सूत्रों में भगवान्‌ व्यास 
ने स्पष्टरूप से कह दिया है कि सांख्यवैशेषिकादि सत-सिद्ध प्रकृति परमाणु आदि agat 
स्वतन्त्ररूप से जगत्‌ के कारण नहीं बन सकते । अतः वेदान्तःसिद्धान्त में चेतन को ही 
जगत्‌ का कारण माना जाता है ॥ ३२४॥ 
“रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌? ( त्र Go २।१।१ ) आदि सूत्रों में सांख्यादि मतों 
के निराकरण से भी यही सिद्ध होता है-« 
अजडकारणभावानिबन्धनं 
सकलमेव जडं न तु कारणम्‌ | 
इति हि वेदशिरःसु विचक्षणाः 
कपिलपक्षनिराकरणे जगुः || ३२४ ॥ 
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योजना--सकलमेव जड़म्‌ अजड्कारणभावनिबन्धनम्‌; न तु कारणम्‌--इति हि 
वेदशिरःसु विचक्षणाः कपिलपक्षनिराकरणे जगुः ॥ ( द्रुतविलम्बितच्छन्दः ) ॥ 

योजितार्थ--समस्त जड़ पदार्थ, चेतन की कारणता में द्वारमात्र हैँ न कि स्वयं 
कारण, ऐसा वेदान्त-विच क्षण आचार्यों ने सांख्यमत के निराकरण में कहा हे ॥ 

भावितार्थ--हमारे सूत्रकार तथा भाष्यकार आदि ने सांख्यादि मतों के निराकरण में 
स्पष्ट घोषित कर दिया हे कि जड़वर्ग केवल द्वार होता हे, स्वतन्त्र कारण नहीं ॥ ३२६॥ 


जगत-कारणतावाद में वेदान्त के एकदेशी का मत दिखाते हैं-- 
शबलमात्मपदेन निगद्यते 
सकलमात्मजमित्यपि च श्रुतिः | 


शबलमात्मपदं जगतस्ततः 
 _ ग्रकृतिरित्यपरे च जना जगुः ॥ २२६ ॥ 
योजना--आत्मपदेन शबलं निगद्यते | सकलम्‌ आत्मजमित्यपि च श्रतिः (दशयति) | 
ततः शवलम्‌ आत्मपदं जगतः प्रकृतिरिति च अपरे जनाः जगुः ॥ ( द्रुतविलस्बितच्छन्द्‌ः )॥ 
योजिताथ--“आत्म? पद्‌ से विशिष्ट ( अज्ञान-विशिष्ट ) चेतन कहा जाता है । सकल 
(जगत्‌) आत्मा से जन्य है--यह भी श्रुति कहती है। अतः विशिष्ट चेतन रूप आत्मा ही 
जगत्त्‌ की प्रकृति ( उपादान कारण ) हैं, ऐसा अन्य विद्वान्‌ कहते हैं ॥ 
भाविताथ-'आत्मनः आकाशाः सम्भूतः (Fo २१॥१ ) आदि श्रतियाँ कहती हैं 
कि सकल जगत्‌ आत्मा से उत्पन्न हुआ है । यहाँ अज्ञान-विशिष्ट ब्रह्म ही “आत्मा? शब्द का 
वाच्य है । अतः अज्ञान-विशिष्ट aa ही जगत्‌ का उपादान कारण है । इसीलिए जगत्‌ में 
अज्ञान की जडता ओर ब्रह्म की चेतनता सर्वत्र अनुस्यूत है । ३२६ I 5 
इस प्रकार जगत्‌ का अधिष्ठान विशिष्ट होने पर भी कर्ता विशिष्ट नहीं-- 
सुकृतदुष्कृतकमणि कतृतां 
मतिगतात्मचितिम्रतिविम्बकस्‌ | 
ब्रजति तद्ठददः परमात्मनो 
जगति याति तमः प्रतिबिम्बकम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
योजना--( यथा ) मतिगतात्मचितिप्रतिबिम्बकं दुष्कृत-सुकृतकर्मण seat ब्रजति; 
तद्वत्‌ जगति अद्‌ः परमात्मनः तमः-प्रतिविम्बकम्‌ ॥ ( द्रुतविलम्बितच्छन्दः ) ॥ 

... ओजिताथ--( जैसे ) बुद्धिगत चेतन्यःप्रतिबिम्वरूप जीवात्मा में ही पुण्य-पाप 
कर्मो का कटेत्व रहता है; वेसे दी यह ( जगत-कतृत्व ) भी अज्ञानगत परमास्मःप्रतिबिस्ब 
सें होता है ॥ | 

भाविताथ --इस मत में जैसे अन्तःकरण में चैतन्य के प्रतिबिम्ब को ही पुण्यादि 
कर्मों का कर्ता माना जाता है, वैसे ही अज्ञान में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब ( ईश्वर ) ही जगत 
का कर्त्ता होता है; अज्ञान-विशिष्ट चैतन्य नहीं || ३२७ || 

प्रतिबिम्ब में ada ही बन सकता है; उपादान-कारणत्व नहीं-- 
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अध्याये | अज्ञानस्त्ररूपनिरूपणम्‌ १६१ 
a_a 
सुकृतदुष्कृतयोः शबला यथा 
भवति कारणमात्मचितिस्तथा । 
गगनवायुपुरःसरकारणस्‌ 
परमचेतनता शबलाकृतिः || ३२८ ॥ 
ie योजना--यथा शबला आत्मचितिः सुकृतदुष्कृतयोः कारणम्‌ , तथा शबलाक्रतिः 
परमचतना गगनवाथुपुरःसरकारणम्‌ | ( द्रुतबिलम्वितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --जैसे विशिष्ट चैतन्य ही पुण्य-पाप का उपादान कारण होता है; वैसे 
ही शबलरूप ( विशिष्ट ) चेतन ही आकाश आदि का उपादान कारण होता है ॥ १ 
भाविताथ SSF SSA चैतन्य ही पुण्य-पापरूप परिणाम का उपादान 
कारण माना जाता है; वसे ही अज्ञान-विशिष्ट चैतन्य ही जगत्‌ का उपादान हो सकता है; 
प्रतिबिस्बमात्र नहीं ॥ ३२८ ॥ ८ 
उक्त मत का विशदीकरण करते हैं-- 


शबलता कवलीकृततावशात्‌ 
परमचेतनतेव निगद्यते | 
शबलमात्मपदेन न कथ्यते 
शबलमात्मनि वृत्तिनिबन्धनम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
योजना--आत्मपदेन शबलताकवलीकृततावशात्‌ परमचेतनतैव निगद्यते, न शब 
लम्‌ कथ्यते | शाबलम्‌ आत्मनि बृत्तिनिबन्धनम्‌ । ( द्रतबिलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --शबलतारूप उपाधि से विशिष्ट होने के कारण शुद्ध चेतन “आत्मपद? 
का बिषय होता है, विशिष्ट नहीं | शबलता तो केवल “आत्मा? शब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त हे | 
_भाविताथ--आत्मादि पदों का वाच्य विशिष्ट चेतन नहीं; क्योंकि प्रकृत में जिज्ञास्य 
तत्त्व को आत्म? शब्द से कहा गया है । जिज्ञास्य तत्त्व तो शुद्ध चेतन ही है । हाँ, उपाधि 
सम्पक के बिना वह शुद्ध तत्व किसी भी शब्द का वाच्य नहीं दो सकता है। अतः 


शबलता? उपाधिमात्र है, शुद्ध चेतन में “आत्मादि? शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्तमात्र 
है, वाच्यकोटि-प्रविष्ट नहीं ॥ ३२६ II 


आत्मादि पदों का वाच्य विशिष्ट चेतन होता है, यह भ्रममात्र है-- 
शबलंतापरिधानसमन्वयात्‌ l 
परमचेतनता55त्मगिरः पदम्‌ | 
भवति तेन जनस्य तु विभ्रमः 
शबलमात्मगिरः पदमित्ययम्‌ ॥ ३३० ॥ 


योजना--शबलतापरिधानसमन्बयात्‌ परमचेतनता आत्मगिरः पदम्‌ । तेन तु जनस्य 
शाबलम्‌ “आत्म गिर; पदम्‌?--इत्ययं विश्रमो भवति || ( द्रतबिलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --शबलतारूप उपाधि के सम्बन्ध से ही: परब्रह्म “आत्मा? पद का बाच्य 
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( होता है )। इसलिए ही साधारण व्यक्ति को “विशिष्ट चेतन आत्मपद-चाच्य है?-- 
यह विश्वम हो जाता है ॥ 
साविताथ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’? ( ते० २।१।१ ) इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म में 
अनन्तता की प्रतिज्ञा की गई | उसके अनन्तर “यो वेद्‌ निहितं गुद्दायाम्‌? (to २।१।१ ) 
इस वाक्य में गुहा प्रवेश से प्रत्यगात्मता दिखाई गई | उसमें अनन्तता की उपपत्ति के लिये 
ही नानात्व का निषेध भी किया गया । उस अनन्त-त्रह्म से बिजातीय गगनादि पदार्था 
का भेद निवृत्त करने के लिये उसमें गगनादि सूष्टि का अध्यारोप किया गया। उसमें 
गगनादि काये में कारणसात्ररूपत्ता सिद्ध की गई | अतः “आत्मनः आकाशः सम्भूतः”-- 
इस श्रति से अति शुद्ध ब्रह्म ही आकाशादि का कारण सिद्ध होता है; विशिष्ट नहीं । हाँ, 
आत्मपद की प्रबृत्ति का निमित्त जो उपाधि हे; उसे भी लोग भ्रम से वाच्य कोटि में 
प्रविष्ट कर लेते हैं ॥ ३३०॥ 
शुद्ध ब्रह्म में आत्मपद-वाच्यता तथा गगनादि कारणतामात्र की ही यह 
रीति नहीं, अपि तु सकल व्यवहार का यही प्रकार हे -- 
वहु निगद्य किमत्र वदाम्यहं 
श्रृणुत संग्रहमद्वयशासने | 
सकलवाङ्मनसातियता चितिः 


सकलवाइ्मनसव्यवहारभाक ॥ ३३१ ॥ 
योजना-अत्र अहं बहु निगद्य कि वदामि ? अद्वयशासने संग्रहं WT! सकलवाड- 
मनसातिगता चितिः सकलवाङमनसव्यवहारभाक्‌ ॥ ( Fo वि० Fo) ॥ 
योजिताथ--इस विषयमे मैं बहुत क्या कहूँ ? अद्वेतसिद्धान्त का संग्रह सुनिए | सकल 
वागादि का अगोचर शुद्ध चतन ही सकल वाचिकादि व्यवहारों का विषय होता हे | 
भाविताय --जैसे रजतादि-व्यवहार की अयोग्य भी शुक्ति, अज्ञान के योग से रजत- 
व्यबहार की विषय बनती हे; बैसे ही सकल क्रिया कारकादि-व्यबहार के अयोग्य भी शुद्ध 
चेतन अज्ञानरूप उपाधि के सम्वन्ध से “वं खरी त्वं पुमानसि? ( श्वे० 2३ ) आदि सकल 
व्यवहार का विषय बन जाता = ॥ ३३१ ॥ 
अज्ञान में सवेव्यवहार-निवाहकतता उचित दृष्टान्त से सिद्ध की जाती हे-- 
॥चत्रायागः पशुफल Slt श्रयमाणेशप [चत्राऽ- 
पूव हार पशुफलतया $$ AT तत्र qzd | 
चतन्यात्सा जगदुदयकुत्‌ श्रयतञ्त्राप पश्चात्‌ 


मायादीनां भवति जगति द्वारमावः फलेऽस्मिन्‌ || ३३२ ॥ 
योजना--चित्रायागः पशुफलःः _ इति श्रयमाणेडपि पशुफलतया तत्र दारं चित्रापूर्वम्‌ 
आक्षिप्यते qea चेतन्यात्मा जगढुदयकृत्‌ श्रयतेः अत्रादि पश्चात अस्मिन्‌ जगति फले 
मायादीनां द्वारभावः भवति ॥ ( मन्दाक्रान्ताच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --चित्रायाग पशुफलक हैः--ऐसा aft के प्रतिपादन करने पर भी | 
( याग में ) पशु-फलता की अन्यथानुपपत्ति से वहाँ द्वारभूत चित्रा'जन्य अपूर्वे का जैसे 
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आक्षेप किया जाता है, वैसे ही “चेतन्यात्मा जगत्‌ का कारण है? --ऐसा श्रुति कहती है। 
यहाँ भी पश्चात्‌ इस जगद्रूप फल के लिए मायादि में द्वाररूपता सिद्ध होती है ॥ 
भाविताथ --चित्रया यजेत्‌ पशुकामः' ( ते० सं० २।४।६ ) यह श्रुति चित्रा संज्ञक 
याग में पशुरूप फल की साधनता बताती हे । किन्तु जब यह देखा जाता हे कि क्षशिक 
याग में कालान्तरभावी फल की साधनता साक्षात्‌ सम्भव नहीं, तब मध्य में एक द्वारभूत 
अपूवे की कल्पना की जाती है । उसी प्रकार “आतमनः आकाशः सम्भूतः? (Ño २११ ) 
यहां भी शुद्ध आत्मा में गगनादि-कारणता की उपपत्ति के लिए यह कहा जाता है कि माया 
के द्वारा ब्रह्म जगत्‌ का उपादान बनता है ॥ ३३२ ॥ 
‘जन्माद्यस्य यतः? ( त्र सू० १।१।२ ) (इस सूत्र में प्रतिपादित जगत्कारणत्ब तभी 
ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बनेगा, जब कि शुद्ध ब्रह्म में कारणता मानी जाय-- 
कारणत्वशुपसच्णं चितेः 
FAT न खलु तद्विशेषणम्‌ | 
इत्यपीदमुपपद्यते तदा 
चेतना भवति कारणं यदा ॥ ३३३ ॥ 
_ योजना--कारणत्बं चितेः ब्रह्मणः उपलक्षणम्‌ तद्विशेषणं न खलु, इतीदमपि तदा 
उपपद्यते, यदा चेतना कारणं भवति ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः ) ॥ 
€ ` ०३७ 
योजिताथ - जगत्कारणत्व चेतन ब्रह्म का उपलक्षण ही है उसका विशेषण नहीं-यह 
( सिद्धान्त ) भी तभी उपपन्न हो सकता है, जव कि शुद्ध चेतन जगत्‌ का कारण हो ॥ 
भाविताथ --लक्ष्य ब्रह्म का जरात्कारणत्व विशेषण नहीं, अपि तु उपलक्षण है - यह 
वच्ष्यमाण वेदान्त-सिद्धान्त भी शुद्ध आत्मा में कारणता मानने से ही उपपन्न होता है । 
'अज्ञानमात्र सें जड़ता के कारण कारणत्व अनुपपन्न ही है । अज्ञान-विशिष्ट को कारण 
मानने पर जगत्कारणत्व विशेषण ही हो जायगा ॥ ३३३ ॥ 
अन्य को कारण मानने पर भीं कारणरब ब्रह्म का उपलक्षण भी न बन सकेगा - 
अन्यदेव यदि कारणां भवेत्‌ 
कारणत्वमुपलक्षणं कथम्‌ | 
चेतनस्य घटतेऽन्यगामिना 
वस्तुनान्यदुपलक्त्यते यतः ॥ ३३४ ॥ 
योजना-यदि अन्यदेव कारणं भवेत्‌ , ( तदा ) कारणत्वम्‌ , चेतनस्य उपलक्षणं कथं 
घटते ? यतः अन्यगामिना अन्यत्‌ वस्तु उपलच्यते न ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ यदि ( शुद्ध चेतन से) भिन्न ही कोई कारण हो, तब कारणत्व चेतन 
का उपलक्षण केसे बनेगा ? क्योंकि अन्य वृत्ति धमे से अन्य वस्तु उपलक्षित नहीं होती ॥ 
आवितार्थ--यदि अज्ञानमात्र को-या अज्ञानःविरिष्ट चेतन को जगत्‌ का कारण माना 
जाय, तब वह कारणत्व शुद्ध AGH उपलक्षण न बन सकेगा; क्योंकि केवल अज्ञान एवं अज्ञा 
नविशिष्ट चतनसे शुद्ध चेतन भिन्न होता है | अतः विशिष्ट-वृत्ति धमे केवल विशेष्य चतनका 
२५ सं० शा० 
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उपलक्षण नहीं वन सकता | वह धर्मे कदापि उपलक्षण नहीं कहा जा सकता, जो अपने लक्ष्य 
में न रहता हो ॥ ३३४ ॥ 
प्रसज्ञागत अज्ञान में द्वारत्व का वर्णेन किया, अब सहाप्रकृत ब्रह्म में अज्ञातत्व- 
निरूपण का उपसंहार करते हैं - 
ग्रनवबुद्धमतः श्रुतिमस्तकेः 
विंषयतामुपपादयितु सम्‌ | 
अनुभवात्मपर्द तमसा यतः 
पिहितमेतदिह प्रतिभासते ॥ ३३४ ॥ 
योजना--अतः अनवघुद्धं श्रुतिमस्तकैः विषयताम्‌ उपपादयितु' क्षमम्‌ , यतः इह अनुः 
भवात्मपदं तमसा पिहितं प्रतिभासते ॥ ( द्रुतबिलम्वितच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ अतः अज्ञात आत्मा में वेदान्त वाक्र्यो के हारा विषयता का उप- 
पादन किया जा सकता है; क्योंकि इस ( साक्षी ) में. अनुभव रूप आत्मा अज्ञान से 
aiga प्रतीत होता हे ॥ 
maania कथित रीति से जव कि आत्मा अज्ञान से ga ( अज्ञात ) है, 
तब उसका ज्ञान ( प्रकाश ) कराने सें वेदान्त प्रमाण का उपयोग निर्विवाद सिद्ध हो 
जाता है ॥ ३३५ ॥ १ 
पूर्व ( १२० वें पद्य में ) कथित अनिवर्चनीय के आक्षेप का समाधान करते हैं - 
अज्ञानकल्पितमनिर्वचनीयमस्मिन्‌ 
आबालवृद्धमविवादपदं प्रसिद्धम्‌ । 
स्वप्ने तथा च भगवानपि बच्यतीदम्‌ । 
= सन्ध्येशस्त सृष्टिरिति पक्षनिराससिद्ध्यै ॥ ३३६ ॥ 
योजना अस्मिन्‌ अज्ञानकहिपतम्‌ अनिर्वचनीयं आबालबृद्धम्‌ अविवादपदं प्रसि- 
दम्‌ । तथा च स्वप्न । भगवानपि सन्ध्ये सृष्टिरस्तीति पक्षनिराससिद्ध्ये इदं वच्यति ॥ 
( चसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
हे योजितार्थ--इस जायत्‌ काल में शुक्ति-रजतादि अज्ञानकल्पित पदार्थ अनिर्वेचनीय 
“यह एक वालक से लेकर वृद्ध तक निविवाद प्रसिद्ध है; बेसा ही स्वप्न में भी । भगवान 
( सूत्रकार ) भी सन्ध्ये सृष्टि” (Fo सु० ३२१) इस पूर्वपक्ष का निरास करने के लिए 
( अनिवंचनीयता ) कहेंगे ॥ ; 
भाविताथ --जाम्रत्‌-अनुभत् स्वप्नानुभव एवं के बचनों à 
ळू सुर व एवं सूत्रकार के बचनों से अनिवेचनीय 
पदार्थ की Ts काज गी हे taf D ` S 
-l he 5 की जा सकती है | Ole में प्रतीयमान रजत को सत्‌ और असत्‌ से विल- 
चनाय ) मानना पड़ता है। स्वप्न-सृष्टि को भी वैसा ही माना जाता है। | 


TENN) 
१, वक्त्यतीति भविष्यत्ता प्रयोगस्तु ताताँयविचारस्य a तित आ | 
८ रा त आर्थिक- | 
क्रमममिप्रेत्येति द्वष्टव्यया । * T वित्वातू | 
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is als के as का निराकरण करनेके लिए कहा है--'मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्य- 
स्वरूपत्वात्‌? ( Fo सू० २।२।३ ) अर्थात्‌ स्वप्न में वास्तविक सृष्टि की सामग्री न होने के 
कारण मायामात्र ही मानना पढ़ता है, यही अनिर्वेचनीयता है ॥ ३३६ ॥ 
यदि समस्त प्रपञ्च स्वप्नवत्‌ कल्पित है, तव कल्पित शा ये 
aoe i f ख तथा आचाय सर 
का बोध कैसे करा सकते हैं? इस शङ्का का समाधान है-- | a 
मिथ्या g: सवितृमणडलमध्यचती 
ग्रत्यक्षरष्टिपथमापतितो5चिरेण्‌ | 
RSs शरीरकरणभ्रविभागरूपं 
_  सृत्थुं निवेदयति सत्यमिदं प्रसिद्धम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
योजना- - प्रत्यक्ष zega पतितः सबिदृमण्डलमध्यवर्ती मिथ्या सुषिः ष्टुः 
अचिरेण शरीरकरणप्रविभागरूपं ag निवेदयति--इढ्‌ं सत्यं प्रसिद्धम्‌ ॥ ( ब० So yu 
योजिताथ - प्रत्यक्ष दृष्टिपथ में आया हुआ सूर्यमण्डलगत्त मिथ्या छिद्र, द्रष्टा की 
शीघ्र स्थूल से सूच्म शरीर के विभागरूप मृत्यु का सूचक होता है--यंह सत्य प्रसिद्ध है । 
आविता्थ--शाखाचार्यादि सभी अज्ञान-कल्पित हें, मिथ्या हैं--यह स्वीकार किया 
ही जाता हे | मिथ्या से सत्य की सिद्धि भी देखी जाती है । जैसे कि सूर्यमण्डल में देखा 
गया है कि मिथ्या छिद्र द्रष्टा की सत्य मृत्युका सूचक होता है । आशय यह है कि मिथ्यासे 
सस्य अ सम्भव नहीं; किन्तु मिथ्या से सत्य की सूचना सम्भव है | कई बार मिथ्या 
स्वप्नां से भावी सत्य घटनाओं की सूचना मिला करती है। एबं मणि आदि के आभास से 
ny मणि seu मिथ्या eee से सत्य विम्ब की सूचना सदा पाई जाती हे | 
हसी प्रकार मिथ्या शाख्राचायोँ से सत्य ब्रह्म की यथार्थ सूचना में कोई आ 
हो सकती ॥ ३३७ ॥ त 
भगवान्‌ सून्नकार ने स्पष्ट कहा है-- 
स्वप्नः शुभाशुभफलागमसूचकः स्यात्‌ 
मिथ्याऽपि सन्निति च इन्नकृदाह यत्नात्‌ | 
दि (y र 
गुवादिसबमिदमद्रयबुद्धिहेतः 
मायानिबन्धनमिति प्रतिपादनाय ॥ ३३८ ॥ 
है योजना--माया निवन्धनम्‌ अद्वयबुद्धिहेतुः इति प्रयत्नात्‌ प्रतिपादनाय स्वप्नः मिथ्या5पि 
न उभाशभफलागमसूचकः स्यात्‌-इति च सूतक्कत्‌ इदं सर्व गुर्वादि आह ॥ (Fo छ० ) ॥ 
योजिताथ --माया-निित्तक यह्‌ समस्त गुरुआदि प्रपञ्च अद्वयात्म-चुद्धि का हेतु 
होता है-यह यत्नपूवक बताने के लिए ही भगवान्‌ सूत्रकार ने “स्वप्न मिथ्या होता हुआ 
शुभाशुभ फलप्राप्ति का सूचक होता है?--ऐसा कहा है | 
भाविताथ --सूत्रकार ने कहा है--“सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः? (त्र० सू० 
२।२।४ ) अर्थात्‌ “यदा wag काम्येषु खियं स्वप्नेषु परयति’ ( छाँ० URIE ) आदि श्रुतियों 
आधार पर यह दढ़तापूवक सिद्ध किया जा सकता है कि मिथ्या स्वप्न भी भावी शुभ- 
अशुभ फलों के सूचक होते हैं । सूत्रकार का यह कहना विस्पष्ट रूप से सूचित कर रहा हे 
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१६६ संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 


I 


= 
कि शास्त्र आचार्यादि समस्त साधन मायिक होने पर भी सत्य ब्रह्म के बोधक 


हो सकते हैं ॥ ३३८ ॥ 
रान्ति के विषयभूत पदार्थों में अनिर्वचनीयत्ता सिद्ध करते हैं-- 
श्रान्तिग्रतीतिविषयो न च सन्नचासन्‌ 
गोन A A A 
आकाशतत्कुसुमयोन हि सास्ति नापि । 
तस्या भवेत्सदसदात्मकगीचरत्वं 
न ह्यस्ति तत्किमपि यत्सदसत्स्वरूपम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
योजना--श्रान्तिप्रतीतिविषयः न सन्‌, न च असन्‌, आकाशतल्कुसुसयोः हि सा 
नास्ति | तस्याः सदसदात्मकगोचरत्वम्‌ अपि न, तत्‌ हि किमपि नास्ति; यत्‌ सद्सत्स्वरूपम्‌ | 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --भ्रान्ति-प्रतीति का विषय न सत्‌ हे और न असत्‌ ; क्योंकि आका- 
शादि ( सत्‌ ) तथा आकाशकुसुमादि ( असत्‌) पदार्थों की बह ( आन्ति ) नहीं होती। 
वह ( शन्ति ) सदसद्रप वस्तु को भी विषय नहीं कर सकती ; क्योंकि बेसी कोई वस्तु ही 
नहीं, जो सदसत्‌ उभयरूप हो ॥ 
भावितार्थ--भ्रम के विषयभूत रजतादि को सत्‌ भी नहीं कह सकते और असत्‌ भी 
नहीं; क्योकि आकाशादि सत्‌ पदार्थों का बाध नहीं हो सकता, किन्तु रजतादि का बाध 
होता हे | एवं आकाश कुसुम आदि असत्‌ पदार्था' की प्रतीति ही नहीं होती; किन्तु रजतादि 
की प्रतीति होती हे । इसी प्रकार उक्त रजतादि को सदसत्‌ उभयरूप भी नहीं कह सकते; 
क्योंकि विश्व में कोई वस्तु agag उभयरूप होती ही नहीं ।। ३३६ ॥ 
अतः रजतादि को सदसत्‌ उभय-विलक्षण ( अनिर्वचनीय ) ही मानना होगा-- 
आलम्बनं च विरहय्य न विभ्रमस्य 
ज्ञानात्मनो भवति जन्म कदाचिदत्र | 
सिद्धं ततः सदसती व्यतिरिच्य किञ्चिद्‌ | 
आलम्बनं भ्रमधियः सकलप्रवादे || ३४० ॥ 
योजना--अत्र आलम्बनं विरहय्य च ज्ञानात्मनो विभ्रमस्य जन्म कदाचित्‌ न भवति। 
ततः सकलप्रवादृञ्रमधियः सदसती व्यतिरिच्य किञ्चित्‌ आलम्वनं सिद्धम्‌ (a° छ० ) ॥ 
योजिताथ नाइस लोक में आलम्बन ( विषय ) को छोड़कर ज्ञानरूप भ्रम का जन्म 
कभी नहीं होता । इस लिए सभी मतों में भ्रमज्ञान का सत्‌ तथा असत्‌ उभय से भिन्न कोई 
विषय सिद्ध होता = ॥ 
€ ae f 
आाविताथ--कोई भी ज्ञान निरालम्बन ( निर्विषय ) नहीं होता । श्रम भी ज्ञान ही हे, 
अतः इसका भी कुछ विषय कहना होगा | सत, असत्‌ और सदसत्‌ उभय रूप हो नहीं सकता, 
यह कहा जा चुका है, अतः सदसत्‌ उभय-विलक्षण ही कहना होगा । वही अनिर्वेचनीय है ॥ 
पूर्व ( १२२ वें पद्य में) कहा गया था कि वेदान्तवाक्य परोक्ष ज्ञान के ही जनक 
होंगे, अपरोक्ष ज्ञान के नहीं; अतः ब्रह्मविषयक अपरोक्ष ज्ञान की हेतुता वेदान्त-बाक्यों में 
नहीं बन सकती | उसका प्रतीकार करते हें-- ge 
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अंध्याये | __अंज्ञानंस्वरूपनिरूपणम्‌ १६७ 
ब्रह्मात्मवस्तु निरवद्यचिदेकरूपं 


वन्द्युष्णतावदपरोक्षवपुःस्वभावात्‌ | 
निर्दोषवेदशिरसो वचनादतोऽस्मिन्‌ 
ब्रह्मात्मवस्तुनि भवेदपरोक्षचुद्धि! ॥ ३४१ ॥ 
योजना--त्रह्मात्मवस्तु निरवद्यचिदेकरूपं वहथुष्णतावत्‌ स्वभावात्‌ अपरोक्षवपुः, अतः 
अस्मिन्‌ ब्रह्मात्मवस्तुनि निदापवेदशिरसः अपरोक्षचुद्धिः भवेत्‌ | (बसन्ततिलकाच्छन्दः) ॥ 
योजिताथ --त्रह्मात्मवस्तु शद्ध चेतन्यरूप होने से बह्ृथृष्णता के समान स्वभावतः 
अपरोक्ष है, अतः इस ब्रह्मात्मवस्तुका स्वतः निदुष्ट वेदान्त-बाक्यों से अपरोक्ष ज्ञान होगा ॥ 
भावितार्थ--सभी दाक्य परोक्ष बोध के ही उत्पादक होते हैँ--इस नियम का 'दशम- 
स्त्वमसि'में व्यभिचार देखकर यह सिद्धान्त स्थिर होता हे कि वाक्योंसे परोक्ष वस्तका ज्ञान 
परोक्ष ओर अपरोक्ष वस्तुका अपरोच ज्ञान होता हे । ब्रह्म वेसे ही स्वभावतः अपरोक्ष है, जैसे 
कि अग्नि स्वभावतः उष्ण हे | अपरोक्ष बस्तपर कोई दोष आजानेसे वह परोक्ष जैसी प्रतीत 
होने लगती हे; किन्तु ब्रह्म सदा fage हे । वेद वाक्य भी भ्रम प्रमादादि दोषों से रहित हे । 
ब्रह्म के अपरोक्ष न होने में यदि कोई दोष हे, तो वह अन्तःकरणगत मल । इसके दुर होते 
ही पुरुष को वेदान्तवाक्यों से ब्रह्म का अपरोक्ष वोध हो जाता हे ॥ ३४१॥ | 


पूवे (१२६ वें पद्य में) कथित वेदान्तवाक्यो की निष्प्रयोजनताका निराकरण करते हैं- 
सा चोपनेयरहिते विषयिण्यनन्ते5- | 
निर्वाच्यमग्रहणमात्रमपाकरोति | 
स्वोत्पत्तिलब्धनिजवस्तुवलेन तत्र 
तापत्रयं समुपशाम्यति निर्निमित्तम्‌ || ३४२ ॥ 


योजना--सा च 'स्वोत्पत्तिलव्धनिजवस्तबलेन उपनेयरहिते अनन्ते विषयिणि अनि- 
वाच्यम्‌ अग्रहणमात्रम्‌ अपाकरोति । तत्र तापत्रयं निर्निमित्तं समुपशाम्यति ॥ (Ao छ०) ॥ 

योजिताथ वह ( वेदान्तवाक्य-जन्य बुद्धि ) उत्पत्ति समय से ही अपने में अभि- 
व्यक्त चेतन्य के द्वारा अनन्त चैतन्य में अनिवेचनीय अज्ञानमात्र का अपाकरण करती हे । 
वहाँ आध्यास्मिकादि तीनों ताप स्वयं हीं शान्त हो जाते हैं ॥ 

भाविताथ --वेदान्त-जन्य अपरोक्ष वृत्ति अनन्त चेतन में अध्यस्त आवरण॒मात्र का 
निराकरण करती है । जड़ वृत्ति में ऐसा सामथ्ये केसे आया ? इस जिज्ञासा को शान्त करने 
के लिए कहा--स्वोस्पत्तिलब्धनिजवस्तुबलेन | अर्थात्‌ उक्त वृत्ति अपनी उत्पत्तिमान्न से प्राप्त 
अपने ब्रह्माकारत्व रूप असाधारण बल के आधारपर अज्ञानका विनाश कर डालती है; उसे 
और किसी बल की अपेक्षा नहीं । अज्ञान अनिर्वचनीय है। अतः ज्ञानमात्र से विनष्ट हो 
जाता है । अज्ञान का कार्य आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक प्रपञ्च अपने 
निमित्त ( अज्ञानरूप कारण ) के विनाश से स्वयं शान्त हो जाता है । अज्ञान और अज्ञान 
के कार्य की आत्यन्तिक निवृत्ति ही उक्त वृत्ति का प्रयोजन है ॥ ३४२ ॥ 


१. etaa: एव लब्धमभिव्यक्त यन्निजमसाधारणवस्तु चैतन्यं तद्वलेनेत्यथेः | . 
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Le संक्षेपशारीरके [ प्रथमै 
>> D SR राही 
[ वेदान्तानां कार्यपरत्वनिरासः ] 
कथित कार्यान्वित-शक्तिवाद का निरास करते हैं-- 
फक्यात््रवर्ततकनिवत्तकरूपभ 6 
वाक्यात्प्रवत्तकनिवत्तकरूपभाजः 
पुंसः प्रवृत्तिमुपलभ्य थियोऽनुमानात्‌ | 
Oe शिशुरवेति N A 
कायान्विते शिशुरवेति पदस्य शक्तिम्‌ 
इत्युच्यते यदि तु तत्र वयं वदामः ॥ ३४३ ॥ 
योजना — प्रवतेकनिवत्तेकरूपभाजः वाक्यात्‌ पु सः प्रवृत्तिम्‌ उपलभ्य धियः AJANT, 
fag: कार्यान्विते पदस्य शक्तिम्‌ अवेति-इति यदि उच्यते, तत्र बयं तु agma: ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ = प्रबतैक-निब्तक कायेस्वरूप-विषयक ( गामानयादि ) वाक्यों के द्वारा 
पुरुष की अवृत्ति-निवृत्ति को देखकर ( पुरुषगत ) ज्ञान का अनुमान करके बालक कार्यान्वित 
अथे में शब्द की शक्ति का ज्ञान करता है - यह जो कद्दा था, उस पर हमारा कहना है ॥३४३॥ 
अपना वक्तव्य स्पष्ट करते हे-- 
योग्येतरान्वितपदार्थनिवेदने तु 
शब्दस्य शक्तिरिह वृद्धजनप्रयोगे | 
विज्ञायते न खलु कार्यसमन्वितेज्थे 
कार्यामिधायिषु पदेष्वपि तत्यसज्ञात्‌ ॥ ३४४ ॥ 
योजना इह खलु दृद्धजनप्रयोगे योग्येतरान्वितपदार्थनिवेदने तु शब्दस्य शाक्तिः 
विज्ञायते, कायान्तित अर्थ न खलु, कार्याभिधायिषु पदेष्वपि तत्सङ्गात्‌ ॥ ( ब० छ० ) ॥ 
योजिताथ --यहाँ बृद्धजनो के वाक्य प्रयोगों में योग्य इतर पदार्थ से ahaa स्वार्थ 


में ही पद की शक्ति निश्चित होती है, कार्यान्वित अर्थ में नहीं, ( नहीं तो ) कार्य- 
पर्दो में भी उसकी प्रसक्ति होगी ॥ ' में नहीं; ( नहीं तो ) कार्य-बाचक 


= भावितार्थ--य॒दि यह नियम किया जाय कि सभी पदों की शक्ति कार्यान्वित अर्थ में 
ही होती है । तब तो oe यता कार्ये से अन्वित गवादि अर्थो में 'गो? आदि पदों 
की शक्ति मानी जाती है, से दी आनय' आदि पदों की भी कार्यान्तर से अन्वित आन- 
यनादि कायं में शक्ति-प्रह होना चाहिए। किन्तु ऐसा अनुभव में आता नहीं। अतः उक्त 
नियम का आनयनादि पदों में व्यभिचार हो जाने से योग्य इतर अर्थ से अन्वित स्वार्थ में 
पदों की शाक्ति माननी होगी । इस प्रकार गवादि रूप इतरार्थान्वित आनयनादि अर्थों में 
आनय? stl पर्दों की शक्ति उपपन्न हो जाती है ॥ ३४४ ॥ 
कायोर्थ-बाचक आनयः आदि पदों की भी इतर क fè में ने 
ना नियत इतर कायार्थान्बित अर्थ में शक्ति मानने 
कार्यान्वितार्थवि A 
Mi यदि शब्दशक्तिः 
कायोथवाचिषु लिडादिषु कार्यमन्यत्‌ | 
तत्र च तत्र चान्यद्‌ 2 
वक्तव्यमेव भवतीत्यनवस्थितिः स्यत्‌ ॥ ३४४ ॥ 
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= योजना यदि ps कार्योन्वितार्थैविषया, ( तदा ) कार्याथवाचिषु लिङादिषु 

"यत्‌ काय वक्तव्यम्‌ आपतति, तत्र च अन्यत्‌ काये वक्तव्य भवत्येचे 

स्यात्‌ ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ रति en 
योजितार्थ--यदि शब्द-शक्ति ( नियमतः ) कार्यार्थं से अन्वित अर्थ में ही होगी 

( तब ) कार्याथबाचक लिङादि शब्दों में अन्य कार्य कहना पड़ेगा | उस (के वाचक शब्द) 

में भी अन्य कार्ये कहना होगा - इस सकार अनवस्था होगी ॥ 

: fas --जिस इतर कार्यार्थ से अन्वित कार्ये में लिङादि की शक्ति है, वह इतर 
कार्य भी अन्य लिङादि से ग्य हाता ह, अतः उसमें भी कार्यान्तर का अन्बय मानना 
पड़ेगा | इस प्रकार प्रत्येक कार्य में इतर कार्यान्वय-लाभ के लिए अनवरत कार्यंधारा मानने 
में अनवस्था दोष होता हे ॥ ३४४ ॥ 

_ अनवस्था तोड़ने के लिए यदि इतरकार्यान्वित में लिङादि की शक्ति न मानकर 
सिद्धार्थे से अन्वित कार्ये अर्थ में शक्ति मानी जाय, तब स्वीकृत नियम भंग होता है - 
सिद्धान्वितं यदि लिडादिपदानि कार्य 
ब्र्युषिनश्यति तदा नियमस्त्वदीयः | 
यो वरितः सकलमेव पदं स्वमर्थ 


कार्यान्वितं बदति नान्यदिसि स्वशास्त्रे ॥ ३४६ ॥ 
mae योजना —ale bit पदानि सिद्धान्बितं कार्य AQ, तदा त्वदीयः नियमः faa- 
१ यः सकल पढे कायान्वितं स्वम्‌ अर्थमेव वदति, नान्यम्‌ - त्रे वर्णितः 
(oe ie दृति, नान्यम्‌ - इति स्वशास्त्रे वर्णितः || 
योजिताथ' — यदि लिङादि पद्‌ सिद्धार्थं से अन्वित कार्य को कहते हैं, तब आपका 
( वह ) नियम विनष्ट हो जायगा; जो कि सकल पद कार्यान्वित स्वार्थ को ही कहते ह 
अन्य का नह्वा””-इस प्रकार आपके शाख् में वर्णित है ॥ ३४६॥ 
अतः पूर्वे ( ३४४ वै पद्य में ) वर्णित इतरार्थान्वित स्वार्थमें शक्ति मानना लाघव है- 
योग्येतरान्वितनिमित्तकशब्दशक्ति- 
व्युत्पत्तिरेव यदि संभवभागिनी स्यात्‌ | 
आश्रीयते किमिति कार्यसमन्वितेऽथे 
_ शब्दस्य शक्तिरसदर्थविशेषणेन ॥ २४७ ॥ 
योजना - यदि ।योग्यतरान्वितनिमित्तशब्दशक्तिव्युत्पत्तिः एव  सम्भत्रभागनी 
स्यात्‌, ( तदा ) असदर्थेबिरेषणेन कार्यसमन्वितेऽ्थे शव्दस्य शाक्तिः किमिति आश्रीयते ? 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ - यदि योग्य इतर अर्थ से अन्वित स्वार्थ में ही शब्द-शक्ति-प्रह सम्भव है, 
( तब ) कार्यरूप विशेषण लगा कर कार्यान्वित में शब्द की शक्ति क्यों मानी जाती है ? 
भाविताथ -- 'व्यभिचरित अर्थ में शब्द-शक्ति नहीं होती? इस नियम के आधार पर 
ponat योग्येतरान्वितेति | भांवप्रधानोड्यं निर्देशः। योग्येतरान्वितत्व निमित्त प्रयोजकं यस्याः 
शब्दशक्ते:, तद्व्युसत्तिरित्यर्थः | योग्येतरान्विते शक्तिग्रह इति यावत्‌ । ; 
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व्यक्ति में शक्ति की उपेक्षा कर सर्वेत्राव्यभिचरित जाति में शक्ति की स्थापना आकृत्यघि- 
करण (Jo सी० १।३।१०) में की गई है । उसी नियम के बल पर व्यभिचरित कार्यार्थ 
से afaa स्वार्थ में शक्ति सिद्ध न होकर अव्यभिचरित योग्य इतर अथ से अन्वित स्वार्थ 
में ही शब्द शक्ति सिद्ध होती है ॥ ३४७ ॥ 

अस्वितार्थ में शक्ति-सामव्जस्य हो जाने पर कार्यरूप अधिक विशेषण लगाना 


सवेथा निरर्थक है - 


यत्राविशेषितनिमित्तकता विरोधे 
किश्चिन्निवारकमुदीचितमस्तु तत्र | 
किञ्चिद्रिशेषणविशिष्टमभीष्शक्तेः 
वस्तु प्रयोजकमिदं पुनरत्र नास्ति ॥ ३४८ ॥ 
योजना - यत्र अविशेषित निमित्तकताविरोधे किञ्चित्‌ निवारकम्‌ उदीक्षितम्‌ ,तत्र अभीष्ट- 
शक्तः किञ्चिद्विरेषणविशिष्टं वस्तु प्रयोजकम्‌ अस्तु, अत्र पुनः zx नास्ति ॥ ( व० Fo ) 
योजितार्थ -जहाँ सामान्य वस्तु को प्रयोजक मानने में कोइ वाध देखा जाय, वहां 
अभिमत शक्ति की प्रयोजकविशेष विशेषण से विशिष्ट वस्तु ही होती हे, किन्तु यहां बह 
( वाधक ) नहीं ॥ z 
भाविताथ - किसी भी विशेषण की सार्थकता तभी बन सकती हे, जब कि उस 
से रहित अर्थ के कार्यसम्पादन में कोई आपत्ति हो। जैसे केवल अर्थे में पद्‌ की शक्ति 
मानने पर अन्वय अंश में अशाव्दत्वापत्ति होती है; अतः अन्वितार्थ में ही शब्द-शक्ति 
मानी जाती है । अब कार्यरूप विशेषण से रहित केवल अन्वितार्थ ( योग्येतराथोन्विताथ ) 
में शक्ति मानने R कोई आपत्ति या बाधक उपस्थित नहीं होता । अतः कार्यरूप विशेषण 
adai निरथेक हे ॥ ३४८ ॥ 
इसी प्रकार कार्यान्वयान्वयित्व विशेषण भी व्यर्थै है-- 
0 On nw 
कायान्वयान्वायिनि वस्तुनि शब्दशक्तिः 
इत्युच्यते यदि तदाऽपि समानमेतत्‌ | 
अन्वीयमानवचनत्वमतोपपत्तौ 
0 विशेषणर्ग थेति 
_ कायान्वयान्वयिविशेषणगीश्थेति ॥ ३४९ ॥ 
योजना--यदि कार्यान्वयान्वयिनि वस्तुनि शब्दशक्तिरित्युच्यते, तदाऽपि एतत्‌ 
समानम्‌--अन्बीयमानवचनत्त्रमतोपपत्तौ कार्यान्त्रयान्वयिविशेषणभीः AA ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः yu 
योजिताथ —afe कार्यान्धयान्त्रयी. वस्तु में शब्द की शक्ति हे--यह Fel 
जाय, तव भी यह दोष समान है कि अन्बितार्थ-बाचकता-मत की उपपत्ति हो जाने पर 
कार्यान्वयान्वयि विशेषण व्यर्थ है | fe 
_ भाविताथ--गत ( १३० वें) पद्य में कथित कार्यान्वयान्वयी विशेषण भी al 
व्यर्थ हे, जैसे कि कार्य विशेषण; क्योंकि केवल अन्वितार्थ में शक्ति मानने में कोडे 
बाधक उपस्थित नहीं होता |) ३४६ ॥ 
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गामानय! आदि कतिपय स्थलों पर कार्यत्व का अन्वयमात्र देकर कार्यत्व को 
शब्द-शक्ति का प्रयोजक मानने पर अतिप्रसङ्ग भी होता है-- 
वकतृज्ञानविवच्तयोरपि भवेच्छब्दार्थता तावके 
पन्चे शब्दमलु प्रतीतिरुभयोरस्त्येव यस्मात्तयोः | 
यद्यच्छब्दमनु प्रतीतिपदवीमारोहदुत्म्ेक््यते 
AnA ७० A (x 
तत्तद्वाच्यमिति स्थितौ न हि तयोः शब्दार्थतावजनम्‌ ॥३५०॥ 
योजना--तावके पत्ते वक्तज्ञानविवक्षयोरपि शाददार्थेता भवेत्‌ ; यस्मात्‌ शब्दम्‌ अनु 
तयोः उभयोः प्रतीतिः अस्त्येव । यत्‌ यत्‌ शब्दम्‌ अनु प्रतीतिपदवीम्‌ आरोहत्‌ उत्प्रेक्ष्यते 
तत्‌ तत्‌ वाच्यमू--इति स्थितो हि तयोः शब्दार्थतावजेन न ॥ ( शा० वि० छ०) ॥ 
योजिताथ --आपके पक्ष में वक्ता के ज्ञान और विवक्षा में भी शब्दार्थता माननी 
होगी, क्योंकि शब्द-श्रवण के अनन्तर उन दोनों की भी प्रतीति होती हे । जो-जो ( अथे ) 
शाब्द्‌-श्रबण के अनन्तर प्रतीति पथ में आरूढ़ होता देखा जाता है, वह वह अर्थ वाच्य 
होता हे--ऐसा मानने पर उन दोनों में शब्दार्थता अवर्जनीय है ॥ 
सावितार्थ --'गामानय? आदि शब्दों के श्रवण के अनन्तर कार्यार्थं की. प्रतीतिमात्र 
देखकर यदि कार्यार्थ को वाच्य ( शब्द-शक्ति का विषय ) मान लिया जाय, तब वक्ता के 
ज्ञान ओर उसकी विवक्षा को भी वाच्य कक्षा में समाविष्ट करना होगा; क्योंकि उनकी भी 
प्रतीति शब्द-श्रवण के अनन्तर हुआ करती है और आप ( कार्यान्विताथशक्तिवादी ) 
का यह मत हे कि जो जो भी अर्थ शब्द-श्रवण के अनन्तर प्रतीत हो, वह वाच्य हीं 
होता है ॥ ३५० II 
उन्हें भी वाच्य मान लेने पर शब्द-प्रामाण्य की हानि होगी-- 
वेदे वक्तुरभावतस्तदुभयं नास्तीह यस्मादतः 
शब्दे वाचकशक्तिमुज्कृति निजां तत्र स्ववाच्यं विना | 
वाच्ये वाचकशक्तिमिच्छति भवान्नान्यत्र तत्र श्रृतेः 
अप्रमाज्यमिति स्फुटं तव भवेद्‌ बुद्धेरनुत्पत्तितः ॥ ३५१ ॥ 
योजना-यस्मात्‌ इह वेदे वक्तुः अभावतः तदुभयं नास्ति; अतः शब्दः तत्र निजां 
वाचकशक्ति स्ववाच्यं बिना उज्कति | भवान्‌ घाच्ये शक्तिम्‌ इच्छति, नान्यत्र | तत्र तव बुद्धः 
अननुत्पत्तितः श्रतेः स्फुटम्‌ अप्रामाण्यं भवेत्‌ ॥ ( शा? वि० Fo ) Il 
योजिताथ - इस मत से वेद में वक्ता फे न होने से वे दोनों (ज्ञान तथा विवक्षा) नहीं 
हैं; अतः वेदरूप शब्द अपने वाच्य के न होने पर वाचकता का ही परित्याग कर देता है । 
आप वाच्य में ही शक्ति मानते हैं, अन्यत्र नहीं । तब आपके मत से वेद में स्पष्टतः अप्रा- 


माण्य प्रसक्त होता है ॥ 
भावितार्थ--आपके मत में वेद अपौरुषय है । उसका कोई वक्ता नहीं । अतः वक्ता 


का ज्ञान और वक्ता की विवक्षा का वहाँ होना सम्भव नहीं। बे दोनों शब्द के वाच्य हैं-- 
२६ Ao शा० 
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C e सम सत तिस तलव तय 
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यह कहा जा चुका है। वाच्य के न होने पर शब्द में वाचकता भी नहीं रहती । वेद यदि 
घाचक नहीं, तव तो उसमें अवाचकत्वलक्षण प्रामाण्य आ जाता È ॥ ३५.१ ॥ 
सिद्धार्थान्वित स्वार्थे सें शक्ति न मानने पर “सोमेन यजेत? आदि में स्वीकृत विशिष्ट 
विधि उपपन्न न होगी - 
न च सोमयागपदयोरुभयीः 
अपरस्परेण घटतेऽत्र युजा | 
पदजातमेतदखिलं हि निजं 
A ७ 0 6 
विषयं समपयति काययुतम्‌ ॥ ३५२ ॥ 
योजना--अत्र सोमयागयोः उभयोः 'अपरस्परेण युजा घटते न च, एतत्‌ हि अखिलं 
पदजातं निजं कार्ययुतं विषयं समर्पयति ॥ ( प्रमिताक्तराच्छन्दः ) ॥ 
€ ~ ` १ ~ "९. गे 
योजिताथ आपके मत से सोम और याग--इन दोनों पदों का परस्पर सम्बन्ध 
y w A = n A ~ ~ = 
बनता ही नहीं, क्योंकि सभी शब्द अपने कार्यान्वित अर्थ का ही बोधन करते हें ॥ 
भाविताथ --“सोमेन यजेत” (तै०सं० ३।२।२।१५) यहां पर मीमांसकगण सोस-विशिष्ट 
~ c ~ A ~ 
याग का विधान माना करते हैं, अर्थात्‌ यह वाक्य सोम-विशिष्ट याग का वोधक माना जाता 
है। यहां जिज्ञासा होती है कि सोम-विशिष्ट याग का बोधक “सोम” पद है ९ या 'यजेत? 
qg i या दोनों पद मिलकर ? आप के मत में सोम और यजेत में से प्रत्येक पद कार्यान्वित 
स्वाथमात्र को कहता है; सोमरूप सिद्धार्थ-विशिष्ट याग को नहीं | शेष रहता है तीसरा पक्ष, 
वह भौ सम्भव नहीं: क्योंकि उक्त दोनों पदों का परस्पर कोई सम्वन्ध ही नहीं बन सकता.-। 
उन दोनों का लिड्थे के साथ ही अन्वय होता है, क्योंकि लिङर्थ ही कार्य है ॥ ३४२ ॥ 
कार्यान्वयान्वयि अथे में शक्ति मानने पर भी वही दोष होता है-- 
कार्यान्वयान्वयिनि शक्तिरिति स्थितो च 
6 A ao 
कार्यान्वयान्वितमतिन परस्परेण | 
सस्वान्धितामतिरतश्च न सिद्धमेति 
AR ANN A 5 
_ सर्वो विशिश्विधिरित्यपि दूषणं वः ॥ ३५३ ॥ 
pee, नवि शक्तिरितिस्थितों च कार्यान्बयान्वितमतिः परस्परेण 
सन्त न्वतामात; न, अत; सर्वो विशिष्टविधिः सिद्धिं न एति - इत्यादि वः दूषणम्‌॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
Q = f CO Lt ww =~ `~ 
E a --क्ार्यान्वयान्वित अथै में शब्द शक्ति होती हे - इस पक्ष में भी (“सोमेन 
NS =a. ~ a 
a SES IO से ) कार्यान्वयान्वित अर्थका ही वोध होता है, परस्पर अन्वय 
हॅ नाली Se सभी विशिष्ट विधियां सिद्ध नहीं होतीं-यह भी आपके मतमें दोष है | 
ड भाविताथे — सोमेन यजेत? (त०सं० ३।२।२।१५) आदि वाक्यों में सोम-विशिष्ट यागका 
Fi इस ( कार्यान्बयान्वयिशक्ति ) पक्ष में भी नहीं वनता; क्योंकि यहां विशिष्ट बिधान 
उपपत्ति के लिए सोम-विशिष्ट याग का प्रतिपादन करके तद्विषयक नियोग की प्रतिपत्ति | 


_ पिन 


१, परस्परेणेत्यर्थः | 
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: N Cp ` S` =e 
करनी होगी । किन्तु कार्यान्वय के पूर्वं सोम और याग का परस्पर अन्बय सिद्ध नहीं 
होता, अतः विशिष्ट विधि केसे बनेगी? ॥ ३५३ ॥ 


हमारे पक्ष में उक्त दोष नहीं - 
योग्येतरान्वितपदार्थगतैव शब्दः 
. शक्तिः स्थिता यदि पुनर्घटते तदाज्यम्‌ । 
सवो विशिष्टविधिरस्तु तथैव तस्माद्‌ 
७ A ad 
__ युक्तं तथतरदितीदमपीह भाष्यम्‌ ॥ ३५४ ॥ 

... .ओजना-यदि योग्येतरान्वितपदार्थगता एब शब्दशक्तिः स्थिता, तदा पुनः 
waist विशिष्टविधिः घटते, तस्मात्‌ तथैव अस्तु । तदा इह “इतरत्‌? इतीदं भाष्यम्‌ अपि 
युक्तम्‌ ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 

_ योजितार्थ--यदि योग्येतरार्थं से अन्वित पदार्थ में ही शब्द की शक्ति 
मानी जाती हे, तब तो सभी यदद विशिष्ट विधान वन जाता है, अतः वैसा ( योग्येतरान्बि- 
aÑ शक्ति ) ही युक्त El एसा मानने पर “इतरत्‌ तदर्थम्‌? ( शा० भा० २।१।१ go ३७३ ) 
यह्‌ भाष्य भी सुसं.!त हो जाता है ॥ 

_आविताथः--योग्य en से afaa स्वार्थ में शक्ति मानने पर 'सोमेन यजेत? 
आदि विशिष्ट विधिवाक्यों को उपपत्ति हो जाती है, क्योंकि इस मत में सोमादि पदार्थों 
का अन्वय यागादि पदार्था, के साथ हो जाता हे । केवल इतना ही नहीं, इसी मत में 'यदै- 
PERA तदाऽन्यत्‌ तदर्थम्‌! इस शावर भाष्य का भी सामब्जस्य होता हे; क्योंकि भाष्य- 
कार का कहना है कि जब 'सोमेन यजेत’ आदि में किसी एक ( 'यजेत? पद से ) अपूर्व का 
लाभ होता है; तब इतर ( सोमादि पद्‌ ) aia ( यागाङ्ग प्रतिपादक ) माने जाते हैं। 
सभी पदों को agai मानने में महान्‌ गौरव होता हे । इस सिद्धान्त की उपपत्ति आपके 
उक्त मत में नहीं हो सकती; क्योंकि आप सभी पदों को उपूवार्थक मानते हैं और यागादि 
के अङ्गभूत द्रव्यादि का प्रतिपादन भी मान लेते हैं ॥ ३५४ ॥ ; 

लिङादि शब्दों में प्रवर्तेकत्वान्यथानुपपत्ति से भी कार्यार्थत्व की सिद्धि नहीं की 
जा सकती-- 

शब्द; ग्रबृत्तिजनको न तु बोधकर्चेत्‌ 

A Ua 

नतत्‌ प्रवत्तकधियो जनकत्वहेतोः | 
इष्टाभ्युपायमतिजन्मनिमित्तभूतः 

CA A ७ 

शब्दः ग्रवत्तयति नेष पुनः पुमांसम्‌ ॥ ३५५ ॥ 

_ योजना- शब्द: प्रवृत्तिननकः बोधकः न तु, चेत्‌ एतत्‌ न; प्रवतेकधियो जन- 
कत्बहेतो: | शब्दः इष्टाभ्युपायमतिजन्मनिमित्तभूतः | एषः पुनः पुमांसं न प्रवर्तेयति |] 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ $ 

योजिताथ --लिड्यदि शब्द प्रवत्तेक होता है, वोधक नहीं--यह आपका कहना युक्त 
नहीं; क्योंकि शब्द saga ज्ञान का. जनक ( वोधक ) ही होता है । लिङादि शब्द इष्ट- 
साधनता-ज्ञान के जन्म का निमित्त होता हे | यह पुरुष का प्रवतेक नहीं होता ॥ 
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भाविताथ ---गासानय'--आदि शब्दों को सुनने के अनन्तर मनुष्य की प्रवृत्ति 
देखी जाती हे; अतः उसे प्रवतेनारूप कार्यार्थ का वाचक ही मानना होगा--इस प्रकार 
शब्द में प्रवतेकत्व की अन्यथा उपपत्ति से कार्याथे-चोधकत्व को सिद्धि नहीं की जा सकती 
क्योंकि चह प्रवतेक ( इष्टसाधनताविषयक ) बोध का जनक होकर भी प्रवतेक वन सकता 
है। वस्तुतः शब्द इष्टसाधनता-वोधमात्र का ही जनक होता हे; पुरुष का साक्षात्‌ प्रवतैक 
नहीं । प्रबृत्ति तो इष्टसाधनता-ज्ञान के अनन्तर रागतः होती हे । इसीलिए लिडादि-घरित 
वाक्यों का श्रवण कर लेने पर भी राग-एहित व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता । यदि शब्द स्वतः 
प्रतेक है, तब सभी को प्रवृत्त हो जाना चाहिए || ३५५ ॥ 

कार्यान्वितार्थकरव पक्ष में गौरव तथा उक्त विशिष्ट विधि की विलोपापत्ति होती हे; 
अतः उक्त पक्ष असंगत हे-- 

तस्मादसंगतमिदं यदुशन्ति केचित्‌ 
कार्यान्तवितार्थविषयेव तु शब्दशक्तिः | 
तत्र प्रयोगमभिवीच््य तथा प्रतीतिः 
करप्येति वरितनिजेष्टबिघातहेतोः ॥ ३५६ ॥ 

योजना-तस्मात्‌ “AA प्रयोगं तथा प्रतीतिम्‌ अभिवीच्य कार्यान्वितार्थविषयेव तु शब्द- 
शाक्तिः कल्प्याः इति यत्‌ केचित्‌ उशन्ति, तदिदम्‌ असङ्गतम्‌ ; वर्णितनिजेष्टबिघातहेतोः ॥ 
( चसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 

योजिताथे--इस लिए वहाँ ( कार्यान्वित अर्थ में वक्ता के ) प्रयोग तथा (श्रोता की ) 
प्रतीति को देखकर कार्यान्वितार्थेविषयक ही शब्द शक्ति कल्पनीय है--यह जो कतिपय 
विद्वान्‌ चाहा करते हैं, वह असङ्गत है; क्योंकि उसमें कथित विशिष्ट विधिरूप इष्ट की 
हानि होती हे । 

भाविताथ --सोमेन यजेतः आदि में विशिष्ट विधित्व की हानि 'कार्यान्वित-शक्ति- 
यत में होती हे; अतः बह मत नितान्त असङ्गत हे । ३५६ ॥ 


प्रभाकर-सम्मत कार्यार्थ ( नियोग ) अलौकिक ( लोक में अप्रसिद्ध ) है, इस लिए 
कार्यान्वित में शाक्ति-प्रह नहीं हो सकता-- 
~ ON Con A 
वदकगस्यामात कायमभाष्टमांस्मन्‌ 
शक्तिग्रहोऽपि न यदस्य समञ्जसोऽयम्‌ | 
शक्तिग्रहं च परिहृत्य न बोधकत्वं 
शब्दस्य शक्यमिह वक्तुमशङ्कितेन ।। २५७॥ 
योजना--अभीष्टं कायम्‌ वेदैकगस्यसिति अस्मिन्‌पदस्य अयं शक्तिग्रहोऽपि समञ्जसो 
न । शक्तिप्रह परिहत्य च इह शब्दस्य वोधकत्वम्‌ अशङ्कितेन बक्त न शक्यम्‌ ॥ (ब०छ०)॥ 
योजिताथ अभिमत कार्य ( वियोग ) केबल वेद से ही गम्य है, अतः इसमें पद का 
यह शक्तिग्रह भी वनता नहीं। यहाँ शक्तिग्रह के बिना शब्द में बोधकत्व कोई प्रामाणिक 
व्यक्ति कह नहीं सकता ॥ १ 
भाबिताथ --लोक्रसिद्ध अर्था में ही शब्द-शक्ति-प्रह हुआ करता है | प्रभाकर-सम्मत 
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त ee Seen, 


काय (नियोग ) अलौकिक है, अतः उसमें शक्ति प्रह सम्भव होने से कार्यान्वित या कार्या. 
न्वित अर्थे में शक्ति-प्रह सुघट नहीं ॥ ३५७ | 
` प्रमाणान्तर के अविपयभूत अपूर्व में शक्ति-प्रह न होने पर भी मानान्तरानधिगत 
ब्रह्म में शाक्ति-मह सुकर है-- 
शब्वत्स्यंग्रभमलुप्तचिदा त्मभूत॑ 
विष्णोः परं पदसप्रुत्र तु शब्दशक्तिः | 
A A ~ A 
शक्या ग्रहीतुमतिबुद्धिमनस्यपीति 
शास्रप्रमाणकमदः ग्रवदन्ति सन्तः ॥ ३५८ || 
योजना--शश्वत्‌ स्वयं प्रकाशम्‌, अलुप्तचिदात्मभूतं विष्णोः परं पदम्‌। अमुत्र अतिः 
बुद्धिमनसि अपि ठु शब्द शक्तिः भद्दीतुम्‌ शाक्या इत्यदः शाञ्जप्रमाणकमिति सन्तः प्रवद्‌ न्ति ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 
९ e ७ A x 
हे नर स्वयं प्रकाश, अविनाशि चतन्यरूप ARAYA, विष्णु का परमपद 
IÈ बुद्धि और मन के अगोचर a मे शक्तित्रह हो सकता हे; अतः यह (ब्रह्म) शास्त्र 
प्रमाणक है--ऐसा सन्त कहा करते हैं ॥ 
e ` ` ७ 
भवितार्थ यद्यपि प्रभाकर-सम्मत नियोग और वेदान्तिसम्मत ब्रह्म दोनों ही शास्त्रैक- 
समाधिगम्य हे; फिर भी स्वयं प्रकाश ब्रह्म का साक्षी से स्फुरण हो जाता हे । अतः इसमें 
शब्द-शक्ति-परह सम्पन्न हो जाता है। इसीलिए इस ब्रह्म को शास्रप्रमाणक ( शाख्रयोनित्वादि 
अधिकरणों में) saat ने कहा है ॥ ३५८ ॥ 
€” ~ Ss c ~ 
सिद्धाथेकबाक्य से भी शक्ति-प्रह सिद्ध हो जाता हे, इसलिए भी कार्यान्वित अर्थ में 
शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं 


जातः सुतः सकलवंशविवर्धनस्ते 
बिग्रेति वाक्यसमनन्तरमस्य बुद्धिः | 
श्रोतुुंखाकृतिवशेन तु पुत्रजन्म 
(0 एच बालैः ॥ ३४६ ॥ 
नेष्ठवचनादपि शब्दशक्तिः 
शक्या ग्रहीतुमुदितेन पथा5नमिज्ञेः | 
y 0 
तत्र प्रवत्तकनिवत्तकवाक्यमूल- 
शक्तिग्रहेकनियमस्य न हेतुरस्ति || ३६० ॥ 
योजना--'विप्र | ते सकलवंशविवद्धेनः सुतो जातः? इति वाक्यसमनन्तरं अस्य मुखा- 
कृतिवशेन पुत्रजन्मवस्तुनि बुद्धिः श्रोतुः अबश्यं बालैः अनुमीयत एब। उदितेन पथा अनभिशै; 
भूताथेनिष्ठाद अपि बचनात्‌ शब्दशक्ति: ग्रहीतु शक्या । तत्र 'अ्रवत्तेकनिवत्तेकबाक्यमूल- 


` 


शक्तिप्रहेकनियमस्य हेतुः नास्ति ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 


१, प्रवत्तक निवर्तकं मूलं यस्य शक्तिग्रहस्य स प्रवर्तकनिवर्सकवाक्यमूलशक्तिग्रह: | 
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योजितार्थ--हि विप्र! आपके पूरे वंश को बढ़ानेवाला पुत्र उत्पन्न हुआ है? इस ` 
वाक्य के सुनने पर इस (श्रोता) की प्रसन्न मुखमुद्रा को देखकर श्रोता के पुत्रोत्पत्तिविषयक 
बोध का वालक अवश्य अनुमान कर लेते हैं। इस प्रकार कथित मार्गे के द्वारा अनभिज्ञ 
व्यक्तियों को सिद्धार्थक वाक्य से भी शक्तिग्रह हो सकता है। अतः 'प्रवत्तक वाक्य 
से ही शक्तिग्रह होता हैः--इस नियम में कोई प्रमाण नहीं ॥ ३५६, ३६० ॥ 


प्रथमतः पूरे अरथेसमह में पूरे पदसमह का शाक्तिप्रह होनेपर भी पश्चात प्रत्येक पद 
का शक्तिमह देखा जाता हे-- 
पिण्डो 
सामान्यतः प्रथममेष पदाथपिए 
वाच्योऽस्य वाचकमिदं पदपिण्डरूपस्‌ | 
इत्याकलय्य पुनरेष विशेषतोऽपि 
Ce A Ae 
शब्दा्थसगांतेमर्वाते जनस्तटस्थः ॥ ३६१ ॥ 
योजना--प्रथमं सामान्यतः 'पदार्थपिण्डो वाच्यः, अस्य इदं पदपिण्डरूपं वाचकम्‌? 
इत्याकलय्य पुनः एव तटस्थः जनः विशेषतोऽपि शब्दार्थसंगतिम्‌ अवेति ॥ ( व० Fo ) ॥ 
योजितार्थ--पहले समान्यतः “पूरा पदार्थ-समूह वाच्य है और इसका यह पद-समूह 
वाचक ह'--ऐसा समझकर अनन्तर यह तटस्थ पुरुष विशेषतः पद्‌ पदार्थ की संगति 
का ज्ञान कर लेता हे ॥ 
भावितार्थ--'पुत्रस्ते जातः? आदि वाक्यप्रयोग से पिता के पुत्रोत्पत्ति-जन्य हषे को 
जानकर तटस्थ वालक प्रथमतः पुत्रस्ते जातः--इस पूरे पद समूह की पुत्रोत्पत्तिरूप पदार्थः 
समूह में शक्ति निश्चित करता हें । अनन्तर Gaed मृत» आदि वाक्यों से श्रोता के पुत्र- 
मरण-जन्य शोक को जानकर आवापोद्धार की सहायता से प्रत्येक पदका शक्ति-प्रह अर्थ 
विशेष में स्थिर कर लेता हे ॥ ३६१ ॥ 


2 परवृत्ति-निवृत्ति के बिना भी प्रसिद्धार्थक पदों के सान्निध्य से भी अप्रसिद्ध पद का 
शक्तिग्रह हो जाता हे-- 
काष्ठैः स्थाल्यां पचति विविधैरोदनं पूणिकेति 
श्रृत्वा वालः सपदि मनुते काष्ठशब्दस्य शक्तिम्‌ | 
दृष्टा तास्मन्पचनकरणं प्रज्चलत्काष्टुजातं 
न्यायोपायादितरवचसां शक्तिषु प्राकप्रनीणः || ३६२ ॥ 
योजना--'पूणिका विविधैः काष्ठैः ओदनं पचति’ इति श्रुत्वा इतरबचसां शक्तिषु 
TAU: वालः पचनकरणं प्रञ्वलत्का ष्ठजातं च दृष्टा न्यायोपायात्‌ काष्ठशब्दस्य शक्ति सपदि 
मनुते ॥ ( मन्दाक्रान्ताच्छन्दः ) ॥ 
योजिताय --पूणिका नाम की दासी विविध काष्ठों से चावल पकाती है?--इस प्रकार 
के वाक्य को सुनकर ‘BS’ पद से इतर पदों की शक्ति में प्रवीण बालक पचनकरण तथा 


जलती हुई लकड़ियों को देखकर 'काष्ठ' पदकी शक्ति शीत्र ही ( लकड़ियों में ) निश्चित 
कर लेता है ॥ 
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7 भाविवार्थ--पूर्णिका काष्ठः ओदनं पचतिः--इस वाक्य में यद्यपि कोई लिङादि 
च पद्‌ नहीं ऑर न इस वाक्य से श्रोता की कोई प्रवृत्ति ही देखी जाती है. 
ae पद्‌ से a पदों की ae का जानकार व्यक्ति उक्त वाक्य को सुन, पूर्णिका 

~ "ककम एवं जलती लकड़ियों को देखकर तुरन्त दी "काष्ट? भर 
न तुरन्त ot HP पद्‌ का अर्थ समझ 
_,  पस्तुतः प्रभाकर-सम्मत कार्य (नियोग) ही प्रामाणिक नहीं : कार्यानि at 
में शक्तिग्रह होगा ही कैसे ? bn 

न च किमपि नः कार्य नाम ग्रमाणपथानुगं 

A r Ne * 
यादे तु पुनर्लिङ्लोडदेरुपेष्यति वाच्यताम्‌ | 
q A Oa (१०० 
न खलु तदितो धात्वर्थादेः एथग्व्यवसीयते 
; _ त्रजतु तदिह श्रेयो हेतुलिडादिपदार्थताम ॥ ३६३ ॥ 

__ योजना--इह किमपि काय नाम नः प्रमाणपथानुगं न च, यत्‌ पुनः लिङलो डा देः 
बाच्यताम्‌ उपेष्यति | इतो धास्वार्थादि प्रथक्‌ तत्‌ न व्यवसीयते, इह तत्‌ श्रेयोहेतु: लिङादि 
पदार्थतां ब्रजतु ॥ ( 'हरिणीच्छन्दः ) ॥ | 

4 _योजितार्थ-इस लोक में कोई काये ( नियोग ) पदार्थ हमारे प्रमाण-पथ में आता ही 
oe as लिङ्‌ लोट आदि का वाच्य दोगा । इस धात्वर्थरूप क्रिया से भिन्न वह (कार्य) 

नहा होता | अतः यहाँ वह ( धात्वर्थेभत क्रिया ) ही इष्ट-साधन हो 

रे होता | प इष्ट-साधन 
पदों का वाच्य होता है ॥ p हि 

मावितार्थ लोक में धात्वर्थे यजनादि क्रिया को छोड़कर और कोई कार्य नाम की 
a प्रसिद्ध नहीं कि जो लिङादि की वाच्य बने। धात्वर्धैरूप कार्य ही इष्ट-साधनत्वरूप 
लिङादि का प्रतिपाद्य स्थिर होता है ॥ ३६३ ॥ 
लाक म॑ इष्ट-साधनता की प्रतीति ही प्रवत्तेक है, अतः वह ही कार्यपद्‌ वाच्य है-- 
न खलु जगति श्रेयोहेतुप्रमित्युद्यादते 
पुरुषवचनात्क्वापि प्राज्ञ: प्रवतितुमहीति ¦ 
श्रेयों २ 
पुरुषबचनात्‌ हेतुप्रतीत्युदयात्‌ पुनः 
तदनुवशगो रागोत्पत्तो ततः स हि चेष्टते ॥ ३६४ ॥ 
o योजना--जगति पुरुषबचनात्‌ ्रयोहेतुप्रतीत्युदयात्‌ ऋते प्राज्ञः कापि प्रवर्तितुम्‌ न 
९ अहेति । पुरुषवचनात्‌ श्रेयोहेतुप्रतीत्युदयात पुनः रागोत्पतौ तदनुवशगः तरो हि स 
चष्टते ॥ ( हरिणीच्छन्दः ) ॥ 
योजिताय--लोक में पुरुष-वचन से इष्ट साधन:प्रतीति के बिना बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
किसी कार्ये में प्रवृत्त नहीं हो सकता । पुरुषःवचन से इष्ट साधन की प्रतीति होने पर राग 
उत्पन्न होता है, उस राग के वशीभूत होकर बह बुद्धिमान व्यक्ति प्रवृत्त होता है ॥ 
mp Bir “रसयुगहयैन्सौं म्रौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा' ( वृत्तः ३६७ ) अर्थात्‌ जिस पद्य के 
प्रत्येक पाद्‌ में क्रमशः, नगण, सगण, मगण. रगण, any, एक लघु तथा एक शुरु हो; उसे हरिणी 
कहते हैं | इसके ६, ४ और ७ वण पर यति होती हे । २, प्रमित्युदयादिति पाठान्तरम्‌ | 
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भाविताथ' - पुरुष वचन से इष्ट साधन की प्रतीति होने पर कोई व्यक्ति कहीं प्रवृत्त 
होता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक के आधार पर इष्ट-साधनता-ज्ञान 
ही प्रवत्तेक सिद्ध होता हैं ॥ ३६४॥ 
राग यदि साक्षात्‌ प्रवर्तक है, तव उसी को ही लिङर्थे क्यों न मान लिया जाय | 
È wes €__ ०० a 
इस शङ्का को दर करने के कहा जाता है कि साक्षात्‌ प्रवत्तेक होने पर भी साक्षात्‌ शब्द-जन्य 
नहीं, अतः उसे लिङर्थ न मानकर उसके हेतुभूत इष्ट-साधनता-ज्ञान H ही लिङादि की 
शक्ति माननी उचित हे-- 
A 0 Ae A ADe 
नयनिपुणधीर्वालस्वेशं समीच्य समीहितुः 
कृततदुचितव्याहिज्ञानः पुरा निज आत्मनि । 
परतनुगतं श्रेयोहेतुप्रतीत्युदयोत्थितं 
Ans e 0 A 
चरितविपये रागं तस्य प्रवत्तकमिङ्गति ॥ २६५ ॥ 
0 A 
्रवर्तकोत्थाननित्रन्धने ततः 
समीहितोपायविशेषवस्तुनि । 
गिरोऽनुमाय प्रतिपत्तिहेतुतां 
विशेषसिद्धों तु समीहते पुनः ॥ २६६ || 
योजना--नयनिमुणधी: वालः समीहितुः चेष्टां समीच्य पुरा निज आत्मनि ‘ea 
तढुचितव्या दिज्ञानः परतबुगतम्‌ श्रेयोहेतुप्रतीत्युदयोत्थितं चरितविषये रागं तस्य प्रवर्तेकम्‌ 
इङ्गति ॥ ( हरिणी ) ॥ ततः प्रवर्तकोत्थाननिवन्धने समीहितोपायविशेषवस्तुनि गिरः प्रति- 
पत्तिहदेतुताम्‌ अनुमाय विशेषसिद्धों तु पुनः समीहते ॥ ( वंशस्थम्‌ ) ॥ भै 
योजितार्थ--श्रचुमानकुशल वालक प्रवतेमान पुरुष की ( गवानयनादिरूप ) Tale 
को देखकर प्रथमतः अपने शारीर में उचित व्याप्ति का ज्ञान बह कर चुका था, अतः पर 
शरीरात (adma पुरुष में होनेवाले ) इष्ट साधनताज्ञान-जन्य प्रबृत्ति विषयक 
राग को उस पुरुष का प्रवतैक ( अपनी ऊहा से ) जान लेता है ॥ तदनन्तर ग्रवर्तक ( राग ) 
की उत्पत्ति के हेतुभूत इष्ट-साधन रूप विशेष वस्तु के ज्ञान की लिङादि युक्त वाक्य म 
हेतुता का सामान्यतः वावय में अनुसान करके पुनः शक्ति-विशेष की सिद्धि के लिए 
प्रयत्न करता हं || र 04 
भाविताथे --लिडादि-समभिव्याहूत 'गामानयादि' वाक्यों को सुन कर प्रवत्तेंमा 
वृद्ध की गवानयन में प्रवृत्ति देखजर बालक अनुमान करता है--विमता प्रवृत्तिः रागजन्या 
प्रेक्षावत्मवृत्तित्वात्‌ मदीयभो जना दिश्रवृत्तिचत्‌ ।? अर्थात्‌ मध्यम वृद्धि की प्रवृत्ति उस राग 
जन्य हे--इस प्रकार राग का अनुमान करता È ॥ E 
रागानुमान के पश्चात्‌ राग के द्वारा उसके हेतुभूत इष्टसाधनताज्ञान का क 
करता है - अयं पुरुपः गवानयनादिविषये इष्टसाथनताज्ञानवान्‌ तद्विषये सा i 
यो यद्विपयकरागवान्‌ स तद्विषयक्रेष्टसाधनताज्ञानवान्‌ भवति यया se न भोजनादिरि | 


—_—— — = e e कस स्‍क्‍ तन इन 


१, कुतं तस्यानुमानस्योचितं mari येन सः | 
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पश्चात्‌ राग-हेतु भूत ज्ञान के विषय इष्ट साधनत्व में लिङादि का विशेषरूप से शक्ति- 
Fe करने के लिये प्रयत्नशील होता है।। ३६५, ३६६॥ 
कथित प्रयत्नशीलता का स्वरूप दिखाते हें-- 
पदान्तरस्याऽऽगमनादिद्दान्यतः 
तथा परस्योद्धरणादितो गिरः | 
विशेषसिद्धि लभते प्रयत्नवान्‌ 
पदाथसम्ब्नन्धगतां विचक्षणः || ३६७ || 
लडादिशब्देऽपगते लिङादौ 
ग्रत्यागतेऽभीप्सितसाधनत्वस्‌ | 
ग्रतीयते तेन लिडादिशब्दः 
तद्थवाचीति स वेत्ति बालः ॥ ३६८ ॥ 
योजना--इह, अन्यतः पदान्तरस्य आगमनात्‌ तथा इतो शिरः पदस्य उद्धरणात्‌ प्रयत्न- 
वान्‌ विचक्षणः पदाथसम्बन्धगतां विशेषसिद्धि लभते ॥ लडादिशब्दे अपगते लिझादो प्रत्यगते 
अभीष्सितसाधनत्वं प्रतीयते | तेन लिडादिशव्दः तदर्थवाचीति स वालः वेत्ति (बंशस्थ०) 
योजिताथ--यह्दां ( अश्वमानय’ आदि वाक्यों में) वाक्यान्तर से पदान्तर 
अश्वादि के आगमन तथा इस ( गामानय ) वाक्य से “गो? पढ के उद्धरण के द्वारा वह 
प्रयत्नशील मेधावी वालक पद-पदार्थे-सम्बन्धविषयक विशेष सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 
एवं ( ‘गामानयति’ आदि वाक्यों से ) लडाद्‌ हटाकर लिङादि के प्रयोग कर देने पर ही 
` इष्टसाधनस्व प्रतीत होता है । अतः लिङादि शब्द इष्ट-साधनत्व रूप अर्थ के वाचक हैं-- 
इस प्रकार वह वालक जान लेता है ॥ 
आविताथ जैसे गवादि पदों के आवाप और उद्वाप (बढ़ाने और घटाने ) से 
प्रत्येक पद्‌ की अर्थविशेष में शक्ति स्थिर की जाती हे; वैसे ही लडादि प्रत्यय को हटाने 
ओर लिङादि के बढ़ाने से ही इष्ट-साधनत्व की प्रतीत होती है, अतः इष्ट-साधनत्व में ही 
लिङादि की शक्ति का निश्चय किया जाता हे ॥ ३६७, ३६८॥ 
विशेष सिद्धि भी केवल अन्वितत्व रूप से ही मानी जाती है-- 
योग्येतरान्विततया न च वाच्यताउस्य 
कार्यान्वितत्ववपुषा सुतरां न चेष्टा | 


किंत्वन्वितत्ववपुषी न विशेषणस्य 
किञ्चित्रयोजकमिहास्ति निरूपणायाम्‌ || २६९ ॥ 
योजना--अस्य योग्येतरान्विततया वाच्यता. न, कार्यान्वितत्ववपुषा सुतरां न च 
इष्टा; किन्तु अन्वितत्ववपुषा। इह निरूपणायां विशेषणस्य feaa प्रयोजकं नास्ति॥ 


.(बसन्ततिलकाच्छन्दः: )॥ - | 
योजितार्थ--इस ( पदार्थ ) में योग्येतरान्वितत्वरूप से वाच्यता नहीं मानी जाती 


२७ सं० शा० 
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_ LK. च्-_स_-8ल2ं_ से धचचधसध्ध 
ओर कार्यान्वितत्वरूप से तो कथमपि वाच्यता अभीष्ट नहीं, किन्तु ( केवल ) अन्वितत्व- 
रूप से । यहां वाच्यता में योग्येतरत्व और कार्यत्वादि विशेषण का कोई नियामक नहीं ॥ 

भावितार्थे--गवादि पदार्थों में कार्यान्बितत्व, कार्यान्बयान्वितत्वादि रूप से शब्द्‌- 
शक्ति का निराकरण पहले ही किया जा चुका हे । योग्येतरान्वितस्वरूप से शक्ति मानने सें 
भी गौरब हे । हाँ अन्वयांश में अशाव्दत्वापत्ति हो, इसलिए अन्वित गबादि सें शब्द्‌- 
शक्ति मानी जाती हे ॥ ३६६॥ : 


अन्विताभिधान की भी आवश्यकता क्या ? पढोपस्थित शुद्ध पंदार्थो' का अन्वय- 
बोध वन सकता हे--इस प्रकार अभिद्दितान्बयवादियों के मत का अनुबाद और निरा- 
करण किया जाता हे-- 
यत्केचिदाहुरमिधाय निजान्पदार्थान्‌ 
एतावतोपरतवन्ति पदानि तेभ्यः । 
पश्चाद्विशेषणविशेष्यतया तु तेषां 
° Ca ~ nn 
ससगडुद्रपराऽ्चतारष्यतीति ll ३७० |l 
तदूदुघट न खलु किञ्चिदपि प्रमाणम्‌ 
अस्याः प्रसाधकमुदीरितकल्पनाया: | 
येनोपलब्धिविषयत्वमुपागतानि 
संसृष्टभेव तु पदानि पदार्थमाहुः ॥ ३७१ ॥ 
योजना--केचिदू यत्‌ आहुः-पर्दान निजान्‌ पदार्थान्‌ अभिधाय एतावता उपरत- 
बन्ति, पश्चात्‌ तेभ्यः विशेषण-विशेष्यतया तषाम्‌ अपरा संसर्गबुद्धिः अवतरिष्यतीति ॥ तद्‌ 
ढुघटम्‌ , अस्याः उदीरितिकल्पनायाः प्रसाधकं किव्चिदपि प्रमाणं न खलु; येन उपलब्धिः 
विषयत्वम्‌ उपगतानि पदानि तु संखष्टमेव पदार्थम्‌ आहुः ॥ ( बसन्ततिलके yu 
ae Silla जइ लोग जा यह कहा करते हे कि पढ्‌ अपने पदार्थों का अभिधान 
करके ही उपरत हो जाते हें | पश्चात्‌ उन ( पदार्थों ) से विशेष्य-विशेषणभाव के रूप में 
उन ( पदार्थों ) का संसर्ग-वोध दाता है । वह (कहना) दुर्घट हे; क्योंकि इस कथित कल्पना 
का प्रसाधक कोइ भी प्रमाण नदा | इसका कारण यह हैं कि श्रोत्र से उपलब्ध होकर पद्‌ 
dar ( अन्वित ) पढाथ को ही कहते हें ॥ 
र भाविताय --अभिददितान्ययवादी कहा करते हैं कि श्रुत पद अपने-अपने पदार्थो 
द कर हा शान्त हो जाते है, वाक्याथे-वोध उत्पन्न नहीं करते | पश्चात्‌ पदाथे ही 
ARAN के आधार पर पारस्परिक अन्वय-बोध के जनक होते हें । अतः पदों की शक्ति 
केवल पदाथे में ही होती हे, अन्वित पदार्थ में नहीं। 
उनका यह सिद्धान्त संगत नहीं; क्योंकि पदों से पदार्थ-बोध और पदार्थ से अन्वय 
ध इस प्रकार aai बाधां को कल्पना में कोइ प्रमाण नहीं । वक्ता पदों का उच्चारण 
अन्वय-वाध क उद्देश्य से ही किया करता है, अतः वे अन्वित अर्थ को कह कर ही उस 
उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं; अन्यथा नहीं ॥ ३७०, ३७१ || 


अन्बय-व्यतिरेक के द्वारा अन्बित पदार्थ में ही शक्ति सिद्ध होती है-घुद्ध में नहीं-- 
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a ees ee कि ___ शुद्धपदार्थे पदशक्तिनिरासः २११ 
७ CA ७ 
नाससृष्टपदाथबुद्धिपदयोः पूर्वापरत्वग्रमां 
_ ` शुक्त्या कारणकार्यतावगतये कश्चित्समर्थस्तयो: | 
पोवापयमुदीक्ष्य हेतुफलतां सर्वत्र संगृहते 
5 चेत Qe A 
नो चेत्सर्वमसंगतं भवति वः सर्वव्यवस्थाहतेः || ३७२ ॥ 
योजना--असंसृष्टपदार्थबुद्धि पदयोः पूर्वापरत्वप्रमां सुक्र तयोः कार्य ये 
!-असंसघ्टपदार्थ : पूर्वापरर ; कायकारणतावगतये 
करिचित्‌ समर्था नास्ति | पोर्वापयम उदीक्ष्य सर्वत्र हेतुफलतां संगृहृते, न चेत्‌ बः सबेव्यस्था- 
हतेः सर्वेम्‌ असंगतं भवति ॥ ( शा० बि० Ho il 
योजिताथ ---असंस्दष्ट पदार्थ की बुद्धि और पद-इन दोनों में पूर्वापरभाव-ज्ञान के 
विना उन दोनों मे कार्यकारणभाव का वोध करने में कोई समर्थ नहीं । पौर्वापर्य देखकर 
et सवत्र हतुहंतुमद्भाव का निश्चय किया करते हैं, अन्यथा आपके मत में समस्त व्यवस्था 
भंग हो जाने से सब कुछ असंगत ही हो जायगा ॥ 
भवितार्थ-पोर्वापर्ये-अतीति ही aia कार्यकारणभाव में प्रमाण मानी जाती है 
यह निर्विवाद सिद्ध हे । केबल पदाथे-ज्ञान और पद--इन दोनों के पौर्वापयै में कोई प्रमाण 
नहीं; क्योंकि व्युत्पत्ति-समय उन दोनों में पौर्वापय का ग्रहण नहीं होता । पर प्रवृत्ति-हेतुभूत 
विशिष्ट प्रतीति के अधीन ही शक्ति-अह होता है। पौर्वापये-महण के बिना ही कार्यकारण- 
भाव मानने पर सवैत्र अव्यवस्था हो जायगी | ३७२ || 


ee 


> 


_पोर्चापर्ये अह के विना भी जैसे स्वर्ग-याग में कार्यकारणभाष माना जाता है; वैसे ही 
प्रकृत में क्यों नहीं ? इस शंका का समाधान है-- 
पूर्वापरान्वयबलेन हि कारणत्व- | 
[ ७ ~ ALA 
कायत्वसंगतिमिह प्रतियन्ति लोके | 
नो चेद्भवेदनियमो न च तत्र कतुः 
कार्याणि कारणविशेषमुपाददीरन्‌ || ३७३ ॥ 
योजना--इह लोकेति पूर्वापरान्वयवलेन कारणत्वकार्यत्वसंगतिं प्रतियन्ति नो चेत्‌ 
` तत्र अनियमो भवेत्‌ कार्याणि कतु' कारणबिशेषं न उपाददीरन्‌॥ (बसन्ततिलकाच्छन्दः) 
_ गयोजिताथ -इस लोक में पौर्वापयँ-अन्वय के बल पर ही कार्यकारणभाव की 
संगति निश्चित किया करते हैं | अन्यथा लोक में अनियम हो जायगा--अर्थात कार्य 
का सम्पादन करने के लिये कारण विशेष का उपादान न होगा ॥ 
भावितार्थ--वैदिक कार्य-कारणभाव भले ही पोौर्वापय-प्रहण-निरपेक्ष हो, लोक में 
कभी भी पोर्वापर्यप्रतीति के विना कार्य-कारणभाव का निश्चय नहीं हो सकता | कायं- 


कारणभाव निश्चय के बिना पटादि कार्य विशेष का सम्पादन करने के लिए तन्तु-आदि 


कारण विशेष का संग्रह क्यों होगा ? ॥ ३७३ ॥ 


पद ही शुद्ध पदार्थ -स्मरण के द्वारा अन्बय-बोध को जन्म देते दे--इस सत का 
निराकरण करते हें-- =e 
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RSI UE FS i A 
23०६-०० 


पद॒जातवुद्धिजनिता भवति 
व्यतिषक्तबुद्धिरिति तावदिह । 
न विगानमस्ति भवतामपि चेद्‌ 
व्यवधानकल्पनमकारणकम्‌ ॥ ३७४ ॥ 
योजना--“पद्जञातबुद्धिजनिता व्यतिषक्तवुद्धिः भवति”--इह चेत्‌ भवतामपि विगानं 
तावत्‌ नास्ति; व्यवधानकस्पनम्‌ अकारणम्‌ ॥ ( प्रमिताक्षराच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --“ पद-समूह-ज्ञान से संसृष्ट-वोध उत्पन्न होता ह”--इस नियम में यदि 
आपकी भी असम्मति नही; तब (शुद्ध पदाथे-स्सरण की) व्यवधान-कल्पना निष्प्रमाण है ॥ 
भावितार्थ-पद्‌-समूह की उपस्थिति के अनन्तर अन्वय-चोध यदि आपको भी 
अभीष्ट है, तब मध्य में पदार्थ-स्मरणरूप व्यवधान की कल्पना निरर्थक हे ॥ ३७४ ॥ 
ज्वलनादि का व्यवधान होने पर भी काष्ठ और पाक का जैसे कार्यकारणभाव 
होता है; वैसे ही प्रकत में भी क्यों न हो ? इस सन्देह को हटाते हैं-- 
व्यतिपक्तवुद्धिजनक सकलं 
पदजातमित्यन्ुुमत॑ यदि वः | 
व्यवधानकल्पनविडस्वनया 
किमिहाज्ञसेव जनकं भवतु ॥ ३७५ ॥ 
योजना-- सकल॑ पदजातं व्यतिषक्तषुवद्धिजनकम्‌? इति बः यदि अनुभवम्‌; 
व्यवधानकल्पनविडम्बनया किम्‌ ? अञ्जसैव जनकं भवतु ॥ ( प्रमिताक्षराच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ -- सकल पद-समूह संसृष्ट-योध का जनक होता है?--यह यदि आपको 
सम्मत हे, तव ( पदार्थ-स्मरणरूप ) व्यवधान-कल्पना की प्रतारणा से क्या लाभ? 
साक्षात्‌ पद-समूह ही अन्वय-बोध का जनक हो सकता है ॥ 
आवितार्थ--उवलनादि दृष्ट व्यवधान की उपेक्षा नहीं हो सकती | किन्तु इससे 
अहृष्ट व्यवधान की कल्पना न्याय्य नहीं ॥ ३७५ |I 
“अरुणया पिंगाच्या सोमं क्रीणातिः--यहाँ पर आरुण्य में क्रयण की प्रतीयमान 
साक्षात्‌ कारणता का परित्याग कर गोरूप द्रव्य के द्वारा कारणता जैसे मानी जाती है, 
aa ही प्रकृत में क्यों नहीं ? इसका उत्तर है-- 
€ ~ ~ > ~ 
पारम्पय ह्यगांतकगांत कारणादाश्रयन्ते 
गोत्सगण A A (| 
a स्फुरति विदुषां यत्र तत्र प्रनाडी | 
AA सोमक्रयमनुगतः साधनत्वेन हित्वा 
साक्षाद्धावं AAT: प्रापदेनामशक्तेः || ३७६ ॥ 
योजना--कारणात्‌ अगतिकगतिम्‌ पारम्पर्यं हि आश्रयन्ते, बिदुषां यत्र उत्सर्गेण 
: न स्फुरति, तत्र प्रणाडी । शरुत्या सोमक्रयम्‌ साधनत्वेन अनुगतः, अरुणिमगुणः साच्षादुभा्ष 
हित्वा अशक्तिः एनां प्रापत्‌ ॥ ( मन्दाक्रान्ताच्छुन्दः )॥ 
€ 
योजिताथ --कारणवश साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने से और कोई गति न होनेपर कारण 
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र ce YA y त r 
चश पारम्पर्य का आश्रयण किया करते हैं | विद्वानों को जहाँ औत्सर्गिक (साक्षात) कारणता 
का स्फुरण नहीं होता; वहाँ ही परम्परा ( मान्य होती है) जैसे कि “अरुणया पिंगाच्या 
सोमं क्रीणाति”--यहाँ पर तृतीया श्रुति के द्वारा सोम-क्रयण के प्रति साधनरूप से ज्ञात 
आरण्य गुण साक्षात्‌ कारणत्व को छोड़कर अगत्या इस ( परम्परा कारणता) को 
प्राप्त करता है ॥ 
Q =) 

_भाविताथ --स्वभावतः साक्षात्‌ साधन में ही कारणता मानी जाती है । जहाँ पर इस 
औच्सर्गिक नियम का मामञ्जस्य न हो सके, वहाँ ही परम्परा साधन में कारणता मानते हें | 
जैसे कि “अरुणया पिज्ञाक्ष्या सोमं क्रीणाति!--इस वाक्य में तृतीया श्रत्ति के द्वारा आरुण्य 

~ ~ ` `a 55, 
गुण में कारणता प्रतीत होती हे | किन्तु अमृते गुण में क्रयणरूप क्रिया की कारणता 
साक्षात्‌ बनती नहीं, अतः गोरूप द्रव्य के द्वारा कारणता मानी जाती है। यह अगतिक 
गति हे, सवेत्र इसे मानने की आवश्यकता नहीं ॥ ३७६ HI 


ले पदोपस्थिति के विना भी उपस्थित पदार्थों के द्वारा अन्वय बोध कहीं-कहीं देखा 
जाता हे, अतः सर्वेत्र पदार्थों को ही अन्बय-बोध-जनक मानना चाहिए और पदों के केवल 


ON 


पदार्थ-स्मरण-जनक-ऐसी आशङ्का होती है-- 
ववेतिमानमभिपश्यतः पुर; 
श्ृणवतस्तदु हेषितध्वनिम्‌ | 
तद्वदत्र खुरमुद्गरस्वनं 
२वेतरूपतुरगोऽटतीति धीः ॥ २७७ ॥ 
तद्वदत्र पदजातबुद्धिमिः 
वोधिताखिलपदा्थहेतुकः | 
सवशब्दविषयार्थसंगतेः 
प्रत्ययो भवति योग्यतादिभिः ॥ ३७८ ॥ 
योजना--पुरः शवेतिमानम्‌ अभिपश्यतः aag हेषितध्वनिं तद्वत्‌ अत्र खुरमुद्गरस्वनं 
श्रण्वत; रवेतरूपतुरगः अटतिः- इति धीः। dasa पदजातबुद्धि मिः बोधितारिवल- 
पदार्थहेतुकः सरवेशव्दविषयाथे संगतेः प्रत्ययः योग्यतादिभिः भवति ॥ (रथोद्धते)॥ 
योजिताथे--जैसे पहले श्वेत रूपको देख, अनन्तर हिनहिनानेका शब्द तथा टापों की 
खटपट सुनने बाले ( पुरुष ) को श्वेत अश्व दौड़ रहा है?--ऐसा बोध होता है । वैसे ही 
यहां भी पद-समूह के ज्ञान से बोधित निखिल पदार्थरूप हेतु से सवे पदार्थ-संसर्ग-विषयक 
योग्यतादि से बोध हो जाता है ॥ 
भावितार्थ --जैसे कि कोई व्यक्ति दूर श्वेत वर्ण की कोई अस्पष्ट वस्तु देखता है, 
पश्चात्‌ हिनहिनाना, तत्पश्चात्‌ erat की ध्वनि सुनता हे; उसे तुरन्त यह बोध दो जाता है. 
कि श्वेत अश्व दौड़ता आ रहा है ॥ यहाँ पदों की उपस्थित नहीं, अपि तु केवल श्वेतादि 
पदार्था की उपस्थिति से ही अन्बय-बोध होता है । वैसे ही सवेत्र यह क्यों न मान'लिया 
जाय कि पदों से पदार्थं उपस्थित होते हैं और पदार्थों से योग्यतादि के बल पर अम्ब्यः 
वोध होता है ? ॥ ३७७, ३७८ ॥ ` í ar 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२१४ संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 
उक्त आशंका का निराकरण करते हैं-- So a 
नैतत्‌ FANTASY घटते संसर्गधीरीदशी 
इवेतो$इवस्त्वरितो5मिधावतितरामित्यादिकार्योत्थिता । 
कार्य क्लपनिवन्धन यदि भवेन्नास्यापरं कारणं 
करप्यं तेन पदार्थजातजनिता नेषा मतिर्लिङ्गजा || ३७६ ॥ 


_ योजना--नेतत्‌ ; इवेताशवः त्वरितो अभिधावतितराम्‌ इत्यादिका या उत्थिता Ser 
संसगंधीः क्लूप्रनिमिन्ततोऽपि ged) यदि कार्य क्लुधनिवन्धनं भवेत्‌ , अस्य अपर 
कारणां न कल्प्यम्‌ | तेन एषा मतिः पदार्थजातजनिता न; लिङ्गजा ॥ ( शा० वि० Ro yu 

योजिताथ --उक्त कथन युक्त नहीं; क्योंकि “वेत अश्व सरपट भागता आ रहा है?- 
यह वुद्धि जो उत्पन्न होती है, ऐसी बुद्धि अपने नियत ( वच्यमाण अनुमानरूप ) निमित्त 
से भी बन जाती है । यदि कोई कार्य अपने क्लुम ( निश्चित ) निमित्त से ही हो जाता है 
तब उसके लिए अन्य कारणा की कल्पना नहीं करनी चाहिए । इस लिए यह ( उक्त ) बुद्धि 
पदार्थ-जनित नहीं: अपित लिङ्ग-जनित है ॥ 

भाविताथे--उपस्थित श्‍वेतादि पदार्थों से उक्त afa उत्पन्न नहीं मानी जाती, अपि तु 
रवेत्णे दशन ओर हेषणादि रूप लिङ्गो से अश्व-धावन की अनुमिति हो जाती है। 
अतः कहीं पर भी पदार्था से अन्बय-वोध नहीं देखा जाता; सर्वत्र पदों से अन्वित-बोध, 
मानना यक्ति-यक्त हे ।। ३७६॥ | 


जैसे अनुमान-जनित वोध, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी होता है; वैसे ही यहाँ अनुमान- 
जनित वोध, पदार्थ प्रमाण से भी क्यों न मान लिया जाय ९ इसका निराकरण करते हैं-- 
पादार्थं न प्रथकप्रमाणमपरं नानाप्रमाणोद्धव॑ 
नाप्येतत्फलमत्र पचय्रगले करप्यं निमित्तान्तरम्‌ ¦ 
[4 A fa A चेत्संसर्गंधीरीदशी Q 
Fae लिङ्गमतोऽपि fasta चेत 
पादार्थी न प्रथक्प्रमा न च फलँ नानाप्रमाणोद्धवम्‌ ॥ ३८० ॥ 
योजना - पादार्थं प्रथक्‌ प्रमाणं न, नापि एतत्‌ फलं नानाम्रमाणोद्भवम्‌। अत्र पक्षः 
युगने निमित्तान्तरं कहप्यम्‌ : fis” क्लपम्‌ । अतोऽपि चेत्‌ ईदृशी संसर्गधीः निर्वहति; न 
पादार्थी, न प्रथक प्रमा, न नानाप्रमाणोद्रबं फलम्‌ || ( शा० fao Fo )॥ 
योजितार्थ--पदार्थ बोध कोई भिन्न प्रमाण नहीं होता और न यह (उक्त बुद्धि) 
चो नाना प्रमाण में से उद्भूत है । इन दोनों ( प्रथक्‌ प्रमा तथा नाना प्रमाणजन्यम्रमा ) 
पत्तों में ( पदार्थादि ) निमित्तान्तर कल्पनीय हैं और लिङ्ग aaa हे । इस ( लिङ्ग) से भी 
यदि ऐसी ( उक्त ) संसग-बुद्धि सम्पन्न हो जाती हे,'तब वह न पादाथीं ( पदार्थ जन्या ) दै, 
न पथक्‌ प्रमा है ओर (न) नाना प्रमाणों से उद्भूत फल है ॥ त 
भाविताय — sm प्रमा-बुद्धि को पदार्थ-समुदाय या प्रमाण-समुदाय से जन्य मानने 
पर पदार्थं समुदाय और प्रमाण समुदाय में प्रथक्‌ प्रमाणत्व की कल्पना करनी पड़ेगी। 
i किन्तु उसे अनुमान प्रमाण-जन्य मानने में किसी प्रकार नूतन कल्पना की आवश्यकता 
नहीं, अनुमान प्रमाण तो aga ही है | उस age अनुमान प्रमाण से भी जब उक्त प्रमा'बुडि 
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_अघ्याये ] नस्य प रोग O e अभिहितान्बयाभिधा नान्वयो वेंदान्तेऽनुपयोगः २१५ 


Sn 


का निर्वाह हो जाता है, तव.उसे न तो पदार्थों से जन्य मानने की आवश्यकता हे, न प्रथक 
प्रमा मानने की और न प्रमाण-समुदाय से ही जन्य मानना आवश्यक है || न 
अतः अन्वित अर्थमात्र में पद की शक्ति मानना ही उचिततर हे-- 
नासंसृष्टमतो वदन्ति वचनान्याहुः क्रियासंगतं 
योग्येनान्वितमेव केवलममून्याहुः स्वमर्थं यतः | 
एवं सत्यपवजितक्रियमलं निष्पन्नरूपं सदा 
संसर्गादिविवजितं च बदितु' वस्तुस्वरूपं शरुतिः ॥ ३८१ ॥ 
योजना--अतः वचनानि असंसृष्टं क्रियासंगतं न Ag: i 
~ नि è € 5 हः ish Aq नि केवलं 
याग्यनान्वत स्वार्थम्‌ आहुः | एवं च सति श्रुतिः अपवर्जितक्रियं निष्पन्नख्पं संसर्गादिवि- 
alaa वस्तुस्वरूपं बदितु सदा अलम्‌ ॥ ( शा० वि० Ho da 
योजिताथ--अतः शब्द अनन्वित या क्रिया से अन्वित अर्थ को नहीं क्यों 
ite अतः ३ [सं अन्वित अर्थ को नहीं कहते; क्योंकि 
वे ( शब्द ) केवल योग्याथ से अन्वित अपने अर्थ को कहते हैं इस प्रकार वेदान्त-श्रति 
6. सिद्धरूप संसंगादि शून्य अखण्ड वस्तु को कहने में सदा समर्थ हे॥. ५. 
भाविताथ--कार्यान्वित अर्थ में शब्द-संगत्ति के निराकरण तथा सिद्धारि Eii 
i द्वान्वित अर्थ सें 
उसके समर्थन का फल यही है कि सिद्ध ब्रह्म में der ij 3 
| दान्त वाक्यों क 
SR [ प्रामाण्य सिद्ध हो 


= ee अन्विताभिधानवाद कुछ भी माना जा सकता हे 
अभिहितघटनाऽथ वाऽन्बितानाम्‌ 
अभिहितिरस्त्वथ वा न पक्तपातः | 
क्वचिदपि समयेऽस्ति नः कदाचिद्‌ 
वहुघरनात्मकवस्तुनिष्टवाक्ये ॥ ३८२ ॥ 
अभिहितघरना न चोपपन्ना 
परशि नाभिहितिस्तथान्वितानाम्‌ | 
अनधिकविकलार्थगोचरत्वात्‌ 
न तदुभयं श्रृतिमस्तके पदानाम्‌ || ३८३ ॥ 


योजना-अथ बहुघटनात्मकवस्तुनिष्ठवाक्ये अभिहितघटना वा अस्तु, अथवा अन्वि- 
तानाम्‌ अभिहितिः; क्वचिदपि समये न कदाचिदपि पक्षपातो नास्ति ॥ परद्दशि न अभि- 
हितघटना, न च अन्वितानाम्‌ अभिहितिः, तथा श्रतिमस्तके पदानाम्‌ 'अनधिकविकलार्थ- 
गाचरत्वात्‌ तदू उभयं न ॥ ( पुष्पिताग्रेच्छन्दसी ) ॥ | es 


१, श्रधिकश्चासौ विकलश्च स चासावर्थश्चेत्यधिकविकलाथः:, नाधिकविकलार्थौ,5नधिकवि- 
कला्थस्तद्गोचरत्वात्‌ | i 
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२१६ संचेपशारीरके [ प्रथमे 


eee ललसअििनचणििययथणमिमणमिकि्ण्छनिकछिनललिड्ड्ड्ड्ड्ड्चिलिि 

योजिताथ —aga पदार्थों के संसगं-बोधक वाक्य में चाहे अभिहितान्वय हो, अथवा 
अन्वितासिधान; किसी भी पक्ष में हमारा कभी भी पक्षपात नहीं ॥ किन्तु असङ्ग स्वप्रकाश 
चिदात्मा सें न अभिहितान्वय और न अन्विताभिधान ही उपयुक्त हे; क्योंकि वेदान्तवाक्य 
अनन्वित केबल अखण्ड वस्तु को विषय करते हैं, अतः वहां वे दोनों बाद उपपन्न नहीं ॥ 

भाविताथ--तमेतं वेदानुबचनेनः (deo UNR) आदि dass वाक्यों में 
अन्विताभिधान का उपयोग होने से हमने यहां उसका निरूपण किया । वस्तुतः अभिहिता- 
aa और अन्विताभिधान में हमारा कोई आग्रह नहीं; क्योंकि हमारे विचारणीय वेदान्त- 
वाक्यों में उनका कोई उपयोग नहीं ॥ ३८२, ३८३ ॥ 

अन्विताभिधान वाद में कुछ स्वारस्य होने का कारण यह हे कि उसका ग्रकृत में 
अंशतः उपयोग है - 


अभिहितघटना यदा तदानीं 
स्मृतिसमवुद्धियुगं पढे विधत्तः | 
परदृशि पुनरन्विताभिधाने | 
पदयुगलात्स्सृतियुग्ममेव पूर्वम्‌ ॥ ३८४ ॥ 
योजना--यदा अभिहितघटना, तदा पदे परद्दशि स्मृतिसमबुद्धियुगं विधत्तः। 
अन्विताभिधाने पुनः पूव पढ्युगलात्‌ स्म्रतियुग्ममेव ॥ ( पुष्पिताग्राच्छन्दः ) ॥ 
_योजिताथ--जव अभिहितान्वय ( मानते हें ), तब ( तत्‌ और त्वम्‌ ) दोनों पद 
पर चेतन में स्मृति के समान बुद्धि उत्पन्न करते हैं; किन्तु अन्विताभिधानवाद में पहले 
( पदाथे-प्रतीति-समय में ) दोनों पदों से परत्रह्म-वषयक दो स्मृतियां ही उत्पन्न हैं । 
o  भाविताथ भाट्टाभिमत अभिहितान्वयवाद में पद्‌ का उपयोग पदार्थ-बोध मात्र में 
होता हे | पद अपनी सहज शक्ति से अर्थ के वाचक ही होते हैं, स्मारक नहीं | फिर स्मृति 
के समान होने से पदाथे-ज्ञान को स्मृति कह दिया जाता हे । अतः इस मत से तत्त्वम्पद 
स्मृति के समान विशिष्टार्थविषयक दो ज्ञान उत्पन्न करते हैं। अन्विताभिधानबाद में तो 
पद-शक्ति अन्वितार्थेविषयक ही होती है, केबल पदार्थविषयक नहीं । अतः दोनों पद अपनी 
शक्ति से केवल पदार्थविषयक दो ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते, किन्तु सम्बन्ध-दशैन से 
उद्बुद्ध संस्कारा के द्वारा उत्पन्न होने के कारण दोनों ज्ञान स्मृतिमात्र होते हें ॥ ३८४ ॥ 
दोनों वादों के वाक्यार्थ-घुद्धि की विशेषता दिखाते हैं-- 
स्मृतिसमपदजन्यबुद्धियुग्मात्‌ 
TET मोहनिवत्तनं परेषाम्‌ । 
परदशि पदजस्मृतिठ्ठये स्यात्‌ 


पद्‌ युगलात्प्रमितेः समुद्धवो नः ॥ ३८५ ॥ 
योजना--परेषां परशि र्मृतिपद्जन्यचुद्धियुग्मात्‌ मोहनिबतैनम्‌ । नः TERT पद" 
जस्मृतिद्वये पद्युगलात्‌ प्रभितेः समुद्भवः ॥ ( पुष्पिताग्रा )॥ 
योजिताथ --अभिहितान्वयवाद्यों के मत से परमात्मवस्तु में स्मृति के समान पर्द 
जन्य दो ज्ञानों से मोह-निवत्तेक ज्ञान सिद्ध होता है । हमारे ( अन्विताभिधानवाद ) मत 
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परमात्मवस्तु में पद्‌-जन्य दो स्मृतिज्ञानों के उत्पन्न होने पर दोनों पदों से अनुभव 
उत्पन्न होता है ॥ लय 

; भाविताथ --अभिहितान्वयवाद में स्मृति के समान दो पदार्थज्ञानों से ही मोह- 
निवत्तेक अखण्ड वाक्यार्थ-वोध होता है, शब्द से नहीं। किन्तु हमारे ( अन्विताभिधान ) 
बाद में दोनों पदों से दी पढाथे-स्मृतिपूर्वेक अखण्डबाक्यार्थ सम्पन्न हो जाता है। अतः 
अभीष्टसिद्धि में कोई अन्तर न पड़ने पर भी न्यायोचित होने के कारण अन्विताभिधान- 
वाद सें स्वारस्य दिखाया गया है ॥ ३८५ ॥ 


[ भूतस्य भव्याथत्वोपवर्णनम्‌ ] 
WE मत से भूत ब्रह्म में भव्याथैत्व बताया जाता है-- 
ओदासीन्यप्रच्युतिग्रापकेच्थें 
लिडलोडादेलोंकतो ज्ञातशक्तेः | 
पुंसो वेदे प्रेरकत्वेन करप्या 
___ लिडलोडादेभविनेवानृतन्त्रे || ३८६ ॥ 
योजना--लोकतः ओदासीन्यप्रच्युतिप्रापके अर्थे लिङ्लोडादेः ज्ञातशक्तेः ga: 
ATTA लिङ्लोडादेः भावनेव प्रेरकत्वेन कल्प्या ॥ ( शालिनीच्छन्दः ) || 
5 योजितार्थ--लोक में उदासीनता-निवृत्ति ( प्रवृत्ति ) के बोधक ( वाक्यों ) में लिङ 
लोट्‌ आदि ( प्रत्ययों ) का ( भावना में ) शक्ति-ग्रह करनेवाले पुरुष के द्वारा अपीरुषेय वेद- 
गत लिङादि की शक्ति भावनामें ही कल्पनीय हे ॥ 
___ भाविताथं ~—'गासानय~-आदि वाक्यों से आनयनादि क्रिया में पुरुष की जो प्रवृत्ति 
होती हे, उसेही यहां “ओदासीन्यप्रच्युतिः शब्द से कहा गया है | उस प्रवृत्तिकी प्रेरक अर्थात्‌ 
उक्त प्रवृत्ति की जनक प्रेरणा के वोधक लिडादि हैं--यह लौकिक व्यवहार से जिस व्यक्ति 
Se कर लिया हे वह व्यक्ति ‘asta’ आदि वैदिक शब्दों को सुन कर वहां लिङादि 
त्ययों की शक्ति ऐसी प्रेरणा में स्थिर करता है, जो प्रेरणा अपौरुषेय वेद में पुरुषनिष्ठ 
Tel हो सकती | फलतः उस प्रेरणा की कल्पना लिङादि शब्दनिष्ठ ही की जाती है । उसे ही 
भाइ शब्द-व्यापार, शाब्दी भावना आदि शब्दों से कहा करते हैं || ३८६ ॥ 
लोक में उस अलौकिक भावना को प्रेरक मानने की आवश्यकता नहीं और वेद में 
पुरुषनिष्ठ व्यापार कल्पना भी अनिवार्य नहीं, अपितु-« 
0 ` 
आज्ञाद्यथ; प्रेरकः पौरुपेये 
लिङलोडादेर्भावना वेदवाक्ये | 
पु'सोऽभावात्तद्गताज्ञाद्यमावात्‌ 
_ _ _ पुसम्बद्धे प्रेरकास्ते हि वाक्ये || ३८७ ॥ 
योजना--पोरुषेये आज्ञार्थ; प्रेरकः, वेदवाक्ये लिङ्लोडादेः भावना; पुंसोऽभावात्‌ 
तदूगताज्ञाद्यभावात्‌ , पु सम्बद्ध वाक्ये हि ते प्रेरकाः ॥ ( शालिनी ) ॥ 
२८ सं० शा० 
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योजिताथ' - पौरुषेय वाक्य सें आज्ञादि अर्थ प्रेरक हैं, वेद-वाक्य में लिङ्लोट्‌ आदि 


(शब्दों ) की ( वाच्य) भावना हैष; क्योंकि ( वेद में ) पुरुष का अभाव होने से पुरुषगत 
आज्ञादि का अभाव है, पुरुषसम्बन्धी वाक्य में ही वे ( आज्ञादि ) प्रेरक हो सकते हैं ॥ 

भावितार्थ - अन्बय-व्यतिरेक न्याय से लिङादि शब्दों की प्रेरणा में शक्ति निश्चित 
होती है । वह प्रेरणा लोक में पुरुषनिष्ठ सङ्कहपादिरूप व्यापाररूप होती हे । वेद अपौरुषेय 
हे । वहां प्रेरक पुरुष सम्भव नहीं; अतः पुरुषनिष्ठ व्यापाररूप प्रेरणा वहाँ नहीं बन सकती, 
लिडादिशव्दनिष्ठ भावनारूप प्रेरणा ही स्थिर होती है | इस इलोक में 'प्रेरकः का अर्थ 
हे-- प्रेरणा और “आज्ञादिः--यहां आदि शब्द से अभ्यर्थनादि अर्थ विवक्षित हैं। इस 
प्रकार लोक वेद में एक मात्र प्रेरणा में लिडादि का शक्ति-प्रह होने से कार्य-शक्तिवाद के 
समान यहां लोक-वेद के शक्यार्थे में विभिन्नता प्रसक्त नहीं होती ॥ ३८७ ॥ 

भावना का पूर्णं परिचय देते हैं-- 

लिङलोडादिर्भावकस्तत्र भाव्या- 
` we A 
बुष्ठेयेश्थै पम्प्रवृत्तिः प्रसिद्धा | 
लिङलोडादेः पुम्प्रवृत्यंशनिष्टो 
व्यापारी यस्त॑ विदुर्भावनेति ॥ ३८८ ॥ 

योजना--तत्र लिङ्लोडादिः भावकः, अनुष्ठेये अर्थे पुम्प्रवृत्तिः भाव्या प्रसिद्धा । यः 
पुस्प्रवृत्त्यंशनिष्टः ' लिङ्लोडादेः व्यापारः तं भावनेति fag: ॥ ( शालिनी ) ॥ 

योजिताथ -वहाँ लिङादि भावक हैं और यागादिरूप अनुष्ठेय अर्थ में पुरुष-प्रवृत्ति 
भाव्यरूप से प्रसिद्ध है। जो पुरुष-प्रवृत्तिविषयक लिङादि का व्यापार है, उसे भावना 
कहा करते हैं ॥ 

भाविता ~ जैसे लोक में प्रेरणा प्रेरक पुरुष गत अभिप्रायविशेष है, उस प्र रणा 
का जनक प्र रक पुरुष है और प्रय पुरुष की प्रवृत्ति उस प्रेरणा का साध्य अर्थ है । वैसे ही 
वेद में पुरुष स्थानीय लिङादि शब्दगत व्यापार विशेष प्रेरणा ( भाचना ) हे, उसका 
जनक ( बोधक ) प्रेरक लिङादि हैं और प्रेये पुरुष की ( यागादि विषयक ) प्रवृत्ति, उस 
मरणा का साध्य ह | इस प्रकार वेद में यागादि-प्रबृत्तिरूप भाव्यको विषय करने वाली और 
लिङादिरूप भावक से साध्य भावना लिझादि शब्द-बाच्य होती है॥ ३८८ Il 

भावना के तीन अंश होते हैं-साथ्य, साधन और इतिकर्तव्य | पुरुष-प्रवृत्तिरूप 


साध्य अंश ऊपर के पद्य में दिखाया गया । शेष साधन और इतिकर्चव्य अंशों को दिखाते 
हुए लिझाद्यथेरूप विधि के स्वरूप का अवधारण करते है... | 


—— 


ee 


१, उपरत्यंशनिषठ:---इस शब्द से यद्यपि अन्थकार का यह आशय प्रतीत होता है कि पुरुषः 
प्रवृत्तिरूप साध्य अंश में रहनेवाला व्यापार ही भावना है; तथापि प्रवृत्ति स्वयं एक व्यापार है, उसमें 
व्यापारान्तर सम्भावित नहीं, अतः शब्दरूप द्रव्य में ही व्यापार मानना होगा । इसी लिए दुय 

AE” शब्द का ग्रथ विद्वानों ने “पुप्रवृत्यंशविषयक:?” iaoei प्वृत्यंशपर्यवसायी” - ऐसा अर्थ किया है । 
अग्निम ( २३२ वें ) छोक में भी “अमिमतपशुपुतरवृष्टिनाकप्रभतिकभाब्यगता” का अर्थ भी कयित 
रीति से भाव्य विषयक ही करना पड़ता है! $ 
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करणमिह लिडादेज्ञानमेवाड्भागः 
पुनरमिरुचिहेतुईश्यते च प्रशंसा | 


Ne AN 


विधिरयमिह तन्त्रे जैमिनीये न कार्य 
न च भवति विधिनेः श्रेयसो हेतुरर्थः || ३८६ || 

योजना- इह करणं लिङादेः ज्ञानमेव, अङ्गभागः पुनः अभिरुचिहेतुः प्रशंसा च 
दृश्यते । अयम्‌ इह जैमिनीये तंत्रे विधिः, न कार्य न च श्रेयसो हेतु अर्थैः नः विधिः भवति ॥ 

ओजिताथ --इस ( शब्द भावना ) में करण लिङादि का ज्ञान ही होता है और 
इतिकत्तव्यरूप अङ्ग यागादि में विशेष रुचि पैदा करनेवाली प्रशंसा है। यही (भावना ) 
इस जैमिनीय शासन में विधि है, न तो कार्ये ( नियोग ) विधि है और न श्रेयःसाधन 
अर्थ ही हमारे मत से विधि होता है ॥ 

आविताथ --भावना का स्वरूप है--भावयेत्‌ |” यहां तीन आकांक्षाए होती हैं 
(किं भावयेत्‌ ? केन भावयेत्‌? “कथं भावयेत्‌।? इन्हें ही क्रमशः साध्याकांक्षा, साधना- 
BIT ओर इतिकत्तव्याकांक्षा कहा जाता है | साध्याकांक्षा में यागादिविषयक पुरुष-प्रवृत्ति 
का अन्वय गत पद्म मे ही कहा गया । साधनाकांत्षा में लिङादि ज्ञान और इतिकत्तेव्या- 
काँच्चा में अथेवादासिप्रेत यागादि प्रशंसा का अन्वय करना चाहिए | 

शाब्दी भावना के वाचक लिङादि हैं, लिङादि घटित वाक्य सुनते ही शाब्दीभाबना 
अभिव्यक्ति होती है, अतः लिङ्गादि का ज्ञान ही उक्त भावना का करण है। इसी प्रकार 
अर्थवाद वाक्यों से प्रतिपाद्य यागादि प्राशस्त्य का ज्ञान रूचि-जनन के द्वारा शब्दभावना 
साध्य प्रवृत्ति में सहायक होने से इतिकत्तेव्य माना जाता है | यह भावनारूप शब्द-व्यापार 
ही जैमिनीय सिद्धान्त में विधि हे । प्राभाकर सम्मत कार्य तथा मण्डनाभिमत इष्ट साधन 
को विधिरूप कदापि नहीं माना जा सकता ॥ ३८६ I 

साध्य, साधन और इतिकत्तंव्य में साध्य अर्थको प्रधान माना जाता है तथा साधन 
को गौण | शाव्दी भावना एवं आर्थी भावना ( उक्त पुरुष-प्रवृत्ति ) दोनों ही अत्ययाथ होने 
से समप्रधान हैं, तब शाव्दी भावना की भाव्य ( प्रधान ) आथी भावना केसेबनेगी ? इस 
सन्देह का निरास करते हैं-- 

विधिरिह गुणभूतः ग्रत्ययार्थाऽपि नित्यं 
भवति च पुरुषोत्था भावनाऽस्य प्रधानम्‌ । 


भवति दशलकारत्ययैः साभिधेया 
विधिविहितलकारैर्भावना शब्दहेतुः ॥ ३६० ॥ 
योजना--इह प्रत्ययार्थोऽपि विधिः नित्यं गुणभूतः अस्य प्रधानं च पुरुषोत्था भावना 
भवति । सा दशलकारप्रत्ययेः weqeg:? भावना विधिविहितलकारे अभिधेया भवति | 
( मालिनीच्छन्दः ) ॥ 

१, यद्यपि करण सदैव अपने कार्य का जनक ही होता है, प्रकृत में शाब्द भावना कार्ष (जन्य) 
नहीं; क्योंकि वह नित्यशब्दनिष्ठ होने से नित्य है, अतः उस भावना की जनकता न बनने से लिडादि- 
शान में करणता नहीं निभती | तथापि लिङादिका ज्ञान उसका ्रभिव्यञ्ञक होनेसे करण कहा गया है | 

२, शब्दः ( लिङादिः ) èa: ( बोधको ) यस्याः सा शब्दहेत॒ः शाब्दी भावना । | 
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२२० संक्षेपशारीरके [ प्रथम 
oo 
योजितार्थ-यहां (इस ma में प्रत्यय का अर्थ होने पर भी विधि ( शाब्दी 
भावना ) नित्य गुणभूत और इसकी प्रधान पुरुपयत ( आथी) भावना होती है ag 
( आथी भावना ) दश लकाररूप प्रत्ययो से (तथा) शब्द-व्यापारूप (शाब्दी ) 

भावना विधि-विहित ( लिङादि ) लकारों से अभिहित होती हे । 
भाविताथ --यद्यपि शाब्दी भावना और आथी भावना-दोनों ही प्रत्ययार्थे होने से 
प्रकृत्यर्थ ( धात्वथे ) की अपेक्षा प्रधान होते हे, तथापि शाब्दी भावना तथा आर्थी भावना 
इनदोनों में शाब्दी भावना गुणभूत ओर आथीँ भावना प्रधानभूत है, क्योंकि फल और 
तत्साधन को पुरुषार्थ (प्रधान ) माना जाता है । प्रकृत में स्वर्गादि साध्य हैं, उसकी साधन 
Sat भावना और आथीं भावना की साधन है-शाब्दी भावना । इस प्रकार पुरुषार्थ के 
साक्षात्‌ साधन होने के कारण आथी भावना प्रधान और शब्द भावना पुरुषार्थ के साधन 

की साधन होने से गोण हे ॥ 

प्रत्यय-गम्य होने पर भी दश लकार-स्थानीय समस्त तिवादि प्रत्ययों से आथी 
भावना प्रतिपाद्य होती हे, किन्तु शान्दी भावना केवल विध्यर्थक लिङादि प्रत्ययों से ही 
अभिहित होती है । जैसे एक ही दीपक तेजस्त्वरूप से तम का नाशक और दहनत्वरूप से 
पाक-साधन हे | I ही एक ही प्रत्यय आख्यातत्व रूप से आर्थी भावना का और लिड- 


SA 


त्वादि रूप से शाव्दी भावना का प्रतिपादक माना जाता हे ॥ ३६० ॥ 


A 


अर्थ भावना की प्रधानता व्यक्त करने के लिये ही उसे पुरुषार्थ-साधन बताते हैं-- 


ATA 9 


A 6 
भवात च पुरुषाथकामकय 
पुरुषनिमित्तकभावना न तद्वत्‌ | 
lod an 6 
भवात तु वाधशब्दकतकान्या 
A Ly 
न हि निरवद्यपुमथता AT: ॥ ३९१ ॥ 
योजना--इयं च पुरुषनिमित्तकभावना पुरुषार्थकर्मिका भवति । 'विधिशब्द्कठेका 
अन्या तु तद्वन्‌ न भवति | sae निरवद्यपुमर्थता न हि ॥ ( पुष्पितामाच्छुन्दः )॥ 

_ योजितायं -यद पुरुषनिमित्तक ( आर्थी ) भावना ही पुरुषार्थकर्मिका ( स्वर्गादि- 
पुरुपार्थः कमं साध्य यस्याः सा ) होती हे | विधि शब्द निभित्तक दूसरी ( शाव्दी भावना ) 
ता बसी नहीं हाता । ( उसका साध्य पुरुष-प्रवृत्ति ही होती है ओर ) पुरुष-प्रवृत्ति को 
अनोपाधिक पुरपा्थं नहीं माना जाता ॥ 

_  भाविता्थ--पुरुपाभिलपित स्वादि सुख को अनौपाधिक पुरुषार्थ माना जाता È | 
र पुरुष प्रवृत्ति रूप चार्थी भावना का औपाधिक पुरुषार्थ माना जाता है; क्योंकि 
उरात रूप कम स्वयं कष्टरूप होने पर भी स्वर्गादि का साधन होता हे । फलतः 
स्वगाद्रूप मुख्य पुरुषार्थ को साधनता आर्थी भावनामें और पुरुष-प्रवृत्तिरूप गौण पुरुषार्थ 
की सापनता शाब्दा भावना में सिद्ध होती है। इसलिए आर्थी भावना की ही प्रधानता 
सिद्ध हाता = ॥ २९१ ॥ 


कथित भाव्य-वेलत्तण्य शब्दतः कहा जाता है-- 
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wert] भूतस्य भव्यार्थत्वोपवणनम्‌ ३२१ 
ee 
| अभिमतपशुपुत्रवृष्टिनाक- 
ग्रभृतिकभाव्यगता हि भावनेयम्‌ | 
अ्नभिमतसुदुष्करातिदुःखां 


नयाति तु भाव्यपदं प्रवृत्तिमन्या || ३६२ ॥ 

योजना--इयं हि भावना अभिमतपशुपुत्रवृष्टिनाकप्रभ्न त्िकभाव्यगत्ता , अन्या तु 
अनभिमतसु दुष्करातिदुःखां प्रवृत्ति भाव्यपदं नयति ॥ ( पुष्पिताग्राच्छन्दः ) | 

योजिताथ --यह ( आथीँ ) भावना पुरुषाभीष्ट पशु, पुत्र, वृष्टि, स्वर्गादि पदार्थों को 
भाव्य बनाती हे । किन्तु अन्य ( शाव्दी भावना ) अनभिमत , सुदुष्कर, अतिकष्टरूप 
पुरुष प्रवृत्ति को अपना भाव्य बनाती है ॥ 

आविताथं-शाच्दतः दोनों भावनाएं समप्रधान होने पर भी अर्थतः गुणप्रधानभूत 
हैं। अर्थात्‌ भाव्य की महत्ता के कारण Set भावना प्रधान और भाव्य की तुच्छता के 
कारण शाब्दी भावना गुणभूत मानी जाती है ॥ ३६२ ॥ 

E कथित दोनों भावनाओं की प्रतीति धात्वर्थान्बय के विना नहीं हो सकती, अतः 
घात्वथान्बित भावना का अभिधान लिङादि से मानने पर अन्वितामिधानवाद ही सिद्ध 
होता हे--इस अनिष्टापादन को इष्टापत्ति कढ्ते हैं-- 

ग्रत्ययप्रकृतिशब्दतो बहिः 
विद्यते$मिहितसंगतिश्व नः | 
प्रत्ययग्रकृतिशब्दयोः पुनः 
नित्यमन्वितधियो निमित्तता ॥ ३९३ || 
योजना--न अभिहितसङ्गतिः च प्रत्ययप्रकृतिशव्द्तो वहिः विद्यते । प्रत्ययग्रकृति- 
शव्द्यो; पुनः नित्यम्‌ अन्वितधियोः निमित्तता ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजितार्थ--हमारे ( भाट्ट ) मतमें अभिहितान्वयबोध प्रकृतिप्रत्यय शब्दोंसे अतिरिक्त 
( शब्दों में) ही होता है। प्रकृति-प्रत्यय शब्दों में तो नित्य अन्वित-ज्ञान की निमित्तता 
मानी जाती हे ॥ 
भाविताथ' | जिन शब्दोंका नियमतः सहप्रयोग नहींहोता, seta अभिहितान्वयजन- 
कत्व मानाजाताहै | 'ग्रकृति-प्रत्ययका तो नियमतः सहप्रयोग ही होता है, अतः इन दोनोंमें 
`A f ०७ A 
अन्विताभिधान ही माना जाता है; अभिहितान्वय नहीं | लिङादि प्रत्ययो के द्वारा भी घातु- 


A 


वाच्य यागाद्यन्वित दोनों भावनाएं ही गुणप्रधान भावापन्न होकर अभिहित होती हैं ॥३६३। 


फलितार्थ दिखाते हैं-- 
ees Ae Dh OE NIRS कह दर eT 
१, “न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न च प्रत्ययः”? ( पा०सू०भा०३।१।२ ) तथा 
“प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थे Aa” (पा०सू०भा०३।१।६७) इन व्याकरण परिभाषाश्रों के अनु- 
रूप यही मानना होता दै | 


amea m 


८०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२२२ संक्षेपशारीरके [ saa 


Se 


भावनाद्वयमतोञ्वबोध्यते 
धातुवाच्यधटितं लिडादिमिः | 
प्रत्ययाथंगुणवस्तुवाचिनो 
धातवः प्रकृतयो हि धातवः ॥ २६४ ॥ 
योजना--अतः लिङादिभिः धातुबाच्यघटितं भावनाद्वयम्‌ अववोध्यते | धातवः प्रत्य- 
यार्थेगुणचस्तुवाचिनः। धातवो हि प्रकृतयः ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः ) I 
योजिताथ -इस लिए लिङादि प्रत्ययो से घातु-बाच्य यागादि से अन्वित दोनों भाव- 
नाएं ही बोधित होती हैं। धातु शब्द प्रत्ययार्थे के गौणीभूत अर्थे के वाचक होते हें । 
( “यजिः आदि ) धातु शब्द ही यहां ग्रकृतियां हैं ॥ 
भावितार्थ--श्रकृतिग्रत्ययों सहार्थ त्र तः तयोः तु प्रत्ययः प्राधान्येन’ (पा०सू०भा०३।४। 
६७) इस व्याकरणःनियमके अनुसार प्रत्ययार्थे प्रधान और प्रकृत्यर्थे गोण माना जाता है । 
aaa? आदि शब्दों में यजि’ आदि धातु प्रकृति हैं; क्योंकि जिसके उत्तर किसी प्रत्यय का 
विधान किया जाय उसे ही प्रकृति कहा जाता हे । यजि’ आदि के उत्तर लिङादि प्रत्ययों 
का बिधान होता है । अतः यहां 'यजि? आदि धातुओं में प्रत्ययार्थान्बित स्वार्थं की बोध- 
कता मानी जाती हे ॥ ३६४॥ 
भावना-हृय के प्रतिपादन की प्रक्रिया दिखाकर इसी में समस्त वेद का तात्पयें है-- 
यह जैमिन्यादि के बचनों से सिद्ध किया जाता है-- | 
भव्याय भूतमुपदिश्यत इत्यवोचन्‌ 
पूज्यास्ततः सकलमेव तु वेदशास्रम्‌ | 
(y धानमिति A श्रिनुमो 
कायप्र निश्चिनुमो$स्मदीये 
तन्त्रे च कार्ययुदितः पुरुषप्रयत्नः ॥ ३६४ ॥ 
योजना--भूतं भव्यायोपदिश्यते? ( जै० सू० भा०३।४।४० ) इति पूज्याः अवो चन्‌ , 
ततः तु सकलमेव वेदशास्त्रं कार्यप्रधानमिति निश्चिनुमः | अस्मदीये तन्त्रे च पुरुषप्रयत्नः 
कार्यम्‌ उदित; ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
$ es साध्याथ के लिए उपदिष्ट होता हे?--ऐसा पूज्य आचार्यगण 
ने कहा हैं, इसलिए सकल वेदशाख कार्येपरक होता हे--यह हमारा निश्चय है। हमारे 
शास्र में पुरुष-प्रवृत्ति को कार्ये कहा गया हे ॥ 
आवितार्थ क्रिया साध्य पदार्थ और द्रव्य गुणादि सिद्ध पदार्थ कहे जाते हैं । यागादि 
विषयक प्रदृत्तिरूप $ क्रिया का प्राधान्य तथा आत्मा, यवादि द्रव्य और आरण्यादि 
गुण पदाथा का उपदेश उक्त क्रिया के सम्पादनाथे al किया जाता हें--यह मीमांसाचायों 
का मुख्य सिद्धान्त हे; क्योंकि महषि जैमिनि ने स्पष्ट कहा है--द्रव्याणां कमेसंयोगे 
शुणत्वेनाभरुवन्ध: ” (जे ०सू ०६।१। )तथा शवर स्वामी ने भी कहा है--“भूतं 
भव्यायोपदिश्यतेः ि०सू०३।४।४०) अर्थात्‌ आत्मादि द्रव्यरूपभूत ( ।सद्ध ) पदार्थों का 
का प्रतिपादन वेदों में सदैव क्रियारूप भव्य पदार्थे के लिए ही होता है। अतः वेदों में 
कार्यार्थ की ही प्रधानता है । यहां पुरुष-प्रवृत्ति रूप आर्थी भावना का अर्थ कहा जाता है, 
नियोगादि का नहीं ॥ ३६५ ॥ ; 
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[ भूतस्य भन्यार्थत्वनिरासः ] 
उक्त सत का निराकरण करते हैं-- 
अभिदधाति करोति च लिडपदं 
श्रुतिवचःसु निजासपि भावनाम्‌ | 
न च करोति न वक्ति च तां पुनः 
नरवचःस्विति दुःशकमुच्यते || ३९६ ॥ 
। योजना--श्रतिवचःसु Risq निजामपि भावनाम्‌ अभिदधाति करोति च । नरवचःसु 
पुनः तां न बक्ति, न करोति चेति दुःशकम्‌ उच्यते ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌) || 
योजिता्थे-शुतिवाक्यों में लिडः शब्द अपनी - धर्मभूत शब्द भावना को कहता भी है 
ओर करता भी हे, किन्तु पौरुषेय वाक्यों में उसे न कहता है और करता ही है--यह 
कथन सङ्गत नहीं || 
M भाविता्--मी मांसकों में यह न्याय प्रसिद्ध हे कि 'य एव लोकिकाः शब्दाः ते एव 
वेदिका? अर्थात्‌ लोक और वेद के शब्दों का एक ही अर्थ होता हे; भिन्न नहीं। अतः 
वेदिक लिङादि की शक्ति अलौकिक शाब्दी भावनारूप अर्थ में और लौकिक लिङादि का 
सामथ्ये पुरुषगत अभिप्राय प इसप्रकार अर्थ-भेदकी व्यवस्था नितान्त असङ्गतहे।३६६ 
लौकिकवेदिक शब्दों के अर्था में एकरूपता सम्भव होने पर विभिन्नरूपता मानना 
उचित नहीं यह दिखाते S— 
वक्तृत्वमेव घटते यदि लिङ्पदस्य 
© “6 A 
सवत्र नाथजरतीयमिदं प्रशस्तम्‌ | 
य॑मेकरसमेव 
सासथ्यसेकरससेव यदोपपन्नम्‌ 
नानारसं न खलु तत्परिकल्पनीयम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
योजना--यदि लिङ्पदस्य सर्वत्र वक्तत्वमेव घटते, इदम्‌ अधेजरतीयं न प्रशस्तम्‌। 
यदा एकरसमेत्र सामर्थ्यम्‌ उपपन्नम्‌, नानारसं तत्‌ न {परिकल्पनीयं खलु l ( व० wo ) ॥ 
योजितार्थ--यदि लिङ पद का सर्वत्र वक्तृत्व ही अर्थ घट जाता है ( तब ) यह अर्धे 
जरतीयता ' उचित नहीं । जब कि ( दोनों शब्दों का) एक रूप सामथ्य बन सकता है, तब 
विभिन्न सामथ्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए ॥ | 
आावितार्थ-लिङादि पद प्रमाण हे । अतः उन्‍हें सर्वत्र अपने अर्थ का वाचक ही 
. भानना चाहिए | एकत्र वाचक अन्यन्न कारक - यह अर्धजरतीयता उचित नहीं || ३६७ I 
हमारे ( वेदान्ती के.) पक्त में उक्त दोष प्रसक्त नहीं होता - ; 
श्रेयोहेतुत्ववाची यदि भवति तदा संभवत्येकरूपा 
' शक्तिस्त्वस्यामिधाने न तु भवति तदा कारकोध्यं प्रवृत्त; | 
... श्रैयोहेतुथ वाच्यः श्रुतिवचसि तदा पोरुषेये च तुल्यः 
` ~ लिङनिबद्ध 
क्लृपश्वासा न करप्यः श्रुतिवचसि यथा भावना लिङनिबद्धा॥३९८॥ 


_ १, अर्धजरतीयता--युवतयाः A, बृद्धस्य च अरस्यामर्चेः अधजरतीमेव स कामयते। 


a 
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a 4. 


योजना--यदि श्रेयोहेतुत्ववाची भवति, तदा एकरूपा शाक्तिः तस्य अभिधाने सम्भ- 
बति | तदा अयं प्रवृत्तः कारको न भवति । श्रतिबचसि श्रयोहेतुश्च वाच्यः, तदा पोरुषेये च 
तुल्यः | असौ च श्र॒तिवचसि क्लप्तः, कल्प्यो न यथा लिङ्निबद्धा भावना ॥ (स्तग्धराच्छन्द्‌ः) 
योजितार्थ--यदि लिङ प्रत्यय को सत्र इष्टसाधनतावाची मान लिया जाता है तव 
( लौकिक-वैदिक शब्दों के) अभिधान में एक रूप शक्ति सम्भव हैं; क्योंकि तब यह 
( लिङादि ) प्रवृत्ति का कारक नहीं माना जाता; ( अपितु वाचक मात्र )। जब कि श्रति- 
वाक्यों में इष्ट साधनता ( लिङादि ) की वाच्य है, तब पोरुषेय वायो में भी समान ही 
यह ( इष्टसाधनतारूप अर्थ ) सवेत्रक्लप्तहे, श्रृतिवाक्यो में लिङ-सम्बन्धी भावना के समान 
इप्य नहीं ॥ 
आवितार्थ --प्रसाण सदा अपने प्रमेय का प्रकाशक ( वोधक ) होता हे, कारक (उत्पा- 
दक ) नहीं होता | we मत में लिङादि प्रमाण अपने प्रमेय के कारक माने जाते हैं 
यह महान्‌ दोष है। यह दोष हमारे मत में नहीं आता; क्योंकि हम इष्टसाधनता के 
बोधकमात्र लिङादि को मानते हैं। जव Faa ( लोकअसिद्ध ) पदार्थ से काम चल जाय 
तव किसी अलौकिक अर्थे की कल्पना सङ्गत नहीं कही जा सकती । लोक-प्रसिद्ध इष्टसाध- 
नत्व-बोधकत्व से ही सर्वोपपत्ति हो जाती है; अतः लिङादि में अलौकिक शब्द भावना की 
वोधकता माननी भी उचित नहीं ॥ ३६८ ॥ 
शादी भावना का निराकरण किया; अब आथी भावना का निरास करते हैं - 


- घात्वर्थतोञ्न्या न च भावनास्ति 
यां भावनां वक्तुमलं लकारः | 
TS 
MAA न पम्प्रयल्लो 
लोके यतो भाति निरूपणायाम्‌ ॥ ३९९ || 
योजना-यतः निरूपणायां धास्र्थमृ उद्रिच्य लोके पुम्प्रयत्नः न भाति; (अतः ) 
यां सावनां वक्तम्‌ लकारः अलम्‌ , ( सा ) भावना घात्वर्थताऽन्या न चास्ति ॥ (इन्द्रवज्रा) ॥ 
योजिताथ —( लोकिक रीति से ) विचार करने पर धात्वर्थं को छोड़ कर पुरुष प्रयत्न 
( आथी भावना ) अतीत नहीं होती, अतः जिस ( आथी ) भावना को कहने में ( लडादि ) 
लकार समर्थ हु, ( वह ) भावना धात्वर्थ से भिन्न नहीं है ॥ 


आविताथ--भाट्ट मत में जिस पुरुष-वृत्ति को आथीं भावना कहा गया हे, वह धात्वथ 
र्‌ 


से भिन्न कदापि सिद्ध नहीं होती । 'गच्छति? में गमन, 'यज्ञति? में स्वस्वत्व-त्याग 
१, आज्ञादि के रूप में प्रतीयमान पवर्तनारूप सामान्य ब्यापार को लिङादि का वाच्य मानने पर - 


कण्ठताल्वादि व्यापार की भी लिङादि का वाच्य मानना पड़ेगा. क्योंकि वह भी पूवक होता RI 


यदि कहा जाय कि ज्ञायमान होकर जो पवर्तक हो, उसे लिडादि-वाच्य मानते हैं. कण्ठताल्वादि-व्यापार . 


स्वरूपसत्‌ ( अज्ञायमान होकर ही ) aria होता है; ज्ञायमान होकर नहीं । तब तो श्राज्ञादि में भी 
लक्षण न जायगा; क्योंकि आज्ञादि का ज्ञान पूवत्तक नहीं होता, अनिष्टहैतुभूत पदार्थ में आश्ञादि-शान 
रहने पर भी पूवृत्ति नहीं देखी जाती । यदि कहा जाय कि श्राज्ञादि-ज्ञान अपने आज्ञादि विषयों में इष्ट 
साधनता का BIT करके प्रवतेक होता है; तब तो अनिवाय होने के कारण इष्ट-साघनता 

fast मान लेना उचित होगा | 
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‘cafe में चूल्हे पर चावल चढाना आदि व्यापार ही तो वह पुरुष-प्रवृत्ति हे, वह सब 
धात्बर्थेस्बरूप ही हे । घात्वथे से अतिरिक्त चेतन के प्रयत्न ( कृति ) को भी १आर्थीभाबना 
नहीं कह सकते; क्योंकि “रथो गच्छति? आदि प्रयोगों में रथादि जड़ पदार्थों के लिए भी 
आख्यात का प्रयोग देखा जाता है। रथादि में स्पन्दन व्यापार को छोड़ कर चेतन-कर्मभूत 
यत्न सम्भव ही नहीं | इस प्रयोग को औपचारिक भी नहीं कह सकते; क्योंकि लोक में उसे 
मुख्य ही समझा जाता'हे, सिंहो माणवकः? आदि के समान औपचारिक नहीं BEE ॥ 
नियोगवाद या भावनावाद जब युक्तियुक्त ही नहीं , तब कमेंकाण्ड में भी उनका कोई 
उपयोग नहीं, वेदान्त में उनके उपयोग की चर्चा ही नहीं चल सकती - | 
6 नियोगो 
न कमकाणडेऽपि ततो Í 
न भावनाऽप्युक्तनयेन तस्मिन्‌ | 
न तद्द्वयं वेदशिरःसु तस्मात्‌ 
यार्थपर्रा A ~ 
ततो न कार्यार्थपराशि तानि ॥ ४०० ॥ 
योजना--ततः कर्मेकाण्डेऽपि नियोगो न, उक्तनयेन तस्मिन्‌ भावना अपि न; 
तस्मात्‌ वेदशिरःसु तद्‌ यं न । ततः तानि कार्यपराणि न ( उपेन्द्रवजाच्छन्द: ) || 
योजिताथ --इसलिए कमकाण्ड में भी नियोग सिद्ध'नहीं होता और उक्त रीति से 
उस (कर्मकाण्ड) में भाबना भी सिद्ध नहीं होती, अतः वेदान्त में वे दोनों ( नियोग और 
भावना ) नहीं बनते | फिर तो वेदान्त-चचन कार्यपरक सिद्ध नहीँ किए जा सकते ॥ 
भाविताथ-जव कि कमेकाण्ड में भी नियोग और भावना व्यवस्थित न रह सके, 
तब वेदान्त में उनकी आशङ्का भी नहीं हो सकती | इसलिए वेदान्त-चाक्य किसी प्रकार 
विधिपरक नहीं, अपि तु अखण्ड ब्रह्मपरक ही है yoo ॥ 
~ ७ 6 
छ [ निषेधवाक्यानां कायपरत्वनिरासः ] 2 
नियोग या भावना के स्वरूप को यदि मान भी लिया जाय, तब भी कर्मकाण्ड के 
अनन्त वाक्यो में उनका व्यभिचार स्पष्ट है - 
अपि च प्रतिषेधचोदना- 
6 
विषयः स्यात्मतिषिद्ठकमंणः | 
फलगर्धिनिवृत्तिरेव सा 
न नियोगो न च तस्य गोचर ॥ ४०१ ॥ 


्र्थीभावना के समर्थन में कहा गया है ¬ 
चात्वर्थेव्यतिरेकेण यद्यप्येषा न लभ्यते | 
तथापि सर्गसामान्यरूपेणान्यावगम्यते || ( तं०वा० प्ू०३८२ ) 
अर्थात्‌ जो समस्त यागादि धात्वर्थौ में श्रबस्यूत करोत्यर्थे प्रतीत होता है, वही आर्थीभावना 
हे। उस अनुस्यूत व्यापार को प्रत्येक धात्वर्थ से भिन्न माना जाता है | किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर 
वह भी धात्वर्थ से भिन्न सिद्ध नहीं होता | यदि कहा जाय कि भावना में धात्व करण होता है, भावना 
सदेव अपने करण से निरूपित व्यापार है; अतः धात्वथे से भिन्न उसकी प्रतीति नहीं ,हौती तो यह कहना 
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कायय —_—_ 

योजना--अपि च प्रतिषिद्धकमेणः फलगर्धिनिवृत्तिरेव प्रतिषेधचोदनाविषयः स्यात 
सा न नियोगः, न च तस्य गोचरः॥ ( सुन्दरीच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ --दूसरी वात यह भी है कि हनन, पानादि निषिद्ध कर्मे की फल-लिप्साकीं 
निवृत्तिरूप उपरति ही 'न हन्तव्यः? आदि निषेध विधि का विषय हे ag ( उ5रति )न 
तो नियोग है और न उस ( नियोग ) का विषय ॥ 

भाविताथ --'अवध्यो ब्राह्मणः,“्राह्णो न हन्तव्यः’, “सुरां न पिवेत्‌? ( का० qo 
१२।१२ ) आदि प्रतिषेधबाक्य नञ-घटित हैं । नञर्थ सदा निवृत्ति ही होता है। राग- 
प्राप्त पदार्था का वहां निषेध मात्र ही, किया जाता है, किसी वस्तु का विधान नहीं | बह 
निवृत्ति तो नियोग है और न नियोग का विषय ही , अतः वहां नियोग का व्यभिचार 
पाया जाता हे, उसके सवेत्र होने का आग्रह नहीं किया जा सकता ॥ ४०१ ॥ 


_ _ ननन, छा झुख्यार्थ निवृत्ति ही हे, कहीं-कहीं अनुष्ठेयाथे में लक्षणा अवश्य की जाती 
है ; किन्तु “न हन्तव्यः’ आदि में अकारण लक्षण नहीँ कर सकते - 
(७ 
ननः स्वसम्त्रन्धिपदाथवस्तुनो 
A 0 A 
निवृत्तिरथ: सहजः प्रसिद्धितः ¦ 
A शब्दसंगते 
अनीचणादो त्रतशग्दसंगतेः 
परम्रयुक्ता खलु मानसी क्रिया ॥ ४०२ || 
योजना-्रसिद्धितः नञः सहज अर्थः - स्वसम्बन्धिपदार्थवस्तुनो निवृत्तिः, अनी- 
क्षणादो ्रतशब्द्संगतेः सानसी क्रिया परप्रयुक्ता खलु ॥ ( बंशस्थम्‌ ) ॥ 
~ SS 
योजिताथ --लॉकिक प्रसिद्धि के आधार पर नञ_का स्वाभाविक अर्थस्वसम्बन्धि- 
पदार्थ वस्तु की निवत्त हा होता है। नेन्चेतोद्यन्तमादित्यम्‌ः आदि स्थलों पर ( उपक्रमस्थ ) 
ब्रत शब्द के अनुरोध से ( अनीक्षण-संकल्प रूप ) मानस क्रिया का लाभ होता È II 
iN जे 
डाच नन. का स्वाभाविक अथ स्वसम्बन्धी वस्तुकी निवृत्ति ही होता है | जैसे 
a मे स्व ( नञ_) का सम्वन्धी हे सत्ता, उसकी निवृत्ति ( सत्ता-निवृत्ति ) | कहीं- 
कहीं अर्थान्तर में लक्षणा हो जाया करती हे । जैसे स्मृतिकारो ने “अथातः प्रजापतिब्रतम? 
से आरम्भ करके कहा है - 
'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन | ` 
नोपरक्त न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ ( ago ४।३७) 
० ~ ` छ 
È pn oe का अथे इक्षण-निषेध किया जाता है, तव उपक्रम के कतैव्यार्थक 
T i TN ` PG | अर्थात्‌ aw शब्द से सूचित होता है कि कुछ कव्य 
<a ot छ फत आगे कह्‌ रहे Š- इेक्षण-निषेध, जो कि कर्चव्य नहीं । इस 
र दा जान से नेक्षेत? की इंक्षणाबिरोधी सझुल्प अर्थ में लक्षणा की जाती है । 


न्न SS eee 
भी संगत नहीं ; क्योंकि दंडादि करण से प्रयोज्य चक्रादिनिष्ठ भ्रमी आदि व्यापार स्पष्टतया प्रतीत होते 


pee a a रकृत में कोई भावना व्यापार धात्वर्थ से भिन्न होता, तो अवश्य प्रतीत होता | अपनी 
T जगल मं डाल कर किसी जानकार को भुलावा नहीं दिया जा सकता | 
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Foon नली 


—— हा 


लक्षणा जघन्य इस्ति है, सुख्याथे का वाध होने पर ही अपनाई जाती है। 'ब्राह्मणो न 
हन्तव्य:--आदि में नञ के हनन-निवृत्तिरूप अर्थ का वाघ नहीं होता, अतः मुख्यार्थ ही 
करना हाता हे | फलतः इन वाक्यो में नियोगादि कत्तेव्याथों' का स्पष्ट अभाव है ॥ ४०२ ॥| 
ही यदि उक्त निषेधवाक्यों को भी विधिपरक मान लिया जाय, तब विधि-निषेध ae 
का भेद ही विलुप्र हो जायगा-- 
अपि च प्रतिषेधचोदना 
aN ~ विधे 
न तु भिद्यत भवन्मते विधेः | 
NEON A 
ERT तु चोदना$खिला 
न हि वेदे वचनं निवत्तकम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
योजना--अपि च भवन्मते विधेः प्रतिपेघचोद्ना न तु भिद्येत; अखिला चोदना त॒ 
विधिरेव, वेदे निवर्तकं वचनं न हि ॥ ( सुन्द्रीच्छन्दः ) ॥ 3 
_योजितार्थ--दूसरी बात यह भी है कि आप के मत में विधिवाक्य से निषेधबाक्य 
का कोई भेद ही न रह जायगा | निखिल वेद-बाक्य विधिरूप ही होंगे, क्योंकि वेद में 
(आप के मत से ) निवत्तेक वचन हे ही नहीं ॥ 
आविताय--नियोगवादी यदि निवृत्ति को भी नियोग कहने का साहस करता हे, 
तब सभी वाक्य विधिरूप ही होंगे, निषेधवाक्य ही सिद्ध न होगा । फिर तो बिधि-निषेध 
का भेदही समाप्त हो जायगा | विधि और निषेधका शास्त्रकारोने महान भेद बताया है-- 
फलबुद्धिप्रमेयाधिका रिबोधकभेदतः | 
l पञ्चघाञ्त्यन्तभिन्नत्वादू भेदो विधिनिषेधयोः ॥ ( न्यायसुधा ) 
अर्थात्‌ फल, ज्ञान, प्रमेय, अधिकारी ओर बोधक (वाक्य) के भेद से पांच प्रकारका 
विधि-निषेध वाक्यों में भेद होता हे । विधि का स्वर्गादिरूप इष्ट फल , निषेध का अनिष्ट 
निवृत्ति फल साना जाता हैं | विधिवाक्यके सुननेसे “अहमस्मिन्‌ कर्मणि प्रवतितः' यह बुद्धि 
उत्पन्न होती है, निपध ma के सुनने से 'अहमस्मान्निवतितः' यह बुद्धि उत्पन्न होती है । 
विधि का प्रमेय यागादिगत इष्टसाधनत्व और निषेधका प्रमेय कलञ्जभन्तणादिगत अनिष्ट 
साधनरव माना जाता है | स्वर्गादि-साधनोंमें अग्रवृत्त पुरुष विधिवाक्ष्योंका तथा हननादि में 
मदत पुरुष निषेध वाक्योंका अधिकारी होता है । नव्य रहित वाक्य बिशिवोधक तथा नव्य, 
घटित वाक्य निषेध का बोधक होता है ॥ ४०३ ॥ 
l प्रतिषेध वाक्य यदि नियोगादि साध्याथैक नहीं, अपि तु सिद्धार्थक ही मान लिए 
जायं; तव प्रकृत में उसका क्या लाभ ? इस जिज्ञासा को शान्त करते हैं 
ग्रतिषेधवाक्यवदतः सकलं 
` विधिशून्यमेव फलवद्भवतु | 
वचनं त्रयीशिरसि तत्तमसि- 


TIT प्रतीचि तमसोऽपहतेः ॥ ४०४ II 
_ बोजना--अतः प्रतिषेधवाक्यबत्‌ सकलमेब विधिशान्यं त्रयी शिरसि तत्त्वमसिप्रञ्चति- 
वचनं फलचत्‌ भवतु, प्रतीचि तमसो5पहतेः ॥ ( प्रमिताक्षराच्छन्दः ) ॥ 
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योजिताथ अतः प्रतिषेधवाक्थ के समान समस्त विधि-रहित, वेदान्तके “तत्त्वमसि? 
आदि वचन सफल होते हैं; क्योंकि उनसे प्रत्यगात्माके अज्ञानरूप तम की निवृत्ति होती है | 
भाविताथ --समस्त वेद्वाक्यों में विधि-निष्ठता की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः 
विधि-व्यभिचरित प्रतिषेघ-वाक्यों के समान ही समस्त सिद्धार्थक वेदान्त-चाक्य सफल 
(प्रमाण ) क्यों न होंगे ? क्योंकि उनसे भी आत्मा के अनादि अज्ञान का बाघ होता हे । 
यह महान्‌ फल है | ४०४ | Toa | | 
पयुदास अर्थ भी नन्‌का मुख्य अर्थ ही हे,यह भीमांसक-आपरह दिखाया जाता हे-- 
नामधातुसहितो ननिष्यते 
0 दासविषयो AAA 
पयु दासविषयो मनीषिभिः । 
न ग्रसक्तविनिव्रत्तिवाचकोऽ- 
ब्राह्मणादिषु तथोपलम्भनात्‌ || ४०४ ॥ 
योजना--नामधातुसहितो नञ मनीषिभिः पर्युंदासविषयः इष्यते, प्रसक्तविनिवृत्ति- 
चाचको न; अन्राह्मणादिषु तथोपलम्भनात्‌॥ ( रथोद्धताच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ --नाम ( सुबन्त ) ओर धातु शब्दों से युक्त नञ्‌ को मनीषिगण पर्युदासा- 
` थक ही मानते हें, प्रसक्तप्रतिपेधक नहीं; क्योंकि अन्नाह्म णादि शब्दोंमें वैसा देखा जाता है। 
भाविताथ --नञ, का केवल प्रसक्त-निषेध ही मुख्य अर्थ नहीं होता, अपि तु तदन्य 
eon A da S 
और तद्विरूद्धद्वादि अर्थ भी मुख्य अर्थ ही हैं । कुमारिल भट्ट ने स्पष्ट कहा है-- 
नामधात्वर्थेयोगेन नेव नव्य अतिषेधकः । 
बदतोऽन्राह्मणाधमाबन्यमान्रविरोधिनौः॥ ( इलो० वा०अपोह० ३३) 
_ अर्थात्‌ नाम ( सुबन्त ) और धातु के योग में नन. प्रतिषेध-बोधक नहीं होता? अपि 
तु पथु दास-समेक होता है। जैसे कि | अत्राह्माणः ब्राह्मणान्य और “अधर्मः? धर्मैविरोधी 
अर्थ को कहता है। वेसे ही ब्राह्मणो न न हन्तव्य:'में भी 'ब्राह्मणःनामार्थ तथा 'हनन? धात्वर्थ 
a ~ `~ ` ~ 
है, इनसे अन्वित होकर नञ, ब्राह्माणान्यादि अर्थ को कहेगा र, इस प्रकार “तव्य” का 
विधि अर्थही रहता हे ॥ ४०५. ॥ 
नामयोगी तथा धातयोगी नञ_ का क्रमशः उदाहरण-- 
Cn रोनंभेष 
अत्राह्मणाधमगिरोनने 
A [५ 
नामान्वयादाश्रितपरयुदासः | 
अन्यं विरुद्ध च सदाऽभिधत्ते 
नोयन्तमित्यादिषु धातुयोगात्‌ ।। ४०६ ॥ 
योजना-एष नञ, AMAT: नामान्बयात्‌ 'नोद्यंतमः--इत्यादिषु धातुयो- 
गात्‌. आश्रितपयु दासः सदा अन्यं विरुद्धं च अभिधत्ते ॥ ( इन्द्रवजाच्छन्दः ) ॥ 
na योजिताथे--यह नन, य “अधमैः आदि वाक्यों में नाम के योग से एवं 
नेक्ेतोद्यन्तमादित्यम आदि बाक्यों में धातु के सम्बन्ध से पर्थुदासबृत्ति का सदा आश्रय 
ले कर अन्य ओर विरुद्ध अर्थ को कहता हे ॥ 
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भाविताथ --अत्राह्मणः “अधर्मः? आदि वाक्यों में नामान्वय के निमित्त से ब्राह्म- 
णान्य ( क्षत्रियादि ) एवं धर्म विरुद्ध ( अधमे ) को कहा जाता हे । अतः पयु दासबृत्ति भी 
मुख्य वृत्ति ही मानी जाती हे ॥ ४०६॥ 


धातुयोगी नञ, की पयु दास वृत्ति का प्रकार दिखाते हैं-- 


नोद्यन्तमित्यत्र ननेक्षणाथ- 
समीपकायोन्तरसुच्यते हि | 
ततश्च नेज्षिष्य इतीदृशी स्यात्‌ 
संकल्पना संनिहितच्वहेतोः || ४०७ ॥ 
योजना --नोद्यन्तम्‌--इत्यत्र नना इक्षणार्थसमीपकार्यान्तरम्‌ उच्यते हि; ततश्च ` 
सन्निहितत्वहेतोः 'नेक्तिष्येः इतींटशी सद्छुल्पना स्यात्‌ ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --'नेक्षेतोद्यन्तमा दित्यम!-यहॉाँ पर नञ के द्वारा इक्षणनिकटवर्ती कार्यान्तर 
( अनीक्षण-सङ्करप ) कहा जाता है; इसलिए निकट होने के कारण नेक्षिष्येट-इस प्रकार का 
अनीक्षणविषयक सङ्कल्प किया जाता है ॥ 
भाविताथ --उपक्रमस्थ ब्रत? शब्द के अनुरोध से 'नेक्षेतः-यहां नअ प्रतिषेधार्थक 
नहीं हो सकता, अपि तु उस इंक्षण-प्रतिषेध के निकटस्थ पदार्थान्तर को BENT! वह पदा- 
थोन्तर अनीक्षणविषयक सङ्कल्प ही होता है | अतः उक्त स्थल पर 'नेक्षिष्ये'-इस प्रकार के 
सङ्कल्प का विधान ही होता हे ॥ Yow I 
जहां नञ. प्रत्ययार्थं से जुड़ता है, वहां प्रतिषेध अर्थ को कहता है - 
द्विजं न हन्यान्न कलञ्जमद्यात्‌ 
इत्यादिवाक्ये विधिनाऽस्य योगात्‌ | 
प्रसज्यमानाथनिवृत्तिमात्र 
TAT इत्याश्रितमादरेण ॥ ४०८ ॥ | 
योजना--हिज॑ न हन्यात्‌? 'कलञ्जं न अद्यात्‌--इत्यादिवाक्ये अस्य विधिना 
योगात्‌ प्रसञ्यमानार्थेनिवृत्तिमात्रं नञर्थः इति आदरेण आश्रितम्‌ ॥ ( उपेन्द्रवजञाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --त्राह्मणं न हन्यात्‌, “कलञ्जं न भक्षयेतः आदि वाक्यों में इस (नन्‌) 
का प्रत्ययार्थ ( विधि ) से अन्वय होने के कारण प्राप्त हननादि अर्था की निवृत्तिमात्र ही 
asà है - ऐसा सादर स्वीकार किया जाता है ॥ ४०८॥ 
प्रभाकरमताबलस्बी विद्वान यहां भी पर्युदास ही मानते हैं- 
नाद्यां न हन्यां न पिवेयमित्यपि 
वाक्येषु नञ्वत्सु वदन्ति मानसीम्‌ | 
संकल्परूपां विधिवर्तिनीं क्रियां 
नोयन्तमित्यादिवचःस्विवापरे || ४०६ ॥ 


१, विधिवन्धिनीमिति पाठान्तरम्‌ | 
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आविताथ --प्रभाकर मत के विद्वान्‌ 'नेक्षेतोद्यन्तम? के समान ही “न कलञ्जं भन्तयेत्‌ 
ब्राह्मणं न इन्यातः, सुरां न पिवेत्‌? -इन areal में भी क्रमशः “न भक्षयेयम्‌ः, “न हन्याम्‌?, 
“न पिचेयम्‌? - इस प्रकार का सङ्कल्प ही ननर्थ माना करते हैं । उनके मत से इन बाक्यों में 
भी विधि या नियोग का व्यभिचार नही होता ॥ ४०६ ॥ 


MAS 


उक्त वाक्यों में प्रतिषेध सम्भव न होने के कारण ही पर्युदास माना जाता है - 
वाक्येषु नज्वत्सु निवृत्तिमात्रं 
प्रमेयमित्यभ्युपगम्यमाने | 
प्रत्यक्षमानेन विरुध्यते हि 
निवृत्तिशास्त्रं न च युज्यते तत्‌ ॥ ४१० ॥ 


योजना--नव्यत्सु वाक्येषु निवृत्तिमात्रं प्रमेयम्‌-इत्यभ्युपगम्याने हि निवृत्तिशास्त्र 


प्रत्यक्षमानेन विरुध्यते, तन्न युज्यते || ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 
९ Ñ ~ ` 
योजिताथ --उक्त नञ -घटित वाक्यों में निवृत्तिमात्र को नव्यर्थ मानने पर निवृत्ति 
शाख, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध पड़ जाता है, यह उचित नहीं ॥ 
भाविताथ — कलब्जं waaay आदि वाक्यों में कलञ्जादि के साथ नव्य. का 
अन्वय करने पर 'कलञ्जं न'- इस अर्थं का लाभ होता है, जो कि प्रत्यक्ष-विरुद्ध है । यह 
अग्रिम ( शलोक ४१७ ) में कहा जायगा ॥ ४१०॥ 
पूर्षेमीमांसा सुत्र-भाष्यकार शवरस्वामी ने भी सभी वाक्यों को प्रवर्तक ही माना है- 
06 eat 
प्रवत्तक वाक्यमुवाच चं 
~ C+ 
निवत्तक चवय्ुवाच भाष्यकृत्‌ | 
ततश्च विद्मो न हि चोद्नास्ति सा 
्रव्तिका या न भवेदिति स्थितिः ॥ ४११ ॥ 
योजना- भाष्यक्कत्‌ प्रवत्तेक वाक्यं चोदनाम्‌ उवाच, एवं निवर्तकं वाक्यं न उबाच | 
ततः विद्मः या प्रवत्तिका न भवेत्‌ > सा चोदना नास्तीति स्थितिः ॥ ( वंशस्थम्‌ ) ॥ 
_ _ योजिताथ-भाष्यकार ने प्रवतक वाक्यों को चोदना कहा है, किन्तु निवत्तकवाक्यों 
को नहीं कहा । इसलिए हम समते हैं कि जो वाक्य प्रवत्तेक नहीं हो ता, वह चोदना नहीं 
हो सकता — यह सिद्धान्त हे ॥ 


e nN ` í 
भाविताथ --भाष्यकार शवरस्वामी ने चोदना सूत्र में “चोदन!” शब्द का अर्थ करते 


हुए कहा ह “चोदनेति क्रियायाः प्रवत्तकं वचनमाहुः ? । वहां “चोदना हि भूतं भवन्तं 
बप्रकृष्टं saai शाक्नोत्यवगमयितुः नान्यत्‌ किं च नेन्द्रियम्‌? कह कर “चोदना शाब्द को 
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वेदवाक्य परक साना है, जैसा कि कुमारिल भट्ट ने सुस्पष्ट कहा है “चोदना चोपदेशहच 
शब्दमात्रविवक्षया? ( इलो० वा०५ | १२) इस प्रकार वैदिक वाक्यमात्र का लक्षण सिद्ध 
होता है - प्रवत्तेक वाक्य’ । फिर तो वेद में निवत्तेक वाक्य सिद्ध ही कैसे हो सकते हें | 
इससे ag सिद्ध होता है कि “न कलळ्जं भक्षयेतः आदि वाक्य भी अभक्षण-सडूल्प रूप 


कथित द्विविध नथ में दोष दिखाते हैं -- 
न नामयोगो न च धातुयोगो 
लिडादियोगोडपि न कारणं नः | 
नन; स्वसम्बन्धिनिवृत्तिमात्र॑ 
Á स्वतोऽभिधेयं परतोज्न्यद्रय ॥ ४१२ ॥ 
योजना--नः न नामयोगः कारणम्‌ ; न धातयोग: न च लिङादियोगः | स्वसस्वन्धि- 
निवृत्तिमात्रं asl: स्वतो5भिधेयम्‌ , अन्यत्‌ अस्य परतः ॥ ( उपेन्द्रवजञाच्छन्दः ) 

- योजना--हमारे मत मैं न नाम-योग कारण ( नव्मर्थ-व्यवस्थापक ) हे, न धातयोग 
आरन लिङादियोग | अपने सम्वन्धी अर्थ की निवृत्तिमात्रः नव्य. का स्वतःसिद्ध वाच्य 
है, अन्यत्व विरुद्धत्वादि इस ( नव्य_) के लक्षणादि से अर्थ किए जाते हैं ॥ 

भावितार्थ - एक शब्द के अनेक शक्यार्थ मानना कभी भी सङ्गत नहीं कहा जा 
सकता | अतः नडा का एकमात्र "निवृत्ति? ही मुख्य अथे है । जो “अन्राह्मण? आदि स्थलों 
पर अन्यत्वादि अर्था की प्रतीति होती हे, बह लक्षणादिसे भी हो सकती है, उसक्रे लिए यह 
कोई आवश्यक नहीं कि विरुद्धत्वादि की भी नव्य का मुख्य अर्थे माना जाय ॥ ४१२॥ 


नाम-योगादि नव्यर्थ-व्यवस्थापक क्यों नहीं ? यह दिखाते हैं - 
तथा हि नाग्रे करणीतिनाम्ना 
गजोऽत्र नास्तीति च धातुयोगे | 
लिङादियोगेऽपि निवृत्तिरथों 


विषं न खादेदिति नञ्पदस्य ॥ ४१३ ॥ 

योजना--तथाहि - “नाम्ने करिणी? इति नाम्ना ( योगेऽपि ) “अन्न गजो नास्ति? इति 
धातयोगे च, 'विषं न खादेत्‌! -इति लिङादियोगेडपि नव्य पदस्य निवृत्तिः अर्थः ॥ 
( उपेन्द्रवज्ञाच्छन्दः ॥ 

योजितार्थ--'अग्ने करिणी ( हस्तिनी ) नः-यहां न नाम का “अत्र गज्ञो नास्ति? 
यहां पर 'अस' धातु का और “विषं न खादेत्‌? -यहां पर लिडः का नन से योग होने पर 
करिणी निवृत्ति, सत्ता-निवृत्ति, इष्टसाधनत्व-निवृत्ति- इस प्रकार सर्वत्र निवृत्ति at 
अर्थ प्रतीत होता हे । अतः नामादि के योग में _अथ प्रतीत होता है। अतः नामादि के योग में नव्य_का पथुदास अ पयुदास अर्थ करना स्था 


१, नज, घटित बैदिक वाक्य भी धर्म के बोधक है; अतः उनका भी द्वितीय ( जे० go १ 
१]२ ) सूत्र के “चोदना? शब्द से संग्रह करना होगा | शबर स्वामी ने चोदना? का अर्थ प्रवर्तक वाक्य 
किया दै । नञ.-घटित वाक्यों को निषेधार्थक मान कर प्रवर्चक नहीं कहा जा सकता, फलतः उन्हे 
पयु दासार्थक ही मानना पड़ेगा | ६ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२३२ संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 


ee 


सङ्गत होता है ॥ ४१३॥ 
श्रुति में भी लोक-समानता दिखाते हैं - 
तथा श्रतो नेति वचःसु नाम्न 
AME नास्तीति च धातुयोगे | 


तथावधानन कसञ्जसद्यात्‌ 
ननोऽविशेषेण AIRA: ॥ ४१४ ॥ 
योजना-तथा aa नेति aag नाम्नि, निह नानाऽस्ति’ इति च धातुयोगे; तथा 
न कलञ्जमद्यातः विधानेन न नव्या अविशेषेण निवृत्तिः अर्थः ॥ ( उपजातिच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ--वैसे ही श्रुति के “नेति नेतिः (geo २।३।६ ) वाक्यों में नाम के साथ 
“नेह नानाऽस्ति’ (ago ४४।१६ ) इस वाक्य में धातु के साथ तथा “न कलब्जं भक्षयेत 
आदि वाक्यों में विधि (fas) के साथ योग होने पर नडा का सवत्र अविशेष रूप से 
निवृत्ति ही अर्थे होता हे ॥ 
साविताथ--एक शब्द से जब अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं, तव कौन अर्थ मुख्य ? 
ओर कोन गौण है ? इसका निर्णय करने के लिए विवेचक व्यभिचार-अव्यभिचार देखा 
करते हें । अर्थात्‌ जिस अर्थ का अपने शब्द के साथ कहीं भी व्यभिचार नहीं होता; बह 
मुख्य और इतर ( व्यभिचरित ) अर्थ गौण होता हे । ग्रकृत में नव्य_शब्द्‌ से निवृत्ति रूप 
अर्थं का कहीं भी व्यभिचार नहीं; अतः वह मुख्य ओर पयुदासादि गोण ( लाक्षणिक ) 
हैं-यही निश्‍चय होता है || ४१४ ॥ 
यदि नामादि का योग पर्युदास का व्यवस्थापक नहीं, तब प्रतीयमान पर्युंदास 
का और क्या निमित्त हे ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते है-- 
ओदासीन्यं प्रुषगतमेवाविशेषान्ननोऽथों 
भ्रान्तिप्राप्ते सति तु विषये यत्र यत्रेष ष्टः | 


नौदासीन्यं प्रथगिह्द भवेदात्मचिन्मात्ररूपात्‌ 
सिद्धे वस्तुन्यचसितमतो वेदवाक्यं निषेधे || ४१५ ॥ 

योजना--विपय भ्रान्तिप्राप्ते सति तु यत्र यत्रैष दृष्टः, (तत्र ada) अविशेषात्‌ 
पुरुषगतम्‌ औदासीन्यं नव्यथेः | इह औदासीन्यम्‌ आत्मचिन्मात्ररूपात्‌ प्रथक्‌ न भवेत्‌ ; 
अतः निषेधे वेदवाक्यं fas acaf अवसितम्‌ il ( मन्दाक्रान्ताच्छन्द्‌ः ) ॥ 

योजिता्थ -प्रतियोगिरूप विषय के भ्रान्ति-प्राप्त होने पर जहां-जहां यह ( नडा.) 
देखा जाता हे; ( वहां aaa ) अविशेषरूप से पुरुषगत औदासीन्य ही नमा. का अर्थ होता 
है | यहां ओदासीन्य पदार्थ चिन्मात्र आत्मा से प्रथक नहीं, अतः निषेधस्थल पर वेदवाक्य 
सिद्ध बस्तु में प्रमाण होते 

भावितार्थ-जहां श्रान्ति-प्रप्त पदार्थ का निषेध होता है, वहां प्रसञ्य प्रतिषेध ही 
नञा का अर्थ माना जाता हे, जैसे “न कलञ्जं भक्षयेत?--यहां कलज्ञ-भक्षण रागादिपूवेक 
आन्ति से प्राप्त होता हे, उसका उक्त स्मृति वचन से निषेध होता है । ऐसे स्थलों पर सर्वेत्र 
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प्रतिषेध ही नजथ होता हे । जहां प्रमाण-प्राप्त पदार्थका निषेध प्रतीत हो, वहां अबश्य नञ 
को पयुदास में ATT को जाती है, जेपे--नाज्ञुयाजेषु' यहां 'यजतिषु ये यजामहं करोति? 
इस प्रमाण से अलुयाज में प्राप्त ये यजामहे'--क्रा उच्चारण “नानुयाजेषु' से अत्यन्त निषिद्ध 
नही हो सकता; अतः यहां पयुदासबृत्ति का सहारा ले कर “अनुयाजभिन्नेषु यजतिषु 
ये यजामह करोति’ यह अर्थ किया जाता हे | 

नानास्ति’ आदि तञ घटित वेडिक वाक््योंका.नानार्थादि-निवृत्ति ही मुख्य अर्थ 
हे । निवृत्ति आत्मस्वरूप अधिष्ठान से भिन्न नहीं, अतः निवृत्ति-्योधक वाक्य भी आत्म- 
स्वरूप के ही बाधक ठहरते हैं ॥ 9१५ ॥ 


कथित भाष्य-विरोध का उद्धार करते हैं-- 
प्रवर्तक॑ वाक्यशुवाच चोदनां 
निधाय बुद्धौ वचनं निवत्तकम्‌ | 
BAA भगवान्‌ बहुश्रुतो 
न चोदनाहित्वनिवारणाय तत्‌ ॥ ४१६ ॥ 


योजना--बहुश्रुती भगवान्‌ द्वितीयसूत्र यत्‌ प्रवर्तकं वाक्यं चोदनाम्‌ उवाच , तत्‌ 
निवतेकं वाक्य बुद्धो निधाय चोदनाहित्वनिवारणाय न ॥ ( वंशस्थच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ --वहुश्रुत भगवान्‌ भाष्यकार ( शबर स्वामी ) ने द्वितीय (चोदना) 
सूत्र में जो प्रवतेक वाक्य को चोदना कहा है, वह निवर्तेक वाक्यों को बुद्धि में रख कर 
कहा हे; द्विविध चोदना के हटान के लिए नहीं ॥ 

भावितार्थ--शवरस्वामी ने जो कहा है-“चोदना हि क्रियायाः प्रवत्तकं बचनमाहुः ।' 
वहां निवत्तेक वाक्यों को चोदना-कच्त से बाहर रखना अभीष्ट नहीं; क्योंकि द्वितीय सूत्र में 
अथ पद्‌ की व्यावृत्ति बतात हुए भाष्यकार ने कहा है -- हिंसा हि सा, सा च प्रतिषिद्धा! 
तत्रानथां धम उक्तो मा भूदित्यथेप्रहणम्‌ ।' अर्थात्‌ श्येनादि कमे-साध्य हिंसा निषिद्ध हे, 
अनथ ह; उसमें धमे का लक्षण आंतव्याप्त न हो, इस लिए अथ पद्‌ का ग्रहण [कया गया 
है | वहां सन्देइवादी ने कहा है--'कथं श्येनः कत्तेव्यतया विज्ञायते ? अर्थात्‌ श्येनयाग जब 
निषिद्ध हिंसा का साधन हे, तब उसे कतेव्य क्यों कहा गंया है ? उसके उत्तर में सिद्धान्ती 
ने कहा है “न हि श्येनादयः कतेव्या विज्ञायन्ते, यो हि हिंसतुमिच्छेत्तस्थायमभ्युपायः |? 
अर्थात्‌ श्येनादि कर्तव्य नहीं बताये गये, आपि तु जो किसी कारण से हिंसा करना चाहता 
दो, उसको एक मार्गमात्र सुझाया गया है। अब यदि कतेव्याथे को ही चोदना-भाष्य- 
सम्मत माना जाय, तव श्येनादि में कतेव्यत न होने से ही उनके वाक्य चोदना नहीं 
कहे जा सकते, उनमें अतिव्याप्ति हो नहीं होती ; “अथे पद्‌ व्यथं हो जाता हे | आतः यह 
मानना ही होगा कि अकर्तव्य श्येनादि के वाक्य भी चोदना पद से विवक्षित हैं । फिर 
केवल कतेठ्यार्थक बाक्यों को ही भाष्यकार ने चोदना माना है - यह कहना MAN अस- 
ङ्गत है | भाष्यकार ने चोदना पद से विधिःनिषेध सभी . प्रकार के वाक्यों का ग्रहण किया 
: है | वातिककार ने कहा ही है- “चोदना चोपदेशश्च शब्दमात्रविवक्षया? ॥ ४१६॥ 

३० सं० शा० r ! aier 
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निषेधवाक्यों के विषय में प्राभाकर-मत दिखाते हैं - 
ननु निवृत्तिपरत्वमुदीरित॑ 
विघटयामि निषेधगिरामहम्‌ | 
न हि कलञ्जमिति प्रतिपाद्यते 
यदि तदा नयनेन विरुध्यते || ४१७ ॥ 
योजना--निषेधगिराम्‌ इह उदीरितं निवृत्ति4रत्वं विघटयामि ag, हि “न कलञ्जम्‌ः 
इति यदि प्रतिपाद्यते, तदा नयनेन विरुध्यते ॥ ( द्रुतबिलम्वितच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजितार्थ--निषेधवाक्यों में जो यहां निवृत्तिपरत्व कहा गया हे, उसका निराकरण 
कर रहा हूँ -( नञ्‌ का कलञ्ज के साथ अन्वय कर के ) “न क लञ्जम्‌? ( यह कलञ्ज नहीं 
है ) ऐसा यदि प्रतिपादन किया जाता हे, तब नेत्र ( प्रत्यच्षप्रमाण ) से विरोध होता है ॥ 
भावितार्थ--उक्त निषेध धाक्यों में कलञ्जादि का अभाव नजथे है? या भक्तणादि 
का अभाब ? या प्रत्ययार्थं का अभाव ९ प्रथम विकल्प नितान्त असङ्गत है; क्योंकि भक्ष्य 
रूप से उपस्थित द्रव्य कलञ्ज ही है। उसे 'यह कलञ्ज नहीं हे? यह कहना प्रत्यन्त 
बिरुद्ध है ॥ ४१७॥ 
नम्‌ का भक्षणादि का अभाव? अर्थ करना भी उचित नहीँ - 
(5 e 
अथ कलञ्जपदाथगभक्रा 
N A 
न हि तदाप्यम्ननेव विरुध्यते | 
अथ तदीयफलस्पृहयाञ्न्वयो 
न हि तदप्यनुभूतिपराहतम्‌ ॥ ४१८ ॥ 
योजना--अथ 'कलव्जपदार्थगभक्षएं न fe तदपि अमुनैव विरुध्यते | अथ 
तदीयफलस्प्रहया अन्वयः , तदपि न हि; अनुभूतिपराहतम्‌ ॥ ( द्रृतविलम्बितच्छन्दः ) 
योजितार्थ -यदि 'कलञ्जपदार्थका भक्षण नहीं होता यह अर्थ किया जाय, बह भी उसी 
प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है । यदि कलळ्ज-भक्षणादि-सम्वन्धी फल विषयक राग के साथ 
नञ का अन्वय किया जाय, वह भी उचित नहीं; क्योंकि अनुभव-विरुद्ध है ॥ 
भाविताथ--भक्षण पदार्थ भी प्रत्यक्ष-सिद्ध है । उसका निषेध करना भी प्रत्यक्ष 
विरुद्ध है । प्रत्ययार्थान्‍वय पक्ष में प्रत्यय के दो अर्थ हो सकते हैं - फल-राग या भक्षणादि- 
नियोग | कलञ्ज-भक्तण-सम्बन्धी जो फल, उसकी स्प्र॒हा के साथ अन्वय भी अनुभव 
विरुद्ध है ॥ २१८॥ 0 
नियोगरूप प्रत्ययाथे के साथ नञ्‌ का अन्वय भी संगत नहीं - 
अथ तदीयनियोगनिवत्तनं 
भवतु भक्षणमस्ति तदिच्छया | 
न हि नियोगनिवृत्तिनिवेदने 
सति कलञ्जमभक्ष्यमितीडयते ॥ ४१९ ॥ 
बोजना-अथ तदीयनियोगनिवतनम्‌ भवतु । तद्भक्षणं तदिच्छया भवतु; नियोगानिरट 
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> 
त्तिनिवेद्ने सति कलञ्जम्‌ अभच्यम्‌--इति इङ्यते न हि ॥ ( द्रुतविलम्थितम्‌ ) ।) 

योजिताथ--यदि भन्तण-सम्वन्धी नियोग की निवृत्ति ( नञर्थं हे ), भले ही रहे | 
वह भक्षण यथेच्छ होगा; क्योंकि नियोग की निवृत्ति का कथन करने पर 'कलञ्ज अभक्ष्य 
@ यह नहीं सूचित होता ॥ 

भावितार्थ--नियोग का निषेध करने पर भक्षण का निषध तो होता नहीं, अतः निषेध 
वाक्य के रहने पर भी कलञ्ज-भक्तण तो रागतः होता ही रहेगा, फिर निषेध अत्यन्त निर. 
थंक पड़ जाता हे ॥ ४१६॥। 

यदि कलञ्जादि का निषेध नहीं हो सकता, aa इनसे अतिरिक्त किसी चतुर्थ पदार्थ 
का ही निषेध कर दिया जाय ? इस सन्देह को दूर करते हैं-- 


इह कलञ्जपदेन ननन्वयो 
भवति वाऽस्य ननोडदिसमागमः | 
अदिगतेन लिडादिपदेन वा 
सह समेति नजत्र गतिस्रयी ॥ ४२० ॥ 
योजना--इह कलञ्जपदेन नअन्वयो भवति, अस्य नञो अदिसमागमो वा, अदि- 
गतेन लिङादिपदेन सह वा समेति । अत्र नञः त्रयी गतिः ॥ ( द्रतचिलस्बितम्‌ ) ॥ 
योजितार्थ --यहां कलञ्ज पद्‌ से नञ्‌ का अन्वय हों सकता है, या इस नञ्‌ का 
अदू ९ भक्तणरूप TWAT) के साथ समागम होगा, या अदू धातुगत लिङादि के साथ 
संगमन हो सकता है । यहां नञ की तीन ही गतियां हैं ॥ 
भाविताथ --नाम, धातु और लिङ --इन तीनों को छोड़ कर ओर चतुर्थ शब्द वहां 
प्रयुक्त ही नहीं, जिसके अर्थ से नञर्थका अन्वय हो | प्रयुक्त पदार्थे के साथ अन्वय सम्भव 
ial सकता; क्योंकि “शाब्दः शाब्देनेवान्वेति न खशाउदेन'--यह अन्वयाभिज्ञों की 
घोषणा हे । अर्थात्‌ किसी पद्‌ से उपस्थित पदार्थ का अन्य पद्‌ से उपस्थित पदार्थ के साथ 
ही अन्वय हुआ करता है । ४२० ॥ 
अतः परिशेष से नित्रृत्ति-नियोग परक ही उक्त वाक्य को मानना चाहिए-- 
उदितपच्षपरिग्रहकारिणां 
न च निषेधगिरामुपपादने | 
भवति शक्तिरतस्तु निषेधगीः 


अपि नियोगपराऽभ्युपगम्यताम्‌ । ४२१ ॥ 

योजना -उदितपत्तपरिम्रहकारिणां निषेधगिराम्‌ उपपादने शाक्तिः नच भवति; अतश्च 
निषृधगीरपि नियोगपरा अभ्युपगस्यताम्‌ ॥ ( द्रतविलस्त्रितम्‌ ) ॥ 

योजिताथ --उक्त पत्त-परिम्रहकारी वादिगणों की उक्त निषेधवाक्यों के उपपादन में 
शक्ति नहीं, अतः निषेधवाक्य को भी नियोगपरक ही मानना चाहिए ॥ 

आवितार्थ- उक्त तीन पत्तों में से किसी भी पक्ष का परिग्रह करनेवाला वादी निषधः 
वाक्यों के प्रामाण्य का उपपादन नहीं कर सकता, अतः यही उचित है कि निषधवाक्यो को 
नियोग-बोधक ही मान लिया जाय ॥ 222 Il 
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ale निषेधवाक्या में निवृ'त्त-नियोग ही वाक्याथे है, तव “नाद्यात्‌! “न हन्यात्‌? आदि 
वाक्यों का परस्पर भेद कैसे होगा ? क्योंकि निवृत्ति-नियोग सकेत्र एक ही है। इस सन्देह 
का समाधान हे-- 


य॒था च यागाद्यनुबन्धभेदात्‌ 
भिन्नेषु शास्त्रेषु नियोगभेदः | 
नित्ृत्तिभेदादपि तद्वदस्य 
निश्वत्तयोऽपि aggya: || ४२२ ॥ 
योजना--यथा च यागाद्यनुवन्धभेदात्‌ भिन्नेषु शास्त्रेषु नियोगभेदः; तद्वत्‌ निवर्त्त्ये- 
भेदादपि अस्य ( भेदः ) | निवृत्तयो5पि हि अनुवन्धभूताः ॥ ( उपजातिच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ _ जैसे यागादिरूप "अनुवन्ध ( अवच्छेदक के भेद से 'यजेत?, ‘Gara’ 
का भेद होता है और ) भिन्न areal में नियोग-भेद होता हे,वैसे ही निषेध्य पदार्थ के भेद 
से भी इस (नियोग) का भेद होता है; क्योंकि निवृत्ति पदार्थ भी नियोग के अनुबन्ध होते हैं । 
_ _ miai स्वरूपतः ज्ञान एक होने पर भी विषय के भेद से भिन्न होता है, 
NN ~ ` ०३ e गो 
चेसे नियोग का बिषय होता है-धात्वथ । धात्वथ के भेद से प्रतिपादक शास्त्रों का भेद 
ओर ma के भेद से नियोग का भेद होता हे । वेसे ही भक्षणादि निवत्ये पदार्थों के भेद 
से निदृत्ति-शाखों का भेद ओर Mea के भेद से नियोग में भेद होता हे । जैसे अनुष्ठेय 
होने से यागादि कृति-साध्य नियोग के अनुवन्ध माने जाते हैं; वैसे ही प्रबन्ति-बिरोधि मनो- 
व्यापार रूप होने से निवृत्ति भी अनुष्ठेय हे, कृति-साध्य नियोग की अनुवन्ध बन जाती है, 
अतः उसके भेद से नियोग-भेद होना उचित ही है ॥ ४२२ ॥ 
` इस पक्ष सें निषिद्धानुष्टान को अनर्थ हेतु क्योंकर माना जायगा ? इसका उत्तर हे 
A nN A A 
निवृत्तिसिद्धयार्शपे नियोगसिद्धिः 
6 (y 
. ARAA न गतपातः | 
Lo os > ~ 
निपिद्धचेष्टा निरयस्य हेतुः 
नियोगतो नाध्यवसीयते हि | ४२३ ॥ 
द योजना--निवृत्तिसिद्धयाऽपि नियोगसिद्धिः, प्रवर्तमानस्य गर्तपातो न | नियो.तो दि 
निषिद्धचेष्टा निरयस्य हेतु: ना ध्यवसीयते ॥ ( उपेन्द्रवज्ञाच्छन्दः ) 
योजिताथ --निबत्त की सिद्धि हो जाने से भी नियोग की ही सिद्धि होती है; प्रवर्ते- 
सान पुरुप की अनथ-परापति नहीं | नियोग से निषिद्धानुष्ठान नरक का हेतु सिद्ध नहीं होता ॥ 
= es ue क्रिया की निवृत्ति का अनुष्ठान करने से निषिद्धाबुष्ठान सिद्ध 
कि । vee नहोने से ara aif का अभाव अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है | 
और हारा निपिद्वानुष्ान में अनथेहेतुता सिद्ध करने की न तो कोई आवश्यकता ही है 
ओर न सिद्ध ही किया जा सकता हे ॥ ४२३ || 


= a EE की इच्छा के विना किसी चेतन पुरुष को निवृत्ति-नियोगानुष्ठान 
में प्रवचन केमे किया जा सकेगा ? इस आशङ्काको हृदयमें रखकर सिद्धान्त-रहस्य बताते हैं- 
AIS i 


Mo a 
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Too 2२७. 


नियोग एवेष पुमान्नियुज्यते 
नियोगसिध्ये तु पुनर्नियुज्यते | 
परत्र कर्मस्वथ वा निवृत्तिपु 
स्थितिः प्रसिद्धेति नियोगवादिनाम्‌ ॥ ४२४ ॥ 


योजना-- एष पुमान्‌ नियोगे एव नियुज्यते | नियोगसिध्ये तु पुनः परत्र कर्मसु अथ वा 
निवृत्तिषु नियज्यते इति नियोगवादिनां प्रसिद्धा, स्थितिः ॥ ( बंशस्थम्‌ ) ॥ 
९ `~ ~ me 
जनी योजिताथ --यह (faasa) पुरुष नियोग में ही ( प्रथमतः ) नियुक्त होता है | 
नियोग-सिद्धि के लिए अन्य प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति कमो में। यह नियोगवादियों का 
प्रसिद्ध सिद्धान्त है ॥ 
€ ` ~ A 
भाविताथ --नियोग के उद्देश्य से ही प्रथमतः पुरुष प्रवृत्त होता है। नियोग कोई 
व्यापार नहीं, अतः पुरुष उसमें कैसे प्रवृत्त होगा ! इस आशङ्का के समाधान में यह्‌ कहा 
जाता è कि पश्चात्‌ बही पुरुष नियोग-सिद्धि के लिए यागादिरूप धात्वर्थ में नियोज्य 
नियुक्त किया जाता हू । वह याग-साथन के द्वारा नियोग को सिद्ध किया करता है ॥ ५२४॥ 
_ निवृत्ति का यहां अर्थ प्रागभाव होता है । प्रागभाव अनादि है, अनुष्ठेय नहीं, अतः 
नियोग अपनी सिद्धि के लिए निवृत्ति में किसी अधिकारी को कैसे जोड़ सकता है ? इस 
सन्देह को मिटाते हैं-- 


प्रवृद्धरागस्य निवृत्तयो5स्थिराः 

ततः स्थिरत्वाय नियुज्यते पुमान्‌ | 
निवृत्तिदेशेषु नियोगबुद्धितो 

निवृत्तिमृध्वं परिपालयिष्यति ॥ ४२४ ॥ 


. meute निवृत्तयः अस्थिराः, ततः स्थिरत्वाय निवृत्तिदेशेष्रु पुमान्‌ नियुज्यते-- 
नियोगबुद्धित ऊर्ध्वं परिपालयिष्यति ॥ ( बंशस्थम्‌ ) ॥ 
योजितार्थ -( भक्षणादि में ) रागातिरेक के कारण निवृत्तियाँ अस्थिर हुआ करती 
; अतः उनकी स्थिरता के लिए पुरुष निवृत्ति-नियोग-विषयों में नियुक्त किया जाता है कि 
नियोग बुद्धि के अनन्तर निवृत्ति ( प्रागभाव ) का परिपालन करेया ॥ 
भाविताथ --कलव्ज-भक्षणादि के चिरसञ्चित राग के कारण भक्षण का प्रागभाव 
( निवृत्त ) कभी स्थिर नहीं रह सकता । अवसर पाकर वह राग, भक्षण-प्रागभाव को 
विनष्ट करने पर उतारू हो सकता है । इसलिये निवृत्ति-नियोग में पुरुष को नियुक्त किया 
जाता है | ae उस नियोग को सदैव अपना कर्तव्य समझता रहेगा और भक्षण-प्रागभाव 
का परिपालन करता रहेगा ॥ ४२६ ॥ 


प्राभाकर ननर्थे अभाव को मानते ही नहीं, फिर उक्त अभावरूप निवृत्ति का नियोग | 
ओर उसका अनुष्ठान कैसे सम्पन्न होगा ! इस शङ्का का समाधान है-- 
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अनाद्यजग्धेश्च निवृत्तिरिश 
विशिष्दन्तोष्ठानिवि्टसावित्‌ | 
अनन्यसंसर्गिपदार्थसंवित्‌ 


निदृत्तिरित्येष हि राजमागंः | ४२६ ॥ 
योजना--निरिष्टदन्तौ ठनि विष्टसंवित-*अनाद्यजग्धेः निवृत्तिः इष्टा । 'अनन्यसंसर्गि- 
पदार्थसंविन्‌ fagia: इत्येष हि राजमार्गः ॥ ( उपेन्द्रबजञाच्छन्दः ) l 
योजिताथ --विशिष्ट ( चर्वणक्रिया-रहित) दन्त और BST का ज्ञान ही अभक्ष्य 
(कलञ्जादि ) के भक्षण की निवृत्ति माना जाता है। निषेध्य के अनधिकरण पदार्थे का 
ज्ञान ही निवृत्तिपदार्थे है--यह प्रभाकर का सावेभोम सिद्धान्त हे ॥ 
भाविताथ--प्रभाकर के मत में केवल ( घटानधिकरण ) भूतल का ज्ञान ही घटा- 
भाव पदार्थ माना जाता है । इस प्रकार भक्षण-निवृत्ति भी केबल ( चवेणानधिकरण ) दन्त 
ओष्ठादि का ज्ञान ही है । प्रभाकर ने ada अभाव के स्थानमें प्रतियोग्यनधिकरण-वुद्धि को 
ही अभिषिक्त किया है । इसीलिए किसी ने कटाक्ष भी किया है-- 
गुरूधियमभावस्य स्थाने स्थानेऽभिषिक्तत्रान्‌। 
प्रसिद्धमेव लोकेऽस्मिन्‌ Feary: प्रभाकरः ॥ 
अर्थान्‌ प्रभाकर ने सवत्र अभाव के स्थान पर बुद्धि को अभिषिक्त किया है। इसी 
लिए लोक में यह प्रसिद्ध है कि प्रभाकर विज्ञानवादी बौद्धो के वन्धु हैं ॥ ४२६ N 


यह जो कहा था कि नाम, धातु, ओर लिडः--इन में किसी के अथं का भी यहां 
निषेध नहीं हा सकता, वह असंगत हे; क्योंकि लिङथै का निषेध अबाधित है--यह किसी 
का मत दिखाते हैं-- 


a3 समीहितसाधनता लिडी ह 
लशुन गूञ्जनमच्तण्‌-संश्रया । 
भवति वाच्यतयाऽमिमताऽस्य नो 


नमापि ताद्विनिवृत्ति निवेदक; || ४२७ ॥ 
योजन! — ननु लशुनादिभन्षणसंश्रया समीहितसाधनता लिङो वाच्यतया नो अभिमता 
भवति। अस्य ननपि तद्विनिवृत्तिनिवेद्कः ॥ ( द्रतविलस्वितम )॥ 
योजिताथ -लशुनादि-भन्तण-निष्ठ इष्टसाधनता को ही लिङ का वाच्य माना जाता 
है | इस ( वाक्य ) का नव्य भी उस इष्टसाधनता की निवृत्ति का बोधक है | 
भाविताथ--आशंकाबादी का कहना है कि भक्षणादि पदार्थो का निषेध अवश्य 
प्रत्यक्षादि से वाधित हे, किन्तु कलंजभक्षणादिवृत्ति इष्टसाधनतारूप लिङर्थ की निवृत्ति किसँ 
प्रमाण से वाधित नहीं, अतः यही ननर्थ क्यों न होंगी ? नियोग तक दौडने की क्या 
आवश्यककत्ता ? ॥ ४२७ || 
१, र्यं AR | नाद्यम्‌ अनाद्यम्‌ अभक्यमित्यर्थः | 
अन्यस्य. प्रतियोगिनः संसग, अन्यसंसर्गी । न ्न्यसंसगी अनन्यसंसगी प्रतियोग्यनथिः 
करणुमित्यथ 
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उक्त आशंका का निराकरण करते हैं -- 


तदसदिष्टफलोड्रवरद्शनात्‌ 
_ लशुनगृञ्जनपरयुषिताशनात्‌ । 
न हि निपिद्धपदार्थनिमित्तकः 
सुखलवः पुरुषस्य न बिद्यते ॥ ४२८ ॥ 
योजना--तद्सत्‌ ; लशुनगृञ्जनपरयुषिताशनात्‌ इष्टफलोद्भवदशैनात्‌ । निषिद्धपदार्थ- 
निमित्तकः पुरुषस्थ सुखलवः न विद्यते इति न हि ॥ (द्रुतविलम्बितम्‌ ) 
योजितार्थ-उक्त आशंका अनुचित है; क्योंकि लशुन, गुञ्जन ( प्याज ) और बासी 
अन्न के खाने से अभीष्ट फल की उत्पत्ति देखी जाती है। निषिद्ध पदार्थ के सेवन से पुरूष 
को fafana भी सुख नहीं होता-यह नहीं कह सकते | 
आवितार्थ--पुरुष को इष्ट है सुख । कलञ्जादि निषिद्ध पदार्थ (भी सुख के साधन हैं 
ही, उनके भक्षण से कुळ न कुछ सुख अवश्य होता है। अतः कलञ्ज'भन्षणादि में इष्टः 
साधनत्वाभाव भी बाधित ही हे । अतः वह नञर्थ नहीं हो सकतां ॥ ४२८॥ 
इष्ट-साधनत्व का भी निषेध हो सकता है, यह दिखाते हैं-- 


अदष्टदोषं परिहृत्य शंसतः 
कलञ्जमास्वाद्य सुखित्वमात्मनः | 
पुमानबोधोपहतः समीहते 
तदी हिताभावपरा निषेधगीः।।४२९॥ 

योजना-अहृष्टदोषं परिहृत्य कलञ्जमास्वाद्य आत्मनः सुखित्वं शंसतः इहिताभाव- 
परा निषेधगीः; ( यतः ) पुमान्‌ अबोधो पहतः समीहत ॥ ( बंशस्थम्‌ ) 

योजितार्थ--अज्ञात दोष की उपेक्षा करता हुआ कलञ्ज ( विषाक्त बाण-विद्ध मृग- 
मांस ) का आस्वादन कर जो व्यति पने सुखित्व की प्रार्थना करता है, उसके समी हिता- 
भाव का बोध निषेधवाक्य कराता है; क्योंकि वह भावी कष्ट से अनभिज्ञ होकर उस कलंज 
को इष्ट साधन मान बैठा है | 

भावितार्थ--विषेले बाण से मारे गये मृग के मांस का भक्षण जो व्यक्ति इष्ट-साधन 
मान रहा है , उसकी इष्टसाधनता का अभाव-बोधन कराने के लिये “न कलञ्जं भक्षयेत्‌? 
यह वाक्य प्रवृत्त हुआ है। यद्यपि उस व्यक्तिको उसके भक्षण से इष्टसाधनता का ही 
अनुभव होता हे । किन्तु उसका वह अनुभव प्रमाण नहीं, अपि तु अ्रममात्र हे; क्योंकि 
वह भावी मरणादि कष्टों से अनभिज्ञ है ॥ ४२६ ॥ 

फिर भी सन्देह होता है कि अनुभूयमान फल-परार्थेना का वहाँ निषेध केसे होगा ? 
इसका उत्तर — RUE 
नरकपातांचवजनवत्मचां 

भवतु विग्नवधात्परमार्थतः | 

मम सुखित्वमितीच्छति यत्पुमान्‌ 

न तदितीह निषेधगिरोच्यते ॥ ४३० ॥ 
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योजना--विप्रवधात्‌ नरकपातविवजितवत्मना मम परमार्थतः सुखित्वं भवतु--इति 
यत्‌ पुमान्‌ इच्छति, तन्नेति इह निषेधगिरा उच्यते ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजितार्थ--त्राह्मण-बध से नरक-पात-रहित मार्ग के द्वारा मैं परमार्थतः सुखी हो 
जाऊँ?--ईस प्रकार जो पुरुष इच्छा करता है; वह नहीं होगा--यह निषेध वाक्य से 
बताया जाता हे ॥ 
भावितार्थ-त्राह्मण-बध वस्तुतः वलवदनिष्टानुवन्धी है, उसमें मोह से इष्ट-साधनत्व 
की कल्पना करके कोई पुरुप ब्राह्मण-वध में प्रवृत्त हुआ है | उस के कल्पित इष्ट-साधनत्व 
का अभाव-धोधन कर श्रि उस पुरुप को उस हिंसा से निवृत्त करती हे | इस प्रकार श्रान्ति- 
प्राप्त इष्ट-साधनत् के अभाव का ही बोध निषेध वाक्य कराते हैं, किसी अनुष्ठेय अर्थ का 
नहीं--यह सिद्ध होता है । ४३० ॥ 
कलज्ञ-भक्षण में सुख-साधनता अनुभव-सिद्ध है , उसका निषेध नहीं हो सकता ओर 
अनुभव भी अवाधित है, अतः Wa नहीं कहा जा सकता । इस आक्षेपका उत्तर देते हैं-- 
प्रमाणतो नास्ति निषिद्धकमणः 
फूलस्पृहा5रष्टभय [वना तव | 
अ्रमादवोधग्रभवात्मवर्तसे 


` bay 
न तात मानेन फलस्परृहाऽत्र ते ॥ ४२१ ॥ 
योजना--तात | तव अदृष्टश्यं विना निषिद्धकर्मणः फलस्परहा प्रमाणतो नास्ति। 
अवोधग्रभवात्‌ प्रवतेसे। अन्न ते Il मानेन न ॥ ( वंशस्थम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --वत्स | अदृष्ट ( पारलौकिक ) भय का ज्ञान न होने से ही निषिद्ध कमां 
की फल-स्प्रह्म होती हे, वह'प्रमाण-जन्य नहीं , केवल अवोधमात्र से ( उस कमें में ) तू प्रवृत्त 
होता हे | किसी प्रमाण के आधार पर तेरी इष्ट-साधनता आश्रित नहीं ॥ 
भाविताथ--जिस कम का फल दृष्ट नहीं, अदृष्ट हे, उसकी इष्ट-साधनता या अनिष्ट 
साधनता का ज्ञान केवल श्रुति से हुआ करता है । जैसा कि भट्टपाद ने कहा है-- 
aa: साधनता ह्य षां नित्यं बेदात्रतीयते” ( इलो ०बा०२।१४ ) । विप्र-बधादि निषिद्ध 
कर्मा में इष्ट-साधनता की बोधिका कोई श्रुति नहीं हे और प्रत्यक्षसे उसका ज्ञान सम्भव नही. 
अतः जिस इष्ट-साधनता-ज्ञान के द्वारा व्यक्ति प्रवृत्त हाता हे, बह केवल ,अबोध-विजुम्मित 
है, मोह हे, भ्रम है ॥ ४३१ ॥ 
निषिद्ध कमा में इष्ट-साधनता भ्रमसूलक सिद्ध हो जाने से-- 


इति श्रतिः शास्ति निषिद्धकमोणि 
प्रवृत्तिमन्तं परुषं ननन्विता | 
नवायमथोंऽपहृतः ग्रमान्तरैः 


न हि ग्रमाणेरपरविरुष्यते || ४३२ ॥ 
योजना--निषिद्धकम एि प्रवृत्तिमन्तं पुरुषं ननन्विता श्रतिः इति शास्ति | अयमर्थ 
न च प्रमान्तरे अपहृतः, नहि अपरः प्रमाणैः विरुध्यते ॥.( बंशस्थम्‌ ) 
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भावितार्थ--भ्रान्ति के आधार पर निषिद्ध कमै में प्रवृत्त पुरुष को नम्‌ के सम्बन्ध से 
लिड-श्रुति वेसा उपदेश करती हे । वह श्रुति न तो प्रमाणान्तर-ज्ञात-ज्ञापक है और न प्रमा 
णान्तर से बाधित ही है ॥ ४३२ ॥ 
अनुरूप दृष्टान्त के द्वारा उक्त सिद्धान्त को दो इलोकों से स्पष्ट करते हैं - 
शुजङ्गभोगं सुकुमारशीतलं 
निदाघसन्तापनिवृत्तये शिशुम्‌ | 
भ्रमादुपादित्सुमुदीच्य कातरा 
निवर्तयेत्‌ तजननी यथा तथा ॥ ४३३ ॥ 


भ्रमादनर्थस्य निदानमादरात्‌ 
3 र 
कृताथताये लशुनादिभक्षणम्‌ | 
An A 
ननन्विता वेदिकचोदनाप्यसा 
A ~ (Yas 
विधित्सुमालक्ष्य निवत्तयिष्यति ॥ ४३३ ॥ 
योजना--यथा निदाघसन्ताप निवृत्तये श्रमात्‌ सुकुमारशीतलं भुजङ्गभोगं उपादित्सुम्‌ 
शिशुम्‌ उदीक्ष्य कातरा तज्जननी निवतेयेत्‌ ; तथा अमात्‌ कृताथेताये अनर्थस्य निदानं लशु- 
नादिभक्षणं आदरात्‌ विधित्सुम्‌ आलक्ष्य असौ नञन्विता बैदिकचोदना अपि निर्वतयिः 
ष्यति || ( वंशस्थे ) ॥ 
योजिताथ --जैसे ग्रीष्म की कडी धूप का सन्ताप शान्त करने के लिए कोई बालक 
भ्रम से अत्यन्त कोमल और शीतल विषधर-फण का ग्रहण करना चाहता है; उसे देखकर 
उसकी माता व्याकुल होकर उसे हटा देती है; वैसे ही अभीष्ट-साधन के निमित्त कोई 
व्यक्ति भ्रम से वस्तुतः अनर्थं के हेतुभूत लशुनादि का भक्षण सादर करना चाहता है, वह 
देख यह नञ _-घटित वैदिक श्रुति उसे उस कर्म से हटा देती है ।। 
भाविताथ --भगवती श्रुति माता के समान मनुष्यों की हितकारिणि हे | यदि वह 
किसी व्यक्ति को किसी कर्म से हटाती है, तब यह समझ लेना चाहिए कि वह वस्तुतः 
अनिष्ट-साधन है, भले ही थोड़ी देर के लिये वह इष्ट-साधन क्यों न प्रतीत होता हो । 
जैसे कि त्राहमण-चध में कोई व्यक्ति यह समझ कर प्रवृत्त हुआ है कि इससे हमारा इष्ट 
सिद्ध होगा | श्रति ( “बराह्मणं न हन्यात्‌” ) उसे उस हिंसा से हटाती है, अतः यह अम 
से at उसे अपना इष्टकर समभझता था, यही निश्चय करना होगा ; क्योंकि प्रमाण किसी 
अनर्थं को अर्थ या अर्थ को अनर्थ नहीं बता सकता । अन्यथा वह बाधितार्थक हो कर 
असाणता से ही पदच्युत हो जायगा ॥ ४३३, ४३४ ॥ 
निषैधवाक्यस्थ नञ, को casa प्रतिषेधाथेक सिद्ध किया। अब नियोग पक्ष में 
बिषयासम्भव बताकर दोष दिखाते हैं-- 
३१सं० शा० 


न 
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eee 


क्रियानुप्रवेशं विना प्रागभावः 
प्रसक्तक्रियाया न निवोढुमीशः | 
शुणद्रव्यवन्नित्यनिष्पन्नमावात्‌ 
पदत्वं नियोगस्य भावार्थवद्वः ॥ ४३५ ॥ 

योजना--वः गुणद्रव्यवत्‌ नित्यनिष्पन्नभावात्‌ क्रियालुप्रवेशं विना प्रसक्तक्रियायाः प्राग 
भावः नियोगस्य पदत्वं भावार्थवत्‌ निर्वोढः न इशः ॥ ( भुजङ्गप्रयातम्‌ ) ॥ 

योजितार्थ--आप के सत में आरुण्यादि गुण तथा दध्यादि द्रव्य के समान नित्य 
सिद्ध होने के कारण क्रिया-सम्यन्ध के विना प्राप्त भक्तणादि क्रिया का प्रागभाव, नियोग 
की विषयता का धात्वर्थे के समान निर्वहण नहीं कर सकता ॥ 

भावितार्थ--दो ही प्रकार के पदार्थ विधेय तथा नियोग के विषय माने जाते हैं-- 
एक यागादि धात्वर्थ और दूसरा क्रिया-सम्बन्धी गुण द्रव्यादि | “यजेत” यहां पर 'यागविष- 
यकं यागजन्यमु अपूर्वम्‌” इस प्रकार याग विषय वन जाता है, विधेय वन जाता है; क्योंकि 
कृति-साध्य है । एवं सिद्ध हो कर वह नियोग का साधन बनता हे | दध्ना जुहोतिः-यहां दधि 
स्वरूपतः सिद्ध होने पर भी होम-साधनत्वरूप से असिद्ध है, कृति-साध्य हे । अतः विधेय 
आर नियोग का विषय बनता है। “अरुणया पिङ्गाच्या सोमं क्रीणति”--यहाँ पर आरुण्य 
गुण स्वरूपतः fag होने पर भी क्रयण-सम्वन्धित्वरूप से विधेय और नियोग का विषय 
माना जाता है। “न कलब्जं भक्षयेत्‌?«यहाँ प्राप्त भक्षण क्रिया का प्रागभाव न तो स्वयं 
क्रिया है और न किसी क्रिया का सम्वन्धी ; अतः वह नियोग का विषय नहीं बन 
सकता ।। ४३४ Il 

पालन क्रिया के सम्वन्ध से उक्त प्रागभाव में नियोग की विषयता क्यों नहीं बन 
सकती ! इस सन्देह का समाधान करते हैं-- 


न पार्यत्वयोगादलंभूष्णुभावो ` 
यतः पालनं श्रूयते नात्र वाक्ये | 
न खल्वश्रृतं गृह्यते न्यायहानाद्‌ 
यथा न श्रुतं त्यज्यते THAT ॥ ४३६ ॥ 
_योजना--पाल्यस्योगात्‌ (ध्रागभावस्य) भूष्णुभावः अलम्‌ न; यतः अन्न वाक्ये पालनं 
न श्रूयते | अश्रुतं न गृह्यते खलु; न्यायहानात्‌ | यथा तद्येन श्रुतं न त्यञ्यते ॥ ( भुज०- प्र०) 
: योजिताथ --पालनक्रिया के सम्बन्ध से (प्रागभाव में ) भवनक्ढैत्व ( साध्यत्व ) युक्त 
नहीं; क्योंकि “न कलंजं भक्षयेत्‌ ° आदि निषध वाक्यों में “पालन” श्रृत नहीं । अश्रत पदा 
का शरुत पदार्थ से सम्वन्ध नहीं होता , नहीं तो “Meg: शाव्देनेवान्वेति, न त्वशाब्देन”-यद्द 
न्याय भङ्ग हो जायगा | इसी न्याय के भङ्ग-भय से श्रत का परित्याग भी नहीं किया जाता । 
R A ~ 
भाविताथ --पालन क्रिया के सम्बन्ध से भी उक्त प्रागभाव साध्य तथा नियोग का 
विषय नहीं बन सकता, क्योंकि उक्त निषेध वाक्यों में पालन क्रिया का वाचक कोई पद दी 


नहीं। अश्रत ( अनुक्त ).पालन की कल्पना करनी वैसे ही सङ्गत नहीं हे, जैसे श्रुत का ' 
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नियोगवाद में श्र॒तहानि दोष भी है-- 
उदासीनता च श्रुता ननपदार्था 
नियोगे सति त्याज्यतां याति सद्यः ।. 
अतद्योग्यभावादयोग्यः पदाथा 
c An far 
न वाक्याथभागिष्यते जेमिनीयेः || ४३७॥ 
योजना--नव्पदा्थेश्च उदासीनता श्रुता, (सा) नियोगे सति सद्यः त्याज्यतां 
Lo A ~ Re = ~ 
याति, जैमिनीयेः अयोग्यः पदार्थेः वाक्याथेभाग्‌ नेष्यते; अतद्योग्यभावात्‌। ( जुजङ्गप्रयातम्‌ ) 
_ योजिताथ = उक्त निषेध वाक्यों में) नञ्‌ पदार्थ उदासीनता श्रत है, वह नियोग- 
पक्ष में परित्यक्त हो जाती है, क्योंकि आचार्य जैमिनि के अनुग्रायिगण अयोग्य पदार्थ को 
प्या N ~ 
TFIIA का अङ्ग नहीं माना करते हें, जव कि चह अन्वय की क्षमता ही नहीं रखता ll 
आविताथ --निषेध वाक्य के सुनने पर श्रोता को जो यह बोध होता है कि “मुमे 
इस कार्य से रोका गया है ।” यह उदासीनता ही नञ्‌ पद्‌ से अभिहित है, किन्तु नियोग- 
वाद में इसका परित्याग हो जाता है; क्योंकि यह उदासीनता अनुष्ठेय पदार्थे न होने के 
कारण विधेय नहीं ओर नियोग की विषय नहीं बनती | अयोग्य अर्थ का वाक्यार्थे में कोई 
स्थान नहीं-ऐसा जैमिनीय आचार्यो' की उद्घोषणा है ॥ ४३७ l 


नियोग पन्च में प्रत्यवायासिद्धि भी एक महान्‌ दोष है-- 
निषिद्धक्रिया प्रत्यवायाय नेति 
HU जनः AN पापभीरः | 
समाकणर्य दुर्भाषित॑ पाइववत्ती 
न पापाच्षरं किञ्चिदेतारृगन्यत्‌ || ४३८ ॥ 
योजना--निषिद्धक्रिया प्रत्यवायाय नेति दुर्भाषितं समाकण्ये पाश्वेवर्ती पापभीरूः 
जनः स्वकौ प्रोणुंते, एताहक पापात्तरं अन्यत्‌ किंचित्‌ न ॥ ( भुजङ्गप्रयातम्‌) ॥ 


योजिताथ--“निषिध क्रिया से प्रत्यवाय ( पाप ) नहीं होता?--ऐसा अनुचित वचन 
सुनकर समीपवर्ती पापभीरू पुरुष अपने कान बन्द कर लेता है कि इस प्रकार का पाप शब्द 
ओर कोई नहीं ॥ 
आवितार्थ- निषेधवाक्यो में प्रत्यवायाभाष की कामना रखनेवाला व्यक्ति ही नियोड्य 
होता हे । यदि निषिद्ध कर्मानुष्ठान से पाप ही नहीं होता, तब उन की निवृत्ति-नियोग के 
अनुष्ठान से प्रत्ययवायाभाव भी न हो सकेगा | अतः प्रभाकार का पक्ष ले कर ऐसा कहना 
कि “निषिद्ध कर्म से कोई प्रत्यवाय नहीं होता? ब्रस्तुतः असंगत है--यह व्यक्त करने 
के लिए दुर्वेचन कहा है ॥ ४३८ ॥ 
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निषिद्ध क्रिया को छोड़कर और कोई प्रत्यवाय का कारण नहीं हो सकता, अतः 
निषिद्ध क्रिया को प्रत्यवाय का हेतु न मानना अनुभव-विरुद्ध भी हे 
निषिद्धक्रिया प्रत्यवायाय नो चेत्‌ 
तदा दुःखमाकस्मिक सवपुसाम्‌ | 
e D 0 +e 
सुख पुण्यमूल यथा सवपु सा 
तथा दुःखमप्यस्तु वः पापमूलम्‌ । BRE ॥ 
योजना--चेत्‌ निषिद्ध-क्रिया प्रत्यवायाय न, तदा दुःखम्‌ आकस्मिकं (स्यात्‌ ) । यथा 
सबपुंसां सुखं पुण्यमूलं तथा सर्वं पुंसां दुःखमपि वः पापमूलम्‌ अस्तु | ( भुजङ्गप्रयातम्‌ ) 
भाविताथ--अलुभूयमान दुःख कदाचित्‌ किसी निमित्त से किसी ही पुरुष को क्‍यों 
होता हे ? इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए किसी अद्र पाप कारण की कल्पना की 
जाती है । ses सदैव क्रिया-जन्य होता हे । अतः निषिद्ध क्रिया को ही पाप का कारण 
कहना होगा | अब यदि निषिद्ध क्रिया पापजनक नहीं, तब पाप अकारण हो जायगा। 
विना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं ॥ ४३६ ॥ 
दुःख अवश्य पाप-जन्य है, किन्तु पाप निषिद्ध क्रिया से जन्य नहीं- इस आशंका 
को हटाते हैं-- 
निषिद्धक्रियां चोदितस्याक्रियां वा 
विना नास्ति पापस्य निष्पत्तिहेतुः | 
ततस्तद्‌ द्वयं पापनिष्पाद्कत्वात्‌ 
भवेत्यत्यवायस्य नित्यं निदानम्‌ ॥ ४४०॥ 
योजना--निषिद्वक्रियां चोदितस्याक्रियां बा विना पापस्य निष्पत्तिहेतुः नास्ति । 
ततः तदू द्वयं पापनिष्पादकत्वात्‌ प्रत्यवायस्य नित्यं निदानं भवेत्‌ ॥ ( भुजङ्गप्रयातम्‌ ) 
nan N `~ A N ~e 
_ योजितार्थ-निषिद्धावुष्ठान या विहितालुष्ठान के विना पाप की उत्पत्ति का और कोई 
हेतु नहीं। अतः वे दोनों पाप के निष्पादक होने से प्रत्यवाय के नित्य निदान होंगे ॥ 

o आविताथ-विहिताकरण को पाप का जनक अवश्य मानना होगा, नहीं तो नित्य 
कर्मा का अनुष्ठान कोन करेगा ? कर्मकाण्ड की आधारशिला हौ खिसक जायगी। 
बिहिताकरण के समान ही निषिद्धानुष्ठान को भी पाप का जनक मानना होगा | नहीं तो 
अनन्त निषेध वाक्यों के.रहने पर भी हिंसादि से कौन निवृत्त होगा ? अतः निषिद्धानुष्ठान 
को पाप का जनक न मानना अत्यन्त असंगत हे ॥ ४४० ॥ 
रः बिहदिताकरण को जो पाप का देतु कदा गया, वह्‌ आपात दृष्टि से | वस्तुतः निषिद्ध 
क्रिया ही पाप-जनक al विहिताकरण तो पापःहेतु का सूचकमात्र ही है | जैसा कि भई 
पाद्‌ न कहा ६-- 

AS ७, ` 
अकुबन्‌ विहितं कम यत्‌ करोत्यन्यद्चेतनः । 
मत्यवायोऽस्य तेनेव नाभावेन स जन्यते ॥ ( ago उद्भूतः ) 
अथ Ce `” ` ~ ०. A 
त्‌ विहितकर्स को न करके उसके स्थान में जो भी कर्म किया जाता दै, उसी 3 
प्रत्यवाय उत्पन्न होता हे, विहित के अनुष्ठान से नहीं, क्योंकि अभाव से भाव की gard 
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अध्याये | निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः २४५ 


` र लि 
नहीं हो सकती । श्रुति स्पष्ट कहती हे-'कथमसतः सत्‌ जायेत’ ( ggo ६।२।१ ) | इसलिये 
निषिद्ध क्रिया से ही दुःख (प्रत्यवाय ) होता है, यह दिखाते हैं-- 2 


निषिद्धक्रिया दुःखनिष्पत्तिहेतुः 
भवेह्लक्षणं चोदितस्याक्रियाऽस्य | 
अभावान्न भावस्य निष्पत्ति रिष्टा 


भवेज्नक्षणं ज्ञायमानस्वभावः | ४४१ ॥ 
योजना--निषिद्धक्रिया ढुःखनिष्पत्तिहेतु: भवेत्‌ | चोद्तिस्थाक्रिया अस्यैव लक्षणम्‌ 
अभावात्‌ भावस्य निष्पत्तिः नेष्टा । लक्षणं ज्ञायमानस्वभावः भवेत्‌ ॥ ( भुजङ्गप्रयातम्‌ ) ॥ 
योजिताथ--निषिद्ध क्रिया ही दुःख की जनक होती हे । विहिताकरण इसी हेतु क्रा 
ज्ञापक हे; क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानी जाती | ज्ञापक तो ज्ञायमान ही 
होता हे ॥ 
भाविताथं--अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती - यद्द कहा जा चुका है, 
अतः जहां विहिताकरण से प्रत्यवाय की उत्पत्ति कही गई है, उसका आशय यह है कि 
विहिताकरण ज्ञाप्यार्थ से प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती हे । अर्थात्‌ विहितकर्म के समय उससे 
अतिरिक्त निखिल कर्मों का निषेध समका जाता है | विहित कर्म न करके, उस समय जो 
भी अन्य कमे किया जाता है, बह निषिद्ध कर्म ही हे, उसी से प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है, 
बही विहिताकरण से ज्ञाप्य है। फलतः निषिद्ध कर्मानुष्ठान से ही प्रत्यवाय की उत्पत्ति 
होती है ॥ ४४१ ॥ 
. जिस मत में निषेधवाक्य निवृत्तिमान्र-परक हैं, उस मत में भी निषिद्धानुष्ठान पाप 
का हेतु केसे सिद्ध होगा? इस जिज्ञासा को शान्त किया जाता है - 
निवृत्तिनिष्ठे तु निषेधवाक्ये 
निफिद्धकर्माचरणादनर्थः | 
प्रतीयतेष्थादिति तत्र युक्तः 
दुःखं gut दुअरितिकमूलम्‌ ॥ ४४२ ॥ 
योजना --निषेधवाक्ये निवृत्तिनिष्ठे तु अर्थात्‌ निषिद्धकर्माचरणाद्‌ अनर्थः प्रतीयते 
इति तत्र नृणां दुखं दुश्च रितैकमूलं युक्तम्‌॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ l 
योजिताथ--निषेधवाक्य को निवृत्तिपरक मानने पर अर्थात्‌ निषिद्ध कर्मानुष्ठान 
से अनर्थ प्रतीत होता है । इस लिए वहां मनुष्यों के दुःख का एकमात्र मूल दुश्चरित सिद्ध 
होता है ॥ ` 
भाविताथ--निषेधवाक्य के निवृत्तिपरता-पक्त में बलवदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वा- 
भाव अनर्थ होता है । निषिद्ध कलञ्ज-भ्तण तो दृष्ट सुख का जनक देखा जाता है, अतः 
उसमें इष्टसाधनत्व ही हे, इष्टसाधनत्वाभाव नहीं । इस प्रकार विशेष्याभावश्रथुक्त विशिष्टा- 
भाव वहां नहीं रह. सकता, अपि तु विशेषणाभावब प्रयुक्त ही विशिष्टाभाव रखना होगा । 
विशेषण है - बलवदनिष्टानुबन्धित्वाभाव, उसका अभाव होता है -बलवदनिष्टानुबन्धित्व । 
इस प्रकार निषिद्ध क्रियाके अनुष्ठान में अर्थात्‌ अनिष्ट-जनकत्ता सिद्ध हो जाती हे ॥ ४४२॥ 
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२४६ संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 


a 


लिङ के इष्टसाधसत्वार्थक पक्ष में नञ्‌ का पर्युदास अर्थ करने पर लिङ्‌ के इष्टसावसत्वाथेक पक्ष में नञ्‌ का पर्युदास अर्थ करने पर निषिद्ध 
क्रिया में अनिष्ट-साधनर् सिद्ध न हो सकेगा - 
समीहितोपायतया लिडन्ययात्‌ 
प्रतीयमानस्य तु भक्षणादिनः | 
(y 
न पयुदासाभ्रयणेन नञ्पदात्‌ 
GEH तिर्भदि iy A 
अनिश्हेतुत्तमतिभविष्यति ॥ ४४३ ॥ 
योजना--लिडन्वयात्‌ नव्पदात्‌ पर्युदासाश्रयणेन समीहितोपायतया प्रतीयमानस्य . 
तु भक्षणादिनः अनिष्टहेतुत्वमत्तिने भविष्यति ॥ ( वंशस्थम्‌) ॥ 
[ XN 
योजिताथ —fas rad नअ_ पढ्‌ का पपुदास अर्थ करने पर इष्ट-साधन रूप से प्रतीय- 
मान भचाणादि में अनिष्ट साधनत्व का वोध न हो सकेगा ॥ 
भाविताथ --किसी का कहना था कि जहां निषेध्य भ्रान्ति से प्राप्त होता है, वहां नञ 
का प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ किया जाता हे ओर जहां तिपेध्य पदार्थ वस्तुतः उपस्थित होता 
S ति ९ SS = 
है, वहां नञ. का पर्युदास अर्थ करना ही उचित होता हे । प्रकृत में इष्टसाधनत्व भक्षणादि 
में वस्तुतः है ही, अतः यहां नञ, का पर्युदास अर्थ करना चाहिए | उस कथन का निराकरण 
करते हुए सिद्धान्तो यह आपत्ति देता हे कि पर्युदास-पक्ष में अनिष्ट-साधनत्व धात्त्र्थ में 
सिद्ध न होगा ॥ ४४३ ॥ 
पर्युदास-पक्ष में अनिष्ट-साधनत्व धात्वथ में क्यों न सिद्ध होगा ? यह दिखाते हैं-- 
A A 6 
तथा हि सम्बन्ध्युपमदबुद्धये 
6 (y 
समथग्ुत्सगमपेच्य नज्यदम । 
¢ A ० 
नं पयुदासाय विनाञ्पवादक 
NA नेत्र थेपरं 66 A 
ततो निदृत्त्यथंपरं तदिष्यते ॥ ४४४ ॥ 
_ योजना--तथांदि, उस्सगेम्‌ अपेक्य नञ्‌ परं सम्वन्थ्युपभदेबुद्धये समर्थम्‌ । अप- 
वादकं विना पर्युदासाय न | ततः तत्‌ निवृत्यथेपरम्‌ इष्यते | ( बंशस्थम्‌ ) || 
योजिताथ -स्वभावतः नव्य_ पद्‌ अपने सम्बन्धी अर्थे के अभाव के बोध में ही समर्थ 
होता है । किसी अपवाद के बिना पर्युदास नहीं साना जा सकता। इस लिए वह (AT, 
पद ) निवृत्ति परक ही माना जाना चाहिए N 
९ Sy a `~ c गे 
भाविताथ --यह औत्सगिक नियम हे कि नव्य अपने सम्बन्धी अर्थ का निषेध बोध 
कराता हे जहां कहीं उसका कोई बाधक उपस्थित हो जाता है, वहां पर्युदास अर्थ किया 
जाता दे, किन्तु प्रकृत में कोई वाधक नहीं, अतः प्रतिषेध अर्थ ही मानना होगा ॥ ४४४ ॥ 
: भदाणादि का निषेध तथा अनर्थहेतुत्व का ज्ञान कराने के लिये दोनों (प्रतिषेध तथा 
पयुदास ) आवश्यक हे - 
अतः प्रसज्यम्रतिषेधसंभवात्‌ 
न पथुदासाश्रयणं प्रशस्यते | 
न्‌ पडुदासाश्रयण विना भवत्‌ | 
अनिष्टहेतुत्वननथकल्पना पचा || ४४५ il 
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अध्यये | कि ESRI कि निषेधवाक्यानां कार्यपरखनिरासः `: २४७ 
योजना--अतः प्रसज्यप्रतिषेध सम्भवात्‌ पयुदासाश्रयण न प्रशस्यते | पर्ुदासा- 
श्रणं बिना अनिष्टहेतुत्वनव्यथंकल्पना न भवेत्‌ ॥ ( वंशस्थम्‌ ) 
योजिताथ ¬ इसलिये प्रस्य प्रतिषेध सम्भव रहने पर पर्युदास का आश्रयण प्रशस्त 
नहीं | पयुदास का सहारा लिये बिना नञ्‌ का अर्थ अनिष्ट हेतुत्व नहीं किया जा सकता | 
भाविताथ --जव तक सुख्यवृत्ति से काम चलता है, तव तक गौण वृत्ति का आश्रयण 
नहीँ किया जाता | पयुदास का आश्रयण भी आवस्यक है, नहीं तो अनर्थ हेतुत्व का 
लाभ नञ_ पद से होगा ॥ ४४५ I 
e ~ ` ~ ` 
पर्युदास-समाश्रयण के बिना अनर्थ-हेतुत्व का लाभ क्यों न होगा ? यह दिखाते हैं- 
` A (0 : 
अभीश्हेतुत्वलिड्थपृष्ठ तो 
थहेत॒त्वन a 
ह्यवथहेतुत्वनभथकल्पना | 
न पयुंदासं परिहृत्य कर्प्यते 
6 a 
. न पयुंदासः प्रतिषेधसंभवात्‌ ॥ ४४६ ॥ 
योनना--अभोष्टहेतुत्वलिड्थेप्रष्ठतः अनर्थहेतुत्बनञर्थेकल्पना न हि । पर्युदासं 
परिहृत्य न कल्प्यते । पर्युदासो न; प्रतिषेधसम्भवात्‌ ॥ ( वंशस्थम्‌ ) 
योजिताथ --अभीष्ट-हेतुत्वरूप fast के सम्बन्ध से अनर्थ-हेतुत्वरूप aad की 
कल्पना होती हे । पयुदास के बिना उक्त कल्पना नहीं हो सकती। wera को मुख्य 
नञर्थ नहीं माना जा सकता; क्योंकि प्रतिषेध सम्भव हे ॥ 
भाविताथ --इष्ट-साधनत्वरूप लिङथै के सम्बन्ध से नञ, का इष्ट-साधनात्वाभाव 
ही अथे होता हे अनर्थ हेतुत्व नहीं; इसलिये पर्युदास का सहारा लिया जाता है। यहाँ 
नञ. का पयुदास अथ माना भी नहीं जा सकता; क्योंकि प्रतिषेघरूप मुख्याथ का वाध यहाँ 
नहीं होता ॥ ४४६ ॥ 
निषेधवाक्य का निवृत्ति अथे निश्चित हो जाने पर कार्थवादी के लिए 'उभयतः 
पाशा रञ्जु? दोष देते हें-- 
्रमाणमिच्छन््रतिषेथचोदनां 
(y 
समस्तवेद्स्य न कायंगोचरम्‌ | 
ग्रमाणमावं प्रतिपत्तुमीञवरो 
निषेधवाक्ये तदसंभवाद्यतः ॥ ४४७ ॥ 
योजना--प्रतिषेधचोदनां प्रमाणमिच्छन्‌ समस्तवेदस्य कार्यगोचरं प्रमाणभावं 
प्रतिपत्तुम्‌ इश्वरो न; यतः निषेधवाक्ये तद्सम्भवात्‌॥ ( बंास्थम्‌ ) 
योजिताथ --निषेध वाक्योंको प्रमाण मानकर समस्त वेदमें कार्यपरता का प्रतिपादन 
नहीं कर सकते; क्योंकि निषेध वाक्यों में वह ( कार्यपरत्व ) सम्भव नहीं ।। 
भाविताथं--कार्यवादी से पूछा जा सकता है कि निषेध वाक्यों को प्रमाण मानता 
है? या नहीं १ यदि मानता है, तव समस्त वेद में BAIA का आग्रह नहीं कर सकता 
ओर यदि निषेध वाक्यो को प्रमाण नहीं मानता, तब सकल वेद की प्रामाणिकता समाप्त 
हो जाती हे ॥ ४४७ ॥ 
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१४८ संक्षेपशारीरके po ee [ प्रथम 


इस प्रकार वेदान्तवाक्यों में विधि-निप्ठत्व की आशङ्का नहीं की जा 
~ SS 
अतो न वेदान्तवचःसु विद्यते | 
विधिनियोगो न च शब्दभावना | 
0 A A DN 
न कर्मकाणएडेडपि नियोगतोऽस्त्यसो 
~ A a“ 
यतो निषेधेषु न विद्यते विधि; ॥ ४४८ || 

योजना--अतः वेदान्तवचःसु विधिः, नियोगः शव्दभावना च न। कमेकाण्डेऽपि 

असौ नियोगतः न; यतः निषधेषु विधिने विद्यते ॥ ( वंशस्थम्‌ ) ॥ 
` ` =e f of S 

योजिताथ--इसलिए वेदान्तवाक्यों में विधि, नियोग ओर शब्द भावना नहीं | 

कमेकाण्ड में भी विधि नियमतः नहीं, क्योंकि निषेध वाक्यों में विधि विद्यमान नहीं ॥ 
LS LU a ys 

भाविताथ --वेदान्त हेयोपादेय-रहित सिद्ध ब्रह्मपरक है, अतः उन में विधि ( इष्ट- 
साधनता ), नियोग ( वैदिककार्‍ये ) ओर शब्दभावना की उपपत्ति नहीं की जा सकती | 
केवल इतना नहीं, अपितु कर्मकाण्ड में भी सर्बत्र विध्यादि की सत्ता नहीं बतायी जा सकती; 

क्यों ` ry =e a 
कि निषेध वाक्यों में उनका अभाव वताया जा चुका हे ॥ ४४८ I 
€ ~ na = ~ Ñ ~ 

कमेकाण्ड में यदि कार्यपरत्व-नियम मान भी लें, तब भी वेदान्त-वाक्‍्यों में बह 

सम्भव नहीं-- 


उपेत्यवादं परिगृद्य चोच्यते 
नियोगनिष्ठाउस्तु निषेधगीरपि | 
तथापि वेदान्तवचःसु विद्यते 
तै विधेन गन्धोऽपि विरोधकारणात्‌ ॥ ४४६॥ 
_योजना-उपेत्यवादं परिगृह्य च उच्यते-निषेधगीरमि नियोगनिष्ठा अस्तु , तथापि 
वेदान्तवचःसु विधेः गन्धोऽपि न विद्यते, विरोधकारणात्‌॥ ( वंशस्थम्‌ ) ॥ 

Z योजिताथ - अभ्युपगमवाद का सहारा लेकर भी कहा जा सकता हे कि यदि 
निषेध वाक्य को नियोगपरक मान भी लिया जाय, तब भी वेदान्त बाक्यों में विधि की 
गन्ध भी वतायी नहीं जा सकती || 
२ भाविताथ — निषेध वाक्यों को नियोगपरक यदि मान भी लिया जाय, फिर भी 
वेदान्त वाक्याँ में कोई भी विधि नहीं हो सकती, क्योंकि वेदान्त में अद्वेत-तातपर्य-प्राहक 
प्रमाणों का विरोध होता हे । विधिपरक मानने पर वस्तुपरत्व न रह सकने के कारण ब्रह्म 
को सिद्धि न होगी और उभयपरक मानने से वाक्य-भेद दोष भी प्राप्त होगा ॥.४४६ ॥ 

[ ज्ञाने विधेयत्वासम्भवनिरूपणम्‌ ] 
कथित विरोध ही स्पष्ट किया जाता हे- 
ज्ञानं विधातुं न हि शक्यमेतत्‌ 
न शक्यते कतुंमकतुंमेतत्‌ | 
अतोऽन्यथा कतुमशक्यमेतत्‌ 
णमे | 
प्रमाणमेयकनिबन्धनत्वात्‌ ॥ ४४० ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
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योजना i एतत्‌ क्तुम्‌ अकतु न शक्यते, तथा 
एतत्‌ अन्यथाकठुम्‌ अशक्यम्‌ , प्रमाणमेयंकनित्रन्धनत्वात्‌ ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 

i योजितार्थ--इस ज्ञान का विधान नहीं किया जां सकता, इसका करण और अकरण 
नहो हो सकता, तथा इसका अन्यथा करण भी अशक्य है; क्योंकि यह प्रमाण और 
प्रमेयमात्र के अधीन है ॥ | 

भावितार्थ — विधान सदैव क्रिया का होता है; क्योंकि पुरुष उसमें स्वतन्त्र होता है, 
जैसे “गच्छेत्‌? यहां गमन क्रिया का विधान होता हे | गमन क्रिया में पुरुष सवैथा स्वतन्त्र 
है, पुरुष चाहे गमन करे यान करेया अन्यथा करे। किन्तु ज्ञानादि बस्तु में पुरुष का 
` स्वातन्त्र्य नहीं, बह तो प्रमाण और प्रमेय पर निभैर है। अतः ज्ञानादि का विधान नहीं हो 
सकता । वेदान्त-प्रतिपाद्य ब्रह्म का ज्ञान जव कि विधेय ही नहीं, तव उसके लिए विधि भी 
सम्भावित नहीं || ४५० ॥ 
ब्रह्म-ज्ञान का विधान करने केलिए उसका ज्ञान आवश्यक है-- 
AGA जानता ब्ह्मबुद्धेः 
6 ७ 
कतव्यत्व॑ शक्यते ज्ञातमेतत्‌ | 
न बज्ञात्वा ब्रह्मबुद्धि तदीयं 
0 ७ श्रिदीष्टे 
कतेव्यत्व॑ का ग्रहीतुम्‌ ॥ ४५१ ॥ 
योजना--एतत्‌ ब्रह्मज्ञानं जानता न्रह्मवुद्धेः कतेव्यत्बं ज्ञात शाक्यते | कश्चित्‌ ब्रह्म 
बुद्धिम्‌ अज्ञात्वा तदीयं कतेव्यर्वं न हि इष्टे ॥ ( शालिनीच्छन्द्ः ) ॥ ; 
योजिताथ -इस ब्रह्मज्ञान का ज्ञान रखनेवाला ही ब्रह्मज्ञान की कतंव्यता जान 
सकता हे । कोई व्यक्ति ब्रह्मज्ञानको न जानकर तत्सम्बन्धी कतेव्यताका ज्ञान नहीं करसकता। 
- , भाविताथ - ब्रहमज्ञान-कतंव्यता की विधि में विशेषणीभूत ब्रह्मज्ञान का ज्ञान विधि 
के पूवेही होना चाहिए, अन्यथा उसकी कतेव्यताक़ा विधान ही न हो सकेगा | आशय यह है 
७. र ~ 
कि “Serena कुयात्‌ इस प्रकार ब्रह्मज्ञान की कर्तव्यता का विधान होने से पहले ही 
ब्रह्मज्ञान का ज्ञान होना चाहिये, नहीं तो विधिबाक्य-घटक पदों का अर्थ-ज्ञान न होने से 
विधिवाक्य का अर्थबोध ही न हो सकेगा; क्योंकि वाक्यार्थ-बोध में पदार्थ-ज्ञान की हेतुता 
अत्यन्त असिद्ध है ॥ ४५१ ॥ 


विधि के पूर्वे यदि ब्रह्म-ज्ञान का ज्ञान हे, तव-- 
ब्रह्मज्ञान॑ ब्रह्मणि ज्ञायमाने 
ज्ञातुं शक्यं नान्यथा तच्च Taq | 
विज्ञातं चेद्‌ ब्रह्म णस्तत्त्वमस्य 
रस्ता युक्तिनास्ति कृत्यं विधीनाम्‌ ॥ ४५२ ॥ 


योजना--न्रह्मणि ज्ञायमाने बरहमजञानं ज्ञातुं शक्यम्‌ , न अन्यथा | तञ्च त्रह्मणस्तत्त्वं चेत्‌. 
तद्वत्‌ विज्ञातम्‌ ; अस्य युक्तिः प्राप्ता । विधीनां कृत्यं नास्ति॥ ( शालिनीच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ--ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर ही ब्रह्मज्ञान का ज्ञान हो सकता है, अन्यथा | 


vam 


३२ सं० Mo 
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२५० संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 


नहीं। बहु ब्रह्म का स्वरूप यदि ब्रह्मज्ञान के समान ही ज्ञात हो गया, तव इस (अधिकारी) 
को मुक्ति प्राप्त हो गयी । विधि का कोई प्रयोजन ही न रहा ॥ 
भाविताथ - ज्ञान सदैव अपने विषयसे निरूपित होता है, विषय के ज्ञान से ही जाना 
जाता है | अतः ब्रह्म-ज्ञान का ज्ञान तभी होगा, जव कि उसके विषयीभूत ब्रह्म का ज्ञान हो 
जाय। यदि ब्रह्म का भी ज्ञान पहले ही मान लिया जाय तव विधिकी कोई आवश्यकता नहीं 
रह जाती; क्योंकि विधि का फल मुक्ति पहले ही ब्रह्मज्ञान से प्राप्त हो चुकी है ॥ ४५२ ॥ 
AG का ज्ञान हो जाने पर विधि में केबल निष्प्रयोजनता दी नहीं आती, अपि तु 


बिधि सम्भव ही नदी रह जाती-- चर 
दशो विराट्सत्रशरीरग 


परस्पराध्यासमवोधसम्भवम्‌ | 
अन्थमाहुः श्रृतिमस्तके स्थिताः 
ततोऽस्य विद्यासमयेव मुक्तता ॥ ४५३ ॥ 
योजना-श्रतिमस्तके स्थिताः EM अवोधसम्भवं विराद्सूत्रशरीरगोचरं परस्परा- 
ध्यासं अनर्थेमाहुः, ततोऽस्य विद्यासमया एव मुक्तता ॥ ( वंशस्थम्‌ ) ॥ 
योजितार्थ_नेदान्तनिष्ठ आचाय गण चेतनमें अज्ञान-सम्भूत, विराद्सूत्र-रारीर-विषयक 
प्रस्पराध्यास को अनर्थ कहते हैं, अतः इस ( विद्वान्‌) की ज्ञान-काल में ही युक्ति 
सिद्ध हो जाती है। 
भाविताथे-जह्म में अज्ञान तथा अज्ञान-काये ( विराद्‌=स्थूल तथा सु न्र-सूक्ष्म द्विविध 
शरीरादि) अध्यास को ही अनर्थ माना करते हें | इस अनर्थ की निवृत्ति ज्ञान के उदय-काल 
में वैसे ही हो जाती हे, जैसे सूर्योदयकालमें ही अन्धकार तथा अन्धकार-जन्य भयकी निवृत्ति 
हो जाती है । ज्ञानकी सिद्धि हो जानेपर और किसी अपेक्षा ही नहीं रद जाती, जिसके लिये 
विधि की आवश्यकता हो ॥ ४५३ ॥ 
अनर्थाध्यास दृढ़भावित होने के कारण सहसा ज्ञानोदयमात्र से निवृत्त नहीं हो 
सकता, उसके लिए ज्ञानाभ्यास का विधान आवश्यक है, इस सन्देह को भी दूर करते हैं-- 


अनाद्यविद्यापरनेत्रवन्धनं 
प्रसह्य वेदान्तनिबन्धना मतिः | 
स्वजन्ममात्रेण इढात्मगोचरा 
समूलदाहं दहतीति हि AÑ: ॥ ४५४ ॥ 
योजना-वेदान्तनिवन्धना, इदा, आत्मगोचरा मतिः स्वजन्ममात्रेण अनाद्यविद्या- 


पटनेत्रवन्धनं aaa समुलदाहं दहतीति हि श्रुतिः॥ ( वंशस्थम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --वेदान्त प्रमाण-जनित, दृढ ब्रह्माकार बुद्धि अपने जन्ममात्र से al 


अनादि अविद्यारूप नेत्र-वन्धन पट को बलात्‌ समूल भस्मसात्‌ कर डालती है--यह श्रृति 


का उद्घोष हे | I 

भाविताथ --ज्ञान के उदय हो जाने पर और अभ्यासादि की अपेक्षा ही नहीं रद्द 
जाती, अतः ज्ञानाभास के लिए भी विधि की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार उत्पन्न 
होकर ज्ञान फिर नष्ट नहीं हुआ करता ॥ YAY I 
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अध्याये ] ज्ञाने विधेयत्वासम्भवनिरूपणम्‌ २५९ 


इस प्रकार ब्रह्म के ज्ञात या अज्ञात रहने पर विधि की सम्भावना नहीं-- 


विज्ञाते ब्रह्मणि स्याद्विधिरयमफलः प्रत्यये तस्थ तद्वत्‌ 
नाज्ञातग्रह्मकर्मा विधिविषय इति प्रत्ययो बुद्धियोग्यः | 
ब्रह्मत्मप्रत्ययेऽतो विधिरनवसरः सर्वथा चिन्त्यमानः 


तस्माद्ब्रह्मत्मवस्तुन्यचसितमखिलं विद्धि वेदान्तवाक्यम्‌ ॥ ४४४ ॥ 

योजना--त्रह्माणि विज्ञाते तस्य प्रत्यये अयं विधिः अफलः स्यात्‌ | तद्वत्‌ अज्ञात- 
ब्नह्मकर्मा प्रत्ययो विधिविषय इति न बुद्धियोग्यः | अतः सर्वथा चिन्त्यमानः ब्रह्मतमप्रत्यये 
विधिः अनवसरः। तस्मात्‌ अखिलं वेदान्तवाक्यम्‌, ब्रह्मात्मवस्तुनि अवसितं चिद्धि ॥ 
( खग्घराच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ--न्रह्म का ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म-ज्ञान की विधि निष्फल है । बैसे ही 
अज्ञात ब्रह्म का ज्ञान विधेय हे--यह भी बुद्धि में नहीं बैठता । अतः सर्वथा विचार करने 
पर भी त्रह्म-ज्ञन की विधि को कोई अवसर नहीं । इसलिए समस्त वेदान्तवाक्य त्रह्ात्म- 
वस्तु में पर्यंबसित होते हैं--यह निश्चय रखना चाहिए ॥ 

साविताथ --न्रह्म-ज्ञान-विधि-पच्त में जिज्ञासा होती हे कि परोक्ष ज्ञान की विधि 
करनी है ! या अपरोक्ष ज्ञान की ? परोचन्ञान-पच में भी वही पूर्वोत्पन्न परोक्ष ज्ञान विधेय 
है? या दूसरा ? पूर्वोक्त परोक्ष ज्ञान का विधान सम्भव नहीं । अन्य परोक्ष ज्ञान का भी 
विधान आवश्यक नहीं; क्योंकि बह भी विधि के बिना ही प्रथम ज्ञान के समान ही उत्पन्न 
हो सकता है। अपरोक्ष ज्ञान ( साक्षात्कार) की भी विधि नहीं हो सकती; क्योंकि वह 
एकमात्र प्रमाण का फल हे, वस्तु-तन्त्र है; विधेय नहीं । इस प्रकार कर्मकाण्ड में विधि या 
नियोग की सम्भावना होने पर भी वेदान्त में उसकी सर्वथा असम्भावना है। इसलिए 
वेदान्तवाक्य सिद्ध ब्रह्म में ही प्रमाण हैं--यही अन्तिम निश्चय है ॥ ४५५॥ 


एक दृष्टान्त के द्वारा प्रकारान्तर से भी उक्त विधि की असम्भावना बताई जाती है-- 


विरुद्धत्रिकस्य द्वयापत्तिदोषात्‌ 
न शक्यं विधीनां धियः संग्रहीतुभ्‌ | 
यथा वाजपेये गुणस्येह तद्वत्‌ 
ततो नास्ति वेदान्तवाक्ये विधानम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
_ योजना-धियो विधानं संग्र्दीतु न शक्यम्‌; विरुद्धत्रिकस्य द्ययापत्तिदोषात्‌। यथा 
वाजपेये गुणस्य, तद्वत्‌ इह । ततः वेदान्तबाक्ये विधानं नास्ति ॥ ( भुजङ्गप्रयातम्‌ ) ॥ 
के योजिताथ --ब्रह्म-ज्ञान का विधि-संग्रह नहीं हो सकता; क्योंकि दो विरुद्ध-त्रिक दोष 
प्राप्त होते हें । जैसे कि वाजपेय में गुण-विधि-पक्ष में, वैसे ही प्रकृत में । इसलिए वेदान्त- 
वाक्यों में विधि नहीं हो सकती ॥ 
. , भाविताथ --'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत? (आप०श्रो०१८। १। १) यहां संशय 
` होता हे कि'वाजपेय? शब्द किसी गुणका विधायक है ? या कर्मका नामधेय है ! पूर्वपक्षी ुण- 
विधि मानता है । उसके पक्ष में दो विरुद्ध-त्रिक दोष आ जाते हैं, जों कि अग्रिम पद्य में 
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ही दिखाये जायंगे । वैसे ही प्रकृत में भी ब्रहम-ज्ञान-विधि पक्त में वे ही दोष आ जाते हैं, 
अतः यह विधि-पक्त अत्यन्त सदोष हे, अनुचित है ॥ ४५६ ॥ 


कथित विरुद्ध त्रिक-द्वय दिखाते हैं-- 
उद्दिश्यमानत्वमनूद्यमान- 
भावग्रधानत्वमितीदमेकम्‌ | 
तथाप्युपादेयविधेयशेष- 
भावम्रभेदं त्रिकमन्यदत्र || ४५९७] 


योजना- उद्दिश्यमानत्वम्‌ : अनूदयमानभाव:, प्रधानत्वम्‌ ¬ इतीदम्‌ एकं ( त्रिकम्‌ ) | 
तथा उपादेयविधेयशेषभावग्रभेदं अन्यत्‌ अपि त्रिकम्‌ ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--उद्दिश्यमानत्व, अनूद्यमानत्व, प्रधानत्व- यह एक त्रिक है । तथा उपा- 
देयभाव, विधेयभाव, शेषभ[व - यह दूसरा त्रिक भी यहां है ॥ 
मावितार्थ - वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेतः- यहां पर बाजपेय शब्द से ( वाजम्‌= 
अन्नम्‌ , पातु योग्यं पेयम , वाजं च तत्‌ पेयम्‌ ; बाजपेयम्‌=सुराद्रव्यमित्यर्थः ) सुरादि द्रव्य 
का यदि विधान किया जाय; तब याग के उद्देश्य से वाजपेय गुण का विधान करने पर 
याग में उद्देश्यत्व धर्मे आता है | उद्देश्य पदार्थं सदा अनूद्यमान और विधीयमान गुण 
का प्रधान होता हे, अतः उस ( याग ) में अनूद्यमानस्व तथा प्रधानत्ब-ये दो धर्म ओर 
होते हैं । इस प्रकार याग में उद्देश्यत्व, अनुवाद्यत्व और प्रधानत्ब -ये तीन घर्म आते हैं। 
उसी समय स्वाराज्य रूप फल के उद्देश्य से उसी याग का विधान भी करना है, अतः 
उसी याग में स्वाराज्य फल की अपेक्षा उपादेयत्व, विधेयत्व और गुणत्व ( शेषत्व ) - 
ये तीन धर्म आते हैं । दोनों त्रिक परस्पर विरुद्ध हैं | अर्थात्‌ उद्देश्यत्व का उपादेयत्व से, 
अनुवाद्यत्व का विधेयत्व से और प्रधानत्व का गुणत्वसे अत्यन्त विरोध है; क्योंकि प्रमाणा- 
न्तर से प्राप्त ज्ञात ) पदार्थे उद्देश्य वना करता है और म्रामाणान्तर से अप्राप्त ( अज्ञात ) 
पदार्थ उपादेय | इस प्रकार एक ही याग में युगपत्‌ प्रामणान्तर से ज्ञातत्व और अज्ञातत्व 
रूप अत्यन्त बिरुद्ध धर्मों को एक ही यागमें प्रसंग होता है । वैसे ही अनुवाद्यत्व-विधेयत्व 
तथा प्रधानत्व-रुणत्व-ये दो परस्पर विरुद्ध जोड़े भी आते हैं । सब मिला कर दो विरोधी 
त्रिक ( तिकड ) आते हैं । इन्हें एक ही समय एक बस्तु में माना नहीं जा सकता ॥४५७॥ 
दृष्टान्त के समान ही दाष्टान्त में भी दो विरुद्ध त्रिक दिखाते हैं - 
एकेन वाक्येन थियो विधानं 
प्रत्यकग्रमित्सा च यदि प्रतीचि | 
त्रिक इयं तत्र विरुद्धमेतत्‌ 
्रसज्यते कष्टमतः किमन्यत्‌ || ४५८ ॥ 
' . योजना-यदि एकेन वाक्येन धियो विधानं प्रत्यकृप्रमित्सा च ( अभिमता ); तथा 
तत्र प्रतीचि विरुद्ध त्रिकट्ठयं प्रसञ्यते । अत; किमन्यत्‌ कष्टम्‌ ? ( उपज्ञातिच्छन्द्‌ः ॥ 
योजिताथ --यदि एक ही वाक्य से ब्रह्म-ज्ञान का विधान तथा प्रत्यगात्मा के स्वरूप” 
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के अवधारण की इच्छा अभिमत हो, तब वहां प्रत्यंगातमा में दो विरुद्ध त्रिक प्राप्त होते 
हैं | इस से बढ़कर ओर कष्ट क्या होगा ? ॥ ४५८ ॥ 


विरुद्ध त्रिकद्वय ही दिखाते हैं-- 
SRAN तदनूद्यमान- 
: भूत अधानं च थियो विधाने | 
ग्रमीयमाणं पुनरात्मवस्तु 


तदास्पद्‌ Jस्यादितरत्रिकस्य ॥ ४४६ ॥ 
योजना--धियो विधाने तत्‌ उद्दिश्यमानम्‌ , अनृद्यमानम्‌ , प्रधानं च आत्मवस्तु 
प्रमीयमाणं पुनः इतरत्रिकस्य आस्पदं स्यात्‌ ॥ ( उपजातिच्छुन्दः ) ॥ 

र योजिताथ ¬ त्रह्मज्ञान-विधि-पन्षमें वह (आत्मवस्तु) उद्दिश्यमान है, अनद्यमान है 
आर प्रधान हे | बही आत्मवस्तु प्रमित्सा-पक्ष में अन्य त्रिक ( उपादीयमानत्व, विधेयत्व 
तथा गुणत्व ) की आश्रय होती है |। 

भाविताथ “आत्मानं जानीयात्‌? ( ज्ञानेन आत्मानं भावयेत ) : 
छि J ऽ [न भावयेत्‌) इस प्रकार ज्ञान 
का विधान करने पर आत्मतत्त्व के उद्देश्य से ज्ञान विहित है, अतः आत्मा में उद्देश्यत्व 
अनूद्यमानत्व ओर प्रधानत्वरुप एक त्रि है। एवं i 

ग स्वरूप एक चिक आता हे । एवं ( आत्मना प्रमां भावयेत्‌) 
यहां प्रमा के उद्देश्य से आत्मा का विधान करने पर आत्मा में उपादेयत्व, विधेयत्व और 
शुणत्व यह दुसरा त्रिक प्राप्त होता है, जो कि प्रथम त्रिक से अत्यन्त बिरुद्ध है ॥ ४३६ ॥ 

दृष्टान्त में विरुद्ध त्रिक:दय का आधार दिखाते हैं -- 
प्रथमत्रिकै यजिनिगद्यगतं 
गुणसंगतेरवगमे भवति । 
चरमत्रिक यजिनिगद्यगतं 
फलसंगतेरवगमे तु पुनः ॥ ४६० ॥ . . 
योजना--गुणसंगतेरवगमे यजिनिगद्यगतं प्रथमत्रिकम्‌, फलसंगतेरवगमे तु पुनः 
यजिनिगद्यगतं चरमत्रिकं भवति ॥ ( वंशस्थम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --“वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत”-यहां याग के साथ गुण-सम्बन्ध 
स्थापना ( वाजपेयेन यागं भावयेत्‌ ) करने पर यजिपदार्थ में प्रथम त्रिक ( उद्देश्यत्व, 
अचुवाद्यत्व प्रधानत्व ) तथा यागका फल के साथ सङ्गमन ( यागेन स्वाराज्यं भावयेत्‌ ) 
करने पर यजिशव्दाथै में द्वितीय त्रिक ( उंपादेयत्ब; विधेयत्व, गुणत्व ) प्राप्त होता हे ॥ 
भाविताथ --“वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत”--यहां वाजपेय शब्द यदि यवागू 
या सुरादि गुण -( यागाङ्ग ) का बोधक है, तब इस एक ही वाक्य से याग के उद्देश्य से 
वाजपेय गुण और स्वाराज्य के उद्देश्य से याग का विधान करना हे । भिन्न-भिन्न क्षणों में 
दोनों विधानों को माननेपर वाक्यभेद दोष होता है ओर एक क्षणमें दोनों विधानों का सङ्गः 
मन करने पर विरुद्ध त्रिक-द्वय; क्योंकि एकही समय उसी यागका वाजपेय गुण तथा स्वाराज्य 
फल के साथ अन्वय करना है । गुण के साथ अन्वय करने के लिये याग को प्रधान और 
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त्रिक अनिवाये रूप से प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४६० ॥ 
जैसे एक ही दण्ड में निरूपक-भेद से gaa तथा दौघेत्व दोनों विरुद्ध धर्म रहते 
हैं, वैसे ही याग में कथित विरुद्ध धर्म क्यों नहीं रह सकते ? इस शंका का समाधान हे-- 
सकृदुचरन्यजतिरेष गुणां 
न फलं च संगमयितुं क्षमते | 
कथितत्रिकद्वयविरोधवशाद्‌ 
यजिवस्तुनीति ननु नीतिविदः ॥ ४६१ ॥ 
योजना--एष यजतिः सकृत्‌ उच्चरन्‌ यजिवस्तुनि गुणं फलं च सङ्गमयितु' न क्षमते 
इति नीतिविदिः ag ॥ (प्रमिताक्षराच्छन्द:) ॥ 
योजिताथ —ag यजि धातु एक ही वार उच्चरित हो कर याग वस्तु में गुण तथा फल 
का एक साथ अन्वय नहीं कर सकती--ऐसा नीतिवेत्ता कहा करते हैं ॥ 
भाविताथ — ‘aagana: शब्दः सकृदर्थ गमयति”--यह शब्दमर्यादा है । अर्थात्‌ 
एकवार उच्चरित शब्द एक ही अथं का वोध कराता हे । इस न्याय के आधार पर “वाजपेयेन 
स्वाराज्यकामो यजेत”-यहां प्र “यजेत? शब्द एक वार एक ही सिद्ध या साध्य अर्थ का 
बोधक हो सकता है। विधेय पदार्थ उस काल में असिद्ध ही होता है, सिद्ध नहीं; किन्तु 
उद श्य पदार्थ उस काल में सिद्ध ही होता है, असिद्ध नहीं । अतः एक ही याग एक ही 
समय सिद्ध ओर असिद्धस्वरूप नहीं हो सकता | सिद्ध पदार्थ में उदूदेरयस्बादि प्रथम त्रिक 
ओर असिद्ध पदार्थ में हपादेयत्वादि द्वितीय त्रिक रहा करता है । हस्वत्ब-दीघंत्वादि एक 
सिद्ध पदार्थ में रह जाते & we विभिन्न रूप धर्मी अपेक्षित नहीं। किन्तु 
उद्देश्यत्व उपादेयत्त् _आदिको रखनेक लिये विभिन्नस्वरूप धर्मीकी अपेक्षा है; इसलिये एक 
काल में एक ही याग में उक्त दोनों विरुद्ध त्रिक नहीं रखे जा सकते ॥ ४६१ ॥ 
विरुद्ध त्रिकद्वयापत्ति का दृष्टान्त और दाष्टान्त पर पड़ा प्रभाव दिखाते हैं-- 
इति वाजषेयगतनीतिवशा- 
दापि नाऽऽत्मवस्तु विषयागतो | 
विधिरस्ति तेन विधिशून्यतया 
परमात्मवस्तुविषयोपनिषत्‌ ॥ ४६२ ॥ 
बोजना--इति वाजपेयगतनीतिवशाद्‌ अपि आत्मवस्तुविषयावगतौ विधिर्नास्ति, तेन 
विधिशून्यतयाउपनिषत्‌परमात्मवस्तुविषया || ( प्रमिताक्षराच्छन्दः ) ॥ 5 
योजितार्थ-- इस प्रकार वाजपेय-बाक्य-गत न्याय के अनुरोध से भी आत्म-ज्ञान में 
विधि नहीं, अतः विधि-शून्य होने के कारण उपनिषत्‌ वाक्य परमात्मवस्तुमात्र के बोधक 
सिद्ध होते हें ॥ ४६२॥ 
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[ सणुणवाक्यानां निगुणे समन्वयः ] 
निर्गुण seater विधि-रहित ब्रह्मसुवरूपमें समन्वय दि टॅ 
क्यों ७ न्वय दिखाया गया | अव “सवे र्‌ 
ब्रह्म-आदि सगुण वाक्योंका भी faia ब्रह्म में समन्वय विरुद्ध नहीं, यह हार ह 
सयगुणवाक्थमपीह समन्वितं 
भवति निर्गुणवस्तुनि सर्वशः | 
(0 ७ 
न खलुनियुणवस्तुसमन्वयं 
न सहते सगुणस्य समन्वयः ॥ ४६३॥ 
योजना--सर्वेशः सगुएबाक्यम्‌ अपि निर्मुशवस्तुनि समन्वित q 
Tae र न्वतं भवति । सगुणस्य 
समन्वय स्यात न खलु सहते इति न ॥ ( द्रुतविलस्बितम्‌ ) ॥ हु 
योजिताथ--समस्त सगुणवाक्यो का भी निर्गुण वस्तु में समन्वय होता है। सगुण- 
वाक्य का सगुण अर्थ में समन्वय निर्गुण वस्तु के समन्वय को नहीं aut करता-- 
यह बात नहीं ॥ 
भाविताथ --निगुण ब्रह्म ही निखिल अनर्थ प्रपञ्च का अधि 
आ छान है। उसी के ज्ञान 
से समस्त अनर्थे की निवृत्ति होती हे । अतः निगु'ण ब्रह्म का ज्ञान कराना उपनिषद्वाक्यों 
का परम ध्येय समझा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक उपनिषद्वाक्य का वाच्यार्थ भले ही कुछ 
भी हो, , परम तात्पयं निगु ण॒ ब्रह्म के प्रतिपादन में माना जाता है। सगुण वाक्यों का 
वाच्यार्थे यद्यपि सगुण परष हे; तथापि उनका भी परम तात्पय वैसे ही निगु'ण ब्रह्म में है, 
जैसे कि निगु ण वाक्योंका । सगुण वाक्योंका “निर्गुण वाक्यों में समन्वय विरुद्ध नहीं 
यह अग्रिम पद्य में कहेंगे ॥ ४६३ ॥ - 
सगुण वाक्यों का निशुण में समन्वय विरुद्ध नहीं--यह दिखाते हैं-- 
सत्यासत्यवपुस्तथाहि सशुणं Taser विद्या तथा 
तद्वत्तद्विषयस्य वेदवचस्तात्पयमेवंविधम्‌ | 
तेनावान्तरमस्य १ वेदवचसस्तात्पर्यमन्याच्दां 
चान्यन्निगुणवस्तुतत्वविषयं संकीत्यते भागशः || ४६४ ॥ 
३ योजना--तथाहिः-सगुणं ब्रह्म सत्यासत्यवपुः; अस्य विद्या तथा | तद्दत्‌ तद्विषयस्य 
वेदबचसः तात्पयम्‌ एवं विधम्‌ | तेन अस्य वेदबचसः अवान्तरं तातपर्यम्‌ अन्याद्दशम्‌ , अन्यत्‌ 
नियुंणबस्तुविषयम्‌ इति भागशः संकीर्येते ॥ ( शा० वि० छ० ) ॥ 
< योजिताथे सगुण ब्रह्म सत्यासत्यस्वरूप ( सत्यानृतविशिष्टस्वरूप ) होता है । 
इसकी विद्या भी वैसी ( सत्यासत्यवस्तुविषयक ) होती है । वैसे सगुण-विषयक वेद वाक्यों 
का तात्पर्य भी ऐसा ( सगुण-विषयक ) ही है । इसलिए इस ( सगुण ) वेद-वचन का 
अवान्तर तात्पर्यं अन्यविध (सत्यासत्यवस्तु में) है और अन्य तात्पय ( महातात्पये ) निर्गुण 
वस्तुविषयक हे--इस प्रकार विभागशः तात्पर्ये बताया जाता है ॥ 
भाविताथ--निगु ण वस्तु ही अविद्या-कल्पित उपाधि से विशिष्ट होकर सगुण हुआ 
कररती हे | व्ह स्वरूपतः सत्य तथा विशिष्टरूप से असत्य है , अतः उसे सत्यासत्यात्मक 
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कहा जाता है । उसी प्रकार सगुण-विषयक विद्या एवं सगुण वाक्य सत्यासत्यवस्तुविषयक 
होते हें । फज्ञतः सगुण वात्य के दो तात्पर्य होते हैं--एक विशिष्टविषयक तथा दूसरा Jg- 
बषयक | इनमें प्रथम तातर्य को अवान्तर या गौण कहा जाता है; क्‍योंकि उससे उस 
वस्तु का निश्चय होता है, जिसकी उपासना से अन्तःकरण की शुद्धिमात्र होती हे । किन्तु 
दूसरा तात्पये परम या मुख्य कहलाता है; क्योंकि बह एक ऐसे तत्त्व का निर्णायक है, 

जिसके साक्षात्कार से माच्चरूप परम पुरुषार्थे सिद्ध होता है ॥ ४६४ ॥ 


सगुण वाकय को सत्यासत्यरूप विशिष्ट-विषयक बताया गया। वहां शङ्का होती है 
गौ NA à A s ~ 
कि सत्य ओर असत्य परस्पर विरोधी पदार्थ हैं, इनका वेशिष्ट्य ही केसे होगा ? इस शंका 
का समाधान करते हैं-- ः 


रूप्यज्ञानं रजतमिदमित्येवयुत्पद्यमानं 
सत्यासत्यं विषयमपथग्दर्दायत्येकमेव | 


तद्वन्मानं सगुणविषयं सत्यमिथ्यावभासं 
संसृष्टार्थद्वयमिति दढ दर्शयत्येकमेतत्‌ ॥ ४६४ ॥ 


योजना--इदं रजञतम्‌--इत्येचम्‌ उत्पद्यमानं एकं रूप्यज्ञानं सत्यासत्यं विषयम्‌ अप्रथक्‌ 
दृशीयति | तद्दत्‌ सगुणविषयं सत्यमिश्यावभासं मानं संसष्टार्थद्वयम्‌ एकमेतत्‌ इति दृढं 
दशयति ॥ ( मन्दाक्रान्ताच्छन्दः ) ॥ 


भाविताथ “इदं रजतम्‌र--इस प्रकार का उत्पन्न एक रजत-ज्ञान सत्य ( शुक्ति) 
ओर असत्य ( रजत्‌ ) को बिशिष्टरूप से दिखाता हे । बैसे ही सगुण-विषयक, सत्यासत्य- 
भासक ज्ञान दो संस्रृष्टाथो को एक विशिष्टरूप में दिखाते हैं ॥ 


आविताथ --शुक्ति में उत्पन्न रजतज्ञान अधिष्ठान सत्य” और “आरोप्य असत्य है? 
इस प्रकार से भिन्न-भिन्न रूप से अपने विषय को नहीं दिखाता, आपि तु सत्यासत्य को एक 
दी रूप में इदं रजतम्‌!--इस प्रकार दिखाता है । इसी प्रकार सगुण-बाक्य भी सत्य-मिथ्या 
के मिलित स्वरूप का वोध कराते हैं | इसका यह अर्थ नही कि इद रजतम्‌? ज्ञान के समान 
सगुणज्ञान भी मिथ्या और सगुण-वाक्य अप्रमाण होता है; क्योंकि रजत-वेशिष्टथ के समान 
ही गुण-बेशिष्टथ की प्रातिभासिक सत्ता नहीं मानी जाती, अपि त व्याबह्वारिक | अतः 
सगुण वाक्य का व्यावहारिक प्रामाण्य सुरक्षित रह जाता हे । तत्त्व-दृष्टि से ही सगुण 


बाक्यों का भी सगुण तत्त्व में प्रामाण्य नहीं, अपि तु निर्गुण तत्त्व में ही पर्येबसान माना 
जाता हे ॥ ४६५ ॥ 


o गुणवाक्यों का परम तात्पर्य निर्गुण तत्त्व भे' बताया गया, वह सम्भव नहीं प्रतीत 
होता; क्योंकि 'तस्मतीतिशेषत्वम्‌? को ही शब्दगत तात्पर्य माना जाता है। जैसे अध्ययन 
अज्ञान का शेष है, अतः अध्ययन का अर्थाबबोध मे तात्पर्य माना जाता है । , इस प्रकार 
का तात्पर्ये सगुण वाक्य मे घटता नहीं; क्योंकि सगुण वाक्य सगुण-प्रतीति का, शेष 


है, निर्गुण का ; नहीं । इस सन्देह को मिटाने के लिये यहां अभिमत तात्पर्य का 
स्वरूप दिखाते हैं- 
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अध्याये ] वेदान्तानां सिद्धाथेकत्वे जैमिनीयविरोधपरिहारः २५७ 


oe -a 


पर ० ------- 


तदूबुद्धिमात्रफलतेव च तत्परत्वं 
वेदान्तवादिसमये न तु शेषभावः | 
शेषत्वमचरकलापगतापिमात्रं 


प्रत्येव नाध्ययनमर्थधियो विशेषः ॥ ४६६ ॥ 
योजना-वेदान्तवादिसमये तदूबुद्धिमात्रफलतेच च तत्परत्वम्‌ , शेषभावः न तु 
( अध्ययनस्य ) अक्ष रकलापगता प्तिमान्न॑ प्रत्येव शेषत्वम्‌, अध्ययनम्‌ अर्थेधियो विशेषः न ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) 

योजितार्थ-वेदान्त-सिद्धान्त में “तदूबूद्धिमात्रफलता” ( तस्मिन्नर्थे बुद्धिस्तदूबुद्धिस्त- 
देव फल यस्य वाक्यस्य, तदूबुद्धिमात्रफलकं तस्य भावः तदूबुद्धिमात्रफलता ) को ही 
तात्पय माना है, शेषत्व को नहीं | अध्ययन अक्षर-प्रहणमात्र के प्रति ही शेष है; अर्थक्ञान के 
प्रति शेष नहीं।। 

'भावितार्थ--पूर्वमी मांसक तत्त्रतीतिशेषत्ब को ही तात्पर्यं मानते हैं । उसके अनुसार 
सगुणवाक्यों में सगुण-प्रतीति की शेषता होने से सगुण वाक्यो का सगुण में तात्पर्य हों 
सकता है, निगुंण में नहीं । किन्तु वेदान्तिगण तद्वद्धिमात्रफलत्व को ही तात्पर्यं मानते हैं । 
एक वाक्य अनेक का शेष न हो सकने पर भी नानाबुद्धिफलक हो सकता है । सगुण-बाक्य- 
जन्य सगुण ज्ञान से उपासना-पूर्वेक अन्तःकरण-शुद्धि फल तथा उन्हीं वाक्यों से जन्य तत्त्व- 
विषय-विनिश्चय से मुक्ति फल, अतः इन वाक्यों का अनेक अर्थ में तात्पये मारा जा सकता 
है । अध्ययन में मीमांसक-मत से अर्थाववोधपरता है, अपि तु (हमारे मत से अध्ययन का 
अर्थावबोध में विनियोग नहीं; क्योंकि अथावबोध अशाब्द हे, अपि तु अक्षर-प्रहणपरता ही 

अध्ययनमें होती है; क्योंकि वइ कर्माथेक तव्य प्रत्ययसे लभ्य है । अन्यथा श्रुतहानि अश्रुत- 
कलपना की आपत्ति होगी ॥ ४६६ ॥ 

यदि अर्थावबोध के प्रति स्वाध्यायाध्ययन शेष नहीं, तब अर्थावबोध अध्ययन का 
फल भी कैसे होगा ? इस शंका का समाधान है-- 


तच्छेषभावमनपेक्ष्य च तत्फलं स्यात्‌ 
आधानचन्न हि तदङ्गमिह क्रतूनाम्‌ | 
अग्न्यङ्गमेच हि तदिश्मथापि तस्य 
सर्वक्रतुष्वधिक्रतिः फलमभ्युपेतम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
योजना--तत्‌ अर्थज्ञानम्‌ शेषभावम्‌ अनपेच्य च तत्फलं स्यात्‌ , आधानवत्‌ | तत्‌ 
इद क्रतूनाम्‌ अङ्गा न हि, तत्‌ अरन्यङ्गमेव हि दृष्टम्‌ । अथापि तस्य सर्वेक्रतुषु अधिकृतिः 
फलम्‌ अभ्युपेतम्‌ ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
२ __ योजिताथं--वह्‌ ( अध्ययन ) शेषत्व की अपेक्षा न करके ही अर्थज्ञानफलक होता 
हे, जैसे कि आधान ( शेष न होकर ही सर्वक्रतुनिष्पत्तिफलक होता है ) । वह ( आधान ) 
दशक्रियाओं का अङ्ग नहीं होता, (अपि तु ) वह (आधान ) अग्निका ही अङ्ग माना 
गया है । तथापि उस ( आधान ) का निखिल यागों में अधिकार फल माना गया है ॥ 
भावितार्थ-शेष ( अङ्ग ) का शेषी ( अङ्गी ) ही फल होता है--एसा कोई नियम 
३२१संँ०,शा० 
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नहीं, जैसेकि “अस्नीन्‌ आदधीत? (Aoao १। १। २।६) इस वाक्य से विहित अग्न्याधान 
किसी सीक्रतु ( याग ) का शेष नहीं । फिर भी आधान का सवे क्रतुओं के करनेका अधिकार 
फल माना जाता है । वैसेही अध्ययन शेष नहीं और अर्थावबोध शेषी नहीं, फिरभी अध्ययन 
का अर्थाबबोध फल क्यों न बनेगा ? आधान किसी भी क्त्‌ का अन्न नहीं, क्योंकि अङ्गता- 
बोधक श्र॒त्यादि प्रमाणों का वहां सबैथा अभाव है । “अग्नीन्‌ आदधीत?-यहां द्वितीया 
विभक्तिरूप श्रति के आधार पर आधान में अग्नि की अङ्गता नहीं। जिस व्यक्तिने 
अग्न्याधान कर लिया है, अग्निमान्‌ बन गया है, उसे ही सब कर्मों के करने का अधिकार 
मिलता है, औरों को नहीं ॥ ४६७ ॥ 
“तदूवद्धिमात्रफलता?-इस लक्षण में 'मात्रः पद की व्यावृत्ति दिखाने के लिए अर्थवाद- 
चाक्यों का स्वार्थे में तात्पर्य नहीं, यह दिखाया जाता है-- 
सत्त्रार्थवादगतमध्ययनं तदर्थ- 
मात्रप्रतीतिफलमित्यपि नाभ्युपेतम्‌ | 
विध्यर्थबुद्धिमचुसृत्य फलावसानां 
सा तद्वतीति तदतत्परतोपपत्तिः || ४६८ ॥ 
योजना-मन््ार्थेवादगतम्‌ अध्ययनं तदर्थमात्रप्रतीतिफलम्‌--इत्यपि नाभ्युपेतम्‌ | 
फलावसानां विध्यथेबुद्धिम्‌ age सा ( मन्त्राथेबादजनिता बुद्धिः ) तद्बती--इति aza- 
त्परतोपपत्तिः || ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --मन्त्र तथा अर्थवाद वाक्यों का अध्ययन मन्त्राद्र्थमात्र-प्रतीतिफलक है- 
यह भी मीमांसकों ने नहीं माना है | फलावसित विध्यर्थ-बुद्धि का अनुसरण करके वह 
( सन्त्रादि-जनित-बुद्धि) फलवती होती है- इस प्रकार मन्त्रादि में विध्यर्थपरत्व और 
स्वार्थापरत्व दिखाते हैं ॥ 
_ ८ भाविताथ --स्वाध्यायो5ध्येतव्यः--इस स्वाध्याय-विधि ने समस्त वेद का पुरुषार्थ 
में पयवसान वताया है । मन्त्र और अर्थवाद वाक्यों से जन्य स्वार्थप्रतीति पुरुषार्थ नहीं, 
अतः वह मन्त्रादिका फल भी नहीं मानी गई | विध्यर्थे बृद्धि फलवती है; क्योंकि विधिवाक्य 
से विध्य का्‌ ज्ञान, उससे विध्यर्थे का अनुष्ठान ओर उससे स्वर्गादि-प्राप्ति होती हे, अतः 
विध्यथे-चुद्धि gear मानी जाती हे, (फल तथा फल के साधन को पुरुषार्थे कहा जाता है) | 
मन्त्रादि-जन्य सात्रायर्थ ज्ञान से कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता, अतः उसे पुरुषार्थ नहीं माना 
जाता। सफल विध्यथ-बुद्धि का अनुसरण करके सन्त्रादि वाक्य आनुष्ठेय की स्मृति तथा 
आशस्त्य की बुद्धि उत्पन्न करके सार्थक माने जाते हैं, इसलिए मन्त्रादि में विध्यर्थपरत्व 
तथा स्वाथ-परत्वाभाव सिद्ध होता हे ।। ४६८॥ 
कथित तत्परत्व और अतप्परत्व में सम्मतियां दिखाते है 
सग्रयोजनकबुद्धिकारणम्‌ 
 _ TRARRE तत्परं बुधाः | 
सम्रयोजनकबुद्धिशेषधी- 


ेतुमन्यपरमाश्रयन्ति च ॥ ४६६ ॥ 
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अध्याये ] वेदान्तानां सिद्धार्थकते जैसिनीयबिरोधपरिहारः 


र ॅमिनीयविरोधपरिहाः २१६ 
_योजना- इद बुधाः सप्रयोजनकबुद्धिकारणं वाक्य तत्परम्‌ आहुः, सप्रयोजनकबुद्धि 
शेषधीहेतुमु अन्यपरत्च आश्रयन्ति ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ --यहाँ विद्वान्‌ सप्रयोजन बुद्धि के कारण वाक्य को acres कहते हें तथा. 
सप्रयोजन बुद्धि के शेष ज्ञान के हेतु ( वाक्य ) को अन्यपरक मानते हैं । 

भावितार्थ--जो वाक्य जिस सफल अर्थ की बुद्धि का जनक होता है,. वह वाक्य 
ATA माना जाता हे ओर जो वाक्य सफलार्थ-ज्ञान के शेष भूत ज्ञान का. जनक होता हे 
उसे तदन्यपरक कहते Ši अर्थात्‌ जिस विषय का वाक्यजन्य भी ज्ञान पुरुषार्थ का हेत 
नहीं होता, उस वाक्य का तात्पये उस विषय में नहीं माना जाता । किन्तु जिस अन्य विषय 
को लेकर बह फलपयंबसायी होता है, तत्परक ही माना जाता है ॥ ४६६॥ 

इस प्रकार मीमांसकों के मत में समस्त अर्थवादादि का स्वार्थ में तात्पर्याभाव 
बताया । अपने मत में अनधिगताबाधितार्थक अर्थवादादि का भी स्वार्थ में अवान्तर तात्पर्य 
होता है, यह दिखाते हैं- , 

मन्त्राथवादवचसामपि गोचरेषु 
सोवेष्ववान्तरम॒शन्ति च तत्परत्वम्‌ | 
केचित्त्रयीशिरसि खिन्नधियो पुनीन्द्राः 
तत्तद्धियो विधिषु शेषतया निवेशात्‌ ॥ ४७० ॥ 

योजना--त्रयी शिरसि खिन्नधियः केचित्‌ मुनीन्द्र मन्त्राथेबादबचसां सौवेषु गोचरेषु 
तत्परत्वम्‌ उशन्ति; विधिषु तत्तद्धियः शेषतया निवेशात्‌ ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्दू: )॥ 

योजिताथ --वेदान्त-विचार-तत्पर कतिपय मुनीन्द्रवये कुछ मन्त्र तथा अथैवाद-वाक्यो 
का अपने विषय में भी तात्पर्य मानना चाहते हैं; क्योंकि तजन्य बुद्धियों का विधि में शेष 
( अङ्ग ) रूप से निवेश होता हे ॥ 

आविताय -देवता-विग्रहादि तथा स्वर्गादि के प्रतिपादक मन्त्रार्थवादवाक्यो का 
भी स्वार्थ में अवान्तर तात्पय कुछ वेदान्तिगण मानते हैं; क्योंकि वेदान्तदर्शन के देवता- 
धिकरण ( १। ३। ८.) में देवताओं को भी ब्रह्माद्या में अधिकारी बताया हे | मन्त्रार्थचाद- 
प्रतिपादित विम्रह्मदि-योग देवताओं में भी वादरायणादि आचयाँ ने. माना है । अतः देवता 
दिस्वरूप-प्रतिपादन में भी मन्त्राद्‌ का अवान्तर तात्पर्य मानना उचित है ॥ ४७० |) 

[ वेदान्तानां सिद्धार्थकत्वे जेमिनीयविरोधपरिहारः ] 

सगुणवाक्यों का CAAT अवान्तर तात्पर्ये मानने पर उपासना-नियोगमें भी तात्पये 

मानना होगा, तब तो नियोगपरता पुनः प्राप्त हो जाती है | इस शंका की निवृत्ति करते हें-- 
श्रेयःसाधनता लिङर्थ इति च प्रागुक्तमत्यादरात्‌ 
श्रेः साधनयागदानहवनाचर्थकनिष्ठं ततः । 
सर्वे HATA नियोगपरता तस्यापि नाऽ्लोचने 
वक्तव्यं किम्तास्य वेदाशिरसःसा नेति भूयोऽपि नः ॥ ४७१ ॥ 

योअना--श्रेयःसाधनता लिङर्थे इति प्राक्‌ अत्याद्रात्‌ उक्तम्‌, ततः सवे कमेवचः 
श्रेयःखाधनयागदानहबनाद्यर्थैकनिष्ठम्‌ , नियोगनिष्ठम न । आलोचनेतस्यापि नियोगपरता 
न, तदा भूयोऽपि किमुत वक्तव्यम्‌ ? अस्य नः वेदशिरसः सा नेति ॥ ( शा०वि०छ० ) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२६० संक्तेपशारीरके CS SS [ परथमे 
Aer इष्टसाधनता लिङर्थ है-यह पूर्व सादर स्थापित किया, अ 
कर्म-वचन श्रेयःसाधनभूत याग, दान, हृवनादि ' 
विचार करने पर उस ( कर्मकाण्ड ) में भी नियोगपरता नहीं, तब फिर यह कहने की 
आवश्यकता क्या कि हमारे इन वेदान्तवाक्यों में वह ( नियोगपरता ) नहीं १ ॥ ४७१.॥ 
महामुनि जैमिनि के आम्नायस्य तु क्रियाथेत्वादू आनर्थेक्यमतदर्थांनां तस्मादनित्य- 

मुच्यते! ( जे० सु० १। २। १ ) इस सूत्र में आस्नाय' पद्‌ से कमे-प्रतिपादकवेदभाग का ही 
ग्रहण किया है, समस्त वेद का नहीं, यह दिखाते हैं-- द 

श्रेयःसाधनयागदानहवनाद्यथेषु कायात्मसु | 

सर्व कर्मवचः प्रमाणमिति तु ग्राह्य TAY जमिनेः | 
भाष्यं पञ्यत शावर स्फुटतरं यो यागमित्यादिक 


श्रेय/साधनयागमात्रवचन॑ धर्माभिधानं वदत्‌ ॥ ४७२ ॥ 
योजना--श्रेयःसाधनयागदानहवनाद्यथेंधु कार्यात्मसु जैमिनेः वचः सर्व कमेबचः 
प्रमाणमिति आद्याम्‌ , “यो यागम्‌?- इत्यादिकं श्रेयःसाधनयागमात्रवचनं धर्माभिधानं बद्‌त्‌ 
शाबरं भाष्यं स्फुटतरं पर्यत ॥ ( शा०बि० ) ॥ 
योजिताथ --श्रेयःसाधनभूत याग, दान, हवनादि अर्था में समस्त विधिवाक्य प्रमाण 
हैं-ऐसे सिद्धान्त का सूचक 'चोदनालक्षणो्था धरम» -जैमिनि-सूत्र aaa ग्राह्य है । “यो 
यागमन्नुतिष्ठति तं धार्मिक इति समाचक्षतेः-इस प्रकार श्रेयःसाधन यागादि को धर्म 
बताने वाले अति स्पष्ट शाबर भाष्य को देखिये ॥ 
. आवितार्थ--चोदनालक्षणोउथों धर्म” (Xo go ११२) इस सूत्र में ही महर्षि 
जैमिनि ने अर्थ पद से सुव्यक्त कर दिया है कि इ्-साधनरूप यागादि अर्था में ही समस्त 
चोदनालन्षण ( विधिवाक्य ) प्रमाण है । भाष्यकार शबर स्वामी ने सूत्रेक्त धर्मे की व्याख्या 
करते हुए कहा हे-यो हि यागमनुतिष्टति तं धार्मिक इति समाचत्षते? अर्थात्‌ याग, दानादि 
पदार्था को ही धर्म शब्द कहता हे, इसीलिए लोक में जो व्यक्ति यागादि करता है, उसे 
धार्मिक कहा.करते हें । अतः भट्ट का भाबनापरक तथा प्रभाकर का. नियोगपरक व्याख्यान 
समुदाय-विरुद् है, सर्वथा हेय है ॥ ४७२ ॥ . 
. धम शब्द याग-बाचक होने पर नपुंसक लिङ्ग हो जायगा : क्योंकि कोशकार 
ने कहा है-अदष्टे पुंसि धर्म: स्यात्‌ क्लीबो यागादिके wa? | इसी लिए “तानि घर्माणि 
मथमान्यासन-इस मन्त्र में वैसा ही प्रयुक्त हुआ है-इस आक्षेप का परिहार करते हैं-- 
पहचङ्गतापि घटते क्रतुगामिनोऽस्य 
परमात्मा भवति हि क्रतुरप्यपूर्वम्‌ | 
क्रतोरुपचर [a 
तेन ्नभिदां पुमान्‌ स्यात. 


क्लीबस्तु धर्ममिति हि क्रतुवाचकत्वे || ४७३ ॥. 


भवति यी पुंलिङ्गता घटते; हि mata सूदमात्मना अपूर्व 
स्यात्‌॥ ( वसन्ततिलकाच्चन्दः ) फि स्यात्‌ | क्रुबाचकत्वे हि धर्मम्‌? इति तु -क्लीबः 


जिताथ--इस याग-वाचक (धमे शब्द ) में पुंलिङ्गता घट जाती है; क्योंकि 
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अध्याये ] वेदान्तानां सिद्धायेकले जैमिनी यविरोधप रिहारः २६१ 
क भायर मिप OO R 


a Va nen SA = ee 
याग ही सूद्मरूप में आकर अपूर्वे कहलाता हे । इसलिए याग और अपूर्वं का अभेदोपचार 


कर ( सूत्र ) में धर्मेशब्द पुंलिङ्ग प्रयुक्त हुआ है ॥ | 
आाविताथ-_ भाष्यकार के अनुसार ही सूत्र का अर्थ करना होगा । अतः अपू्वे- 
वाचक पुंलिङ्ग धर्म शब्द का ही यागाथेमें औपचारिक प्रयोग यहां मानना उचित है ॥४७३ 
` यदि धर्म? शब्द इष्ट-साधनरूप क्रिया का बोधक है, तब उस क्रिया को कर्ता की 
आकांक्षा होने से “स्वर्गकाम” पद कर्ता का ही बोधक होगा, अधिकारी का नहीं । किन्तु 
स्वर्गकामाधिकरण ( जे० सू० RIR ) में अधिकारीपरक ही 'स्वगेकाम' पद्‌ माना गया 
है, इस शङ्का को शान्त करते हैं - 
इश्टाभ्युपायवचनो लिडितिस्थितौ च 
: स्याज्रावनावचनता5स्य यदा तदा च | 
कतुर्भवेदधिकृतस्तु नियोगवादे 
स्वाम्ये स्थिते सति भवेदथ कतभावः ॥ ४७४ ॥ 


_ योजना-- इष्टाभ्युपायवचनो लिङितिस्थितौ च अस्य यदा भावनावचनता स्यात्‌ , तदा 
ag: अधिकृतिः भवेत्‌ । अथ नियोगवादे साम्ये स्थिते सति कर्तृभावः भवेत्‌ ॥ (व० छ०) ॥ 
योजितार्थ-इष्ट-साधनार्थ-वाचक लिङः है--इस सिद्धान्त में तथा इस (fre) 

में जब भावना-वाचकता मानी जाय, तब भी कर्ता को ही अधिकार होता है । किन्तु नियोग 
पक्ष में स्वाम्य ( अधिकार ) का अन्वय हो जाने के अनन्तर ( कर्ता का अन्वय होगा ) ॥ 
भाविताथ--प्रधान पदार्थ की आकांक्षा के अनुसार ही सभी पदार्थों का अन्वय किया 

जाता है। लिङर्थ ( वेदान्तमत्त में ) इष्टसाधनत्व प्रधान है । दोनों ही क्रियास्वरूप a | 
क्रिया अपने कर्ता की अपेक्षा करती है, क्रिया से आक्षिप्त कर्ता का विशेषण हे--स्वगकामः, 
इसलिए “स्वर्गकाम” पदार्थ प्रथमतः aiae से अन्वित ( 'स्वर्गकामो यजेत' में ) होता 
है। पश्चात भोक्ता की अपेक्षा में वही स्वर्गकाम “मदर्थमिदे कर्म'--यह सममता हुआ 


अधिकारी बना करता है । किन्तु नियोगवाद में नियोगरूप प्रधानार्थ के अनुरोध से ही _ 


इतर पदार्थो का अन्वय होगा । नियोग को प्रथम नियोज्य की आकांक्षा है, अतः “ममायं 
नियोगः-इस प्रकार स्वामी बनकर ही नियोग के विषय धात्वर्थ याग में नियोगान्वय के 
बल पर अधिकार प्राप्त करता है; अनन्तर कत्ता होकर अन्वित होता है। फलतः वेदान्ती 
तथा भट्ट-मत में अन्वय-क्रम ade अधिकारित्व भोक्तृत्व रूप से है और प्रभाकर मत में 
भोक्तृत्व ( अधिकारित्व ) तथा कठेत्वरूप से है । दोनों क्रम परस्पर बिपरीत हैं ॥ ४७४॥ 

लिङ यदि साधनत्वार्थक है, तब वह प्रवत्तेक न होगा; क्योंकि फलेच्छा से पुरुष 
यागादि में प्रवृत्त होता है, इष्टसाधनत्वज्ञान से नहीं--इस सन्देह को हटाते हैं-- 


इष्टाभ्युपायो विधिरात्मनीच्छाम्‌ 
उत्पादयन्‌ प्रेरकतामुपति । 
इष्टाभ्युपायेश्वगते लिङादेः | 
इच्छ फलादेनमुपेति सय; ॥ ४७४ ॥ 
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C योजना--इष्टाभ्युपायो विधिः आत्मनि इच्यामुत्मादयन्‌ मेरकताम्‌ उपैति। लिङादेः 
इष्टाभ्युपायेऽबगते फलात्‌ एनम्‌ इच्छा सद्यः उपेति ॥ ( नद्रवजाच्छन्दः )॥ ie 
योजिताथ--इष-साधनार्थक विधि प्रत्यय अपने में इच्छा का उत्पादन करके प्रेरक हो 
जाता है; क्योंकि विधि से इष्ट-साधनका ज्ञान होने पर फलेच्छा के अनन्तर ही इस (धात्वर्थ) 
को इच्छा तत्तृण विषय कर लेती हूँ || Ë : 
भावितार्थ--यद्यपि राग ( फलेच्छा ) के बल पर पुरुष फल में प्रवृत्त हो चुका है। 
किन्तु उपाय-विशेष का ज्ञान न होने से उपाय-विशेष में प्रवृत्त नहीं हुआ । विधि शब्द उसे 
अपने ( इश्साधन-रूपयागादि ) में इच्छुक वनाता ओर प्रवृत्त करता हे । अतः बिधि में 
अप्रवृत्त-प्रवतेनारूपत्व सिद्ध हो जाता है। ज्ञान, इच्छा ओर कृति ( यत्न ) तीनों समान 
विषयक होते हैं । अतः अज्ञात में इच्छा नहीं होती । लिङादि से इष्ट-साधन का ज्ञान होने 
पर उसमें फलेच्छाधीन इच्छा तुरन्त हो जाती है ॥ ४७५ ॥ . 
नियोग साक्षात्‌ प्रवत्तेक होता है, किन्तु इष्टसाधनता रागादि के द्वारा । अतः नियोग 
को विध्यर्थे मानना उचित है-इस सन्देह को दूर करते हैं-- 
नियोगकोव्याऽपि नरो न -कश्चित्‌ 
इच्छां विना दुःखनिदानभूतम्‌ । 
करोति ne iv 
करोति BAS प॒मथरागात्‌ 
त्तिरेवे! An (y 
प्रवृत्तिरेवेति हि राजमाग; ॥ ४७६ | 
योजना--नियोगकोटया अपि कञ्चित्‌ SR: इच्छां विना दुःखनिदानभूतं कर्मेन 
करोति; इह पुमर्थेरागात्‌ एव प्रवृत्तिरिति राजमागेः ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 
.__ , योजिताथ - करोड़ नियोगों की प्रेरणा से भी कोई पुरुष कर्म करने में प्रवृत्त न होगा; 
पुरुषाथंगत राग से ही प्रवृत्ति होती है--यह श्रति-प्रसिद्ध सिद्धान्त हे ॥ 
आवितार्थ--जव तक पुरुष की अपनी ही यागादि में इच्छा न हो, तब तक लाखों 


` करोड़ों नियोगों के रहने पर भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती | अतः नियोग भी यागादि में इच्छा 
उत्पन्न करके ही प्रवत्तक होता है, साक्षात्‌ नहीं ॥ ४७६ ॥ 
चन्द्रमण्डलादि में इष्टसाधनता ज्ञान के रहने पर भी किसी की प्रवृत्ति नहीं दोती, 
अतः इष्टसाधनता-ज्ञाननियमतः प्रबतेक नहीं हो सकता, इस सन्देहको दूर किया जाता है-- 
इष्टाभ्युपायस्य च कार्यभावः 
ग्रयत्ननिष्पाद्यतयोपपन्नः | 
स चावसेयो वचनाह्लिडादेः 
TAC रागनिवन्धनस्तु | ४७ 
7 र्‌ ७ |l 
हा पाम कायभाव; प्रयत्ननिष्पाद्यतया^ उपपपन्नः, स च लिङादेः 
oe यः, रागनिबन्धनस्तु प्रत्यक्षतः || (उपजातिच्छन्द्‌ः) ॥ i 
थं टक -सा n कत्तेठ पड $ € 
द डिस से [ इ्ट-साधन को कत्तेव्यता कृतिसाध्यत्वरूप से प्रवत्तेक हे । वह ( कृति- 
१, तृतीयेत्यंभावे पूयलनिष्पाद्यतारूप; कार्यभाव zad: | io >> 
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जाना जाता È ॥ dp es क lan pe 
€ = ` e = ; 
थे है। चन्द्रमण्डलादि के ण में भद श लिपि त्का 
श्र द्रमण्डलादि के आदरण में इष्टसाधनता रहने पर भी कृति-साध्यता नहीं 
अतः विशेषणाभाव-प्रयुक्त विशिष्टभाव के रह जाने से वहां प्रवृत्ति नहीं होती ॥ ४७७ ॥ 2 
BAA एक ही प्रकार का होता है, फिर केवल कार्यत्व प्रत्यक्ष-वेद्य और इष्ट-साध- 
नस्व-विशिष्ट कायेस्व लिडादि-बोध्य है - यह विभांग कैसे किया जा सकता है? इस 
का समाधान करते है - ~ 
कार्यत्वमिच्छाबलवर्त्ति किञ्चित्‌ 
इष्टाभ्युपाये निजमस्य किञ्चित्‌ | 
निजं लिङादेरवसेयमस्य 
साक्षिप्रसादादितरम्रतीतिः || ४७८ || 
योजना -इप्टाभ्युपाये किञ्चित्‌ कार्यत्वम्‌ इच्छावशवर्ति, किञ्चित्‌ निजम्‌ | अस्य निज 
लिडादैरवसेयम्‌। साचचिप्रसादाद्‌ इतरप्रतीतिः ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ--इष्टसाधन ( यागादि ) में कोई कार्यत्व इच्छा-जन्य और कोई असा- 
धारण होता है । इस ( इष्टसाधन ) का असाधारण कार्येत्व लिङादि से बोध्य होता है। 
एवं साक्षि-प्रत्यक्ष से अन्य ( कार्यत्व ) की प्रतीति होती है ॥ hg 
भाविताथ --यागादिरूप इष्टसाधन पदार्थो सें जो ऋत्युद्देश्यत्वरूप कार्यत्वनियोग- 
बादी मानते हैं, बह फल-राग-निमित्तक होता है। अर्थात्‌ चिकीषितत्व ही युद्दे 
श्यत्व है, चिकीर्षा राग है । यह कार्यत्व सदा नियतबिषयक उत्पन्न होता है, साक्षी या 
मन के द्वारा ही अवभासित होता हे शास्त्र से नही; अतएव इस कार्य को अशाख्जीय कहा 
जाता है | वेदान्त-सिद्धान्त से इष्टसाधन पदार्थों में जो कृतिसाध्यत्व रूप कार्यत्व माना 
जाता है, वह यागादि का अपना असाधारण स्वभाब होता है, अतएब वह लिङादि से ही 
बोधित होता है, शास्त्रीय कहा जाता है ॥ ५७८ tr 
कृति-साध्यत्वविरिष्ट इष्ट-साध्यत्व को लिङर्थे नहीं मान सकते ; क्योंकि “आत्मानं 
जानीयात्‌? - यहां ज्ञान में कृतिसाध्यत्व न रहने के कारण उक्त लिङर्थ का बाघ होता है |: 
इस सन्देह को हटाने के लिए उक्त स्थल पर लिङ को गौण मानते हैं - 


जानात्यथं लिङपदं गौणमाहुः 
जानात्यर्थः BAIA न हीः | 
यागाद्यर्थे adder हि मुख्यो 
लिङ्लोडादिः श्रेयसो हेतुभूते ॥ ४७६॥ 
योजना--जानात्य्थे लिङ्पदं गौणम्‌ आहु; जानास्यर्थः कृतितन्त्रः न हि ` इष्टः | 


(यसो) हेतभूते क्क तन्त्रे यागाद्यर्थे हि लिङलोडादिः मुख्यः ॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ--ज्ञानरूप अर्थ में लिङ्‌ पद को आचायँगण गौण कहा करते हैं; क्योंकि 
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२६४ ही ता... 


ज्ञान aa कृति-साध्य नहीं होता । इष्टसाधनभूत, कृति-साध्य; यागादि अथ में प्रयुक्त 
लिङादि मुख्य होते हें ॥ 
भाविताई--यागादि में कृति-साध्यत्व भी है और इष्टसाधनत्व भी, अतः यागादि 
लिङादि को मुख्य अर्थ माने जाते हैं। किन्तु ज्ञानादि कृति-साध्य नहीं; क्योंकि ज्ञान 
सदैव बस्त-तन्त्र माना जाता है, पुरुष-तन्त्र नहीं । अतः यागादिदृत्ति इष्टसाधनत्वसाच 
के रहने के कारण ज्ञानादि को भी बैसे ही लिड्थे कह दिया जाता है, जैसे माणवक सिंह 
शब्द का अर्थ || ४७६ ॥ १ ad 
ज्ञान को लिङादि का गौण अथे बढाया गया। वहां जिज्ञासा होती है कि जिस 
शक्यवृत्ति गुण के योगसे ज्ञानमें लिङ्‌ प्रवृत्त होता है, बह गुण कौन है ? इस जिज्ञासा को 
शान्त करते हें-- 
जानात्यथें श्रेयसो हेतुभाव- 
mgA बोध्यते RERA | 
यागार्थं श्रेयसो हेतुभावो 
मुख्यो बोध्यः कतृतन्त्रो न T: || ४८०॥ 
योजना-जानात्यथें श्रेयसो देतुभावभागः अबुद्धो लिङ्पदेन वोध्यते। यागादरथे 
ATA हेतुभावः कठ्‌ तन्त्रो मुख्यो बोध्यः; न गौणः ॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ-श्ञानगत इष्ट-साधनता भाग ( पहले ) अज्ञात ( होकर ) लिङ्‌ पद के 
द्वारा बोधित होता है। ( उसमें कृति-साध्यता न रहने के कारण लिङादि उस अर्थे 
में शोण माने जाते हैं )। यागादि अर्था में इष्टसाधनता कृति-साध्य होने से मुख्य 
ही है, शोण नहीं ॥ 
भाविताथ --लिडाथे में कृतिसाध्यत्व और श्रेयःसाधनत्व दो भाग होते & | आत्म- 
ज्ञान में श्रेयःसाध नत्व भाग अन्य प्रमाणों से ज्ञात नहीं, केवल लिङादि के द्वारा बोधित 
होता है। एतावता उस ज्ञानरूप अर्थ को कहने में लिङादि की प्रवृत्ति हो जाती है। उसमें 
कृति-साध्यतारूप द्वितीय भाग के न रहने से लिङादि गौण माने जाते हैं । यागादि अर्था में 
इष्टसाधनत्व तथा ऋृति-साध्यत्व-दोनों भाग विद्यमान हैं, अतः वहां लिङादि मुख्य 
माने जाते हैं । फलतः लिङादि अपने शक्यार्थ में वृत्ति इष्टसाधनरबरूप गण के द्वारा 
ज्ञानाथे में प्रवृत्त होने से गौण माने जाते हैं ॥ ४८० I = 


यागादि के समान श्रवणादि लिडादि मुख्य माने जाते हैं - 
यागाद्यर्थ मुख्यता यद्ददस्य 
,  अह्ज्ञानस्यान्तरंगेषु तद्वत्‌ । 
तकादीनां कतृतन्त्रत्वहेतोः 
ज्ञानादवांगू गौणताहेस्वभावात्‌ ॥ ४८१ ॥ 


i योजना--यह्वत्‌ यागा यथे अस्य सुख्यता, तद्वत्‌ ब्रह्मज्ञानान्तरंगेषु ज्ञानाद्‌ अर्वाक्‌ 
नां कठतन्त्रहेतोः, गौणताहेस्वभाबात्‌॥ ( शालिनीच्छन्दः )॥ 


योजिताथ --जैसे यागादि अर्था में प्रवृत्त लिङादि को मुख्यता दी जाती है, वैसे ही. 


> 
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ब्रह्मज्ञान के अन्तरङ्गों ( श्रवणादि 3 में; क्योंकि घान क ता ee में, क्योंकि के क्योंकि भन wel | ES हले तके 

i र हे ; ज्ञान के पहले तकस्वरूप श्र 
Seas हेतु रहता है। अत एव गौणता के हेतु का अभाव है। व्य 

: भाविताथ - इष्टसाधनस्व लिङादि का अर्थ है । जहां इष्टसाधनत्व में ध्य 
ल sh कृति-साध्यत्वरूप 

विशेषण विद्यमान है, वह मुख्य अर्थं और जहां नह विशेषण नहीं, बह गौण अर्थ माना 
जाता è | maT लिङादि मुख्य और गौणार्थ-बोधक गौण कहे जाते हैं || ४८१ ll 

भूत भव्यायोपदिश्यतेः--न्याय के अनुसार आत्म-चाक्यों में श्रव À 
न मान लिया जाय ? इस शङ्का का समाधान — sree स 
भूतस्य भव्याय यथोपदेशः 

क्रियापरे वस्तुपरे तु काण्डे | 

न होश्मेव॑विपरीतमस्मिन्‌ 


l- an भूताय सदोपदेशः | ४८२ || 
जना--यथ[ HAIL काण्डे भव्याय भूतस्य उपदेशः, वरू 
z r ¦, वस्तुपरे तु न हि इष्टम | 
मनच कर सदा उपदेशः ॥ ( उपज्ञातिच्छन्दः ) ॥ a 
We 2 ताथ -- जेसे कर्मकाण्ड में साध्य पदार्थ के लिये सिद्ध अर्थ का उपदेश होता 
ह्‌, ( वसे ) वस्तुपरक काण्ड ( ब्रह्मकाण्ड) में बह अभीष्ट नहीं । इस काण्ड में उलटे 
सिद्ध के लिये साध्य का उपदेश किया गया S | 
Fe -Tias में कर्मे का प्राधान्य होता है, अतः समस्त सिद्ध पदार्थं 
9402 सन साने जाते हें । ASRS में बरहम का सर्पतः प्राधान्य होने के कारण सभी 
अभिन्न सिद्ध और साध्य पदार्थोका प्रतिपादन ब्रह्मबोध के लिए ही हुआ करता है ।४५२। 
उक्त विभाग-व्यवस्था की ही उपपत्ति करते है 
भव्यप्रतीतावुपयोगभाजो 
Te we A 
ह भवन्ति कार्स्न्येन च सिद्धवादाः | 
क्रियाप्रधाने न तथाऽत्र किन्त 
गतौ = ; 
Oa खलु भव्यवादा ॥ ४८३ ॥ 
योजना _क्रियाप्रधाने सिद्धवादाः च कात्सन्येन भव्यप्रतीती उपयोगभाजो भवन्ति । 
अत्र तथा न; किन्त भूतप्रताता खलु भव्यवादाः ॥ ( उपजातिच्छन्द्‌ः ) ॥ 
_योजिताथ --क्रियाप्रधान काण्ड में सिद्धार्थक वाक्य पूर्णतया साध्यार्थ की प्रतीति 
उपयोगी होते हैं। इस ( ब्रह्मकाण्ड ) में वैसा नहीं; किन्तु भूतार्थ की प्रतीति में ही 
साध्याथक वाक्य उपयोगीं होते हें ॥ 
८ Q ~ 
a भाविताथ --कर्मकाण्टमें द्रव्यगुणादि सिद्ध पदार्थ क्रिया क्रे साधन होते हैं, इस कारण 
'सद्ठाथक वाक्यों का भव्याथ की प्रतीति में उपयोग होता है | किन्तु ब्रह्म काण्डमें श्रवणादि 
साध्य पदाथा का प्रतिबन्ध-निरास के द्वारा त्रह्मुबुद्धि में उपयोग होता है, अतः सभी 
साध्याथेक वाक्य भी ब्रह्म-ज्ञान में उपयोगी होते हैं ॥ ४८३ ॥ 
ma सिद्ध होने पर भी उसकी प्रतीति सिद्ध नहीं, साध्य ही है, अतः श्रवणादि 
२४ सं० शा० 
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SR चि णाय Sa 
“साध्य पदार्थ उक्त प्रतीतिरूप साध्या 
काण्डो की एकरूपता स्थापित करने 
में ही सिद्धार्थक वाक्यों का उपयोग मान लेना a 
भव्यप्रतीतौ न हि कबिदर्था 
भूतप्रतीतौ पुनरस्ति युक्तिः | 
श्रोतव्य इत्यादि ततो विधान 
भूतोपदेशाचुगुणं समस्तम्‌॥ ४८४ ॥ 
योजना --भव्यप्रतीतौ कञ्चित्‌ अर्था न दि, भूतप्रतीत पुनः मुक्तिः अस्ति । ततः 
श्रोतव्य इत्यादि समस्तं विधानं भूतोपदेशानुगुणम्‌ ॥ ( इन्द्रवजाच्छन्दः DL 
योजितार्थ--( ब्रह्मकाण्ड में ) साध्यार्थे की प्रतीति से कोई मुख्य प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता, अह्मरूप सिद्धार्थ की प्रतीति से तो मुक्ति होती है । इस लिए (श्रीतव्यः' आदि ) 
समस्त विधिवाक्य ( तत्त्वमसि’ आदि) भूतोपदेरा के ही अङ्ग हैं॥ 
भाविताय वेदान्त में ब्रहमप्रतीति का फल बताया है- त्रह्म वेद Aaa भवतिः 
( मुण्ड ३।२।६ ) और “आत्मा बाडरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः -यहां श्रवणादि का कुछ फल नहीं 
बताया । अतः 'फलवत्सन्निधावफलं तदङ्ग भवति’ इस न्याय के आधार पर समस्त 
श्रवणादि साध्य पदार्थ ब्रह्मज्ञान के अङ्ग प्रतीत होते हैं । इस प्रकार श्रवणादि-वाक्य तत्त्व- 
मस्यादि वाक्य के ही परिकर सिद्ध होते हें ॥ ४८४ ॥ 
वेदान्त में भव्योपदेश भूतवस्त की प्रतीति में कैसे उपयोगी है ! यह दिखाते हैं - 
आदाय मुख्यगुणलाक्षणिकप्रवृत्तीः 
भव्यप्रतीतिजनकेः सह भूतवादा | 
सम्बन्धिनो विधिवचःसु तथाऽत्र सर्वे 
भव्यापंणाः परिवृदप्रतिपादकेन || ४८५ ॥ 
योजना--( यथा ) विधिवचःसु भूतवादाः मुख्यगणलाक्षणिकमप्रवृत्ती: आदाय भव्यः 
प्रतीतिजनकैः सह सम्वन्धिनो भवन्ति; तथा अन्न सर्वे भव्यापंणाः परिवृढप्रतिपादकेन 
( सह ) सम्बन्धिनो भवन्ति ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्द: ) ॥ 
योजिताथ —( जैसे ) विधिवाक्यों में भूतार्थक वाक्य मुख्य गौणी तथा लक्षणा वृत्ति 
का सहारा ले कर साध्यार्थक वाक्यों के साथ एक्रवाक्यतापन्न होते हैं; वैसे ही यहां ( वेदा- 
न्त में ) सभी भव्य-सम पॅक वाक्य परत्रह्म के प्रतिपादक वाक्यों के साथ एकवाक्र्यतापन्न 
हो कर उपयोगी होते हैं il ै 
भाविताथ--जैसे विधिकाण्ड में याग के रूपों (द्रव्यादि ) के प्रतिपादक वाक्यों की 
मुख्यदत्त से, तत्सिद्धि-पेटिका-निहित aama: प्रस्तरः आदि वाक्यों की गौणी वृत्ति 
तया ‘aig चेपिष्ठा देवता! आदि अर्थवाद वाक्यों की लक्षणा वृत्ति से तत्तत्‌ विधिवाव 
के साथ एकवाक्यता होती हे; वेसे ही वेदान्त में वि।वध भव्यपरक वाक्यों की “तत्त्वम 
आदि भूतपरक वाक्यों से एकत्राक्यता होती हे ॥ ५८५. ॥ 


'न विधौ पर; शाब्दः? -इस न्याय के आधार पर श्रवणादि-विधिवाक्योंमें लक्षणावि 
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कैसे होगा ? इस आशंका का समाधान है - 
सिद्धाथवादिवचनेषु न गौणतादिः 
दोषाय कर्मपरवाक्यगतेषु यद्वत्‌ | 
á र्थिव ` 
कार्याथवादिवचनेषु न गोणतादिः 
_ दोषस्तथोपनिषदीति समानमेतत्‌ ॥ ४८६॥ 
योजना--यद्ठत्‌ कमंपरवाक्यगतेषु सिद्धार्थेवा दिवचनेषु गौणतादिः दोषाय न; तथा 
उपनिषदि कार्यार्थबादिवचनेधु गौणतादिः न दोषः- इत्येतत्‌ समानम्‌ ( ब० ति० go ) ॥ 
: योजिताथ --जैसे कर्मकाण्ड के सिद्धार्थेकवाक्यों में गोणतादि (की कल्पना) दोषावह 
नहीं, बेसे ही उपनिपत्‌ के कार्येपरक वाक्यों में गौणतादि दोष नहीं ॥ 
आविताथ --'न विधो परः शब्द/--यह न्याय कर्मकाण्ड के लिए ही है; क्योंकि 
वहां विधिवाक्य प्रधान और दुसरे गोण हैं | “गुणे त्वन्याय्यकल्पना? ( गौणीभूत पदार्थो में 
लक्षणादि अन्याय की कल्पना होती है ) यह सावेभोम न्याय है। इसके आधार पर कर्म- 
काण्ड में गौणीभूत भूतपरक वाक्यों की और ब्रह्मकाण्ड में गौणीभूत भव्यार्थक वाक्यों की 
लक्षणादि करना युक्तियुक्त ही हे ॥ ४८६ ॥ 
ब्रह्मकाण्ड में केवल भूत-भव्य-न्याय ही विपरीत नहीं होता, अपि त॒ मान-मेयादिभाव 
भी व्यत्यस्त होता है- > 
मानेन मेयावगतिश्च युक्ता 
धमस्य जाड्याद्विधिनिष्ठकाण्डे | 
मेयेन मानावगतिश्च युक्ता 
वेदान्तवाक्येष्वजडं हि मेयम्‌ ॥ ४८७॥ 
योजना--विधिनिष्ठकाण्डे मानेन मेयावगतिः युक्ता; धर्मस्य जाड्यात्‌ | वेदान्त- 
वाक्येषु मेयेन मानावगतिश्च युक्ता; मेयं हि अजडम्‌ ( इन्द्रबजञा ) ॥ ; 
योजिताथ-कमं काण्ड में प्रमाण के द्वारा TRI भेय का ज्ञानयुक्त है; क्योंकि धर्म- 
रूप मेय जड़ होता हे । वेदान्त-वार्क्यो में ब्रह्मरूप मेय से प्रमाणों की अवगति होती हे, 
क्योंकि ब्रह्मरूप मेय अजड़ ( चैतन्य ) होता है ॥. 
भाविताथ--प्रकाशक से सदैव अप्रकाशित तत्त्व का प्रकाश होता है । कर्मकाण्ड में 
प्रमाणों को प्रमेय का प्रकाशक माना है, वह उचित ही है; क्योंकि धर्मरूप प्रमेय जड़ है, उसे 
प्रकाश की अपेक्षा हे । किन्तु वेदान्त में ब्रह्महप प्रमेय ( वृत्ति-विषय ) स्वयम्प्रकाश ही नहीं ; 
'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ के अनुसार प्रमाणादि निखिल प्रपञ्च का भासक है ॥ ४८७| 
वाक्य का लक्षण भी यहां विपरीत हो जाता है-- 
कमंग्रधानेऽतिगते च काण्डे 
वाक्यत्वमाख्यातपदम्रयु क्तम्‌ | 
रहम्रधाने श्रुतिमस्तकेऽस्मिन्‌ 
नामग्रधानं वचनं समस्तम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
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संच्चेपशारीरके [ © o 
oe = Gana SOE आज्यातपद्प्रयुक्तम्‌ | आख्यातपदप्रयुक्तम्‌ वाक्यत्वम्‌ । ब्रहमप्रधाने 
अस्मिन्‌ श्रतिमस्तके समस्तं वचनं नामप्रधानम्‌॥ ( इन्द्रवजा)॥। O 
योजितार्थ --अतीत कर्मकाण्ड में आख्यातप्रभान वाक्य हाता ह आर इस ब्रह्म 
a E; : ~ हें | | 
प्रधान वेदान्त में समस्त वाक्य नाम-प्रधान हात हे RR sige 3 
भावितार्थ--आख्यात से साध्याथ की अवगति होती है ओर नाम से सिद्धार्थे क्री । 
कर्मकाण्ड में साध्याथे का प्राधान्य होने से साध्याथेक पद्‌ का वाक्य में प्राधान्य माना जाता 
है | किन्तु त्रह्मकाण्ड में सिद्धार्थे की प्रधानता होती है, अतः सिद्धार्थक नाम पद्‌ का वाक्य 
में प्राधान्य माना जाता है ॥ ४८८ ॥ SAN फर 
वेदान्त में भी श्रस्त्यादि क्रिया पदों का प्रयोग होता हे; अतः क्रियापद-अधान वाक्य 
सर्वत्र क्यों न मान लिया जाय ? इस साक्षेप के कथित समाधान का स्मरण दिलाते ह 
कार्यप्रधानमखिलं च पदं सुबन्तम्‌ = 
आख्यातमेव फलतः खलु कमकाण्डे | 
A ~ ~ € 
तद्वत्तिङन्तमपि वेदशिरःसु सव 
नामेव The परिनिष्ठतवस्तुनिष्ठण्‌ ॥ ४८९॥ 
. गयोजना-कर्मकाण्डे अखिलं कमम्रधानम्‌ सुबन्तं फलतः आख्यातमेव; तद्वत्‌ AT- 
शिरस्सु सर्व परिनिष्ठितबस्तुनिष्ठं तत्‌ तिङन्तमपि नामैव ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताभै -( जैसे ) कर्मकाण्ड में निखिल क्मेप्रधान सुबन्त अर्थात्‌ आख्यात ही 
माना जाता है; वैसे ही वेदान्त में समस्त सिद्धार्थक तिङन्त भी नाम ही माने जाते है ॥ 
भाविताथ-वेदान्त में अस्त्यादि क्रिया पदों का अवश्य प्रयोग किया गया 
है । किन्तु वे फलतः नाम पद ही मान लिये गये हैं, अतः वहां नाम का ही प्राधान्य 
मानना होगा ॥ ४८६॥ 
कथित सिद्धान्त को उदाहरणों से स्पष्ट किया जाता हे-- 
A A A 
आग्नेयमाखिनमथेन्द्रमितीद्रश हि 
९ A . 
सव सुब्रन्तमापे भव्यपरं प्रसिद्धम्‌ | 
साऽस्येति तद्धितसमन्वितसंनिधाने 
A A 
नामेव तद्भवति यद्भवतीति तद्वत्‌ ।। ४९० Il 
योजना--आग्नेयम्‌ , आश्विनमू , अथ ऐन्द्रम्‌ , इतीद्रशं हि सबै gaaaf भव्यपरं 
| सिद्धम्‌ | साअस्य' इति तद्धितसमन्बितसन्निधाने यदू 'भवति’ इति, तदू नामैव भवति | 
तद्वत्‌ ' ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) 
< an > Co 
योजिताथ --“ आग्नेयो अष्टाकपालो भवति”--में आग्नेय' पद, “आशिनं गह्णाति? में 
¢ एन 22 > SA `~ ० 
आश्विन पद, suet दृधि!--में ऐन्द्र पद, सुबन्त होने पर भी साध्यार्थक होता है एवं सा 
sche देवता Ra सूत्र a विहित तद्धित सत्यय-युक्त ‘sae’ qe की सन्निधि में जो 
भवति’ पद पढा है, वह भी अर्थात्‌ नाम ही है ॥ 


म क क et TE 52 
१, तद्वत्‌ TARIA योज्यम्‌ | 
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अध्याये | वेदान्तानां सिद्धार्थकले जैमिनीयबिरोधपरिहारः २६६ 


ठेयाः आख्यात साना जाता है। यदि कोई पद 
स्वरूपतः नाम (सुबन्त) है ओर अनुष्ठेय अर्थका प्रकाश करता है, तब उसे फलतः आख्यात 
ही माना जाता हे; जैसे उक्त उदाहरणों में “आग्नेयः आदि पद्‌ स्वरूपतः सुबन्त होने पर 
भी द्रव्य-देवता-सम्वन्धानुमित यागरूप अङुष्ठेयार्थ के प्रकाशक होने से फलतः आख्यात 
माने जाते हैं। यहां आशय यह है कि “आग्नेग्रः--इस पद सें “साऽस्य देवता?--सूत्र से 
तद्धितप्रत्ययका विधान किया गया है, जिसका अर्थ होता हे - अग्निर्देवताउस्य! “अस्य? पद 
से सूक्तहविषोरिति बाच्यम्‌? इस वार्तिक के अजुसार यहां हविः ( प्रदेय द्रव्य ) fafaa है | 
इसलिए “आग्नेय? पद का अर्थ अग्नि देवता-सम्बन्धी द्रव्य होता है, द्रव्य-देवता का 
सम्बन्ध याग में ही हुआ करता है; क्योंकि 'देवतोद्देश्येन दरव्यत्याग? ही याग कहा जाता 
है । इस प्रकार “आग्नेयः पद्‌ याग का समर्पेक होने से आख्यात ही माना जाता है | 

उसी प्रकार सिद्धार्थ-बोधक पद्‌ को नाम माना जाता है। स्वरूपतः आख्यात पद 
भी यदि सिद्धार्थे का समर्पण करता है, तब उसे नाम ही माना जायगा । जैसे 'आग्नेयोऽष्टा- 
कपालो भवति?--यहां पर ही भवति’ पद ॥ ४६० ॥ 

वेदान्तगत तिङ में सुघन्तरूपता का उदाहरण देते हैं - 


अस्त्यस्म्यसीति च तिङन्तपदानि सन्ति 
वेदान्तवाक्यनिलयानि तथाऽपि तानि | 

नाऽऽख्यातशब्दनिजशक्तिधुरं वहेयुः 
अस्तित्वमात्रविषया. हि निषक्तिरेषाम्‌ ॥ ४९१ ॥ 


योजना--वेदान्तवाक्यनिलयानि अस्त्यस्म्यसीति तिङन्तपदानि सन्ति, तथापि तानि 
आख्यातशब्द्निजशक्तिधुरं न वहेयुः; हि एषाम्‌ अस्तिमात्रविषया निषक्तिः ॥(ब० ति०छ०)॥ 
योजिताथ' - वेदान्तवाक्यों के अन्तर्गत “अस्ति, अस्मि’, “असि? ये ( स्वरूपतः ) 
तिङन्तपद हैं, तथापि वे आख्यात शब्द की असाधारण शक्ति के विषय ( भव्याथ ) का 
बोध नहीं कराते; क्योंकि इन पदों का सत्तामात्र के साथ सम्बन्ध हे, अर्थात्‌ प्रातिपादिकार्थे- 
मात्र के बोधन में पर्यवसान होता है ॥ | 
भाविताथ --अस्ति ब्रह्म’, 'त्रह्मास्मि', 'तत्त्वमसिः--इन वेदान्त वाक्यों में प्रयुक्त 
अस्ति, afta तथा असि इन तिङन्त पदों का सत्तामात्ररूप सिद्धाथ के प्रतिपादन में ही 
तात्पये होता है, साध्यार्थबोधन में नहीं । इसलिए वे पद स्वरूपतः आख्यात होने पर भी 
अर्थतः नाम सममे जाते हैं ॥ ४६१ ॥ ः 
धात्वथः क्रिया ज्ञेयाः--न्याय के अनुसार अस्त्यादि को भी क्रिया ( भाव्याथे ) ही 
मानना उचित हे, सिद्धार्थ नहीं माना जा सकता; इस आक्षेप का समाधान है- | 


पूर्वापरीभूतपदार्थनिष्ठम्‌ 

आख्यातमाख्यातविदी वदन्ति | 
कूटस्थसत्तावगतिप्रधानम्‌ 

आख्यातवत्साधु तिङन्तमाहुः ॥ ४६२॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२७० संच्चेपशारीरके [ प्रथमे 
— — ee 


बगतिभधानं तिङन्तम्‌ आख्यतवत्‌ साधु आहुः ॥ ( RAAT )॥ 3 
योजिताथ--आख्यातत त्त्व-वेत्ता “आख्यात? पद्‌ का पूर्वापरीभूत अर्थका वाचक कहा 
करते हैं । कूटस्थस्वरूप सत्ता के बोधक तिङत पद्‌ को आख्यात के सदृश ही कहते हैं। 
भाविताय - आख्यार्थ के पण्डित कहा करते हैँ - पूर्वापरीभूतभावम्‌ आख्यातेन- 
चष्टे? ( नि०१।१।१ ) अर्थात्‌ धात्वथैमात्र क्रिया नहीं, अपि तु पूर्वापरीभूत साध्याथ क्रिया हे, 
बहीआख्यातार्थ है । जैसा कि न्याय-भाष्यकार ने (न्या ० सू ०२। १। BRA ) कहा है - 
“पचतीति=स्थाल्यधिश्रयणम्‌, उदकसेचनं, तण्डुलावपनम्‌, एधोऽपसपणम, अग्न्यभिः 
ज्वालनम्‌ , giagi, मण्डस्नादणम्‌ , अघोऽवतारणमिति p : 
अतः se धातु के सत्ता रूप सिद्ध अर्थ के लिए प्रयुक्त “अस्ति ब्रह्म” आदि में 
अस्ति-यह आख्यात नहीं, अपि तु आख्यात सदृश सुबन्त हैं ॥ ४६२॥ N 
वेदान्तगत आख्यात अस्तित्वमात्रपरक है -यह सुनकर प्रभाकरमतानुयायी दो 
इलोकों से आक्षेप करता है क 
अस्तित्ववस्तुविषयोपनिषन्निपक्तिः 
आश्रीयते यदि तदा प्रमितं ग्रमेयम्‌ | 
तस्यास्तवाऽऽपतति मानमितत्वमेव 
हास्तित्वमात्मगतमभ्युपयन्ति ARE ४६३ ॥ 
अथवा मितियोग्यताऽर्तिता 
निरवद्याऽस्तु समस्तवस्तुषु | 
परमात्मनि तत्मतीयते 


सकलं वेदशिरः प्रवत्त॑ताम्‌ ॥ ४६४ ॥ 

योजना--यदि उपनिषन्निषक्तिः अस्तित्ववस्तुविषया आश्रीयते, तदा तव अस्या 
रमेयं प्रमितम्‌ आपतति; धीराः हि मानमितत्वमेव आत्मगतम्‌ अस्तित्वम्‌ उपयन्ति॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 

अथवा समस्तवस्तुषु मितियोग्यता निरवद्या अस्तिता अस्तु। परमात्मनि तत्मती- 
तये सकलं वेदशिरः प्रवतेताम्‌ ॥ ( सुन्दरी ) ॥ < 

योजिताथ--यदि उपनिषत्‌ ( के आख्तात पदों ) का सम्बन्ध सत्तारूप विषय के 
साथ स्थापित किया जाय, तब आप ( वेदान्ती) के मत में इस ( उपनिषत्‌) का प्रमेय 
प्रमित ही हो जायगा; क्योंकि धीरगण ( प्राभाकर ) प्रमाण-विषयत्व को ही आत्मगत 
अस्तित्व मानते हैं । अथवा समस्त वस्तुओं में वर्तमान मिति-योग्यता को निदुष्ट अस्तिता 
मान ल, तव भा परमात्मगत सत्ता प्रसित ही रहती हे, उसकी पुनः प्रतीति के लिए आपके 
वेदान्त-त्राक्य भले ही प्रवृत्त हों ॥ | 

भाविताय - समस्त भावाभाव पदार्था में प्रतीयमान सत्ता का लक्षण प्रमिति-विष- 
aa किया करते हैं । यदि प्रमिति-बिषयत्व को क्षणिक मानकर सुघुप्त्यादि में सत्ताभावा- 
पत्ति दी जाय; तव प्रमिति-विषयत्व-योग्यता सत्ता का figs लक्षण किया जा सकता दै। 
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"योग्यता याबह्वस्तु-भाबी पदार्थ है, अतः इस लक्षण मे पू लस्य ग cava see पदार्थे है, अतः इस लक्षण में पूर्व लक्षण का दोष भी नहीं। बरहम: 
गत सत्ता का बोध कराने के लिए वेदान्त-वाक्य प्रवृत्त हैं, उसकी उपपत्ति के लिए ब्रह्म में 
अन्य प्रमाण मानना होगा, नहीं तो प्रमिति-विषयत्वरूप सत्ता ही न रहेगी, वेदान्त वाक्य 
किसका बोध करायेंगे ? ब्रह्म को अन्य प्रमाण से प्रमित मानने पर वेदान्त वाक्य केवल 
अनुवादक रह जाते हैँ, इन में अज्ञात ज्ञानकस्वरूप प्रामाण्य सिद्ध न होगा ॥ ४६३, ४६४ ॥ 
उक्त आक्षेप का निराकरण करते हैं - , 
त दसुन्द्रमात्मसंविदोः 
अपि सत्ता भवताऽभ्यु पेयते | 
न तयोर्विषयत्वहीनयोः 
मितियोण्यत्वमितत्वसंभवः ॥ ४६५ ॥ 
योजना--तद्‌ असुन्दरम्‌ , भवता अपि आत्मसंविदोः सत्ता अभ्युपेयते | तथा 
विषयस्बहीनयोः तयोः सितियोग्यस्वमितत्वसम्भवः न ॥ ( सुन्दरी ) ॥ E 
योजिताथ --उक्त TAT ठीक नहीं; क्योंकि आप ( प्राभाकर ) भी आत्मा और 
ज्ञान में सत्ता मानते हे। किन्तु उनमें विषयत्व न रहने के कारण मितियोग्यत्व और 
सितत्व सम्भव नहीं ॥। | | 
भाविताथ--प्राभाकर के त्रिपुटी-प्रत्यक्षवाद में आत्मा प्रमाता ही माना जाता है | 
प्रमिति का विषय नहीं । एवं ज्ञान भी स्वयंप्रकाश है; अन्य प्रमिति का विषय नहीं। 
इसलिए उन दोनों में प्रमिति-विषयता न रहने के कारण सत्ताकी सिद्धि न हो सकेगी । geul 
[ जगति कार्यत्वेन चेतनजन्यत्वानुमानम्‌ ] 
महावाक्य तथा अवान्तर वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में क्रिया गया । अब 'यतो वा 
इमानि’ ( तैत्ति ३।१।१) आदि तटस्थ लक्षण-वाक्यों का समन्वय करने के लिए जगत्‌ 
का कारण सिद्ध करने से पहले जगत्‌ में कार्यत्व सिद्ध करते हैं-- 
्ितिजलदहनानिलाम्बराणां 
: जनिमजुमाय विभक्तताबलेन | 
जगति हि जनिमद्विभज्यमानं 
घटषटिकादि समीक्ष्यते समस्तम्‌ ॥ ४९६ || 
योजना-जगति हि समस्तं जनिमदू घटघटिकादि विभज्यमानं समीच्यते, अतः 
च्षितिजलदहना निलाम्बराणां बिभक्तताबलेन जनिम्‌ अनुमाय (तत्र कारणं तर्कयन्ति )। 
( पुष्पिताग्राच्छन्दः ) ॥ FE 
योजिताथ--लोक में समस्त उत्पत्तिशील घटघटिकादि विभक्त होते देखे जाते दै | 
अतः प्रश्‍वी, जल तेज, वायु, आकाश-इन पांचों में विभक्ततारूप हेतु के द्वारा कायत्व 
का अनुमान करके ( उनके कारण की तर्कना करते हैं.) | ae 
भाविताथ--भौतिक प्रपञ्च में कार्यत्व सिद्ध करने के लिये उसके कारणभूत पंचभूतों 
में कार्यत्व सिद्ध करने के लिये अनुमान-किया जाता दै--चित्यादिकँ -जनिमत्‌ , विभज्य- 
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मानत्वात्‌ , यद्‌ यदू विभज्यमानम्‌ , तत्‌ aà जनिमद्‌ , यथा घटघट्काद। 
wa का अर्थ है-अनुयोगिसमानसत्ताकमभेदाश्रयत्वम्‌ | इसलिये ब्रह्म में व्यभिचार नहीं, 
क्योंकि केवल विभक्त ( जगद्भेद-प्रतियोगित्व ) के रहने पर भी ब्रह्मसमानसत्ताक 
भेदकी आश्रयता वहां नहीं । प्रपञ्चमें समानसत्ताक भेद है, अतः स्वरूपासिद्धि नहीं ॥ ४६६ 
उक्त अनुमान में हेत्वन्तर दिखाते हैं-- 
चितिजलदहनेपु तत्मदेशात्‌ 
जनिसहितानुपलभ्य तद्वलेन | 
त्तिजलदहनत्वलिड्ठमार्गात्‌ i 
अपि जनिमेष्वनुमाय तकयन्ति ॥ ४९७ ॥ 
योजना-त्तितिजलदहनेषु तअदेशान्‌ जनिसहितान्‌ उपलभ्य तद्ठलेन क्षितिजलद्हनत्व- 
लिङ्गमार्गाद्‌ अपि एषु जनिम्‌ अनुमाय तकयन्ति॥ ( पुष्पिताग्राच्छन्दः ) || छ 
योजितार्थ -प्रथिधी, जल और तेज में प्रत्यक्षभूत घटादि भागों को उत्पत्तिशील 
देखकर, उसके वल पर प्रथिवीत्व, जलत्व तथा दहनत्ब रूप लिङ्गो से पूरे प्रथिवी-आदि 
में उत्पत्तिमत्प का अनुमान करके प्रथिवी के कारण की THAT (अनुमान) की जाती हे | 
भावितार्थ'--प्रथिवी के जिन घटादि पदार्थों में उत्पत्तिमत्त्व प्रत्यक्ष हे, उन्हें दृष्टान्त 
बनाकर प्रथिवीत्व हेतु से सम्पूर्ण प्रथिवी में ( कार्येत्व ) का अनुमान किया जाता है- 
"प्रथिवी जन्मधती प्रथिवीत्वात्‌ घटादिवत्‌” | इसी प्रकार जलादि समस्त भूतों में जनिमत्व 
का अनुमान करके इनके कारण का वच्यमाण रीति से अनुमान किया जाता है ॥ ४६७ ॥ 
कारणानुमान दिखाते हैं- 
जनिमदभवदेतच्चेतनादेव हेतोः 
TARR पुनस्तत्कारणे चेतनत्वम्‌ | 
अनुमिमत उदकें कार्यातालिङ्गतोश्मी 
जगति हि पिष्टं चेतनादेव कार्यम्‌ ॥ ४९८॥ 
योजना उदके पुनः असी “ एतत्‌ जनिमत्‌ चेतनादेव हेतोः घटवत्‌”-इति तत्कारणे 
चेतनत्बं कार्यतालिज्ञतः अभिमते, जगति हि कायै चेतनादेब Reen ॥ (मालिनीच्छंदः) 
योजिताथ --( जगत्‌ में कायेत्व-निश्चय के ) श्रनन्तर ही मुसुछुगण 'यह जन्य जगत्‌ 
चेतन रूप कारण से उत्पन्न होता है, जैसे घट”-इस प्रकार जगत्‌ के कारण में चेतनत्व 
का कायता लिङ्ग के द्वारा अनुमान कर लेते हैं; क्‍योंकि लोक में समस्त कार्य चेतन-कत 


ही देखा जाता है ॥ 


द ~ 
आविताथ -- विमतं चेतनकारणकं कायत्वात्‌ घटादिवत्‌? इस अलुमानके द्वारा जगत्‌ 


का कारण चेतन तत्त्व ही स्थिर होता है ॥ ४६८॥ 
उक्त अनुमान से ही जगत्कारण चेतनतत्त्व ज्ञात होता हे, तब वेदन्त-वचन उसी 
RPM NE 


१, उदरें उत्तरकाले कायेत्वनिश्चयानन्तरमिति यावत्‌ | 
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“के अनुवादकमात्र होने से अप्रमाण हो है? इस शङ्गा का समाधान HS an त हैं? इस शङ्का का समाधान करनेके लिये अनुमित 


जगदुदगनिसित्तै चेतनं किं चु नाना 
A ० ७ Ce 0 ~ 
eg भवतु तदक सवावत्सवशाक्त | 
इति भवति तु पञ्चात्कारणे चेतनेऽस्मिन्‌ 
_ अनवगतिनिभित्तः संशयो इर्निवारः॥ ४९९ ॥ 
५ _ योजना--पश्चात्‌ अरिमन्‌ , जगढुद्यनिमित्तं चतनं Ret नाना ? किमु तद्‌ afaa 
सवंशक्ति एकं भवतु ! इति अनवगतिनिमित्तः संशयो दुर्निवारः ॥ ( मालिनीच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ --उक्त अजुमान के पश्चात्‌ इस चेतन में जगत्‌ के उत्पत्ति का हेतु चेतन 
क्या अनेक हैं ? या बह्‌ ag सर्वेशक्ति-संसन्वित एक ही है? इस प्रकार का अज्ञान- 
निमित्तक संशय दुर्निवार होता है॥ 
 भाविताथ - यद्यपि अनुमान से सामान्यतः जगत्‌ का कोई कारण चेतन सिद्ध हो 
जाता है; तथापि उसके विषय में अनेक अज्ञानमूलक संशय देखे जाते हैं, जिनकी निवृत्ति 
अनुमानादि प्रमाणों से नहीं होती | वेदान्त-चाक्यों से ही एकत्ब, सर्वेज्ञत्वादि की सिद्धि 
होती है ॥ ४६६ ॥ 
वेदान्तवाक्यो से चेतन सें एकत्वादि की सिद्धि कैसे होती है ? यह दिखाते हैं-- 
श्रृतिवचनविशेषाच्चेतने कारणे$स्मिन्‌ 
यत इति निरवद्यादेकताधीरथाऽऽगात्‌ | 
प्रकृतिरिति च तस्मिन्कारणे पञ्चसीयं 
जनयति इढ्बुद्धि तद्विधानादिहेव || ५०० ॥ 
योजना -- aay चेतने कारणे “यतः? इति निरवद्यात्‌ श्रतिवचनविरोषात एकताधीः 
आगात्‌? अथ इयं पञ्चमी तस्मिन्‌ कारणे प्रक्कतिरिति दृढ्बुद्धिं जनयति; इद्दैव तद्विधानात्‌ ॥ 
( मालिनीच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजितार्थ--इस चेतन कारण में “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते? ( तै० ३११ ) 
इस fage श्रुति-वचन से एकत्व-निशचय होता है। अनन्तर यह ( यतः ) पञ्चमी उसी 
चेतन कारण में 'अकृति-¬इस प्रकार की इढ़ बुद्धि उत्पन्न कर देती है; क्‍योंकि इसी 
( प्रकृति रूप ) अर्थे में उस ( पञ्चमी ) का विधान किया गया है॥ 
आविताथे-“यतो वा इमानिः--इस श्रुतिवाक््य के “यतः इसं पद में “यत्‌! शब्द के 
उत्तर “तसिः? पञ्चमी विभक्ति के एक वचन के स्थानमें विहित है | यद्यपि 'तसि’ का बिधान 
सभी विभक्तियों के सभी बचनों के स्थान पर होता है | इसीलिए प्रमाणतो अर्थैप्रतिपत्तिः' 
इस न्याय-भाष्य में प्रमाणपदोत्तर 'तसि' के लिए वार्तिककार ने लिखा है--वचनविभक्ति- 
व्याप्त्यर्थम्‌ । अर्थात्‌ प्रमाणात्‌? कह्‌ देने से सभी विभक्तियों और सभी बचनों का लाभ 
नहीं होता, अतः तसिप्रत्यायन्त “प्रमाणतः प्रयोग किया गया है। तथापि तस्माद्वा एत- 
स्माद्वात्मनः आकाशः सम्भूतः? (Fo २।१।१) आदि समानार्थक अन्य श्रतियो के ATTA 


१ आगच्छेद्‌ इत्यथः | 
३५ Go शा[० 
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SGA पा त्याति से मी यतः के अन्त में पञ्चमी का एक वचन ही माना जाता है। 
इस प्रकार पसी विभक्ति के प्रयोग से जगत्कारण में प्रकृतित्व ALSTRA TAE सिद 
होता है; क्योंकि प्रकृत्यथ में ही पञ्चमी का विधान किया गया है-“जनिकतुः प्रङ्तिः 
(ato Go १।४।३०) अर्थात्‌ जायमानकी प्रकृति अपादान होती है। इसी प्रकार एक बचन के 

=: A >ता है | सर्वज्ञत्वादि की सिद्धि तो यः ada: सर्वेचित्‌? 
प्रयोग से चेतन में एकत्व भी सिद्ध होता है | स पर G 
(qo ११६ ) आदि श्रृतियो से नितान्त स्पष्ट है ॥ ४०० र ति 
sgt कहा गया कि 'यतः-इस पद्‌ से "एका प्रकृतिः--इस अर्थ का लाभ होता 
है | उस पर आक्षेप करते हैं-- र 
एकत्वमेकवचनादवगम्यमान ' 
यच्छब्दवाच्यनिलयं यत इत्यमुष्मिन्‌ | 
वाक्ये जगत्यक्ृतिगामितया निविष्टं. 
संख्यां विभक्त्यभिहिते वचनं हि नाऽऽह ॥५०१॥ 
योजना-यतः इत्यमुष्मिन्‌ वाक्ये एकवचनाद्‌ अवगम्यमानम्‌ एकत्वम्‌ , यच्छब्दः 
वाच्यनिलयम्‌ । हि वचनं विभक्त्यभिहिते जगत्मरकृतिगामितया निविष्टां संख्यां TISSE ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ कै T ८ 
योजितार्थ--“यतो वा इमानि’ इस वाक्य में एक वचन से वोधित एकत्व, “यत्‌? शब्द 
के वाच्यार्थ में ही अन्वयी होता है ( प्रत्ययार्थे प्रकृतित्वान्वयी नदीं); क्‍योंकि वचन 
विभक्ति के वाच्य प्रकृतित्वगत संख्या को नहीं कहता | र 7 
भावितार्थ -:प्रत्ययार्थों' का सदा प्रकृत्यर्थं में अन्वय होता हे, प्रत्ययार्था का परस्पर 
नहीं | ‘aay? यहां पञ्चमी प्रत्यय के दो अर्थ वताए गए--एकत्व तथा प्रकृतित्व | एकत्व 
संख्या का यत प्रातिपदिकाथे में ही अन्वय न्यायसंगत है; प्रकृतित्वाथ में नहीं, अतः "एका 
प्रकृति, यह अन्वय लाभ नहीं हो सकता || ९०१॥ 
विभक्त्यर्थेगत संख्या का अभिधान वचन से ही कहीं नहीं देखा गया-- 
A ~~ 0 , 
न हि विभक्त्यमिघेयपदाथंगं 
; वचनमाह निजं विषयं क्वचित्‌ | 
वचनवाच्यगत न Aled च 
स्वमभिधेयमशेषविभक्तयः ।।५०२।। 
योजना--वचनं हि क्वचित्‌ विभक्त्यभिधेयपदार्थगं निजं विषयं न आह । अशेषविभः 
क्तयश्च वचनवाक्यगतँ स्वम्‌ अभिधेयं न वदन्ति ॥ (Zo वि० छ० ) ॥ TN 
È योजिताथ वचन कहीं भी विभक्त्यथे से अन्वित अपने वाच्याथे को नहीं कहते, 

एवं समस्त विभक्तियां वचनार्थ से अन्वित स्वार्थ को नहीं कहती ॥ a 

भाविताथ --प्रत्यय सदा प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ का वाचक होता है । प्रत्यय कभी भे 

अपने एक अंश के वाच्यार्थ से अन्बित स्वार्थ को नहीं कहता । अतः “यत्र यहां पर न 
तो एक वचन पञ्चमी विभक्ति-बाच्य प्रकृतित्वाथ से अन्वित स्वार्थ को कहता है ओर न 
उक्त विभक्ति ही वचनार्थान्वित स्वार्थ को कहती है ॥ ५०२ ॥ 

उक्त आक्षेप का परिहार करते हैं -. 
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सवं स्वममिधेयममिधातुमलमर्थम्‌ | 
ग्रातिपदिकार्थगतसेव निजमथं 
वक्ति च विभक्तिरपि नेह वचनाथें ॥५०३॥ 
पशुनेति पदे तृतीयया 
करणत्व हि पशोर्निविद्यते | 
वचनेन पशोरिहेकता 
न पुनः सा करणस्य कथ्यते ॥५०४॥ 
योजना--वचनादि प्रातिपदिकार्थेगतमेव स्वं स्वमभिधेयम्‌ अर्थम्‌ अभिधातुम्‌ अलम्‌ | 
विभक्तिरपि प्रातिपदिकार्थेगतमेव निजम्‌ अर्थं बक्ति, न च इह वचनाथें ॥ ( इन्दुबद्ना ) 
'पशुना इति पदे तृतीयया पशोः करणत्वं निवेद्यते, इह्‌ वचनेन पशोः एकता, कस्य 
पुनः सा न कथ्यते ॥ ( सुन्दरी ) ॥ 
____ भाविताथ --वचन ( एक वचनादि ) प्रातिपदिकार्थान्बित स्वार्थ को कहने में समर्थ ` 
होते है | विभक्ति भी प्रातिपदिकार्थान्ित अपने-अपने अर्थको कहती है, न कि चचनार्थान्बित 
स्वार्थ को | “agar यजेत” के 'पशुना? पद में तृतीया विभक्ति से पशुगत करणत्व 
कहा जाता हे ओर एक वचन के द्वारा पशुगत एकता ही कहीं जाती है, कारक- 
निष्ठ एकत्व नहीं कहा जाता ॥ 
भाविताथ --यह बात सत्य है कि वचन और विभक्ति-दोनों ही प्रातिपदिकार्था- 
न्वित स्वार्थ को ही कहते हैं; परस्परान्वित स्वार्थ को नहीं | इस नियम के अनुसार जैसे 
'पशुना! से 'पशुरेकः कारणम्‌? बोध होता है, वैसे ही “यतः? पद से 'एकं जगदुपादानम! 
बोध होता है ॥ ५०३, ५०४ I 
उपर कथित क्रम से पशुरेकः करणम्‌? अर्थात यः g, स 'एकः करणं च?-- 
यही बोध निष्पन्न होता है, किन्तु 'एकः पशुः करणम्‌ ( एकत्वविशिष्टः पशुः करणम्‌ ) 
यह लोक-प्रसिद्ध बोध केसे बनेगा ? इस जिज्ञासा की निवृत्ति प्रभाकर मत से की जाती है-- 
आनुपपत्तिबलेन विधेस्तयोः 
`A 
करणतेकतयोरवगम्यते | 
णतेकपशे ba) A 
करणतेकपशोरिति सङ्गतिः 
न घटते हि विधिविरहय्य ताम्‌ ।।५०४॥ 
योजना--विधेः अनुपपत्तिबलेन एकपशोः करणतेति तयोः करणतैकतयोः संगतिः 
रवगम्यते, तां विरहय्य विधिने घटते ॥ ( द्रुतबिलस्बितम्‌ ) ॥ 
योजितार्थ--विधि की अन्यथानुपपत्ति के बल पर एकपशुनिष्ठ करणता--इस प्रकार 
करणता तथा एकता की संगति प्रतीत हो जाती है, क्योंकि उस ( संगति ) के बिना विधि 
( नियोग ) की उपपत्ति नहीं हो सकती ॥ 
भावितार्थ--किञ्चिद्व्मानवच्छि्न कारक का क्रिया के साथ अन्वय नहीं होता । 
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२७६ 
प्रकृत्यर्थान्वित एकत्व व ॥ 
एकत्व का भी कारक के द्वारा अपूर्व 
कसब सानना पड़ता है | इस प्रकार एक; पशुः करणम्‌ --य न उ 
उक्त संगति के विना नियोग की अनुपपत्ति केसे ! यह दिखाते है-- 
उपादानतः संख्यया संगतिः स्यात्‌ 
अवच्छेदकत्वेन संख्यानिवेशात्‌ | 
` ~a np 
पशोरेतयोस्तेन मागण काय 
निवेशोपपत्तेरुपादानमानात्‌ ॥५०६।! 
योजना--उपादानतः संख्यया ( करणत्वस्य ) संगतिः स्यात्‌ ; पशो अवच्छेदकत्वेन 
संख्यानिवेशात्‌। तेन मार्गेण उपादानमानात्‌ एतयोः कार्ये निवेशोपपत्तः ॥ (gooo) ॥ 
योजिताथ --विध्यन्यथानुपपत्तिहप उपादान ( अथापत्ति ) प्रमाण से एकत्व संख्या 
के साथ ( करणत्व का ) अन्वय होता हे; क्योंकि पशु की अवच्छेदक होकर यहां संख्या 
निविष्ट हुई है । उस मार्ग से ( स्वाश्रय पशु के ) द्वारा अर्थापत्ति-प्रमाण से इन दोनों 
( करणत्व और एकस्व ) का कार्य ( नियोग ) में निवेश वन जाता है ॥ 
भावितार्थ--“पद्युना यजेत? यहाँ तृतीया श्रुति से पशु में याग की करणता अवगत 
होती है । ‘ca पद जाति-वाचक है, अतः “पश्‌? पद से संख्या को उपस्थिति न होने से 
यह आकाङ्च्ञा होती है कि “कया संख्यया aaga पशुना यागं निवेतेयेयच !” 
एवं एकवचन से उपस्थापित एकत्व के लिए जिज्ञासा होती हे कि “केन द्वारेणेसां सङ्ख्यां 
नियोगे निवेशयेयम्‌ ९? क्योंकि नियोग सर्वतः प्रधान होता है, उसी में सभी पदार्थो का 
अन्वय किया जाता है। उक्त दोनों आका ङच्ञाओं की शान्ति के लिए पशु का अवच्छेदक ' 
एकत्व माना जाता है और एकत्व का पशु के द्वारा नियोग के साथ अन्बय होता है। 
पशु भी घात्वथै याग के हारा नियोगान्वयी होता है । यहाँ जिज्ञासा होती है कि पशु का 
धातं में किस रूप से अन्वय किया जाय ९ तथा “agar इस तृतीया विभक्ति से वाच्य 
करणत्व का निवेश नियोग में केसे किया जाय ! यह भी आकाङ्चा होती है। इन आका- 
डक्ञाओं से करणत्वरूप से पशु का aA में और करणत्व का पछ के द्वारा नियोग 
म अन्वय सम्पन्न हो जाता ह--'एकपशुकरणकयागविषयकरणको नियोगः ।” एक ही 
ह उ रसत वान! का आश्रय हे । अतः एकत्वान्वित पशु में करणत्व 
की अन्वय हाता ह। फलतः एकत्व ऑर करणत्व का परस्पर अन्वय, पशुके साथ अन्वय 
एवं नियोग से अन्वय सम्पन्न हो जाता है ॥ ५०६॥ 
Su यजेत” विधिवाक्य है, विध्यन्यथानुपपत्ति प्रमाण से एकत्ब करणस्वादि 
आशङ्का करता हे-- कृतित्व का अन्वय नहीं हो सकता--यह शिष्य 


न. an ee वृत्तः क्रियते--येन पशुना यागों fad: स एकः स्यात्‌ | 
गस्य विषयो जनकश्चेति प्राभाकरः समयः, अतः यागः विषयः करणं च 
: समयः : यागः विषयः करण 
यस्य नियोगस्य स यागादिविषयकरणुक इति विग्रहः | 
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नचेबंबिधिः कश्चिदत्रेति न स्यात्‌ 
उपादानतः संगतियत्पदार्थ । 
~ Ce Oars A 
विभक्त्यथसंख्याथयोनह कश्चित्‌ 
यतो चा इमानीति वाक्ये विधिर्नः ||४०७॥ 
थोजना--अन्र एवं करिचत्‌ विधिः नेति उपादानतः विभकत्यर्थसंख्यार्थयोः संगतिः 
` न स्थात्‌ | इह “यतो वा इमानि? इति वाक्ये नः करिचत्‌ विधिने ॥ ( भुजङ्गप्रयातम्‌) ॥ 
योजिताथ “यतो वा इमानि? ( तै० १।१।१ ) इस वाक्य में बेसी कोई विधि नहीं, 
अतः उपादान ( अर्थापत्ति ) प्रमाण से विभक्त्यर्थं और संख्याथ का यत्‌ पदार्थं में अन्वय 
नहीं होगा । इस “यतो वा इमाति? वाक्य में हमारे मत से कोई विधि नहीं मानी 
जाती ॥ ५०७ ॥ 
विधि न होने पर भी अनुपपत्ति प्रमाण से ही यहाँ उन दोनों का सम्बन्ध होता है, 
इस प्रकार गुरु समाधान करता है-- 
अवितथमिदमेवमेतदस्मिन्‌ 
न खलु विधेवचन पठन्ति वाक्ये | 
यत इति घटते तथाऽपि योगी 
वचनविभक्तिनिगद्ययोरिहापि ॥४०८॥ 
योजना-अवितथमिदम्‌ “यतः” इति अस्मिन्‌ वाक्यविधेवेचनं न खलु पठन्तीति 
ऐवमेवेतत्‌ ; तथापि इहापि वचनविभक्तिनिगद्ययोः योगो घटते ॥ 
योजिताथ--यह जो कहा ( पशुगत एकत्ब-करणत्व का उपादानग्रमाण से अन्वय ) 
वह सत्य है । “यतो वा इमानि-इस वाक्य में विधि नहीं-यह भी ऐसा ही है, तथापि यहां 
भी वचनार्थ और विभक्त्यर्थे का अन्वय हो जाता है ॥ 
आविताथ-अन्यथालुपपत्ति प्रमाण से “यतो वा इमानि’ यहां भी वचनार्थ एकत्व 
ओर विभक्त्यर्थे प्रकृतित्व का परस्पर अन्वय होता Èl हां, बह अन्यथा उपपत्ति बिधि 
की नहीं; क्योंकि यह वाक्य ब्रह्मवस्तुपरक हे। विधि की कल्पना में यह उद्देश्य सिद्ध 
न होगा ॥ ५०८ ॥ 
तब यहां वचनार्थ और विभक्त्यर्थं का अन्वय न मानने पर किसकी अनुपपत्ति है ? 
इस जिज्ञासा की निवृत्ति करते हैं-- 
एकत्वमेकवचनेन समपिंतं यत्‌ 
यच्छुब्दवाच्यनिलयं यत इत्यश्चुष्मिन्‌ | 
पञ्चस्युपात्तमपि यत्प्रकृतित्वमस्मिन्‌ 
संगच्छते तदुभयं पशुवस्तुनीच ॥५०&॥ 
योजना--'यतः!-इत्यमुष्मिन्‌ वाक्ये यच्छब्द्वाच्यनिलयम्‌ एकवचनेन समितम्‌ 
एकत्वम्‌, पञ्चम्युपात्तमपि प्रकृतित्वम्‌ , तदुभयम्‌ अस्मिन्‌ पशवस्तुनीव सङ्गच्छते ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
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२७८ संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 


एकत्व है और जो पञ्जम्यर्थ प्रकृतित्व हे--वे दोनों इस ( चेतनबस्तु ) में पझुवस्तु के समान 
ड Bee बा इमानि?--यहाँ पर एक वचन तथा पञ्चमी विभक्ति दोनों 
विशिष्ट के उद्देश्य से प्रयुक्त हुए हैं, विशेष्यान्वय के बिना उसकी अनुपपत्ति होती है, 
अतः यहाँ भी चेतन वस्तरूप विशेष्य में दोनों अन्वयी होते हें । अर्थात्‌ वाक्यशेषादि 
के द्वारा यह स्थिर हो चुका है कि “यतो बा इमानि? वाक्य ब्रह्म-लक्षण का बोधक है। बह 
“जगस्रक्गतित्व-इतने अर्थ से नहीं बनता, क्योंकि अनेक ग्रकृतियों का एक ब्रह्म से अभेद 
बनता नहीं | इसलिए एकत्व का भी सम्बन्ध अपेक्षित हे । फलतः “एका प्रकृतिः' यह बोध 
सिद्ध हो जाता है ॥ ५०६॥ 


सम्बन्धाक्षेप को स्पष्ट करते हें 
एका या ग्रकृतिः समस्तजननी तद्‌ ब्रह्म जिज्ञास्यताम्‌ 
इत्यत्रापि हि वस्तुनिष्ठवचने शक्येव तत्संगतिः । 
विज्ञातु विधिमन्तरेण च तथानर्थक्यमीत्या न हि 


स्वाध्यायाध्ययनेकगोचरविधेरायातमर्थ विना YY oll 

योजना-'समस्तजननी या एका प्रकृतिः , तदू ब्रह्म जिज्ञास्यताम्‌?-इस्यत्र वस्तुनिष्ठ- 
वचनेऽपि विधिमन्तरेणेव हि तत्संगतिः feng शक्या । तथा आनर्थक्यभीत्या च आयातम्‌. 
अर्थं विना स्वाध्यायाध्य्रयनेकगोचरविधेः ( सार्थक्यं न सम्भवति ) ॥ ( शा०वि०छ० ) 

“समस्त प्रपञ्च की जननी जो एक प्रकृति है, वही ब्रह्म समझी जाय?-इस बस्त: 
परक वचन में भी विधि के विना ही उस ( बचनाथं ) तथा विभक्त्यर्थ की संगति ( अन्वय ) 
जानी जा सकती है | वेसे ही आनर्थक्य के भय से भी; क्योंकि लब्धार्थे के विना 'स्वाध्या- 
यो$ध्येतव्य:-इस अध्ययन विधि का सार्थक्य सम्भव नहीं ॥ 

o भाविताथ--यतो वा इमानि भूतानि? यहां से लेकर 'तह्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म 
यहां तक के दण्डक वाक्य में ब्रह्म के लक्षण और उसकी विजिज्ञास्यता का प्रतिपादन किया 
गया है । लक्ष्यमाण त्रह्म ही जगत्‌-कारणत्व के अनुगुण सम्बन्ध का आक्षेप करता है | 
जिस प्रकार के लक्षण से पूर्णतया ब्रह्म लक्षित हो, उस प्रकार के लक्षण की स्थिति के 
अनुरूप प्रकृतित्व तथा एकत्व का भी परस्पर अन्वय अनिवार्य है। अतः उन दोनों का 
afaa चेतन्य के द्वारा “एका प्रकृति सर्वजननी? इस रूप में अन्बय-बोध विधि के 
बिना ही सम्भवित हो जाता है ॥ ५१० ॥ 

इस प्रकार ॒पशुना”-यहां पर जेसे विध्यनुपपत्ति से बचनार्थ और विभक्त्यर्थ का 


अन्वय होता है, वैसे ही यहां लक्षण बाक्यगत 'यतः-इस पद में भी विशिष्ट लक्ष्य बोध 
को अन्यथानुपपत्ति हे-- र 
वचनाथविभक्तिवाच्ययो; 
उपपन्नाञन्वयबुद्धिरथतः | 


पशुनेति पदे यथा तथा 
यतः इत्यादिपदेऽपि लक्षण || ५११ ॥ 
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अध्याये | 


योजना--यथा अर्थेतः पशुनेति पदे वचनार्थविभक्तिवाच्ययो: अन्वयबुद्धि; उपपन्ना 
तथा लक्षणे यतः इत्यादिपदे5पि ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ जैसे अर्थापत्तिप्रमाण से पशुना यजेत वाक्य के पशुनाः-इस में वचनार्थ 
( एकत्व ) और बिभक्त्यर्थ ( कारणत्ब ) का अन्वयबोध उपपन्न हो जाता है, वेसे 'यतो वा 
इमानि--इस ब्रह्म-लक्षण वाक्य के ‘ga इस पद में भी एकत्वरूप वचनार्थ तथा 
प्रकृतित्वरूप विभक्त्यर्थं का अन्बय-बोध हो जाता है ॥ १११ ॥ 
ऊपर के पद्य में निविष्ट!'अर्थतः? पद का विवरण करते हैं-- 


विधिनिष्ठवाक्यमपि बोधयति 
स्वसपेज्षितं विषयमर्थवशात्‌ | 
परमात्मनिष्ठमपि तुल्यमिदं 


(y A 
. चचसोडयोरपि तु रूपमतः ॥९१२॥ 
योजना--विधिनिष्ठवाक्यम्‌ अपि अर्थेबशात्‌ स्वमपेक्षितं विषयं बोधयति । परमात्म- 
निष्ठमपि | अतः इयोरपि चचसोः इदं तु तुल्यं रूपम्‌ ॥ ( अमिताक्षराच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --विधिपरक वाक्य भी अर्थापत्ति से अपने अपेक्षित विषय का बोध 
कराता हे । परमात्मपरक वाक्य भी (शर्थापत्तिसे अपने अपेक्षित विषय का वोध कराता है ) 
अतः उक्त दोनों प्रकार के बचनों में यह ( बचनार्थे विभकतयर्थान्वय ) समानरूप है ॥ 
भावितार्थ--यह सव कुछ प्राभाकर मत से कहा गया है । भाट्ट मत में तो विभक्त्यर्थो 
का परस्पर समानाभिधान श्रुति से अन्वय होता है और प्रकृत्यथ-प्रत्यया्थ का एकपद श्रति 
से । एकपद्‌-श्रुति की अपेक्षा समानाभिधान श्रुति के प्रबल होने से बचनाथ और विभक्त्यर्थ 
का प्रथम अन्वय और ग्रक्ृत्यथ-प्रत्ययार्थ का पश्चात्‌ अन्वय होता È ॥ ११२ || 
. __ लक्ष्यगत प्रसिद्ध स्वरूप या उपाधि को ही लक्षण कहा जाता है। जगत्कारणत्व न 
तो ब्रह्म का प्रसिद्ध स्वरूप हे ओर न ब्रह्म की उपाधि; अतः यह ब्रह्म का लक्षण कैसे 
बनेगा ९ इस आशंका का ससाधान करते हैं-- 
एकं चेतनमस्य यत्प्रकृतितामापन्नमुस्मेक्षते 
ag ब्रह्मेति A AN A क ~ 
तद्‌ Hallet निशामयेति निपुणां जते परत्रह्मणः | 
N ७ ` 0 
सिद्ध लक्षणमादरेण महता व्यावत्तयढ्‌ ब्रह्मणः 
तत्वं तच्चमसीतिवाक्यनिलयं तच्छुब्दलक्ष्यं वचः ॥५१३॥ 
योजना--अस्य जगतः प्रकृतिताम्‌ आपन्नं यदेकं चेतनम्‌ उत्प्रेच्यते, तद्‌ ब्रह्मेति 
निशामय इति वचः तत्त्वमसीतिवाक्यनिलयं तच्छब्दलच्यं ब्रह्मणः तत्त्वं महता आदरेण 
ब्यावतयत्‌ , TAAT: सिद्धं लक्षणं At ॥| ( शा० बि० Fo ) ॥ 
योजितार्थ-“इस जगत्‌ की उपादान कारणता का आश्रय जो एक चेतन उत्प्रेज्षित 
होता हे, उस ब्रह्म का श्रवण करः--यह्‌ वचन महावाक्य-गम्य, "तत्‌! xaq के भूत, ब्रह्म 
तत्त्व की पूर्णे आदर के साथ ( प्रधानादि-अनातमजगत्‌ से ) व्यावृत्ति करते हुए परब्रह्म का 
a 
सिद्ध लक्षण कहता हे ॥ 
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nU A oa ARS 
भावितार्थ--जगत्‌ का कारण कोई चेतन तत्त्व हं-यह ता अनुमान से ही सिद्ध है। 
बह एक है १ या अनेक ? इसका निर्णय यद्यपि अनुमान से नहीं होता; तथापि लाघवादि 


तकों' से उत्मेक्षित एकता भी सिद्ध है। इसी प्रकार लक्ष्य भी  सहात्राबय गत त्रह्मादे पदों 
की सिद्धि हो जाती हे, लक्षण की क्या 


के साम्ये से सिद्ध हे। महावाक्य से ही ब्रह्म को N | [चण 
आवश्यकता 0 इस सन्देह को दूर करने के लिये कहा है--ब्यावतयत्‌ । अर्थात्‌ व्याबृत्ति- 
व्येबहारो चा लक्षणास्य प्रयोजनम्‌! इस प्रकार व्यावृत्तिरूप प्रयोजन लक्षण से ही सिद्ध 
होगा; महावाक्य से नहीं | लक्षण हो अपने लक्ष्य को सजातीय आर विजातीय पदार्थों 
से व्यावृत्त करके दिखाता है l ५१३ I 
[ त्रिविधलक्षणनिरुपणय | 
उक्त लक्षण अपने लक्ष्य से सम्बद्ध हे! या असम्वद्ध ! सम्बद्ध होने पर कूटस्थ 
त्वादि की अनुपपत्ति और असम्बद्ध होने पर अपने लक्ष्य का परिचायक केसे होगा 0 
इस सन्देह की निवृत्ति के लिए लक्षण-अकार दिखाते हैं-- 
लच्यस्य लक्षणमिह त्रिविधं प्रसिद्ध 
लोके MANAG विशेषण वा | 
यह्दोपलक्षणमिमानि च लक्षणेन 
व्यावर्णयासि एथगेव तु तत्मतीहि ॥४१४॥ 
योजना--इह लोके लक्ष्यस्य त्रिविधं लक्षणं प्रसिद्धमू--स्वलक्षणम , अमुष्य विशेषणं 
वा यद्वा उपलन्षणम्‌--इमानि प्रथगेव तु लक्षणेन व्यावणयामि, तत्‌ प्रतीहि ॥ (ब०ति०छ०) ` 
योजिता्--इस लोक में लक्ष्य के त्रिविध लक्षण प्रसिद्ध हैं-(१) स्वलक्षण, 
( स्वरूप लक्षण )। अथवा (२) इस ( लक्ष्य )का विशेषण ( विशेषण लक्षण ) (३) या 
उपलक्षण | इनका प्रथक प्रथक्‌ लक्षणों के द्वारा विशेष वर्णन करता हूँ । हे शिष्य | उ 
जानने का यत्न कर ॥ 
भावितार्थ--विशेषरूप से लक्ष्य के परिचायक पदार्थ को लक्षण कहते हैं । लक्ष्य के 
परिचायक तीन ही पदार्थ होते हें--स्वरूप, विशेषण और उपाधि अतः इन तीनों को 
लक्षण कहा जाता हे । स्वरूप को स्वरूपलक्षण या स्थलक्षण, विशेषण को विशेष-लक्षण 
तथा उपाधि को तटस्थलक्षण या उपलक्षण लक्षण ॥ ५१४ I 
विशेष लक्षणों को दिखाने से qa सामान्य लक्षण दिखाना अनिवाय है, अतः | 
लक्षण किसे कहते हैं ? यह दिखाया जाता है - 


लक्छ्यार्थनिष्ठयुपलव्धमतोःन्यतो्थात्‌ 
निःशेषतो यदतिरिच्य तदर्थवस्तु | 
लक्ष्य निवेदयति लक्षणमेतदाहुः 


. सामान्यलक्षणसिदं त्रिषु लक्षणेषु ॥४१४॥ 
Rs योजना--यदू अथवस्तु लच्यार्थनिष्ठमुपलब्धम्‌ अन्यतोऽर्थात्‌ निःशेषतो5तिरिच्य 
लक्ष्य निवेदय॒ति-एतत्‌ लक्षणमाहुः | इदं fig लक्षणेषु सामान्यलक्षणम ॥ (बसन्तति० )॥ 
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लक्षण तीनों लक्षणों का साधारण लक्षण है ॥ 


भाविता्थं--यदू यस्य निःशेषतः सजातीयविजञातीयव्याधर्तकं सत्‌ यन्निष्ठमुपलभ्यते, 


तत्‌ तस्य लक्षणम यह लक्षण का लक्षण कहा जाता है। अर्थात्‌ जो धर्म निःशेषतः 
सजातीय ओर विजातीय पदार्थों से व्यावत्तेक होता हुआ जिस धर्मी में उपलब्ध होता 
है, उसे लक्षण कहा जाता हे, जैसे-'सास्नादिमत्त्वः गो का लक्षण है, क्योंकि वह गो का 
सजातीय महिषी आदि तथा विजातीय घटादि पदार्थों से व्यावर्तक है और गो में रहता 
पाया जाता है | यद्यपि यह लक्षण स्वरूपलक्षण में नहीं घट सकता; क्योंकि वह लक्ष्य 
में वृत्ति ( लक्ष्यका धर्म ) नहीं होता । तथापि लक्षण का निष्कृष्ट स्वरूप यह है-'यत्‌ प्रमितं 
सत्‌ यस्य सजातीयादिश्यः सर्वेभ्यो व्यावतेकम्‌ , तत्‌ तह्ृक्षणम्‌!॥ ५१५ ॥ 
प्रतिज्ञात प्रथम ( स्वरूप लक्षण ) लक्षण का लक्षण दिखाते हैं-- 
लक्ष्यस्वरूपमपि सद्यदमुष्य साक्षात्‌ 
0 ~ 
अथान्तराङ्कवति भेदकमेतदाहुः | 
अस्य स्वलक्तणतयैव तु लक्षणं खं 
छिद्र जलं द्रवमितीच्शमत्र लोके ॥५१६॥ 


योजना--यत्‌ लक्ष्यस्वरूपं सद्‌ अपि असुष्य अर्थान्तरात्‌ साक्षात्‌ भेदकं भवति, ` 


एतत्‌ अस्य स्वलक्षणतयेव लक्षणम्‌ आहुः | अन्न लोके खं छिद्रं, जलं द्रवम-इतीदृशम्‌ ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ --जो लक्ष्य का स्वरूप होने पर भी इस (लक्ष्य ) का लक्ष्येतर निखिल 
पदार्थों से साक्षात्‌ भेदक होता है; उसे इस लक्ष्य का स्वरूपभूततया ही लक्षण कहते हैं । 
जैसे कि लोक में आकाश का स्वरूप लक्षण है-खं, छिद्रमादि | जल का-जलं, द्रवम्‌ आदि | 
द्वितीय विशेषणलक्षण का लक्षण करते हैं-- 
स्वानुरक्तमतिजन्मकारणं 
यत्पुनर्भेजति लत्त्यवस्तुनि | 
तद्विशेषणतयाऽस्य लक्षणं 
केसरादिकमिवाइ्ववस्तुनः ।।५१७॥ 
योजना--यत्‌ लक्ष्यवस्तुनि स्वाचुएक्तमतिजन्मकारणं भवति, तत्‌ अस्य विशेषण- 
तया लक्षणम्‌ , अशवबस्तुनः केशरादिकमिव ॥ ( रथोद्धताच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ --जो लक्ष्यवस्तु में स्ववि रिष्टबुद्धि का जनक होता है, उसे विशेषणलक्षण 
कहा जाता है, जैसे अश्व का केसरादि ॥ | 
भावितार्थ--अशव की ग्न पर के वाल ( आल ) केसर कहलाते हैं । केसरादि अश्‍व 
में विद्यमान एक ऐसा विशेषण है, जो उसे अन्य पदार्थों से व्यांवृत्त करता एवं स्व-विशिष्ट 
( केशरी-इस प्रकार की ) विशिष्ट बुद्धि का उत्पादक है; अतः इसे विशेषण लक्षण कह 


जाता है ॥ ५१७ | ँ 
सं० शा० ३६ 
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स्वानुरक्तमतिजन्महेतुतां 
लक्ष्यवस्तुनि निरस्य लक्षणम्‌ | 
अस्वरूपमपि तस्य THAT 


काकवत्तदुपलक्षणं विदुः ॥५१८॥ 
योजना--लक्ष्यवस्तुनि स्वानुरक्तमतिजन्महेतुतां निरस्य तस्य अस्वरूपसपि यत्‌ 
लक्षणम्‌ , तत्‌ उपलक्षणं विदुः-काकवत्‌ ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः ) ॥ 
à योजिताथ — लक्ष्यवस्तु में स्वविशिष्टःबुद्धिहेतुता को छोड़कर स्वरूप न होने पर 
भी जो लक्ष्य का व्यावतक होता हे, उसे उपलक्षण लक्षण कहते हैं, जैसे फि काकादि ।। 
हि भावितार्थे--विशेषण लक्षण की निवृत्ति के लिये 'लक्ष्यवस्तुनि स्वानुरक्तमतिजन्म 
हेतुतां निरस्य’ कहा तथा स्वरूप लक्षण से अतिव्याप्ति हटाने के लिये कहा --“अस्वरूपस पि? 
उदाहरण दिया--काक । अथात्‌ 'काकवदू देवद्तस्य ग्रहमः--यहाँ पर काक गृह का 
विशेषण भी नहीं और स्वरूप भी नहीं; फिर भी देवदत्त के गृह का व्यावर्तक हे ॥५१८॥ 
AG का प्रकृत लक्षण इसी उपलक्षण कोटि का हे-- 
विरवोड्धवस्थितिलयप्रकृतित्वमस्य 
_चिद्वस्तुनो यदसहायपरिग्रहस्य | 
तद्वएनीयग्रुपलक्षणमेव कस्मात्‌ 
AAT लक्ष्यपद्शक्त्यविरोधहेतो! ॥४१९॥ 
योजना--अस्य असहायपरिग्रहस्य चिद्वस्तुनो यदू विश्‍वोद्धवस्थितिलयप्रकृतित्वं 
लक्षणम्‌, तदुपलक्षणमेव adia | कस्मात्‌ ? ब्रह्मतिलक्ष्यपद्शकत्यविरोधहेतोः (ao ति०) 
योजिताथ - इस अद्वितीय चिदस्तु का जो “विश्व-उत्पत्तिस्थितिलय-का रणत्व” लक्षण 
z ae उपलक्षण हो कहना चाहिये; क्योंकि इस प्रकार ब्रह्मरूप लक्ष्य पद की शक्ति का 
विरोध नहीं होता ॥ ) 
भाविताय--जगत्कारणत्व” को यदि उपलक्ष ठो 
ह का जाल ण न मानकर विशेषण माना जाय, तब 
विशेषण यावद्विशष्यभावी होने के कारण Aa को परिच्छिन्न वना देगा | तत्पद्‌ की बृत्ति से 
उपस्थापित अपरिच्छिन्न aa का विरोध होता है, अतः उसे उपाधि ही मानना उचित है। ` 
इस प्रकार जगत्कारणत्व' तटस्थ लक्षण ही सिद्ध होता हे ॥५१६ ॥ 
विशेषण-पक्त में सूचित विरोध दिखाते हैं-- 
विश्वो ्कवस्थितिलयमङृतित्वरूपम्‌ 
एकाकिनो यदिह लचणमुच्यमानम्‌ | 
TAA यदि विशेषणरूप मिष्टं 
-i AA A 
योजना-यदू इह एका किलो ae rl 
— [किना विश्वोद्धवस्थितिलयग्रकृतित्वरूपम लक्षणम उच । 
TN er : HARINA उच्यमानम्‌ | 
तदू यदि AAU विशेषणम्‌ (2 ब्रह्मतिलक्यविषयस्य पद्स्य भङ्ग; ॥ ( पे ति० Ho ) |] 
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योजिताथ--जो यहां अद्वितीय ब्रह्म का (बिश्व-प्रकृतिस्व लक्षण किया जाता हु] 

बह यदि ब्रह्म का विशेषण माना जायगा; तंव ‘Aer इस लक्ष्यविषयक पदका विरोध होगा ॥ 

भावितार्थ--ब्ृहत्यथेक Fe पद्‌ का लक्ष्य है--अखण्ड ae । 'जगत्मकृतित्व? यदि 
उसका विशेषण माना जाय, तव 'ब्रह्म' पद की शक्ति का संकोच करना होगा। इसलिए 
उक्त लक्षाण ब्रह्म का विशेषण नहीं; अपि तु उपलक्षण हे ॥ ५२० ॥ 

उपलक्षण पक्ष में लक्ष्य पद्‌ की रक्षा तो हो जाती है, किन्तु एक पद की रक्षा में 
पूरा 'लक्षणबाक्‍्य? ही काल्पनिकार्थेक हो जाने से भङ्ग हो जाता है । लक्षणवाक्य होने से 
असंजात-विरोधी भी है, अतः लक्षण को विशेषण मानना ही उचित है, इस सन्देह का 
निराकरण करते हैं-- 


लच्यार्थवाचिपदमत्र हि लक्षणार्थे 
वाक्ये प्रथानमितरद्‌ गुणभूतमाहुः | 


AN A Q 


Falta लक्ष्यविषयं च पदं समर्थं 


भूमानमेव aed न तु मर्त्यमल्पम्‌ ॥५२१॥ 
योजना--अत्र TAU वाक्य हि लच्यार्थचाचि पदं प्रधानम्‌ इतरद्‌ गुणभूतमाहुः | 
ब्रह्मेति लद्ध्यविषयं पदं भूमानसेव वदितु' समर्थम्‌ न तु मत्त्येम्‌ अल्पम्‌ ॥ (Fo ति० छ०)॥ 
योजिताथे--इस लक्षणवाक्‍्य में लक्ष्याथ-बाचक पद को प्रधान और दुसरे ( लक्ष- 
` णार्थक) पद को गौण कहते हैं । ब्रह्मम--यह लच्यार्थक पद अपरिछिन्न तत्त्व को ही 
कहने में समर्थे है, न कि परिच्छिन्न विनश्वर रूप को ॥ 
भाविताथ--लक्षण-वाक्य में पश्चात्‌ उपात्त होने पर भी लच्याथेक पद प्रधान हे; 
` क्योंकि उस का अर्थ ही उद्देश्य है, तथा जिज्ञास्य है। लक्षण तो उसी का अन्न होने 
गौण है। लक्ष्य के अनुरूप ही लक्षण करना होगा। लबयार्थक रहम’ पद बृदि घातु से 
निष्पन्न होकर “यत्र नान्यत्‌ पश्यतिः ( छां० ७२४१) आदि वाक्यों से परिलक्षित भूमरूप 
को ही कहने में समर्थ है; परिछिन्नरूप को नहीं ॥ ५२१ ॥ 
'गुणे त्बन्याय्यकह्पनाः (Go go ६।३।५.) के आधार पर लक्षणवाक्य को ही 
उपलक्षणार्थेक मानना उचित है - i 
तस्मात्मधानपदभद्धभयाद्‌ शुणाना 
युक्त ग्हीतुम॒पलच्षणगोचरत्वम्‌ । 
ब्रह्म ति चेतदुपलक्ष्यसमपंणाथम्‌ 
एवं समञ्जसमिंदं पदजातमस्मिन्‌ ॥५२२॥ | 
योजना--तस्मात्‌ ब्रह्मेति चैतदुपलच्यसमरपणार्थं प्रधानपदमङ्गभयाद्‌ गुणानाम SE 
लक्षणगोचरत्वं अहीतु युक्तम्‌ । एवम्‌ इदं पदजातम्‌ अस्मिन्‌ समञ्जसम्‌ ॥ ( बनि A 
योजितार्थ--इसलिए त्रह्मः--इस पद के लक्ष्याथ का समपण S कर 
प्रधान पद के भङ्ग:भय से गुणभूत पर्दो को उपलक्षणार्थक ही मानना युक्त है। इ 


सभी पद इस ब्रह्म वस्तु में समञ्जस दो जाते हैं ॥ हुँ 
` आवितार्थ-- त्रह्मः--इस प्रधान पदकी शक्ति का संको 


च न करना पड़े, इसलिए गुण- 
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संक्षेपशा री रके [ प्रथमे 
LL आ 


२८४ 
उपलच्य- 


पिताको उतरा दी मानना उचित हे । एवं अहम" भूत लक्षणपदों को उपलक्षणार्थक ही मानना उचित है। एवं ब्रह्म--इस पद्‌ का 
समर्पण प्रयोजन सिद्ध हो जाता हे ॥ ४२२ ॥ 
उक्त लक्षण का प्रयोजन दिखाते हे- 
लक्ष्यस्वरूपकथनाय न AAAI 
At A च्छ 
नाप्यस्य वाचकामद पदामत्यमुष्स | 
[aS 6 
व्यावृत्तमेतदखिलादितराथजातात्‌ 
इत्येतदेव वदितुं ननु . लक्षणानि | ५२३ ॥ 
योजना--लक्षणानि न लक्ष्यस्वरूपकथनाय, नापि इदं पदम्‌ अस्य वाचकम्‌? 
इत्यमुष्मे । एतत्‌ अखिलात्‌ इतराथजातात्‌ व्यावृत्तम्‌-इत्येतदेव R लक्षणानि ननु ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ “Ame 
योजितार्थ-लक्षण न तो लक्ष्यस्वरूप का कथन करने के लिए हें, ओर न “यह षद्‌ 
इस अर्थे का वाचक है?-यह दिखाने के लिए ही। यह (लक्ष्य वस्तु) निखिल इतर 
( अलच्य ) पदार्थ-बगे से व्यावृत्त ( भिन्न ) हे - यह कहने के लिए ही लक्षण होते हैं ॥ 
€ bas bat ` x 
भाविताथ --कुछ लोग लक्षण का प्रयोजन मानते हें -'लक्ष्य स्वरूप का परिचय 
कराना? | इसीलिए प्रमाणान्तर से अज्ञात ब्रह्मस्वरूप लक्षण से जाना जाता हे । दूसरे 
विद्वानों का कहना हे कि “सत्यं ज्ञानमनन्तम' आदि भ्रृतियां ही उसके स्वरूप का वोध 
कराती हैं । लक्षण वाक्य लक्ष्य-स्वरूप का परिचायक नहीं होता, जैसे कि “यः TAS शेते , 
० € ~ न >. 
स राजा? - यहां पर्यडूशायित्व राजा का स्वरूप नहीं होता । अतः लक्षण का प्रयोजन है - 
संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध वोधन | सिद्धान्ती दोनों पक्षों में क्रमशः दोप दिखायेगा ॥ ५३३॥ 
लक्ष्य के अज्ञातस्वरूप का लक्षण ज्ञापक नहीं हो सकता - 
लक्ष्यस्वरूपमुपलभ्य तदेकनिष्टं 
Tq पम 2०५ ` 
te ट्वा च लक्षणामनेन तदेव लक्ष्यम्‌ | 
बत्य वोधयितुग्रुत्सहते जनोऽयं 
NEN A 
तत्त्वात्तरांदांत यतः गरतिपन्नसेतत्‌ ॥ ४२४ Ill 
क उपलभ्य, तदेकनिष्ठ लक्षणं दृष्टा च अनेन तदेव we 
pod Sa वाधायितुम्‌ अयं जनः उत्सहते | यतः एतत्मतिपन्नम्‌ ( अतो नाज्ञातः 
ज्ञापन लक्षणऋत्यम्‌ )  ( वसन्ततिलकाच्छन्द: ) ॥ 
योजिताथ --किसी च्य के स्वरूप का रि > = 
gfe लक्षण को देखकर छ से ह्य के स्वरूप का निश्चय करके तथा उस लक्ष्यमात्र मे 
दूसरे को जनने के लिए पुरुष इच होता 5 उसी लच्य को इतरपदाओं' से पथक्‌ करे 
> ` a त हाता ण्य निरि से + E णा 
का प्रयोजन नहीं बनता ॥ टात: Sac asl ci 
माविताथ- ज्ञात लक्षण ही कार्य गोता है 5 
का ज्ञान आवश्यक है सनम erat दाता है। लक्षण के ज्ञान से पहले ल्य 
न हो सके षमी का ज्ञान न होने पर लक्षणरूप धर्म का ज्ञान भी 
दवा सकगा | अतः लक्ष्य का स्वरूपज्ञान लक्षण SAN 
ण का कृत्य नहीं हो सकता ॥ ५२४ ॥ 


संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध-बोधन भी लक्षण का प्रयोजन नहीं हो सकता-- 
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अध्याये | लक्षणप्रयोजननिरूपणम्‌ २८५ 
संज्ञासंज्ञिसमन्वयावगतये नेष्टं FASTA 
व्यावृत्तिप्रतिपत्तिमात्रजनकं लच्ये भवेदन्यतः | 
è fos N ७ 
लक्ष्यं लक्षणवर्त्मना हि जगति व्यावतंयन्तो5न्यतः 
तत्तहक्षणमादरेण महता Aad वादिनः || ५२४ ॥ 
योजना--क्कचित्‌ संज्ञासंज्िसमन्वयाबगतये, लक्षणम्‌ इष्टं न। ( लक्षणं) लक्ष्य 
‘sega: व्यावृत्तिप्रतिपत्तिमात्रजनकं भवेत्‌ जगति हि वादिनः लक्षणवत्मेना अन्यतः 
लक्ष्य व्यावतंयन्त; AHSAN महता आदरेण संगृह्ृते | ( शा० वि० Fo ) | 
योजिताथ --कहीं भी संज्ञा-संज्ञी का सम्बन्ध-ज्ञान कराने के लिये लक्षण नहीं 
माना जाता, किन्तु लक्षण अपने लक्ष्य की इतर पदार्थो से व्यावृत्तिमात्र का ज्ञान करता है । 
लोक में वादिगण लक्षण के द्वारा इतर पदार्था से लक्ष्य की व्यावृत्ति करने के लिये ही 
तत्तत्‌ लक्षणों का सादर संग्रह किया करते हैं ॥ 
भाविताथ --'गन्धवत्त्व! प्रथिवी का लक्षण हे, अर्थात्‌ प्रथिवी पद-त्राच्य का लक्षण 
गन्धवत्त्व है-इस प्रकार लक्षण के ज्ञान के पूर्वे ही संज्ञा-संज्ञि-सम्वन्ध का ज्ञान हो जाता है, 
वह लक्षण का aS केसे बनेगा? वादिगण केवल एकमात्र प्रयोजन के लिये लक्षणों 
का आदर किया करते हैं, वह हे--इतर-ठ्याबृत्ति ॥ ५२५ ॥ 
उक्त न्यायका प्रकृत में उपसंहार करते हैं-- 
तस्माद्‌ ब्रह्मणि वाच्यवाचकयुजासिध्ये श्रुतिनाऽभ्यधात्‌ 
जन्माद्यस्य समीक्षितस्य जगतो यद्‌ ब्रह्मणो लक्षणम्‌ | 
नापीदं स्वकरूपबोधनपरं संकीर्तितं ब्रह्मणः | 
कित्वत्रह्मपदार्थतो5्स्थ सकलाद्वयाइत्तता सिद्धये ॥५२६॥ 
योजना--तस्मात्‌ श्रतिः यद्‌ ब्रह्मणो लक्षणम्‌ अभ्यधात्‌ 'समीक्षितस्य अस्य जगतः 
जन्मादि’ । तत्‌ ब्रह्मणि वाच्यवाचकयुजासिध्ये न । नापि इदं ब्रह्मणः स्वरूपबोधनपर 
संकीर्तितम्‌ | किन्तु सकलात्‌ अन्रह्मपदार्थतो अस्य व्यावृत्ता सिद्धये ॥ ( शा० वि० Fe) I 
योजिताथ-इसलिए श्रति ने जो ब्रह्म का लक्षण किया हे-इस प्रत्यक्षभूत जगत्‌ 
का जन्मादि? | वह ब्रह्म में वाच्य-वाचक सम्बन्ध की सिद्धि के लिये नहीं और ल अदा 
स्वरूप-बोधन करने के लिए ही लक्षण किया है; किन्तु सकल ब्रह्मेतर पदार्थों से इस 
( ब्रह्म ) की व्यावृत्ति सिद्ध करने के लिये ।। ५२६ ॥ 
वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, तब ब्रह्मेतर से ब्रह्म की व्यावृत्तिळूप लक्षण 
का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा ? इस शक्का का समाधान है-- 
$ S ç a a च 
परिच्छिन्नवस्तुव्यवच्छेदसिध्ये 
~ _Q è 
जगाद श्रुतिलेक्षणं अह्मणस्तत्‌ | 
~~ 0 
परिच्छिन्नता प्रापिता पचे | 
परजह्मणस्तन्निषेधाथंमेतत्‌ ॥ ४२७ ॥ 
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२८६ । संचेपशारीरके [ प्रथमे 
योजना श्रुतिः ब्रह्मणः seat. पारच्छिन्नयस्तुव्यवच्छेदसिध्ये जगाद | gAn 
परब्रह्मणः परिच्छिन्नता प्रापिता, तन्निषेधार्थेम्‌ एतत्‌ ॥ 
योजिताथी--श्रति ने ब्रह्म का वह लक्षण परिच्छिन्न पदार्थो से ब्रह्म का व्यवच्छेद 
सिद्ध करनेके लिये किया है । वस्तुतः सांख्यादि के मतसे ब्रह्म (जगत्कारण) में परिच्छिन्नता 
प्राप्त होती हे, उसकी निवृत्ति के लिये यह लक्षण हे ॥ 
आाविता्थ--यद्यपि परमार्थे दृष्टि से ब्रह्मभिन्न कुछ भी नहीं, तथापि अविद्या- 
कल्पित अनन्त ब्रह्मेतर पदार्थ हैं, जिनसे ब्रह्म की व्यावृत्ति सिद्ध करनी हे | वस्तः सांख्यादि 
मतों से जगत्‌ के कारण में जो परिच्छिन्नता प्राप्त होती है, उसे ब्रह्म से हटाना, यहाँ लक्षण 
का परम ध्येय हैं ॥ १२७॥ 
जगत्‌-कारण में परिच्छिन्नत्व-प्रसञ्जक पूर्वपक्त दिखाते हुए श्रुति का परम तात्पर्ये 
दिखाते हैं-- 


कालस्वभावपरमाखसुभ्रृत्मधान- 
स्कन्धग्रतीत्यखिलशत्यकथाग्रसंगे । 
जन्मादिसत्रमबतीर्णमियं श्रतिश्च 
तस्मादिदं परमिदं द्वितयं ग्रवृत्तम्‌ ॥ ५२८ ॥ 
योजना-कालस्त्रभावपरमाण्वसुञ््रधानस्कन्धप्रतीत्यखिलशून्यकथाप्रसंगे जन्मादि- 
सूत्रम्‌ अवताणम्‌ , इय श्रुतिश्च | तस्माद्‌ इदम्परम्‌ इदं द्वितयं प्रवृत्तम्‌ ॥ (चसन्ततिलका८) ॥ 
_ योजिताथ --काल, स्वभाव, परमाणु, जीव, प्रधान, पञ्चस्कन्ध, प्रतीति ( विज्ञान ) 
अखिल शून्य -इन वादों के कथा-परसङ्ग में जन्माद्यस्य यतः” (Ao सू० ११३ ) यह 
सूत्र तथा 'यतो वा इमानि भूतानि’ ( ते० ३।१।१ ) यह श्रुति प्रवृत्त हुई है ॥ 


° x 
aim 2 काल को, स्वभाववादी ( चार्वाक ) स्वभाव को, वेशेषिक 
णुः T SED की ` 
= Seal > n अदृष्ट को सहायता से जीव को, कापिल त्रिगुणात्मक प्रधान 
> सात्रान्तक तथा वभाषिक रूप-विज्ञान-वेदना-संज्ञा-संस्काररूप पाँच स्कन्धो को, योगा- 
चार छ्षणिकविज्ञान को, माध्यमिक qaaa को जगत्‌ का कारण मानते हैं। इनके 
मतोंसे जगत्‌ कारणमें परिच्छिन्नत्व प्रसक्त होता है; उसकी निवृत्तिके लिये 'जन्माद्यस्य यतः? 
सूत्र Z faa J = > श्र Os हें 
यह सूत्र तथा यतो वा इमानि’ आदि श्रियां प्रवृत्त हुई हैं । उनका आशय यह कि जगत्‌ 
Et बाते हैं चेतन ही हो सकता है, अचेतन नहीं; अतः समस्त अचेतन कारणबाद निरस्त 
à जाते हैं । Sug चेतनाधिप्ठित होकर ही कारण वन सकते हैं | उनके अधिष्ठाठ 
तन का संयोग उनसे हो 0 छे ; aN 
दण्ड से होता 3 | ae! अनिवाये ह्‌, क्योंकि दण्डादि करे अधिष्ठाता कुलाल का संयोग 
विला तु परमाणु निरत्रयव हे, उनमें संयोग सम्भव नहीँ । जगत्‌ का 
चडि = जार उपादानकारण प्रयक्‌ प्रथक्‌ मानने में गौरव है, अतः एक ही अपरि- 
AA चतन जगत्‌ का कारण है, यह सिद्ध होता है ॥ ५२८ N 


अधिष्ठाता का अधिष्ठेय से भेद 


अनुभवसिद्ध है। इस = मे 
परिच्छिन्नता पुनः सम्भावित हे-- ड ZRI इस प्रकार प्रत्यगात्मा 
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निमित्तं च यत्कारणं जन्मभाजाम्‌ | 
परिच्छिन्नताऽस्यापि संभावितेव 
प्रतीचोऽस्यभेदे परेरुच्यमाने ॥ ५२९ || 
_ योजना--जन्मभाजां योनिः निमित्तं च यत्कारणम्‌ , अस्यापि अधिष्ठात्रधिष्ठेय- 
भावेन अस्य प्रतीचो भेदे परेरुच्यमाने परिच्छिन्नता सम्भावितैब ॥ ( go प्र Fo )॥ 
योजिताथ-जन्म प्रपञ्च का जो उपादान कारण तथा निमित्त कारण हे । उन दोनों 
का अधिष्ठाता तथा अधिष्ठेयरूप में नेयायिकादि भेद बताते हैं, अतः इसमें परिच्छिन्नता 
पुनः सम्भावित हे ॥ ५३०॥ 
उक्त सम्भावना का निराकरण करते हैं-- 
ततस्तन्निपेधार्थमेतद्‌ बभाषे 
aaa तद्भिन्नता तस्य कस्मात्‌ | 
तीचोऽपि हि ब्रह्मताः नित्यसिद्धा 
दृशो भेदसिद्धिनिरालम्बनेति ॥ ४३० ॥ 
योजना--ततः तन्निषेधार्थः श्रतिः एतद्‌ ब्रह्म वभाषे । तस्य तद्धिन्नता कस्मात्‌ ? हि 
प्रतीचोऽपि ब्रह्मता नित्यसिद्धा | शो भेदसिद्धिः निरालम्वनेति ॥ ( भु० प्र० छ० ) ॥ 
योजितार्थ--इसलिए परिच्छिन्नता का निषेध करने के लिए ( 'यतो वा इमानि?- 
श्रुति ने ब्रह्म का प्रतिपादन किया है । उसी का उससे भेद कैसे होगा ? क्योंकि जीव में भी 
त्रह्मरूपता नित्यसिद्ध है; स्वयम्प्रकाश ज्ञानस्वरूप हृगात्मा में भेद-बुद्धि निरालम्बन है ॥ 

_ भाविताय --तार्किकादि भेदवादियो की ष्टि से ईश्वर और जीव में जो भेद बताया 
जाता है, उसकी निवृत्ति करने के लिए श्रुति ने अभिन्ननिमित्तोपादान कारणरूप ब्रह्म का 
प्रतिपादन किया है | अधिष्ठाता चेतन और अधिष्ठेय चेतन का भेद सम्भव नहीं | दोनों 
ज्ञानरूप हैं, रुवयम्प्रकाश हैं । अतः जीव ब्रह्म से अत्यन्त अभिन्न है। इस प्रकार एक 
अखण्ड चेतन ही सिद्ध होता है ॥ ५३० ॥ 

निमित्तकारण, उपादाकारण तथा जीव के आशाङ्कित भेद का उच्छेदक है-- 
७ [५ ७ 
जगत्कारणत्व पुनयत्र दृष्ट 
5 A ` 
न तल्लचण तत्स्वरूपप्रासद्धय | 
स्वरूपे यतो लक्षणे दृश्यमाने 
aAa ततो लक्ष्यवस्तुस्वरूपम्‌ ॥५३१॥ 
योजना--यत्र जगस्कारणत्वं लक्षणं दष्टमू , तहृत्तणं तत्स्वरूपसिद्धयै न भवति; 
यतः स्वरूपे दृश्यमाने लक्षणम्‌ | ततः लक्ष्यवस्तुस्वरूप प्रसिदधम्‌ ॥ (Gag Ts) ॥ 
योजितार्थ--जिस लक्ष्य में जगत्कारणत्वरूप लक्षण देखा गया हे, वह लक्षण उस 
लक्ष्य की स्वरूप-सिद्धि के लिए नहीं होता | क्योंकि दृश्यमान लक्ष्यस्वरूप मे ही लक्षणज्ञात 
होता है, अतः लक्षणकाल ही में लक्ष्यस्वरूप का निश्चय हो जाता है || ४३१ ॥ 
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वळ क. पल्स 


a का अमिन निमित्तोपादनल जह का लक्षण किया गया । बहा जिज्ञासा होती 
है कि प्रमाणान्तर से ज्ञात लक्षण का उक्त श्रुति अनुवादमात्र करती हे १ या अज्ञात्तलक्षण 


का ज्ञापन भी करती है! दवितीय पक्ष में श्रुति अखण्डाथक नहीं रहेगी; क्योंकि उसका 


Ly ~ — ` 
लक्षण और लय दोनों के प्रतिपादन में तात्पये माना जाता दै; कवल अखण्ड ल्य के 


५'_ ७ Bi `~ ~ 
प्रतिपादन में नहीं | अतः प्रथम पक्ष द्वी मानना होगा | किन्तु ऐसा कोई लोक में प्रमाणा- 


न्तर नहीं, जो उक्त अभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूप लक्षण का प्रतिपादन करता हो--यह 
7 
शङ्का करते हैं-- 


निमित्तं च योनिश्च यत्कारणं तत्‌ 
रं ब्रह्म सर्वस्य जन्मादिमाजः | 
इति स्पष्टमाचष्ट एषा श्रुतिनः 
कथं सिद्धवछक्षणं सिद्धिवाह्मम्‌ ॥ ५३२। 
बोजना--सर्वस्य जन्मादिभाजः यत्‌ निमित्तं कारणं योनिश्च, तत्‌ परत्रह्म--इति fas- 
चत्‌ लक्षणं नः एषा श्रुतिः स्पष्टम्‌ आचष्टे | सिद्धिवाह्य कथम्‌? ( भु० प्र० छ० )॥ i 
योजितार्थ--संमस्त कार्यप्रपञ्न का. जो निमित्त कारण भी ह ऑर उपादान भो, वह 
परब्रह्म है--इस प्रकार का प्रमाणान्तरसिद्ध जैसा लक्षण हमारे लिए यह श्रुति स्पष्टरूप 
से कह रही है । अतः उक्त लक्षण लोक प्रसिद्ध केसे होगा ? i 
मावितार्थ'--'यतो वा इमानिः--इस श्रुति का एकमात्र तात्पये अखण्ड लक्ष्याथ के 
बोधन में ही है; लक्षणादिके बोधनमें नहीं | लक्षण का तो केवल अनुवादमात्र कर देती हे । 
अतः यह आवश्यक हो जाता है कि यह लक्षण और किसी प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए, 
अन्यथा उक्त श्रति उसका सिद्ध ( ज्ञात ) के समान उल्लेख क्यों कर कर सकेगी ! ॥ ५२२॥ 
किन्तु उक्त लक्षण में और कोई प्रमाण लोकप्रसिद्ध नहीं - 
न adei कारणं लोकसिद्धं 
TA TI तेन लक्ष्यम्‌ | 
व्यवस्थापयन्ती प्रवृत्तेवमेषा 
विधत्ते$नुवक्तीति चैतद्विरुद्धम्‌ ॥५३३॥ 
योजना--ईह॒शं कारणं न खलु लोकसिद्धम्‌ , यतः तहृत्तणम्‌ अनूद्य तेन लच्यं व्यवः 
स्थापयन्ती एषा एवं परवृत्ता | विधत्ते अनुबक्ति च एतद्विरुद्धम्‌ ॥ ( भु० To Fe ) ॥ 
योजिताथ--ऐसा कोई प्रमाण निश्चितरूप से लोक में प्रसिद्ध नहीं कि जिससे ज्ञात 
लक्षण का अनुवाद करके उस ( लक्षण ) से लक्ष्य की व्यवस्थापना करती हुई यह ( श्रुति ) 


Cw ~ A nA 000 
प्रवृत्त हुई है । (श्रुति ही उक्त लक्षण का) विधान भी करती है और अनुवाद भी 
यह विरुद्ध हे ॥ 


भाविताथ--काडे ऐसा लौकिक प्रमाण नहीं, जो ब्रह्म में जगज्ञन्मादिमत्त्व का विधान 
करता हो | 'नानुवादो5पुरोबादः' के आधार पर जिसका पूर्व विधान नहीं हो चुका, उसका 
अनुवाद नहीं हों सकता । अतः यहां इसी ( यतो वा इमानि? ) श्रुति को उक्त लक्षण का 
विधायक भी मानना होगा | यह अत्यन्त विरुद्ध हे कि वही श्रुति लक्षण का विधान भी क 
ओर अनुवाद भी ॥ ५१३३ ॥ 
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अध्याये | अनुवादत्वान्यथानुपपत्या विधिकल्पनम्‌ a 
उक्त आशङ्का का परिहार किया उक्त आशङ्का का परिहार किया जाताहु- कक. 0 —— 
अनुवददिदमेव वाक्यमर्थात्‌ 


उपनयतीदृंशकारणं प्रसिद्धम्‌ । 
अचुवद्नसशक्यमन्यथा स्यात 
अवगतगोचरमेच हीदमिष्टस्‌ ॥४२४॥ 
योजना--इद्मेव वाक्यम्‌ इंच्शकारणं प्रसिद्धम्‌ अडुवदत्‌ अर्थात्‌ उपनयति | अन्यथा 
अनुवदनम्‌ अशक्यं स्यात्‌ ; हि अवगतगोचरमेव इदम्‌ इम्‌ ॥ ( पुष्पितामाच्छन्द्‌ः ) ।! . 
योजिताथ --यही ( “यतो वा इमानि? ) वाक्य ऐसे प्रसिद्ध कारण का अनुवाद करता 
हुआ अर्थात्‌ उसका विधान भी कर देता हे । अन्यथा अनुवाद नहीं हो सकेगा; क्योंकि 
विहित विषय का ही अनुवाद माना जाता है ॥ 
भाविताथ--“यतो वा इमानि”-यह वाक्य ही जगत्‌ का अधिष्ठाता तथा उपादान 
कारण जो एक सर्वेज्ञ सवेशक्ति-समन्वित चेतन कारण सम्भावित है, बह ब्रह्म है?--इस प्रकार 
कारण का ज्ञात विषय के समान अनुवाद करता है । अनुवाद के पूर्वे उसका विधान आव- 
श्यक है, अतः यही वाक: उसका अर्थात्‌ विधायक भी माना जाता है ॥ ५३४॥ 
अनुवाद के वल पर अर्थात्‌ विधि-सिद्धि में दृष्टान्त देते F— 
यथा विशिष्टस्य विधानतोऽर्थात्‌ 
विशेषणानां घटते विधानम्‌ | 
स्थितेऽनुवादेऽपि तथेह योज्यम्‌ 


अनूद्यमानेशपि जगन्निदाने ||१३५॥ 
योजना--यथा विशिष्टस्य विधानतः अर्थात्‌ विशेषणानां विधानं घटते; तथा इहापि 
अनुवादे स्थिते saga जगन्निदाने विधानं योज्यम्‌ ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥ 
योजिताथ --जैसे विशिष्ट-विधि को देखकर अर्थात्‌ विशेषण का विधान माना जाता 


है; वैसे ही यहां भी अनुवाद के विद्यमान- होने पर अनद्यमान जगत्कारण का विधान 
अर्थात्‌ मानना होगा ॥ 


भाविताथ - जैसे 'सोमेन यजेत?--इस वाक्य से सोम द्रव्य-विशिष्ट याग का विधान 
माना जाता है । किन्तु वहां विधि प्रत्यय एक ही है, विशेष्य ( याग ) और विशेषण (सोम) 
दोनों का शब्दतः विधान सम्भव नहीं ; अतः वहां विशिष्ट-विधि की अन्यथाबुपपत्ति से 
विशेषण का विधान माना जाता है । वैसे ही प्रक्रत में भी अनुवाद के बल पर अर्थात्‌ 
कारण-विधान सिद्ध हो जाता है ॥ ५३४ ॥ 
अनुवादक वाक्य को ही विधायक मानने पर (५३३ पद्य में) कथित विरोध उपः 
स्थित होता है - इस आक्षप का परिहार है- 
अथ वाऽनुवादश्ुपलभ्य ततोऽ 
नुपपद्यमानवपुषः प्रमितेः । 
अपरं निमित्तमिह कल्प्यमिति 
प्रवदन्ति केचिदमियुक्ततराः ।। ५३६ 


Go शा० ३७ 
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बोजना अथवा अनुवादम्‌ उपलभ्य ततः अजुपपद्यमानवपुषः प्रमितेः अपरं निमित्त 
इह करप्यम्‌ - इति केचित्‌ अभियुक्ततराः प्रवदन्ति ॥ ( प्रमिताक्षराच्छन्दः ) ॥ | 
योजिता अथवा अनुवाद को देखकर उससे अनुपपद्यमान अर्थ की पिति के 
बोधक दूसरे वाक्य की यहां कल्पना कर लेनी चाहिए- ऐसा भी कुछ पूज्य आचार्य 
कहते हैँ ॥ नै 
आविताध--इस पक्ष में अनुवाद-वाक्य ही विधायक नहीं माना जाता, अपि तु, 
श्रत वाक्य अनुवादक और अश्रुत कल्पित वाक्य विधायक माना जाता हैं, अतः उक्त 
विरोध उपस्थित नहीं होता ॥ १३६ ॥ 
विशिष्ट-विधि-स्थल पर भी ऐसा समझना चाहिए — 
A AN AA 
ANY वाशष्टावधा वचनान्तरातू 
अनुपपत्तिवलाबुमितादिह | 
विधिरशेषविशेषणगोचरो 
न तु पुनस्तत एव विधानतः ॥५३७॥। 
योजना--विरिष्टबिधौ अपि अनुपपत्तिवलाद्‌ अनुमितात्‌ बचनान्तरात्‌ अशेषगुण- 
गोचरो विधिः; न तु पुनः ततः बिधानत; एव ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजितार्थ--सोमेन यजेत'- आदि विशिष्ट विधि स्थल की विशिष्टविध्यन्यथा- 
नुपपत्ति के बल पर कल्पित वाक्यान्तर से ही निखिल सोमादि गुणों का विधान होता है; 
न कि उसी श्रुत बिधि वाक्य से ॥ ५३७॥ 
“यत्तो वा इसानिः- इस वाक्य से उपस्थापित लक्षण के द्वारा जो लोग ब्रह्म का 
अनुमान किया करते हैं, उनका निराकरण किया जाता है - 


जन्मादिल्षणमिदं जगतो यदुक्त 
सद्ब्रह्मणस्तदिह चिहनतयोपदिष्टम्‌ । 

नास्मिन्‌ प्रमाणमपरे पुनरेतदेव 
्रह्मग्रमाणमनुमानश्ुदीरयन्ति ॥ ५३८ || 


योजना--इद्‌ं जगतो जन्मादि सद्न्रह्मणो यत्‌ लक्षणम्‌ उक्तम्‌; तत्‌ इह चिह्ृतया 
उपदिष्टम, न अस्मिन्‌ प्रमाणम्‌ । अपरे पुनः एतदेव अनुमानं ब्रहमप्रमाणम्‌ उदीरयन्ति॥ 
( वस॑न्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 

योजिताथं--यह जो 'जगञ्जन्मादि’ सत्‌ ब्रह्म का लक्षण कहा गया है, वह इस ब्रह्म 
का लक्षक सात्र कहा गया है, न कि इस ब्रह्म में प्रमाण । जैसा कि नेयायिकादि उसे ही ब्रह्म॑ 
सं अनुमान प्रमाण मानते हें ॥ 
, भाविताथ-“जगज्जन्मादिकारणत्व१--यह ब्रह्म का लक्षण , बरह्म का व्यावर्तक मात्र 
हे--यह कहा जा चुका है ( नेयायिकादि इस लक्षण को हेतु बनाकर जो AGATA 
इश्वर में किया करते हैं, वह सबेथा अनुचित है ।। ५३८ ॥ 


अघुमानवाद्यों का अभिप्राय प्रकट करते हुए उस में दोष दिखाते हैं-- 
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कार्यानुमानपरतन्त्रमिदं हि शास्त्र 
शास्त्रस्य नोपकरणं तदितीक्षमाणाः | 
तदू दुर्घटं न खलु कारणमद्वितीय॑ 
चैतन्ययुक्तमिति कार्यवशात्मतीमः ॥ ५३९ ॥ 
योजना-इई हि शास्त्रं कार्यानुमानपरतन्त्रमू, तत्‌ शास्त्रस्य उपकरणं न--इतीक्ष- 
माणाः | तत्‌ दुर्घटमू ; अद्वितीयं चैतन्ययुक्त कारणं कार्यवशात्‌ न हि प्रतीमः || (ao ति० ) 
भावितार्थ--यह ( “यतो वा इमानि’ ) शास्त्र कार्यानुमान के अधीन है, वह 
( अनुमान ) शास्त्र का उपकरण नहीं->ऐसा मानकर ( नेयायिकादिगण अनुमान किया 
करते हैं )। वह दुर्घट है; क्योंकि उस अद्वितीय चेतनरूप कारण को हम अनुमान से 
प्रमाणित नहीं करते ।! 
भावितार्थ--उक्त स्थल पर 'अनुमानवादियों का यह दूषित आशय था कि कार्य- 
लिङ्गक अनुमान से अनुमित इश्वर का ही अलुवादमात्र शास्त्र करता है, अज्ञात-ज्ञापन नहीं | 
इस प्रकार अनुमान को प्रधानता देकर शास्त्र को गौण बना देना चाहते थे। किन्तु उनका 
मनोरथ कदापि सिद्ध नहीं हो सकता; क्‍योंकि जिस अलौकिक अद्वितीय चिदूगगनमें मानवीय 
विचारों का पक्षी कभी उड़ान कस ही नहीं सकता, उसका किसी हेतु से व्याप्ति-दशेन और 
अनुमान होगा--यह कभी सम्भव ही नहीं | अपौरुषेय वेद, जो एक महान्‌ समर्थे प्रमाण दै, 
बह भी उस अगम तत्त्व की ओर संकेतमात्र ही कर सकता है ॥ ५३६ ॥ 
उस सर्वज्ञ स्वयंप्रकाश तत्त्व का व्याप्ति-पह यदि सम्भव नहीं, तब उसमें किसी 
शब्द का शक्तिम्रह भी कैसे होगा ? इस शंका का समाधान किया जाता है-- 
वेदान्तवाक्यमिह येन पथा प्रवृत्त 
लोकप्रसिद्धपदशक्तिमुपाददानम्‌ | 
विश्वोद्भवस्थितिलयग्रकृतो निमित्ते 
सच्चित्सुखात्मनि परात्मनि नेवमन्यत्‌ ॥१४० ॥ 
योजना--लोकप्रसिद्धपदशाक्तिम्‌ उपाददानं वेदान्तवाक्यं इह्‌ येन पथा विश्वोद्धवस्थि- 
तिलयप्रकृतौ निमित्ते सच्चित्सुखात्मनि परमात्मनि प्रवृत्तम्‌, एवम्‌ अन्यत्‌ न ॥ ( ao ति० ) 
योजितार्थ--लोक-प्रसिद्ध पद-शक्ति का अनुसरण करके वेदान्त वाक्य जिस मागं 
से इस जगत्‌ के उपादान तथा निमिन्तकारण, सचित्सुखरूप परब्रह्म मे भ्रट होते हैं, बैसे 
अन्य कोई ( प्रमाण प्रवृत्त नहीं हो सकता ) ॥ ; 
योजितार्थ--शब्द में अचिन्त्य शक्ति है, वह श्रपने लक्षणा-मार्ग से सूच्मातिसूच्म 
तत्त्व तक पहुंचने का साम्ये रखता है। वैसा साम्य और किसी भी अछुमानादि 
प्रमाण में नहीं कि उस अप्रमेय तत्त्व की प्रमा उत्पन्न कर सके ॥ ५४० ॥ ; 
। कणाद-मत में श्रति वाक्यों की प्रवृत्ति उसी कारणसामान्य में मानी जाती हे जो कि 
कार्येलिङ्गक अनुमान से अनुमित होता हे; क्योंकि शब्द स्वतन्त्र प्रमाण नहीं, 'अनुमान- 
सापेक्ष है। इस मत का निराकरण करते हैं - 


re 6“ 
————— 
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२६२ संत्तेपशारीरके ES 
n e 
भङ्क्त्वा कथश्विदनुमानवशेन सिद्ध 

सर्वेश्वरे कशशुगादिभिरुच्यमाने | 

A ™ ~ 
वेदान्तवाक्यमपि योज्यसतोञ्चुमाने 
A e ~~: e 

सापेक्षतोपनिषदां यदि साहसं तत्‌ ॥ ५४१ ॥ 

योजना--अ्रनुमानबशेन सिद्धे कणाभुगदिभिः उच्यमाने परमेश्वर वेदान्तवाक्यं 
asza कथञ्चित्‌ योज्यम्‌ | अतः उपनिषदाम्‌ अनुसाने सापेक्षतेति यदि ; तत्‌ साहसम्‌ ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ-_अनुमान प्रमाण से अनुमित, कशाद-कथित परमेश्वर में वेदान्त वाक्यों 
को (अपने मुख्य अर्थ से तोड़कर ) किसी न किसी प्रकार जोड़ देना चाहिए। अतः 
उपनिषद्‌ वाक्यों में अनुमान की सापेक्षता है--यह कहना साहसमात्र है ॥ 

भाविताथ --श्रति का अद्वितीय ब्रह्म के साथ उपक्रमादिप्रमाणों से सिद्ध स्वारसिक 
सम्बन्ध हे, उसे तोड़कर वेशेषिकों-द्वारा अनुमित सद्वितीय चेतन के साथ सम्बन्ध जोड़ना 
~ a ` ` ७० 
वेसा ही दुःसाहस है, जैसा कि अग्नि के स्वभाव-सिद्ध दाहकत्व का अपलाप करके उसमें 
शीतलत्व का अनुमान करना ॥ ५४१ ॥ 


वेशेपिकों के दुःसाहस को प्रकट करते हैं-- 
निष्कारणं श्रृतिशिरोवचनस्य मः 
ये वर्णयन्ति सहसा स्वमनोरथेन | 
दीप्तस्य दावदहनस्य न ते किमर्थ 
ज्वालां पि्न्ति कथनीयमिदं बहुशः ॥ ५४२॥ 


योजना--ये स्वमनोरथेन श्रुतिशिरोवचनस्य निष्कारणं भङ्गः संहसा वर्णयन्ति, 
प्रस्य दाबदहूनस्य ज्वालां किमथ न पिवन्ति ? इदं age: कथनीयम्‌ ? ( ao ति० )॥ 


R NTN A ARN गं 
योजिताथ --जो लोग अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए वेदान्तबाक्यों का अकारण 


भङ्ग सहसा कर देते हें, वे प्रदीप्त बनारिन की ज्याला को it 
z र गे ज्वाला को ( शीतल मान कर) क्यों नहीं 
पी जाते ? यह वेशेषिकाचार्य बतावें ? । ॥ 


fr 


तेद्‌ 


जहाँ e e ता कम $ 
वाक्यों क। मुख्यार्थ-भङ्ग करना ही हर seus (अडुपप त्तिकेलो ; 
वाक्यों के मुख्यार्थं का अक स ह आर मानान्तरागोचरार्थक न्यायाजुगत श्रुति 
सकते हैं, वे दावाग्नि को छि तो अति साहस है। जो लोग ऐसा दुःसाहस कर 
न eee करके पान करने का साहस क्यों नहीं करते ! 
श्रुति की नेसगिं दाह-पक्षपात के समच वे वैसा करने में विवश हैं, तब भगवती 
OS ® नसागक अद्यावभासकता के सामने भी उन्हे नतमस्तक होना पड़ेगा ॥ ५४२ ॥ 


यदि श्रुति से सद्वय ईश्वर का प्रतिप à 
ne i दन नहीं हो सकता, तब जगदुपादनत्वरूप से 
सचित्सुखात्मा का प्रतिपादन नहीं हो सकता, ऐसी शङ्का करते Y : 
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ननु सच्चिदादिवपुषी जगतः 
प्र कृतित्व्ोधनमकारणकम्‌ । 


परमात्मनो न हि पदार्थयुजा 


रहितेह संभवति योग्यतया ॥५४३॥ 
3 योजना--ननु सञ्चिदादिवपुषः परमात्मनः जगतः प्रकृतित्वयोधनम्‌ अकारणम्‌ ; इह 
योग्यतया रदिता पदार्थयुजा न हि सम्भवति।। ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --सञ्चिदानन्द्रूप परमात्मा में जगतकी उपादानकारणता को बोधन करना 
असम्भव हे; क्योंकि योग्यता से रहित पदार्थ की योजना सम्भव नहीं ॥ 
भाविताथ'--योग्यता-ज्ञान भी शाब्दबोध में कारण है, इसीलिए 'वहिना सिञ्चति? 
वाक्य से बहि में सिञ्चन-करणता का बोधन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि बहि में 
उक्त कारणत्व की योग्यता ही नहीं। इस प्रकार सच्चिदानन्दरूप परब्रह्म में जगदुपादानत्व 
की योग्यता ही नहीं, अतः उसका बोधन श्रुत्ति से नहीं हो सकता ॥ ५४३ || 
आत्मा में उपादानत्व की अयोग्यता दिखाते हें-- 
उपादानता सचिदानन्दसूर्तः 
real जडेष्वेव सा इश्यते हि | 
A ou भरि A 
विरुद्धैः पदार्थेन वाक्यार्थसिद्धिः 
न खल्वग्निनोच्षेदितीहान्ययोऽस्ति ॥५४४॥ 

... योजना-सब्चिदानन्दमुर्तेः उपादानता विरुद्धा सा हि seca दृश्यते। विरुद्धे 
पदार्थे वाक्यार्थेसिद्धिः न । “अग्निना उक्षेतः--इतीह अन्वयो नास्ति॥ ( सुञङ्गप्रया- 
तच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ --सञ्चिदानन्दस्वरूप आत्मा में उपादानता विरुद्ध है, क्योंकि वह सदेव जड़ 
पदार्थो में देखी जाती हे | विरुद्ध पदार्थों से बाक्यार्थ-वोध नहीं होता, जैसे कि वहिना 
उक्षेत्‌ ( सिञ्चेत्‌ ) यहाँ पर अन्वय-वोध नहीं होता ॥ ; 

भाविताथ --उपादान और कार्यं सदा सजातीय होते हें, जैसे कि मृत्तिका के सभी 
(घटादि ) कार्य मृण्मय ही देखे जाते हैं । इसप्रकार यदि चेतन को जगत्‌ का उपादान माना 
जाय, तब जगत्‌ भी चेतन हो जायगा, जड़ न रहेगा। अतः चेतन को जगत्‌ का उपादान 
नहा माना जा सकता ॥ ५४४ ॥ 
उक्त आशंका का परिहार करते हें -- 
उपादानता चेतनस्यापि दष्टा 
यथा स्वप्नसर्गे विचित्रे प्रतीचः | 
यथा चोर्णनामस्य सन्नेषु पुंसा 
यथा केशलोमादिसृष्टो च इष्टा ॥ १४५ ॥ 
योअना--यथा विचित्रे स्वप्नसर्गे प्रतीचः चेतनस्यापि उपादानता दृष्ट,-यथा च 
JAg ऊणेनाभस्य, यथा च केशालोमादिसु्ोपुंसां दृष्टा ॥ ( सुजङ्गप्रयातच्छृन्द्‌ः ) N 
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योजिताथ --जैसे विचित्र स्वप्न सष्टि की चेतन प्रत्यगात्या में eS Se गई 
( उपादानता ) पुरुषों में देखी जाती हे ॥ wil हूँ 
वैशेषिकादि-दृष्टिकोश से भी चेतन में उपादानता सिद्ध है-- 
बुद्धयादिकायंष्वपि चेतनोऽयं 
भवेदुपादानमितीष्यते च | 
आत्मा गुणी ते च गुणाः AMET 
गुणी गुणानां प्रकृतिश्च सिद्धा ABS 
योजना--वुद्धधा दिका येष्वपि अयं चेतनः उपादानं भवेत्‌ - इतीष्यते च आत्मा गुणी, 
ते च गुणाः प्रसिद्धा | गुणानां गुणी प्रकृतिः असिद्धाः ( बि a | न हैं 
योजिताथ - घुद्धधादि कार्यों का उपादान कारण आत्मा त को चश न क मानत ह, 
क्योंकि आत्मा को गुणी और game को गुण माना जाता है। गुणों का उपादान 
aN A 
गुणी होता है ॥ 3 ie पं 
भाविताय - वैशेषिक आत्मा के बुद्धघादि गुण मानते हैं। लोक में गुण-गुणी का 
उपादानोपादेय भाव देखा जाता है। जसे रूपादि गुणों का समबायिकारण ( उपादान 
कारण ) उनका आश्रय पटादि माना जाता है, वैसे ही बुद्धध्रादि रूप गुणका उपादानकारण 
आत्मा ही माना जाता है ॥ ५४६ ॥ 
अतः चेतन को जगत्‌ का उपादान मानना उचित ही है: 
आकाइचादिविं्यते योग्यतान्ता 
यस्मादस्मिन्नागमे जायमाने | 
AnA 
सामग्री या वेदिकेरस्य दष्टा 
तस्मायुक्ता योनिता चेतनस्य || ५४७ ॥ 
योजना - यस्मात्‌ आगमे वैदिकैः या सामग्री दृष्टा, सा 'आकाड्क्षादिः योग्यतान्ता 
अस्मिन्‌ जायमाने fad) तस्मात्‌ चेतनस्य योनिता॥ (शालिनीच्छन्दः )॥ ५ 
योजिताथ -आगम (वेद में mada की) वैदिकों ने जो सामग्री देखी है, 
वदद आकाङचादि योग्यतान्त इस जायमान जगत्‌ के विषय में विद्यमान है; अतः चेतन म 
उपादानता निश्चित हे ॥ 

, भाविताथ --शाव्दवोध की सामग्री आकाङ््षा, सन्निधि और योग्यता हे। इस 
सामा का जहाँ अभाव है, वहाँ शब्द से उत्पन्न ज्ञान बाधित होता है । जैसे “वहिना 
सिञ्चति? यहाँ अर्थावाधरूप योग्यता नहीं, क्योंकि चाहि सिब्चन-करणत्वरूप अर्थे का 
बाध है। प्रकृत ( यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' ) में शाब्दबोधकी पूणे सामग्री बिद्यमान 

_ R l मृत ( यता वा इमानि भूतानि जायन्ते? ) में शाब्दवोधकी पूणे सामग्री विद्यामा 
१, “आख्यानकी तौ जगुरू ग ओजे, जतावनोजे जगुरू गुरुशचेत्‌? (दत्त ० ४। ६) अर्थात्‌ 
जिस पद्य के विषम चरणों में क्रमशः दो तगण, एक जगण ओर दो गुरु वर्ण हों एवं सम चरणों में 
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है- यहां पदों में आकांक्षा है सन्निधि है तथा जायमान भूत-भौतिक जगत्‌ के उपादानतारूप 
अर्थ का चेतन में बाधन होने से योग्यता भी है; अतः यहां उत्पन्न ज्ञान सर्वथा 
प्रमाणभूत है, इसके आधार पर आत्मा में जगत्‌ की उपादानता सिद्ध होती है ॥ ५४७ ॥ 
: [ समन्वयोपसंहारः | 
जिज्ञास्य त्रह्मका लक्षण ही 'यतो वा इमानि? वाक्य में किया गया है, अनुमान नहीं- 
तस्मादेतल्लन्षणं चिहनमाहुः 
नेतत्तस्मिन ब्रह्मशि स्थाट्ममाणम्‌ | 
आम्नायस्य स्वग्रधानत्वहेतोः ` 
लिङ्गस्यास्मिञ्छेषमावाञ्च नित्यम्‌ ॥ ५४८ ॥ 
योजना - तस्मात्‌ एतत्‌ लक्षणं चिह्वम्‌ आहुः, एतत्‌ ब्रह्मणि प्रमाणं न स्यात , 
श्रास्नायस्य स्वप्रधानत्वहेतोः आस्मिन्‌ लिङ्गस्य नित्यं शोषसावात्‌ च ॥ ( शालिनीच्छन्द्‌ः ) 
योजिताथ--अतः यह (“यतो वा इमानि? वाक्य-प्रोक्त ) ब्रह्म का लक्षण अर्थात्‌ 
चिह्वमात्र है, यह ब्रह्म में अनुमान प्रमाण नहीं, क्योंकि वेद स्वतःप्रमाण हे ( इसे अनु- 
मानादि की अपेक्षा नहीं ) एबं इस ( वेद ) का लिङ्ग नित्य अङ्ग माना जाता है ॥ 
भाविताथ--वेद अपौरुषेय हे, इसमें अतीन्द्रियादि पदार्थो के बोधन का अपार 
सामथ्ये निहित है । महर्षि जैमिनि ने “अनपेक्षत्वात्‌? (Sto Go UUL) हेतु से अत्यन्त 
स्पष्ट कर दिया है कि वेद स्वतःप्रमाण है, इसे अनुमानादि प्रमाणों की तनिक भी अपेक्षा 
नहीं | उलटे लिङ्गादि ही इसके अंग माने जाते हैं; क्योंकि कार्यत्वरूप हेतु का उपन्यास 
उत्पत्त्यर्थवाद की उपपत्ति के लिये ही किया गया है; स्वतन्त्रतया नहीं ॥ ५४८ ॥ 
इस प्रकार यतो वा इमानि-आदि सुष्टिवाक्यों का उपक्रमादि के अनुसार ब्रहम- 
बोधन में ही तात्पर्य है, सृष्टिप्रतिपादन में नहीं-- ह 
इत्थं जगत्कारणवा न 
समन्वितं ब्रह्मणि तत्पदाथ | 
तन्नक्षणं तस्य तटस्थभूतम्‌ 
आनन्त्यसिद्धयै कथयद्यथोक्तम्‌ ॥ ५४९ ॥ 
योजना--इत्यं जगत्कारणवादिवाक्यं तस्य आनन्त्यसिध्ये कथयत्‌ तटस्थभूतं 
तल्लक्षणम्‌ कथयत्‌ तत्पदार्थे ब्रह्मणि समन्वितम्‌ ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--इस प्रकार जगत्‌-कारण-प्रतिपादक ( यतो वा इमानि” ) वाक्य उस 
( ब्रह्म ) का आनन्त्य सिद्ध करने के लिंए कथित परिच्छिन्ञतादिःव्याबतक तटस्थ लक्ष्ण 
का प्रतिपादन करतां हुआ "तत्‌! पद्‌ के लच्यभूत ब्रह्म म॑ सर्मान्वत होता ell _ 
भावितार्थ “यतो वा इमानि’ वाक्य के ब्रह्म में समन्बय का प्रकार दिखाने के लिए 
उक्त वाक्य का विशेषण दिया हे-'तटस्थभूतं तल्लक्षणं अर्थात्‌ ^ रबप्रतिपाद्य॒लक्षणजन्यः 
व्याबृत्याधारस्व? सम्बन्ध से उक्त वाक्य ब्रह्म में समन्वित होता है॥ ५४६॥ 
RSE बाक्यम्‌ „ TORT लच्णमन्जगत्मक्तित्वम्‌ , तजन्या या परिच्छिन्नत्वादेः 
ब्यावृत्ति: तस्या आधारो ब्रह्म ति ब्यस्तम्‌ | 
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ee a संक्षेपशारीरके [ प्रथमे 


एक्‌ अचिचित्र ब्रहम से अनेकविध विचित्र af केसे होगी? इस राङ्का का 
समाधान है-- ie 
स्वात्मानमेव जगतः प्रकृति यदेक 
सगैँ विवर्तयति तत्र निमित्तभूतम्‌ | 
कर्मा$ञ्कलय्य रमणीयकपूयमिश्रं 
पह्यन्तर॒ुणां Ra तदितीर्यमाणम्‌ ॥ ४४० ॥ 
योजना यदेकं सगे तत्र निमित्तभूतं qui रमणीयकपूयमिश्रं कसे पश्यन्‌ आकलय्य 
स्वात्मानमेव जगतः प्रकृति ( स्वा ) विवर्तयति, तत्‌ परिवृढ्म्‌-इतीयेमाणं ( वाक्य 
ब्रह्मणि समन्वितम्‌) || (वसन्ततिलकाच्छन्द) ॥ 


A 


योजिताथ जो एक ( चेतन्य तत्त्व ) सर्गारम्भ में सृष्टि के निमित्तभूत प्राणियों 
के शुभ अशुभ तथा मिश्रित कर्मों को देख संग्रह कर जो अपन आपको जगत्‌ की प्रकृति 
के रूप में लाकर विश्व विवत्ते की रचना करता है, वह सर्वेशक्ति-समन्वित ब्रह्म ह- ऐसा 
प्रतिपादन करता ga ( उक्त वाक्य ब्रह्म में समन्वित होता है )॥ 
भाविताथ --प्राणियों के विचित्र कर्मों के आधार पर सृष्टि में वेचित्य आ जाता 
है | श्रति कहती है - तद्य इह्‌ रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ कपूयचरणाः कपूयां 
योनिम्‌? (छां०उ०९॥१० ७) अर्थात्‌ शुभ कर्मवाले शुभ योनि, तथा अशुभ कमेबाले अशुभ योनि 
को प्राप्त ददते हैं । उन कर्मा को निमित्त लेकर वह चैतन्य स्वयं प्रकृतिरूप में आ जाता है | 
श्रुति कहती है -'तदात्मानं स्वयमकुरुत! ( ते० ७= )। यहां प्रकृति? शब्द का अर्थ है । 
बित्र्तोपादान ॥ ५५.० ॥ 
इस प्रकार “जन्मादि? ( ब्रह्मश Fo १।१।२) सूत्र में जगत्कारणबादि-वाक्यों का 
सम॒न्वय-प्रकार बताया गया । वहाँ शंका होती है कि जैसे समन्वय ( Ao Yo १।१।४ ) सूत्र 
में समस्त वेदान्त-चाक्यों का ब्रह्म में समन्वय सिद्ध हो जाने पर पश्चात आनन्दमय 
(Ao go १।१।१२ ) सूत्र से आरम्भ करके तत्तत्‌ वाक्यों का समन्वय विशेष-विशेष 
आशङ्काओं के निराकरणार्थे हे--यह विचार किया गया, वैसे ही यतो वा इमानि”-थह 
वाक्य भी समन्वय-प्रतिज्ञा के अनन्तर ही विचारणीय था, उस (wo go ११४ ) से पूरवे 
at क्यों इसकी चर्चा की गई ? यह शंका दूर करते हैं-- - 


पदवृत्तिसमन्वयावुभौ 
प्रतिपाद्य प्रथमे हि लक्षणे | 
तदवान्तरवाक्यवर्त्मना 


पदवृत्तिः प्रथमं ग्रकीर्तिता ॥ ५५१ ॥ 


८ ोजना-अथमे हि लक्षणे उभौ पदवृत्तिसमन्बयो प्रतिपा्यौ, तत्‌ अवान्तरवाक्यः 
AMAT पदवृत्ति, प्रथमं प्रकी्तिता ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः ) ॥ 


(क योजिताथ --प्रथम अध्याय में दोनों परद-वुत्तियो के समन्वय प्रतिपादनीय हैं, इस 
ए अबान्तर वाक्य के द्वारा पद-वृत्ति का पहले ही निरूपण किया eu 
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आवितार्थ प्रथम अध्याय में तत्त्वमसि’ के पदार्थ तथा वाक्यार्थ दोनों निरूपणीय - 
हैं । अतः पद-लक्ष्य-निरूपण के प्रसङ्ग में अवान्तर वाक्य ( यतो वा इमानि) के द्वारा 
पदार्थ का निरूपण किया गया । क्योंकि पदार्थ-ज्ञान-पूर्वेक ही वाक्यार्थज्ञान होता है | 
इसीलिए anaga से पूर्वे जन्मादि सूत्र भी रखा गया है | आनन्दमय ( १११२ ) सूत्र 
से लेकर जो विचार किया गया है, वह समन्वय-विषयक ही है, पदार्थ-विषयक नहीं ।पप्‌१। 
अहं ब्रह्मास्मि--पदों में उद्देश्याथंक होने से त्वं पद की वृत्ति का इससे भी पूर्व 
विचार करना चाहिए--इस लिए उसका विचार प्रथम सूत्र में ही कर दिया गया था-- 
आधे सत्रे त्वंपदस्योदितत्वाद | 
ृत्तेरस्मिस्तत्पदस्योच्यमाना । 
वृत्तिज्ञंया तत्पदार्थेऽद्वितीये 
` ° A 
प्रत्यडमात्रे त्वंपदस्योदितेव ॥४५२॥ 
योजना--आद्ये सूत्रे त्वस्पदस्य वृत्तेः उदितत्वात्‌, तत्पदस्य वृत्तिः उच्यमाना ज्ञेया | 
त्वम्पदस्य प्रत्यङमात्रे उदितिव ॥ ( शालिनीच्छन्दः )॥ «० : 
योजितार्थ--प्रथम सूत्र में त्वं पद की वृत्ति कही गई, ( इस सूत्र में ) तत्पद्‌ की 
उच्यमान वृत्ति अद्वैत तसदार्थ में समझनी चाहिए | त्वम्पद की तो प्रत्यगात्मामात्र स 
(वृत्ति ) कह ही दी गई है ॥ नपन I र 
भावितार्थ--प्रमाता-आदि से विलक्षण अपरोक्ष साक्तिचैतन्यमात्र में त्वम्पदको वृत्ति 
a रात सा! gali 
का निरूपण प्रथम ( जिज्ञासा ) सूत्र में ही किया गया a । इस ( १।२।४ ) सूत्र में तत्पद 
की नित्य, शुद्ध, बुद्धस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म में वृत्ति दिखाई हे ॥ ५४२ ॥ Í 
प्रथम सूत्र में अधिकारी का निरूपण किया गया है, त्वस्पद्‌ की वृत्ति प्रत्यगात्मा में 
कहाँ कही है ? प्रत्यगात्मा में साधन-सम्पत्ति न होने से वह अधिकारी बन भी.नहीं सकता, 
इस जिज्ञासा को निवृत्त करते हैं-- are en 
अनधिकारिणि शुद्धचिदात्मके 
दगदशोरितरेतरविभ्रमात्‌ । 


शमदमादिसमन्विततेष्यते 
भवति तेन चितोऽप्यधिकारिता ॥ ५५३ ॥/ 
योजना--अनधिकारिणि शुद्धचिदात्मके दृगहशोः इतरेतरविश्रमात्‌ शमदमादि- 
समन्वितता इष्यते, तेन चितोऽपि अधिकारिता भबति ( दुतबिलम्वितच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ--स्वतः अनधिकारीभूत शुद्ध चिदात्मा में चिजड़ का अत्य 
हो जाने के कारण शामदमादिका समन्वय माना जाता है, इस लिए शुद्ध चिदात्मा 4 


अधिकारी बन जाता है ॥ Pe 
भावितार्थ--अधिकारी के रूप में ही त्वस्पदाथ का निरूपण किया गया हैं | यद्यपि 
मे Beast स्‌ 

स्बभावत; त्वम्पदार्थभूत प्रत्यगात्मा म शमादि साधन-सम्पत्ति नहीं, तथापि अन्योऽन्याष्या 


३८ Ho शा० 
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Fa कफारण अन्तकरण के रामादि साधनों का सम्पादन स्वस्पदार्थ में भी हो aye के कारण अन्तःकरण के शमादि साधनों का सम्पादन त्वम्पदार्थं में भी हो जाता है 
इसलिए. वह अधिकारी बन जाता है ॥ ५५३ ॥ 
प्रत्यगात्मा में परमार्थतः शमादि नहीं माने जा सकते - 
अनधिकारितया इगवास्थिता 
स्वरसतः परमेश्वरविग्रहा | 


घनतमःपटलाबरणान्वयात्‌ 
उपगता श्रवणाद्यधिकारिताम्‌ || ५५४ ॥ 
थोजना--स्वरसतः परमेरवरविम्रहा दृक्‌ अनधिकारितया अवस्थिता घनतमःपट- 
लाबरणान्बयात्‌ श्रवणाद्यधिकारिताम्‌ उपगता ॥ द्रुतविलम्बितच्छुन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ स्वभावतः परमेरवरस्वरूप प्रत्यगात्म अनधिकारी ही है। घनीभूत 
तमःपटल के समान आवरक अज्ञान के सम्बन्ध से श्रवणादि में अधिकारी बना है ॥ 
भाविताय-स्म्पदार्थं निसगेतः शुद्ध चेतन्यस्वरूप है, शमादि का परमार्थैतः 
( अनध्यस्त ) सम्बन्ध कभी नहीँ बन सकता । अध्यास के द्वारा ही शमादि साधनों की 
सम्पत्ति उसमें होती हे ॥ ५५४ ॥ 
अध्यस्त अनात्मधर्मःविरिष्ट यादि अधिकारी हे, तब वही ज्ञानी और मुक्त भी 
होगा | फिर तो अध्यास नित्य मानना दोगा - इस आक्षेप का निवारण करते हैं - 
अज्ञानतञ्जघटना चिद्धिक्रियायां 
द्वार परं भवति नाधिकृतत्वमस्थाः | 
नाचेतनस्य घटतेऽधिक्ृतिः कदाचित्‌ 
कतेत्वशरि an ट्र 
क्तविरहादिति वक्ष्यते हि॥ yyy Il 
योजना--चिद्धिक्रियायां अज्ञानतजञघटन! परं द्वार भवति, अस्याः अधिक्ृतत्व॑ 
al अचेतनस्य कदाचित अधिर्कातः न घटते; कटेत्बशाक्तिविरहादू इति हि वक्ष्यते ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः yu 
> र यी चिन्मात्र को अधिकारी बनाने में अज्ञान तथा अज्ञान-प्रयुक्त आध्यासिक 
etal बल ae हाता हे । उक्त अज्ञानादि को अधिकारी नहीं माना जा सकता; 
ह जड़ कभी भं अधिकारी नहीं बन सकता, उसमें ada शक्ति का अभाव है- 
यह ( “रचनानुपपत्तेश्च Ao सू० RIRI? ) सूत्र में कहा गया हे ॥ 
E भावितायं--कर्त्ता ही अधिकारी होठा है। जड़ में कर्तृत्व रह नहीं सकता, अतः 
Res z ही ad में अध्यस्त देहद्यय तथा उनके धर्म वैराग्यादि से सम्पन्न 
EE a फ होता है, सूत्रकार ने कहा हे - “कर्ता शास्त्राथेबत्त्वात” 
z शर ज्ञानी तथा युक्त होता हे ॥ १५५ ॥ | 
ड्मात्र में त्वं पद की वृत्ति का क सूत्र में दै कैसे जाना 
= लेन को कर थन प्रथम सूत्र में हुआ हे- यह कैसे जा 


O ९ अनत बसमा = घरनासमन्वयः | = र य्य 
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उपसत्तिवाक्यमधिकारिणि यत्‌ 
कथित समन्विततया प्रथमम्‌ | 
इद्भेच चेतसि .निधाय तु तत्‌ 
मुनिना प्रकीर्तितमुदारधिया ॥ ५५६ || 


योजना--प्रथमं यत्‌ उपसत्तिवाक्यं अधिकारिणि समन्विततया कथितम्‌, तदिदमेव 
चेतसि निधाय उदारधिया सुनिना प्रकीतितम्‌ ॥ ( प्रमिताक्षरा) ॥ 

योजितार्थ-प्रथम सूत्र में जो उपसन्तिबाक्य ( “तद्विजिज्ञासस्व”-तै० १।३९। ) 
अधिकारी में समन्वित किया है, वह यही (त्वम्पदार्थ ही अधिकारी है--यह) अपने मन में 
रख कर उदारचेता मुनिवर ने कहा है ॥ 

आविताथः--अथातो त्रह्मजिज्ञासा ( त्र० स्‌० १११ ) में “अथ? ओर “अतः पदों से 
अधिकारी का कथन किया । उसी से ही “तद्विजिज्ञासस्व? (do ३३११ ) वाक्य में लोट्‌ 
लकार के मध्यम पुरुष का योग दिखाया; इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अधिकारी को 
त्वम्पदार्थं मानकर ही वेसा किया गया है ॥ ५५६ || 


उक्तार्थे का ही स्पष्टीकरण करते हैं - 
शिष्योपसत्तिवचनानि समन्वितानि 
शिष्ये चिदात्मनि परात्मनि नित्यमुक्ते। 
इत्येतदत्र कथितं मुनिना त्वमथे॑ | 
त्वंशब्दवृत्तिकथनाय परे प्रतीचि ॥५५७॥ 
योजना- परे प्रतीचि त्वंशव्दवृत्तिकथनाय अत्र नित्यमुक्ते चिदात्मनि परात्मनि शिष्ये 
शिष्योपसत्तिबचनानि समन्वितानि इत्येतत्‌ सुनिमा कथितम्‌ ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) 
योजिताथ --स्वमर्थ रूप प्रत्यगात्मा में त्वम्पद की वृत्ति का कथन करने के लिए इस 
नित्यमुक्तरूप परचेतन्यात्मक शिष्य में शिष्यापसत्ति-वचन समन्वित है - यह्‌ - मुनिवर 
ने कहा है॥ 
आविताथ--उपसन्न ( गुरु के शरणागत ) शिष्य को सामने रखकर “तत्त्वमसि 
इस महावाक्य का उपदेश सिद्ध करता है कि उपसन्न त्वम्पदार्थरूप है | “तढ्विजिज्ञासस्व” 
( तैत्ति० १।१।१ ) इस उपसत्ति-बोधक वाक्य में मध्यमपुरुष से नियुच्यमान साधन-सम्पन्न 
अधिकारी ही उक्त महावाक्योपदेश का पात्र है | इस प्रकार अधिकारी त्वम्पदाथ है--यहं . 
मुनिवर सूत्रकार ने सुव्यक्त कर दिया है ॥ ww ll | 
अतः पद-बृत्ति का कथन करने के लिए ही दोनों सूत्र प्रवृत्त हुए हैं- 


उपसदनवचोविचारमार्गात्‌ 
त्वमितिपदस्य परात्मनीह वृत्तिम्‌ | 
कथयति भगवान्‌ RRA . .. . | 
_. ---त्तदितिपदस्य परमात्मनीति मेदः ॥५४८)॥ ` 
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योजितार्थ--इस “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” (Ho स० १।१।१) सूत्र में उपसद्न-वाक्य- 
विचार के द्वारा त्वम्पद की परात्मा में तथा द्वितीय सूत्र में “तत्त! पद्‌ की परात्मा में वृत्ति 
भगवान्‌ सूत्रकार ने वताई है ॥ 

योजिताथ'--प्रथम सत्र में "तद्विजिज्ञासस्व? ( ते० AU) वाक्य-विचार के द्वारा 
cap पद की साक्षिचेतन में बृत्ति बताई गई और द्वितीय ( जन्माद्यस्य यतः ) सत्र में 
“तत्‌? पद की शुद्ध अद्वितीय चेतन में बृत्ति वतायी गई है--यह दोनों में भेद हे ॥ ५५८ ॥ 


प्रथम तथा द्वितीय सत्र में ‘ep तथा “तत्‌? पदों की वृत्तियो के कथनमात्र से 
€ f ` ` A A 
वाक्याथ सम्पन्न नहीं होता, अपि तु उपयोगी युक्ति का भी द्वितीय सत्र से निरूपण करना 
हैं । दोनों प्रयोजन एक सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकते-इस SIT का समाधान है-- 


MIA वा तन्त्रवृत््याऽथवेदं 
छत्र युक्ति वेदवाक्योपयुक्तास्‌ । 
अप्याचष्टे वृंहणीमन्तरेश 
स्वार्थ युक्तिं वेदवाक्यं न पुष्टम्‌ ॥४४६॥ 


ial ७ त्र १ वृत्या aes ` ` . 
Sa इद सूत्र आइत्या वा; अथवा तन्त्रवृत्या वेदवाक्योपथुक्ता युक्तिम्‌ आप 
आचष्ट; वदवाक्यं स्वाथ बृ हणी युक्तिम्‌ अन्तरेण पुष्टं न ॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
® योजिताथ —ag ( “जन्माद्यस्य यतः To सू० १११२) सूत्र आवृतिः अथवा तन्त्र 
वृत्ति से वेदवाक्य में उपयुक्त युक्ति को भी कहता है; क्योंकि वेदवाक्य स्वार्थ-विस्तारिणी 
युक्ति के बिना स्वार्थ-बोधन में सक्षम नहीं होता || 


Q जन्मा हु é 
ew SUSE SR यतः--इस एक ही सूत्र से ‘ap पद का अर्थ भी बताना 
नि आर यतो वा इमानि! इस वेदिकवाक्य-विचार के द्वारा वाक्यार्थ-सम्पादक युक्ति का 

ETY » करना हे । एक वाक्य से दो अर्था की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में दो मार्ग अपः 
ae गवे हे--एक आवृत्ति और दूसरा तन्त्रवृत्ति । अर्थान्तर की विवक्षा से उसी वाक्य का 
_ ऽ कर लेना आइत्ति कहलाता है, जैसे यहां पर ही जन्माद्यस्य यतः जन्मा- 
परकार दो वाक्यों का लाभ करके एक वाक्य की “जन्मादि अस्य यतस्तदू 
“सा योजना पूर्ति से (तद्‌? पद का अर्थ माना जाता है और दूसरे वाक्यकी 'जन्मा- 

द्यस्य यतः सस्भवतिः--इस प्र की ` A ८. ` 
की समर्थक युक्ति का प्रति कार की योजना से “यतो बा. इमानि?- इस वैदिक वाक्यार्थे 

d लः bath 
ही अनेक अर्थो पादन किया जाता है। आवृत्ति के विना ही एक बार के उच्चारण से 
था का सम्पादन तन्त्रवृत्ति कहलाता है ॥ ५५६ I 


कथित दोनों wat से महाबा न 
के वाक्य-घटक ws A 
वाक्यार्थे कहा गया है... घटक पदों के झर्था का प्रतिपादन करके महा 


पतन न तत 
? ग्रथान्त विवचया पुनरुचा [माइ li | qe थविव्षया सकृदुचारशां तन्त्रम | ज्र 
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अध्याये | समन्वयोपसंहारः ३०१ 


ITE >> 


त्वंपदार्थविषयं समन्वयं 
तत्पदाथविषयं ततः क्रमात्‌ | 
तस्य शेषमपरं च वर्णयन्‌ 
उक्तवानथ महावचोगतम्‌ ।॥५६०॥ 
योजना--स्व॑पदार्थेविषयं समन्वयम्‌ , ततः क्रमात्‌ तत्पदार्थेविषयम्‌ , तस्य अपरं 
शेषं च वर्णयन्‌ , अथ महावचोगतम्‌ उक्तवान्‌ ॥ ( रथोद्धताच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ --त्वं पदार्थं का समन्वय ( प्रथम सत्र में ) उसके अनन्तर ( द्वितीय सूत्र 
में ) क्रमशः 'तत्‌? पदार्थ का समन्वय, ( तृतीय सत्र में ) तत्पदान्वय में अपेक्षित सर्वज्ञ 
त्वबादि-साधक का वर्णन करते हुए महावाक्यगत समन्वय ( चतुर्थ सत्र में ) भगवान्‌ सत्रकार 
ने किया है ॥ ५६० ॥ 


पद्द्वय-वृत्ति-निरूपण के अनन्तर क्रम-प्राप्त महावाक्य-निरूपण का स्पष्टीकरण 
करते 


त्वंपदस्य दाशि तृत्तिमद्वये 

तत्पदस्य च निवेद्यन्युनिः | 
प्रत्यगद्वयपर समन्वयं 

शेपिणां पुनरथात्रवीत्तयो! ॥५६ १॥ 


योजना--हृशि त्वंपद्स्य, sea तत्पदस्य च वत्ति निवेदयन मुनि अथ पुनः तयो 
शेषिणं प्रत्यगद्ठयपरं समन्वयम्‌ अन्रवीत्‌ ॥ (रथोद्धताच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ --हृगात्मा में त्वम्पद की, अद्वय ब्रह्ममें तत्पद की वत्ति का कथन करते हुए 
मुनिवर ने उनके प्रधानभूत प्रत्यगद्यपरक समन्वय को कहा है ॥ 

भाविताथ --आरम्भ के तीन सूत्रों में सपरिकर पदार्थद्रय का समन्वय कर चतुर्थ 
सत्र के वाक्याथेरूप अखण्डाइयानन्द में दोनों का समन्वय किया है ॥ १६१ ॥ 


समन्वय सूत्र-सिद्ध अर्था को संक्षेप से दिखाते हैं-- 
शक्नोति सिद्धमवबोधयितुं च वाक्यं 
शक्नोति कार्यरहितं वदितुं च वाक्यम्‌ | 
शक्नोत्यखण्डमवबीधयितु च वाक्यं 
शक्नोति गुक्तिफलमर्पयितँ च वाक्यम्‌ ॥५६२॥ 


योजना वाक्यं सिद्धम्‌ अववोधयितुः शक्नोति। वाक्यं कार्येरहितं च afg 
शक्नोति | वाक्यम्‌ अखण्डं च अवबोधयितु शक्नोति | वाक्यं मुक्तिफलम्‌ अर्पयितुं च 
शक्नोति ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 

योजितारथ--वाक्य सिद्धार्थं को कह सकता है। वाक्य-कार्य रहित अर्थे को कह सकता 
हे । वाक्य अखण्ड अर्थ को कह सकता है। वाक्य मुक्तिफलक ज्ञान का समपेण कर 
सकता È ॥ ५६२ I 
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३०२ संक्षेपशारीरके ् [ प्रथमे 


=> e e: 


समन्वय-निरूपण का फल बताते हैं-- 


एतत्समन्वयनिरूपणमेवमस्मिन्‌ 
बुद्धिस्थतामुपगते सति वाक्यजन्यम्‌ । 


विज्ञानमद्ययगत॑ न ततोऽन्यदन्यत्‌ = 
पुंसो$पराधकृतमित्युदियात्मतीचि ॥५६३॥ 


इति श्रीसरेश्वराचार्यपूज्यपादशिष्यश्रीसवज्ञात्म- 
JA: कृतौ शारीरकमीमांसाभाष्यप्रकरण- 
वार्तिके संक्षेपशारीरके प्रथमोञ्ध्यय; | 

योजना-एतत्‌ सममन्वयनिरूपणम्‌ एवम्‌ अस्मिन्‌ बुद्धिस्थतासुपगते सति वाक्य- 
जन्यम्‌ विज्ञानं अद्टयगतम्‌, ततोऽन्यत्‌ पुरुषापराधकृतमिति प्रतीतिः उदियात्‌ ॥ (ब०ति०छ०) 

योजिताथ--यह समन्व-निरूपण सम्पन्न हुआ । उक्त विधिय से इस ( समन्वय) 
के बुद्धिस्थ दो जाने पर अद्वितीयात्मविषयक ज्ञान ही वेदान्त वाक्य-जन्य होता है और उससे 
अतिरिक्त द्वैतविषयक विज्ञान पुरुपगत भ्रम प्रमादादि रूप अपराध से जन्य है- यह निश्चय 
उत्पन्न हो जाता हे ॥ 

आवितार्थ--समन्वय-बोध के पूर्व पुरुष को प्रमाणगत असम्भावना के कारण 
वेदान्त-जन्य ज्ञान पर विश्वास नहीं होता था। समन्वय-वोध से उस असम्भवना के 
निवृत्त हो जाने पर उसे यह यथार्थ निश्चय हो (जाता हे कि अद्वैतविषयक वेदान्तवाक्य- 
जन्य ज्ञान यथार्थं ओर द्वेतविषयक ज्ञान पुरुषगत दोष-जन्य हे, भ्रम È Il ५६३ ॥ 


प्ररे प्रगातत्यसुभव्यत्ैभवाः 
कृतप्रचारप्रचुरान्धया भुवि | 
सदेव नात्मव्यतिरेककीतैनाः 
जयन्ति पूज्याः सनकार्यतायिनः॥ 


इति श्रीमस्परमहसपरिब्राजकाचायै श्रीसुन्दरदासोदासीनपूज्यपादशिष्य 
श्रीमद्रामानन्दोदासीनविरचितायां संक्षेपशारीरकभाषा- 
व्याख्यायां प्रथमोऽध्यायः | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


हिती 
& तीयोऽध्यायः ® 
CE 
कृताभया ake भूतसन्ततिः 
सुधाभिवर्षः परिषिश्धिता धरा । 
येषां समज्ञा सुवित्तीणेंदिक्तटा 
नमामि तान्‌ योगिमुनीन्द्रबन्द्यान्‌ ॥ 
[ समन्वये प्रत्यक्षादिविरोधाच्षेपः ] 
समन्वय-निरूपण के द्वारा ब्रह्म में सानाभाव-प्रथुक्त असम्भावना का निराकरण 
किया गया है | हेतम्राहि अत्यक्षादि-विरोध से मेया सम्भावना को हृदय में रख कर शिष्य 
कथित समन्वय पर आक्षेप करता हे-- | 
एवं समन्वयनिरूपणया5वबोधो 
जातो5प्यखण्डविषयो ननु वाक्यजन्य; | 
मानान्तरेण परिपीडित एवं जातो 
मेदप्रकाशनकृताञ्चनिबन्धनेन ॥ १ ॥ 
योजना--ननु एवं समन्वयनिरूपणया जातोऽपि वाक्यजन्यः अखण्डविषयः अवबोधः 
भेदप्रकाशनकृतात्तनिवन्धनेन मानान्तरेण परिपीडित एब जातः ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः) ॥ 
योजिताथ --प्रथमाध्याय-समागत-समन्वय-निरूपण के द्वारा उत्पन्न वाक्य-जन्य, 
अखण्डार्थेविषयक बोध, भेदमाह प्रत्यक्षमूलक प्रमाणान्तद से बाधित विषयक ही है ॥ . 
भाविताथ--आत्तेपकी सङ्गति से द्वितीय अध्याय का आरम्भ होता है--पूवे 
अध्याय में सभी वेदान्त वाक्यों का अखण्ड ब्रह्म के बोधन में तात्पर्य बताया गया, वह 
सम्भव नहीं प्रतीत होता; क्योंकि प्रत्यत्षादि प्रबल प्रमाणों से प्रकाशित द्वैत जगत्‌ है द्व 
नहीं और प्रत्यत्षादि से दुर कोई अद्वैत तत्त्व ही पारमार्थिक है--यह नहीं कहा जा 
सकता ॥ १॥ 
जैसे स्वगोदिःप्रकाशक श्रतियों से स्वर्गाद्यभाव-प्राक प्रत्यक्षादि विरोधी प्रमाणों 
का बाध होता है; वैसे ही अद्वैत अंतियों से दवतम्राहक प्रत्यक्षादि का बाध क्यों नहीं होता ! 
इसका उत्तर देते हैं-- | 
मजत्यलाबु सहसाऽप्सु शिलाः प्लवन्ते 
इत्यादिकादभिहितादिव mbes | 
जाताऽपि बुद्धिरपबाधितगोचरवम्‌ | 
अद्वेतबुद्धिरपि भेदाधियाऽऽत्मनि स्यात्‌ ॥२॥ . 
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` 5 र = 

हितात्‌ बाक्यजातात्‌ जाता5पि बुद्धिः अपबाधितगोचरा' एवम्‌ सद लमा ie 
दधि A काच्छन्दः ) ॥ 

बुद्धिरपि स्यात्‌ ( बसन्ततिल AY BF य x > 

(से) ge इव रही È, feari जल में ween तैर रही आदि 

बाक्यों से उत्पन्न बुद्धि वाधितविषयक होती है, aa ही द्वैतप्रत्यक्त से आत्मविषय 


अद्दैतबुद्धि भी ( बाधितबिषयक ) होगी ॥ | 
A कि शाब्दबोध में कारणीभूत अर्थावाधरूप योम्यता-ज्ञान उक्त era 
पर नहीं रहता, अतः सामग्री के न होने से वहां शाब्दवोध दी नहीं हो a पे 
योग्यतादि का विरह शाब्दप्रमा का भले ही प्रतिबन्धक हो, शाव्दशानसाश का ३ E 
लिए उक्त स्थलों पर भी शाब्दज्ञान होता ही है | जैसा कि भट्टपाद ने कहा है- “अत्यन्ता 
सत्यपि हे शब्दः ज्ञानं करोति हि ।? अर्थात्‌ अत्यन्त असद्थविषय शाब्दज्ञान भी हो 
सकता है। उसका विषयापवाध पश्चात्‌ किसी प्रमाणादि से होता है | सूखी तुम्बी डून 
रही है--आदि वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान का प्रत्यक्षादि से बाध होता है । वेसे ही अद्ठेत-चो घ 

का भी दैत-प्रत्यक्षादि से बाध होता है ॥ २ II : 
आत्मा एकमात्र श्रुति का विषय है, प्रत्यक्षादि का विषय ही नहीं, फिर प्रत्यक्षादि 


आत्मविषयक बोध के वाधक ही कैसे होंगे ! इस जिज्ञासा को शान्त करते हैं- 


अध्यक्षगोचरमनर्थमवेमि वाक्य 
निगुक्तमाह मम रूपमनर्थहेतोः | 


एवं च वेदशिरसोञ्चनिवन्धनेन TA 
ज्ञानेन बाधनमतीव हि दुनिवारम्‌ ॥ २ ॥ 


~ 


योजना--अनर्थम्‌ अध्यक्षगोचरम्‌ अवेमि। अनर्थहेतोः निर्मुक्त॑ ममरूपम्‌ आह | 
एवं च अक्षनिवन्धनेन ज्ञानेन वेदशिरसो बाधनम्‌ अतीव दुर्निवारम्‌ ॥ ( वसन्ततिलका० ) ॥ 

योजितार्थ - (आत्मा में दुःखादि) अनर्थे का मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ । "न लिप्यते 
लोकदुःखेन बाह्म” ( कठ० ५।११ ) आदि वेदान्त वाक्य अनर्थे हेतु से निमुक्त मेरा रूप 
बताते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्षलमुक (मैं दुःखी हूँ आदि) ज्ञान से वेदान्तवाक्य का बाध 
अत्यन्त दुर्निवार है ॥ 


भाविताथ--यद्यपि सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ओपनिषद्‌ मात्र हे, प्रत्यक्षादि का विषय 
नहीं; तथापि प्रपशऋन-सत्यत्व-माही प्रत्यक्षादि के जीते जी उसमें अनन्तत्वादि सिद्ध नहीं 
हो सकता | एवं लोक-प्रसिद्ध ( जीव ) आत्मा में प्रत्यक्षतः दुखादि का अनुभव होता है | 
सभी प्रमाण-परिवार में प्रत्यक्ष नितान्त बलिष्ठ है । इसके बिपरीत 'यो5शनायापिपासे शोक 
मोहं जरां मत्युमत्येति" (geo ३।६।१ आदि ) वाक्य आत्मा में दुःखाभाव का बोध 
करा सकेंगे ? बिरोधास्फुरति-समय वाक्य से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष से बाधितविषयक 
अवश्य होगा ॥ ३॥ 


वेदान्त वाक्यों के प्रत्यक्षादे ही बिरोधी नहीं, अपि तु कर्मविधि वाक्य भी 
बिरोधी होते हैं, यह दिखाते हैं-- giz” S 
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अंध्याये ] समन्वये अत्यक्षादिविरोधाक्ष॑पः ३०५. 


TT eC जि 
—————— aa 


कर्तत्वमाह मम कर्मविधिर्नियोगः 
सम्बन्धपू्वकमपास्तसमस्तमेदम्‌ । 
मामाह वेदशिरसो वचनं तथा च 
सत्यस्य दुःस्थितमिवाऽऽपतति प्रमात्वमू ॥ ४॥ 
योजना-नियोगः कमेविधिः मम सम्वन्धपूर्वेकं कठत्वम्‌ आह | वेदशिरसो वचनं 
माम्‌ अपास्तसमस्तभेद्‌म्‌ आह । तथा च सति अस्य प्रमात्वं दुःस्थितमिव आपतति ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छुन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ -नियोगरूप कसंविधि मुझमें सम्बन्धपूर्वंक sea बताती है । वेदान्त- 
वाक्य मुझे समस्त भेदों से रहित वताते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस ( वेदान्तवाक्य ) 
की प्रमाणता खटाई में पड़ जाती है ॥ 
आवितार्थ-नियोग सदैव अधिकारी को ही यागादि में नियुक्त करता है, अनधिकारी 
क्रो नहीं | जिसमें कठेत्वादि नहीं; ऐसा पत्थर अधिकारी नहीं बन सकता, अतः 'स्वर्ग- 
कामो यजेत्‌?--आदि विधिवाक्य पुरुष में कठेत्वादि धर्म बताते हैं; किन्तु वेदान्तबाक्य 
“असङ्गो ह्ययं पुरुषः? (Tso ४।३।१५. ) कह कर पुरुष में sone भेद का अभाव बताते 
हें । विधिवाक्य प्रधान हैं; प्रत्यक्षादि प्रमाणों की सहायता भी उन्हें मिल रही हे; 
अतः विधिवाक्य अवश्य ही वेदान्तवाक्यो का बाध करेंगे | 
इस श्लोक के 'सत्यस्य' पद्‌ का “सति अस्यः--ऐसा छेद न करके कुछ विद्वानों 
ने “सत्यस्य? का अर्थ 'सत्याथेस्य प्रमाणभूताभेदस्य? किया है । वह उचित नहीं जैंचता; 
क्योंकि शङ्कावाढी के लिए 'सत्यस्य” कहना सम्भव सा नहीं, एवं प्रमात्वम्‌ः का अन्वय 
करने के लिये ‘sea’ पद्‌ का अध्याहार करना TISTI ॥ ४ ॥ 
कर्मविधि और वेदान्तवाक्य दोनों समकक्ष हैं, अतः कर्मविधि ही वाधक क्यों ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर हे-- | 
ग्रत्यक्षकर्मवचसोरुभयोः समूहः 
सामर्थ्यवानुपनिषद्विषयापहारे | 
एकैकमेव तु न पारयतेऽपहतुं 
स्वार्थप्रकाशनविधावुभयोः समत्वात्‌ ॥ ५ ॥ ` 
योजना--उपनिषद्विषयापाहारे प्रत्यक्षकमंवचसोः उभयोः समूद सामर्थ्यवान्‌ | एकैकः 
मेब तु अपहतु न पारयते; स्वार्थप्रकारानविधो उभयोः समत्वात्‌ ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) 
योजितार्थ--उपनिषद्‌ के विषय का बाघ करने में प्रत्यक्ष तथा कर्मवचन--इन दोनों 
का समूह समर्थ है । एक एक तो ( उपनिषद्‌ के विषय का ) बाध नहीं कर सकता; क्योंकि 

'दोनों बिरोधी अपने-अपने विषय का प्रकाश करने में समान ही हैं ॥ 

i भावितार्थ--समान बल के तीन पुरुषों में एक, एक को परास्त नहीं कर सकता; 
किन्तु दो मिलकर एक को पछाड देते हैं। प्रत्यक्ष, कमेबिधि तथा वेदान्त तीनों अपने-अपने 
अर्था' का समान रूपसे प्रकाश करते हैं, एक एक का बाघ नहीं कर सकता, फिर भी प्रत्यक्ष 
और कर्मविधि--दोनों मिलकर वेदान्त का विषयापहार कर ही सकते हैं | वेदान्त का किसी 

३६ सं० शा० 
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से जोड-सेल नहीं कि सामने के दोनों प्रतिठ्ठन्दियो में से किसी को अपने का Ñ लेकर 

किसी एक पर टूट पढ़े। प्रत्यक्ष तथा करमेविधि का सेल हो सकता है; क्योंकि दोनों 

a में तीन सेनिकों का युद्ध सम्भव नहीं । प्रत्यक्ष का कर्मेविधि- 

वाक्यों से भी बहुत अंशों में मतभेद हे, फिर उन दोनों का समूह भा नहा हा सकता | 

समह कोई प्रथक्‌ प्रमाण भी नहीं कि किसी का वाध कर । एक-एक का संघष होने पर कोन 

किसेको नीचा दिखाएगा ? इस द्विविधा में निणेय देते जिका 

ज्यैष्ठयात्समर्थमथ वा5च्षजमेकमेव 
तस्यैव कर्म विधिरस्तु सहायभूतः | 
प्रत्यक्षमेव विधिवाक्र्यसहायमेवं 
ब्रह्मात्मवस्त्वपहरिष्यति को विरोध; ॥ ६ ॥ 

योजना--अथवा एकमेव अक्षजं eT समर्थम्‌ । कर्मविधिः तस्येव सहायभूतः 

अस्तु । एवं विधिवाक्यसतहायं प्रत्यक्षमेव त्रह्मात्मवस्तु अपहरिष्यति। विरोधः कः? 

( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 

योजिताथ अथवा अकेला प्रत्यक्ष ही ज्येष्ठ होने के कारण समर्थ है | कमे-विंधि- 

वाक्य उसी का सहायक है | इस प्रकार ।विधिवाक्य-सहकृत प्रत्यक्ष ही ब्रह्मात्मवर्ठु का 

अपहार कर देगा, विरोध क्या ? $ 

भाविताथे--यद्यपि ज्येष्ठ होने से ही कोई वाधक नहीं होता, ‘ge रजतम्‌? यह ज्ञान 

ज्येष्ठ होने पर भी “नेदं रजतम्‌ः--इस कनिष्ठ ज्ञान का वाधक नहीं, अपि तु उससे बाधित 

है; तथापि प्रमाणभूत ज्येष्ठ ज्ञान अवश्य बाधक होता है । “इदं रजतम्‌?--यह ज्ञान ज्येष्ठ 

होने पर भी प्रमाणभूत नहीं । प्रत्यक्ष ज्येष्ठ भी है और प्रमाण भी, अतः यह वेदान्तवाक्य 

का वाध कर सकता है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष-सहकृत चिधिवाक्य भी वेदान्त का बाधक 
हो सकता हे ॥६॥ 


[ समन्वये प्रत्यक्षादिविरोधपरिहारः ] 
उक्त आशङ्का का परिहार किया जाता है-- 
अत्रोच्यते न खलु वेदशिरांसि युक्त्वा 
किञ्चि्रमाणमिह तत्तनिवेदनाय | 
शक्नोति येन भवतीहि बिरोधशङ्का 
bai वेदान्तवाक्यमुखतोश्वगते प्रतीचि ॥ ७ ॥ A 
योजना--अत्रोच्यते - इह्‌ खलु  तत्त्वनिवेदनाय वेदशिरांसि gren किञ्चित्‌. प्रमाणे 
न शक्नोति; येन इह वेदान्तवाक्यमुखतो अवगते प्रतीचि विरोधशङ्का भवति ॥ ( व° 8० ) 
योजिताथ — BH आशंका का परिहार किया जाता हे--यहां पारमार्थिक तत्त्व का 


~ XN. ` ~ रौ ~ 
a कराने के लिए वेदान्त को छोड़ कर ओर कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि जिसस 
दान्तबाक्य से अबगत प्रत्यगात्मा में विरोध-शाङ्का होती ॥ at 
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भावितार्थ--प्रत्यक्षादि प्रमाण केवल व्यवहारोपयुक्त पदार्थो का प्रकाश कर सकते हैं 
उनमें व्यावहारिक प्रामाण्य ही माना जाता है, तत्वावेदकत्वरूप प्रामाण्य नहीं । अर्थात्‌ प्रत्य- 
ज्ञादि भेद-जगत्‌ की व्यावहारिक सत्यताका समर्थन करते हैं, किन्तु श्रुति उनकी पारमार्थिक 
सत्यता का निराकरण | दोनों का विरोध ही नहीं कि बाध्य-वाधकभाव प्राप्त होता ॥७॥ 
प्रत्यक्षादि का तत्त्वावेदन में साम्ये नहीं-- 
अज्ञातमर्थमवबोधयदेव मानं 
तच्च प्रकाशकरणक्षममित्यमिज्ञाः ॥ 
न प्रत्यगात्मविषयादपरस्य तच्च 


सानस्य संभवति कस्यचिदत्र युक्त्या | ८ ॥ 
योजना--अज्ञातमर्थम्‌ अववोधयदेव मानम्‌ । तञ्च प्रकाशकरणक्षमम्‌ इत्यमिज्ञाः । 
तञ्च प्रत्यगात्मविषयात्‌ अपरस्थ कस्यचित्‌ मानस्य अन्न युक्त्या न सम्भबति॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ ड À 
योजितार्थ--अज्ञांत अर्थके बोधकको ही प्रमाण ओर उस प्रमाणको ही प्रकाश-करण- 
सक्षम जैमिन्यादि “मानते हें । वह ( प्रकाशकरणक्षमत्व ) प्रत्यगात्मविषयक प्रमाण से 
भिन्न और किसी प्रमाण में युक्ति से सिद्ध नहीं होता ॥ 5 
भावितार्थ--अग्रकाशित अर्थ के प्रकाशक को ही प्रमाण माना जाता है। AIA- 
शित या अज्ञानावृत चेतन ही हो सकता है, जड़वर्ग नहीं | अप्रकाशित चैतन्य का प्रकाश 
वेदान्तवाक्यों से ही होता है, अतः आत्मा में प्रत्यक्षादि प्रमाणों की गम्यता नहीं। प्रमाण 
का फल माना जाता है अज्ञान-निवृत्ति । आत्मवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति उपनिषद्‌ बाक्यों से 
ही होती है, इतर प्रमाण से नहीं ॥ ८ || 
प्रत्यक्षादि में तत्वनिवेदनाशक्तत्व ही व्यक्त किया जाता है-- 
स्वं पराग्विषयमेव हि मानजातं 
वेदावसानवचनानि तु वर्जयित्वा | 
यङ्कौतिक किसपि भोतिकगोचरं तद्‌ 
रूपप्रदीपकनिदर्शनतः प्रसिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
योजना--वेदावसानबचनानि तु वर्जयित्वा सर्वं मानजातम्‌ , पराग्विषयमेव | यत्‌ 
किमपि भौतिकम्‌ , तत्‌ रूपप्रदीपकनिदर्शनतः भौतिकगोचरं प्रसिद्धम्‌ ॥ ( व० ति० छ० ) N 
योजितार्थ--वेंदान्तवचनों को छोड़कर समस्त प्रमाण बाह्यार्थेविषयक ही होते हें | 
जो भी कोई भौतिक प्रमाण है, वह रूप-प्रकाशक प्रदीप के दृष्टान्त से भौतिक विषयक दी 
सिद्ध होता है ॥ 
आविताधै--भेदमाहकमानजातँ अनात्मविषयकं वेदान्तातिरिक्तमानत्वात्‌ घटादि- 
आहकप्रमाणवत्‌ः--इस अनुमान के आधार पर भ्रत्यक्षा दि प्रमाण में अनात्ममात्रविषयकत्व 
सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'प्रत्यक्षादिक भौतिकमात्रगोचरं भौतिकत्वे सति प्रकाशकत्वात्‌ 
रूपप्रकाशप्रदीपवत्त?--इस् अनुमान से भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों में. मि alae 
ही सिद्ध होता है । ग्रतः प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्मा को स्परे भी नहीं कर सकते कि चहं 
अन्य अमाणों की प्रवृत्ति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे ॥ ६ || 
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ध्यद्धौतिक॑ किमपि भौतिकगोचरं तत्‌*--इस सलस्थ व्याप्ति में व्यभिचार देखा 
जाता है; क्योंकि घटादि भौतिक हैं, किन्तु भौतिक गोचर नहीं। इसलिए व्याप्त्यन्तर 
दिखाते हैं - 
यदू व्यञ्जकं किमपि लोकिकमीक्षितं तद्‌ 
व्यङ्ग्येन तुस्यमवलोकितमत्र जात्या | 
दीपः प्रकाशकतया विदितो हि लोके 
` सरूपेण तैजसतया सदृशाः प्रसिद्धः ॥ १० ॥ 
योजना--यत्‌ किमपि लौकिक व्यञ्जकम्‌ , तत्‌ अन्न जात्या व्यंग्येन तुल्यम्‌ अबलो- 
कितम्‌ । लोके हि प्रकाशाकतया बिदितो दीपः तैजसतया रूपेण सदृशः प्रसिद्धः ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छुन्द्‌ः) ॥ 
योजिताथे--जो भी कोई लौकिक व्यञ्जक देखा जाता है, वह यहां जाति के द्वारा 
व्यङ्गय के सहश ही होता है। लोक में प्रकाशक रूप से विदित प्रदीप तैजसख जाति के 
द्वारा रूप के VET ही होता हे ॥ À 
भाविताथ --प्रत्यक्षादि प्रमाणं भौतिकम्‌ , भोतिकव्यञ्जकर्यात्‌ यदू व्यञ्जकं 
तत्‌ व्यङ्गयसजातीयं दष्टं यथा--रूपव्यञ्जकः प्रदीपः रूपजातीयों इष्टः ।' इस प्रकार 
रत्य्षादि प्रमाणों में भौतिकत्व सिद्ध होता है ॥ १० ॥ 
बुद्धिगत व्यभिचार-आशङ्का को दूर करते हैं-- 
बुद्धिः समस्तविषयावगमे प्रवृत्ता 
साऽपि प्रकाश्यविषयेण समानजातिः | 
A Sa A A 
बुद्धि भोतिकतया श्रुतिषु प्रसिद्धा 
तेनास्तु साऽपि खलु भोतिकगोचरेव ॥ ११ ॥ 
योजना - समस्तविषयावगमे बुद्धिः परवृत्ता, सापि प्रकाश्यविषयेण समानजातिः | 


श्रुतिषु बुद्धिच भौतिकतया प्रसिद्धा, तेन सापि भोतिकगोचरेब खलु अस्तु Il 
( वसन्ततिलकाच्छन्द: ) || 
योजिताथ --समस्त भोतिक विषय के प्रकाशन में बुद्धि प्रवृत्त है, वह भी अपने 
aaea विषय की समान जाति की है। 'अन्नमयं हि सौम्य मन? (aio ६।५।४ ) आदि 
अत्तियो में वुद्धि भोतिकरूप से ही प्रसिद्ध है; इसलिए वह भी भौतिकविषयक ही है ॥ 
भाविताथ --नेयायिकादि बुद्धि को आत्मगोचर मानते हैं । किन्तु उनकी मान्यता 
तकेमात्र पर ही आश्रित हैं, 'र्काप्रतिष्ठानात्‌ (wo qo २।१।११ ) आदि से महर्षयो 
ने स्पष्ट घोषित कर दिया है कि तर्क स्वयं अप्रतिष्ठित है; उसके आधार पर किसी तत्त्व 
है। का मा नदी की जा सकती। वेदान्त में श्रुतिमुलक तको को ही स्थान दिया गया 
ई | अतः तिस्माच्छास्त्र ग्रमाणं ते! के आदेशानसार ` = a 
.विषयक ही मानना होगा Tn के आादेशाचसार भौतिक दने से बुद्धि को मोति 


मत्यक्षादि में अनाउममात्रविपयकत का उपसंहार करते हैं-... . 
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So 


एवं प्रमाणमखिलं बहिरर्थनिष्ठं 
वेदान्तवाक्यमपहाय यथोक्तहेतोः | 
न प्रत्यगात्मविषयं श्रृतिरप्युवाच 
स्पष्टं पराञ्चि चचसाऽर्थमिमं यथोक्तम्‌ ॥ १२॥ 
योजना-एवं वेदान्तबाक्यं अपहाय यथोक्तहेतोः अखिलं प्रमाणं वहिरथेनिष्ठम्‌ ; 
प्रत्यागत्मविषयं न। यथोक्तम्‌ इमम्‌ अर्थ श्रुतिरपि पराञ्चिवचसा स्पष्टम्‌ उवाच || 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) I 
योजितार्थ --वेदान्तवाक्यों को छोड़ कर कथित हेतु से निखिल प्रमाण बाह्याथे- 
विषयक ही सिद्ध होते हैं; प्रत्यगात्मविषयक नहीं । पूर्वोक्त अर्थ को श्रुति ने भी “cafes 
खानि? ( कठ० ४।१) कह कर स्पष्ट कर दिया है ॥ 
भाविताथ --“अखिलं प्रत्यत्षादिप्रमाणं वाद्यार्थविषयकं वेदान्तातिरिक्तमानत्वातू-- 
इस अनुमान के वल पर अनुमित प्रत्यक्षादि में वाह्माथैमात्रग्राहकत्व श्रुति से भी समर्थित 
है--“पराख्ि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूः ( कठ० ४१ ) अर्थात्‌ स्रष्टा ने इन्द्रियों की बाह्या- 
प्रवाह्मता की रचनाकर हिँसा-सी कर डाली है ॥ १२ II 
उक्त श्रुति का पूरा पाठ देते हैं-- 
प्राञ्चि खानि व्यत्ृणत्स्वयस्थूः 
तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कथिद्धीरः ग्रत्यगात्मानमैक्द 
आवृत्तचलुरमृतत्वमिच्छन्‌ || १३ ॥ 
योजना--स्वयंभूः खानि पराञ्चि व्यतृणत्‌ , तस्मात्‌ पराङ पश्यति अन्तरात्मन्‌ च | 
कश्चित्‌ आवृत्तचचुः अमृतत्वम्‌ इच्छन्‌ धीरः? प्रत्यगास्मानम्‌ ऐक्तत्‌ ॥ (उपजातिच्छन्दः) ॥ 
योजितार्थ--प्रजापति ने इन्द्रियों को वाह्य विषय-प्रवण बनाकर ( उनकी ) हिंसा कर 
दी । इसलिए ( साधारण पुरुप ) बाह्य विषय को ही देखता है, अन्तरात्मा को नहीं 
( देखता ) | कोई ही संयतेन्द्रिय ( जिसने इन्द्रियों को वाझ विषय से लौटा लिया है, ऐसा ) 
Jag धीर व्यक्ति प्रत्यगारमा को देख पाता है ॥ 
आवितार्थ--उक्त श्रुति से अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यगात्मा न तो इन्द्रियों का 
विषय है और न अनुमेय है; क्योंकि अत्यन्त अतीन्द्रिय अथेमें व्याप्ति-दशेन संभवनहीं॥१३॥ 
इस प्रकार तो शब्दात्मक श्रुति भी भौतिक होने के नाते वाह्मविषयक ही सिद्ध होती 
हे--इस आक्षेप का समाधान करते हैं-- न 
यत्‌ कर्मभावमनपास्य निजप्रमेये 
संवित्तिसाधनतया जगति ग्रसिद्धम्‌ | 
मानं जडार्थविषयं तदिहाभ्युपेयं 
| न प्रत्यगात्मविषयं कथितोपपत्तेः ॥ १४ ॥ 
१, धियमीरयति न्त्रास्मनि प्रेरयतीति धीरः | 


र्जर 
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संक्षेपशारीरके 


बोजना--यत्त ( प्रमाणम्‌) निजप्रमेये कर्मभावम्‌ अनपास्य संवित्तिसाधनतया जगति 

प्रसिद्धम्‌ , तत्‌ मानम्‌ इह जडार्थेविषयम्‌ अभ्युपेयम , प्रत्यगात्मविषय न; कथितोपपत्तेः ॥ 
बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ ७ सलि 

| योजितार्थ--जो re अपने प्रमेय में कर्मता का परित्याग न करके संवित्साधनतया 

जगत में प्रसिद्ध है, उस प्रमाणको यहां जडार्थैविषयक ही मानना चाहिए, प्रत्यगात्मविषयक 


A 


` A कृ = 
नहीं; क्यों कि व्यञ्जक व्यङ्गय-सजातीय होता है- R कहा जा चुका है ॥ 


भावितार्थ--जों प्रमाण अपने विषय को कमे वनाकर प्रकाश में लाता हे, बही 
प्रमाण व्यङ्गथार्थं का सजातीय होता है । जड़विषयक प्रमाण हा वसा हाता है, आत्म- 
विषयक श्रुतिप्रमाण नहीं, क्योंकि बह आत्मा को कर्म ( फलव्याप्य ) नहीं बनाता; अतः 
श्रुतिप्रमाण पर यह नियम लागू नहीं होता ॥ १४ ॥ 
[ वेदान्तानामेवात्मविषयत्वम्‌ | 
आत्मविषयक प्रमाण का उल्लेख करते हैं - zA 
यत्त प्रमणमवधीय निजप्रमंथे 
कर्मत्वमर्थमवबोधयितु प्रवृत्तम्‌ | 
ततप्रत्यगात्मविपयं भवितुं AAT 
तत्तत्वमादिवचनं न ततोऽन्यद्‌स्ति ॥ १४ ॥ 
a ef Q ` . वृ 
योजना--यत्‌ तु प्रमाणं निजप्रमेये कमेत्वम्‌ अवधीये अर्थम्‌ अवबोधयितु प्रवृत्तम्‌; 
तत्‌ प्रत्यगात्मविषयं भवितु मेत | तत्‌ तत्त्वमादिवचनम्‌ , ततो अन्यत्‌ न ॥ (ब०ति०छ०) 
योजितार्थ--जो प्रमाण अपने प्रमेय पर कर्मत्व न रख कर ही अर्थावबोधन में 
`A = zH त्रि य ` i A A त्त्व a ‘ʻA उससे 
प्रवृत्त हुआ है; वह प्रत्यगात्मविषयक हो सकता है । वैसा तत्त्वमादि वचन ही है, 
भिन्न नहीं ॥ ० 
भवितार्थ--तिस्वमसि'- -श्रादि Toan आत्मविषयक आवरण की निवृत्ति 
कर देने से आत्माके वोधक माने जाते हैं; आत्माको अपने ज्ञान का कर्म नहीं बनाते ॥१५॥ 
गत (२३5) पद्य में जो कहा था कि जड़ विषय अज्ञात नहीं होता, इसलिए जड़- 
'बिषयक प्रमाण अज्ञात-वोधक नहीं होते; उसकी उत्पत्ति करते हैं-- 
नाज्ञाततावगतिरस्ति जडेषु पूर्व. 
मयेषु तत्स्फुरणकारणवर्जितत्वातू | 
मानोदयान्न हि पुरा किमपीह मानं 


_ __ नापि ्रमेयवलतो जडता हि तस्य ॥ १६॥ 
योज़ना--जड़ेषु भेयेषु Gay अज्ञाततावगतिः नास्ति; तत्स्फुरणवर्जितत्वात्‌ | मानो: 
दयात्‌ पुरा किमपि मानं न हि । प्रमेयवलतो5पि न; हि तस्य जडता ॥| ( व०ति०छ० )॥ 

५. , योजिताथ --जड़ प्रमेय पदार्थों में ( प्रमाण-बृत्ति से ) पूर्व अज्ञातता की अवगति 
नहीं हो सकती; क्योंकि उस समय प्रमेय का स्फुरण ही नहीं होता । चल्ुरादि प्रमाणों की 
Raft से पूव कोई प्रमाण ही वहां नहीं। प्रमेय स्वतःस्फुरित होता है--यह भी नहीं कई 

सकते; क्योंकि प्रमेय जड़ होता हे, स्वयंप्रकाश नहीं होता ॥ झर. 
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अ्रध्याये ] वेदान्तानामेचात्मविषयत्वम्‌ं "३११ 
भावितार्थ --घटादि जड़पदार्थों में यदि अज्ञातता मान ली जाय, तो उसका ज्ञान कब 
होगा ? घटादि के ग्राहक चक्षुरादि प्रमाणों की प्रवृत्ति से पूर्वे ? या पश्चात्‌ ? चल्नुरादि की 
परवृत्ति के पूर्वे घटादि का भान नहीं होता । घटादिरूप अनुयोगी का भान न होने से, घटानु- 
योगिक अज्ञातत्त्व (ज्ञातत्वात्यन्ताभाव) का ज्ञान नहीं हो सकता | यदि कहा जाय कि किसी 
प्रमाण के बिना ही घटादि का अपने आप स्फुरण हो जाता हे, तो यह भी नहीं कह सकते; 
क्योंकि घटादि जड़ है; स्वयंप्रकाश नहीं ॥ १६ ॥ 


प्रमेय स्वयं अज्ञात रह कर भी स्वगत अज्ञातत्व का बोध करा सकता हे--इस 
आशंका का समाधान हे-- 


नाज्ञाततावगतये स्वयमेव वाह्य 
मेयं समर्थमववोधविलच्षणत्बात्‌ । 
नापि प्रमाणमवयोधकमस्ति किंश्चित्‌ एफ 
मानोदयात्पुर इति स्फुटमभ्युपेयम्‌ | १७॥ | 
योजना--बाह्य भेयं अज्ञाततावगतये स्वयमेव समर्थ न, अववोधविलक्षणत्वात्‌। 
मानोदयात्‌ पुरः किञ्चित्‌ बोधकं प्रमाणं नास्तीति स्फुटम्‌ अभ्युपेयम्‌ ॥ (ब० ति० छ०) ॥ 
योजिताथ --बाह्य प्रमेय स्वगत अज्ञातताका बोध कराने में स्वयं समर्थ नहीं; क्योंकि 
स्वयंप्रकाशस्वरूप ज्ञान से भिन्न है। प्रमाण-प्रवृत्ति से पूर्वे कोई वहां अज्ञातत्व का ग्राहक 
प्रमाण भी नहीं--यह मानना ही होगा ॥ १७ Il 
घटादि के ग्रहण में प्रमाणों की प्रवृत्ति ही घटादिगत अज्ञांतत्व की सूचना देती है, 
क्योंकि घटादि में अज्ञातत्व न होने से बुभुत्सितत्व भी नहीं होता | इसके बिना प्रमाणो की 
प्रवृत्ति ही नहीं होती--इस आक्षेप का निराकरण करते हैं »- 
नाज्ञाततामनवगम्य पुरा प्रवेशात्‌ 
मानस्य किंचिदपि मानबलेन बोद्ुम्‌ |. 
शक्नोति कश्चिदपि मानबलेन बुद्ध अ 
किं वा स्वभाव इति निश्रयहेत्वभावात्‌ ॥ १८॥ . | 
योजना--मानस्य प्रवेशात्‌ पुरा अज्ञातताम्‌ अनवगस्य मानत्रलेन कञ्चिदपि किञ्चित्‌ 
वोदूधुम्‌ न शक्नोति; मानबलेन बुद्धम्‌ ? कि वा स्वभावः इति निमश्चयहेत्वंभावात्‌ | 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ae 
योजिताभै--प्रमाण की प्रवृत्ति के पूर्वे अज्ञातता को न जानकर प्रमाण के बल पर 
कोई भी किञ्चिन्मात्र जान नहीं सकता; क्योंकि प्रमाण के बल से वह ज्ञात हुआ है ! या 
स्वभावतः ? इस के निर्णय में कोई हेतु नहीं ॥ p 
आवितार्थ --उक्त अर्थापत्ति प्रमाण से घटादि में जिस अज्ञातत्व की कल्पना की गइ, 
उस अज्ञातत्व का ज्ञान प्रमाण-प्रवृत्ति से पूर्वे ही होना चाहिए; नहीं तो घटादि-स्फुरण में 
मान-फलत्व ही सिद्ध न होगा; क्योंकि उसके विषय में यह सन्देह रह जाता है कि वह्‌ 
( घटादि ) प्रमाण के बल से जाना गया है! या स्वयंप्रकाश है! श्रमाण-प्रवत्ति से. पूव 
यदि अज्ञातत्व ज्ञात हो जाय और प्रमाण-प्रवृत्ति के उत्तर घटादि का स्फुरण हो; तब तो 


Soo 
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३१२ संत्तेपशारीरके [ द्वितीयै 


Ca —_——— 


कहा जा सकता हे कि प्रमाण-अबृत्ति से पूर्व घट अज्ञात था और प्रमाण प्रवृत्ति से ज्ञात 
हुआ; अतः प्रमाण के वल पर ज्ञात होता है । किन्तु प्रमाण-प्रवृत्ति से पूर्वं घटादि गत 
SAAT का ज्ञान नहीं हो सकता ॥ १८॥ 
क्तार्थ में दृष्टान्त दिखाते हैं-- 
प्रक्षालनेन धवलं किमिद वभूव 
किंवा पुराऽपि धवलं स्वयमेव TAY | 
इत्येवमेष न विवेक्तुमलं कदाचित्‌ 
यो दृष्टवान्न मलिनं बसनं पुरस्तात्‌ ॥ १९ ॥ 
योजना--यः पुरस्तात्‌ वस्त्वं मलिनं वसनं न दृष्टवान्‌; स "किमिदं प्रक्षालनेन धवलं 
बभूव ? किं बा वस्त्रं पुरा अपि स्वयमेव धवलम्‌ !? इत्येवमेष विवेकठुं कदाचिदपि नालम्‌ ॥ 
योजिताय -- जिस व्यक्ति ने पहले बस्त्र को मलिन नहीं देखा था, वह व्यक्ति 
“क्या यह धोने से स्वच्छ हुआ है ? या यह बस्त्र पहले से ही स्वयं स्वच्छ ही है !?--यह 
विवेक कभी भी नहीं कर सकता || १६॥ 
दाष्टीन्त में बही घटाते हैं-- 
एवं पुरानधिगतं यदि नानुभूतं 
मानेन बोधितमिदं प्रतिभाति मेयम्‌ | 
न स्वम्रकाशमिति शक्यमिदं विवेक्तुं 
केनापि नेव तदवस्थतयेच इष्टेः || २० ॥ 
योजना- एवं पुरा यदि अनधिगतं नानुभूतम्‌ तदा इदं मेयं मानेन वोधितं प्रति- 
भाति, स्तरप्रकाशं नः--इढं विवेक्तुं केनापि नैव शक्यम्‌ ; तदवस्थतयेव Eves ॥ ( Ao Fo ) 
योजिताथ --इसी प्रकार पहले यदि अज्ञात ( घटादि) अनुभूत नहीं हुआ, तब 
“यह प्रमाण से बोधित प्रतीत होता है, स्वयंप्रकाश नही --यह विवेक किसी से भी नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि “यह पहले से ज्ञात ही थाः--यह भी दृष्टि में आ सकता हे ॥२०॥ 
यद्यपि agu की प्रवृत्ति से पहले घटादिगत अज्ञात्तत्व का ग्राहक प्रमाण ताकि- 
कादि की दृष्टि से नहीं दिखाया जा सकता; तथापि वेदान्त-सिद्धान्त से वहाँ साक्षी प्रमाण 
दिखाया जा सकता है; क्योंकि अज्ञान को साल्षिभास्य माना जाता है--इस शंका का 
समाधान हे-- 
अज्ञातमथमतबोधयितुं न शक्तम्‌ 
एवं प्रमाणमखिलं जडवस्तुनिष्ठम्‌ | 
कि त्वप्रबुद्धपुरुपं व्यवहारकाले 
संश्रित्य संजनयति व्यवहारमात्रम्‌ || २१ ॥ 
योजना--एवं निखिलं प्रमाणं जड़बस्तुनिष्ठम्‌ अज्ञातम्‌ अर्थम्‌ अवबोधयितु शाक्त 
न; किन्तु व्यवहारकाले अप्रबुद्धं पुरुषं संश्रित्य व्यवहारमात्रं संजनयति ॥ ( व० Fe ) ॥ 
योनिताथ - इस प्रकार समस्त प्रमाण जड़बस्तुनिष्ठम्‌ अज्ञानरूप अर्थे का बोध 
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अध्याये ] अध्यस्तत्वेऽपि प्रपळ्चस्य विभागोपपादनम्‌ ३१३ 


Eee -a 


नहीं करा सकते । किन्तु व्यवहारकाल में अज्ञानाश्रित आत्मा का आश्रय लेकर वैसा 
व्यवहारमात्र उत्पन्न कर देते हैं ॥ * 
भावितार्थ--अज्ञान साक्षी में अध्यस्त होने से उसी में रहता है, घटादि में नहीं; 
इसलिए घटादिनिष्ठ अज्ञान का कोन प्रमाण भासक होगा ९ हाँ, अज्ञातो घट४--यह 
व्यवहार आत्मगत अज्ञातता को लेकर निभ सकता है । अर्थात्‌ घटावच्छिन्न साक्षी में 
अज्ञातत्व है, अतः वह अज्ञातत्व स्वाश्रयावच्छेदकत्वसम्बन्ध से घटादि पर आ कर 
“ज्ञातो घटः? व्यवहार का जनक हो जाता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण भी घटावच्छिन्न आत्मा 
के अज्ञान की निवृत्ति करते हैं । अनावृत चेतन से घटादि का प्रकाश होता है--इस प्रकार 
प्रत्यक्षादि “ज्ञातो घटः-आदि व्यवहार के जनक होने से प्रमाण माने जाते हैं ॥ २१॥ 


[ अध्यस्तत्वेऽपि प्रपञ्चस्य विभागोपपादनम्‌ | 


समस्त जड-जगत्‌ मिथ्या हे, तब शुक्तिरजतादि तथा उनके ज्ञानों में सत्यत्व, 
मिथ्यास्व, भ्रान्तित्व, वाध्यत्व, बाधकत्वादि बिभाग केसे होगा! इस जिज्ञासा का 
शमन करते हैं-- 


EE ———— 


आबोधतः सकलमेव हि सत्यमिथ्या- 
आन्तिप्रमाणविनिवत्यंनिवर्तकत्वम्‌ | 
स्वप्नेऽपि दष्टमिदमेवमिहापि जाग्रत्‌- 
काले भवत्वखिलमापरमात्मबोधात्‌॥ २२ ॥ 
योजना--आबोधतः सकलं - सत्यमिश्या्जान्तिप्रमाणविनिवर्त्येनिवर्तेकत्वम्‌। स्वः 
प्नेऽपि इदं दृष्टम्‌, एवम्‌ इह जाम्रत्कालेऽपि आपरमात्मबोधात्‌ अखिलं भवतु ॥ (ao ge ) 
योजितार्थ--बोध होने तक समस्त सत्यत्व-मिथ्यात्व, भ्रान्तित्व, TAIT, 
बिनिवर्ळी-निवर्तकत्वादि माना जाता है । स्वप्न में भी यह सब कुछ देखा जाता है, वैसे ही 
इस जाग्रत्‌ काल में भी परमात्मबोध से पूर्वे सकल व्यवहार होता है || २२ II 
उक्त विभाग स्वाप्निक उदाहरण से व्यक्त करते हैं-- 
स्वप्ने तप्तशिलाधिरोहणगता निःश्रेयसोपायता 
मिथ्या ब्राह्मणतर्पणादिनिलया सत्या तथा लोकिकी । 
सक्‌ सत्या RAAT विदितो निद्रानिवत्तो पुनः 
स्वप्ने दृष्टमशेषमेव वितथं Me तथा आ ॥ २३ Pe. 
रवप तप्राशलाधिरोहणगता निःश्रेयसोपायता मिथ्या, तथा 
Se a लक सा तद॒हिः ata विदितः । निद्रानिवृत्तौ पुनः स्वप्ने 


yo Fo ) Il, 
इष्टम अशेषमेव वितथम्‌ तथा जागरे ग्राह्मम्‌ ॥ ( Mo वि० Fo. E x 
: योजिताथ'--स्वप्न में तप्त शिला-अधिरोहणगत कल्याणापायता मिथ्या तथा लोक- 


प्रसिद्ध आह्मण-तर्पणान्तगत ( अग्निहोत्रादिगत ) कल्याणोपायता सत्य सममी जाती हे । 
निद्रा के निवृत्त हो जाने पर स्वप्न-दृष्ट समस्त पदाथ मिथ्या सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार 
जाग्रत्‌ में सत्य-मिथ्या विभाग बन जाता है ॥ 

४० te Me 
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स॑क्तेपशारी रके 


Eee oe OS S [ द्वितीये 
भावितार्थ--जैसे स्वप्न में निद्रा दोष के कारण अनन्त सत्य-मिथ्या पदार्थे प्रतीत 
होते हैं, वैसे ही जाग्रत्‌ काल में अविद्या के आधार पर विविध सत्य-मिथ्या व्यवहार 
प्रवृत्त हो जाता है | ब्रह्मज्ञान होने पर वह समस्त प्रपञ्च मिथ्या सिद्ध होता है ॥ २३ ॥ 
ऊपर पद्य में कथित 'प्राह्मन्तथा जागरे? दार्शन्त को स्पष्ट करते हैं-- 
श्रेयःसाधनता$ग्निहोत्रनिलया सत्येति ALAA 
A A A ~ Tf 
मिथ्या तप्तशिलाधिरोहणगता [शिष्टः परित्यज्यते | 
~ SA are S `A ` 
रज्जुः सत्यतया स्थितेव तदाहासर्थ्यव तावळूवेत्‌ 
यावन्मूलतमोबिदारणपटुर्विद्योदयो नाऽऽगमत्‌ ॥ २४ ॥ 
योजना--यावत्‌ मूलतमोबिदारणपडुः विद्योदयः i AMAT, तावत्‌ अग्निहोत्र- 
निलया श्रेयःसाधनता सत्येति शिष्टैः संगृह्यते, तप्रशिलाधिरोहणगता परित्यञ्यते। wy: 
सत्यतया स्थितैव, agf: मिथ्येव भवेत्‌ ॥ ( शा० वि० छ० ) : 
योजिताथ--जब तक मूलाविद्याके विदारणमें दक्ष विद्योदय नहीं होता, तवतक अग्नि- 
होत्रगत श्रेयःसाधनता सत्य समभी जाती हे, Aa एव शिष्ट पुरुषों के द्वारा उपादेय होती 
है, तप्तशिला-अधिरोहणगत कल्याणसाधनता मिथ्या समझ कर छोड़ दी जाती है। wy 
सत्य और उसका सपे मिथ्या ही होता है ॥ २४ ॥ 
[ विज्ञानवादसाम्यात्नेपः ] 
समस्त प्रपञ्च को स्वप्नोपम मानने पर विज्ञानवाद से आपके मत का भेद नहीं रह 
जाता, यह शंका करते हैं - : 
ननु शाक्यमिन्ुसमयेन समः 
ग्रतिभात्ययं च भगवत्समयः | 
यादि वाह्यवस्तु वितथं नु कथं 
` समयाविमो न सदृशौ भवतः । २४ ॥ 
योनना--ननु अयं भगवत्समयः शाक्यभिज्ुसमयेन समः प्रतिभाति | यदि बाह्मवस्तु 
वितथम्‌ , इमौ समयौ सदृशौ कथं चु न भवतः ॥ ( प्रमिताक्षराच्छन्दः ) ॥ 
x योजिताय — शंका होती हे कि यह भगवान शङ्कराचाय का मत बोद्धों के विज्ञानवाद 
समान हो प्रतीत होता है । यदि बाह्य वस्तु ( दोनों मतों में ) मिथ्या है, तब यह दोनों 
मत समान क्यों नहीं होते  ॥ २५ ॥ 
विज्ञानवाद में वाह्य पदार्थों का अत्यन ` 
cH T अत्यन्त अपलाप नहीं होता, अपि तु विज्ञान का 
परिणाम माना जाता है, वैसा ही यह मत भी है-- Bae) ch rg | 
यदि बोध एवं परमार्थवपुः 
न तु बोध्यमित्यभिमतं भवति । 
ननु चाऽश्रितं भवति बुद्धमुनेः 
मतमेब कृत्स्नमिह मस्करिभिः || २६ ॥ 
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विज्ञानवादसाम्यनिरासः ३१५, 


To a क तभाणिजितिििि 


अध्याये | 
योजना--यदि बोध एव परमार्थवपुः योध्यम्‌ तु न इत्यभिमतम्‌। तहि बुद्धमुनेः 
कृत्स्नं मतसेव इह मस्करिभिः आश्रितं ननु ॥ ( प्रमिताचराच्छन्द; ) ॥ 
योजितार्थ--यदि बोध ही परमार्थ सत्य है, बोध्य वस्तु नहीं--यह अभिमत हे, तब 
बुद्ध मुनि का पूरा मत ही यहां एकदण्डी झुनियों ने अपना लिया है ॥ 
भाविताथ--विज्ञानवादियों का कहना है-- 
आत्मध्मोपचारो हि विविधो यः प्रदश्येते । | 
विज्ञानपरिणामोऽसौ परिणामः स च Frat ॥ ( ब्रिशिका० १ ) 
अर्थात्‌ वाह्य जगत में जो विविध ( यह आत्मा है, यह शरीर हे आदि ) व्यबहार 
देखा जाता है, वस्तुतः वह उपचार है। वस्तु के न होने पर जो व्यवहार होता है, उसे 
उपचार कहा जाता है | आत्मादि समस्त प्रपञ्च एकमात्र विज्ञान का परिणाम हे । वह 
परिणाम तीन प्रकार का होता हे--( १) आलय विज्ञान, (२) मनोविज्ञान, (३ ) प्रवृत्ति 
विज्ञान ( विषय विज्ञप्ति ) । बैसे ही आपके मत में एकमात्र ज्ञानरूप आत्मा परमार्थ सत्‌ 
है और उससे भिन्न समस्त अनात्म जगत्‌ उसी में अध्यस्त ह; औपचारिक है । इसलिए 
इस मत में वौद्धमत से कोई भी विशेषता नहीं रह जाती ॥ २६ ॥ 


[ विज्ञानवादसाम्यनिरासः | 
उक्त आशंका का समाधान करते हैं - 
ननु मातमानविषयावगतीः 
अपरस्पर प्रति विभागवतीः | 
उपयन्भदन्तपुनिना सदृशः 
` A ~ Ce 
कथमेष वैदिकमुनिभवति ॥ २७ ॥ 
योजना--अपस्परं विभागवतीः माठृभानविषयावगत्तीः उपयन्‌ ननु एष वैदिकमुनिः 
भदन्तमुनिना सदृशः कथम्‌ भवति १ ॥ ( प्रमिताक्षराच्छन्दः ) ॥ F 
योजिताथ--परस्पर विभक्त ( असङ्घीणे ) प्रमाता, प्रमाण, fima ओर ज्ञान को 
माननेवाला यह वैदिक मुनि ( शंकराचार्य ) बुद्ध मुनि के सद्दश कैसे होगा ! i 
भाविताथ --एकदेश की समानतामात्र से पूरे सिद्धान्तो में साम्य-स्थापन सवथा 
sagas नहीं तो बाह्यर्थसत्तावादी सौत्रान्तिकों की तार्किकादि के मतों में pl 
का आपादन भी होने लगेगा। पूर्णतया विज्ञानवाद की समता हमारे मत में तका : 
विज्ञानवादी ग्राम, आहक तथा ग्रह को परस्पर agtt अभिन्न ही मानते हैं | किन्तु इमा 
मत में कर्ता, करण, कर्म और क्रिया का परस्पर विरोध होने से अभेद साना नहीं y3 l 
“अहं agar घटं पश्यामि’ यहां प्रमाता ( अम्तः्करण-विशिष्ट चेतन), मान ( T द्‌); 
विषय ( घटादि) तथा अबगति ( अन्तःकरण की घटाकार वृत्ति) इन चारों का समः 
सत्ताक विभाग माना जाता है | अतः इन दोनों मतों में समता नहीं कही जा सकती ॥२७॥ 
यदि मातमानादि प्रपञ्च प्रथक्‌ माना जाता है, तब आपके आत्मा में निष्प्रपव्वा- 
aa सिद्ध कैसे[दोगा ? इस आक्षेप का,परिदार करते ह 
i 
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३१६ संचेपशारीरके [ द्वितीये 
eae 
परमात्मसंश्रयतमोजनितं 


प्रविभक्तमेव तु परस्परतः । 
स्थिरमभ्युपेतमिह नः समये 
ननु मावमानविषयप्रभूति ॥ २८ I 
योजना--इह नः समये परमात्मसंश्रयतमोजनितँ परस्परतः प्रनिभक्तसेव स्थिरम्‌ 
साठ्मानविपयप्रश्ति अभ्युपेतम्‌ Ag ॥ ( प्रसिताक्षराच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--यहाँ हमारे मत में ब्रह्माश्रित अज्ञान से जन्य, परस्पर भिन्न और 
स्थिर प्रमाता, मान एवं विषयादि माने जाते हैं ॥ aes 
भाविता्थ--माठ्सानविषय के तीन विशेषण यहाँ रखे हैं। प्रथम ( परमात्मसंश्रय- 
तमोजनितम्‌ ) विशेषण से प्रमातादि में बोद्ध-मत-सिद्ध ज्ञानरूपता का निरास किया, 
द्वितीय ( परस्परतः प्रविभक्तम्‌ ) विशेषण से विज्ञानवादियों के ‘eat सैव प्रकाशते? के 
अनुसार AME का अभेद हटाया तथा तृतीय ( स्थिरम्‌ ) विशेषण के द्वारा वोद्धों के 
“सवं क्षणिकम्‌’ सिद्धान्त से अपना महान अन्तर दिखाया ॥ २८ ॥ 
[ प्रपञ्चस्य करणमन्तरा साच्षिभास्यत्वम्‌ | 
कथित प्रमाता आदि चार तत्त्व का ग्रहण उन्हीं से होता है? या दुसरे प्रमाता 
आदि से ९ प्रथम पक्ष में म्राह्म-माहक की एकाकारता हो जाने से वोद्धमत-प्रवेश तथा 
द्वितीय पक्ष में अनवस्था होती हे--इस आक्षेप का खण्डन करते हैं-- 
तमसा विनिर्मितमिद सकलं 
चतुरः स पश्यति परः पुरुषः | 
अधिकारिवोधवपुरद्यकः 
करणेविना सकलसाक्षितया ॥ २६ ॥ 
योजना--तमसा बिनिर्मितमू इदं सकलम्‌ स अविकारिबोधवपुः अह्वयकः चतुरः 
परः पुरुषः करण; बिना सकलसा[क्षितया पश्यति | ( प्रमिताक्षराच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --अज्ञान-विनिर्मित इसे (प्रमाता आदि) सकल प्रपन्चको वह कूटस्थ बोधः 
स्वरूप, अद्वितीय, चतुर, ृश्य-भिन्न पुरुष इन्द्रियोंके विना ही सकलसाक्षिरूपसे देखता l 
भाविताथ--अमाता आदि का ग्रहण न तो उन्हीं से माना जाता है और न अन्य 
T आदि से। अज्ञान तथा अज्ञान-विनिमित तत्त्वों का ग्राहक साक्षी माना जाता हैं | 
a TH साधना का अपेक्षा ही नहीं और साक्षी अपने ग्राह्म प्रमाता आदि से भिन्न 
भी है, अतः कोई दोष नहीं ॥ २६॥ 
अमाता से साक्षी का भेद दिखाते हे 


निजमायया परिगतः पुरुषः 


 परतन्त्रया तु निजया प्रभया | 
परिका्पतं सकलमाकलयन्‌ 


स हि सातितायुपगतो वति || ३० ॥ 
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` अध्याये ] स्वप्नजागरयोः साम्यात्तेपः ३१७ 


ee | 


योजना-स हि पुरुषः निजमायया परिगतः सन्‌ परिकल्पितं सकलम्‌ निजया पर- 
तन्त्रया प्रभया तु आकलयन्‌ साक्षिताम उपगतो भवति ॥ ( प्रसिताक्षराच्छन्द्‌ः ) ॥ 

योजिताथ --वह पुरुष अपनी साया से विशिष्ट होकर अपने में परिकल्पित सकल 
जगत्‌ को अपनी परतन्त्र प्रभा के द्वारा अबभासित करता हुआ साक्षी बना करता है ॥ 

भावितार्थ--दो साक्षी माने जाते हैं--एक इश्वरसाच्ी तथा दूसरा जीवसाक्षी | इश्वर 
साच्ची का स्वरूप यहाँ वताया है कि शुद्ध चेतन ही स्वाश्रित माया से आवृत्त होकर 
अपने में कल्पित निखिल प्रपञ्च को प्रपञ्चाकार अविद्या-बृत्तिगत अपने आभास के द्वारा 
प्रकाशित करता हुआ साक्षी कहलाता है ॥ ३०॥ 

दृश्य में प्रतिज्ञात स्थिरता का उपपादन करते हैं-- 

ग्राह्मग्राहकयोः स्थिरत्वगमनी तत्म्त्यमिज्ञा प्रमा 
नोपापत्स्यत चेदसेत्स्यदपि नो सिद्धान्तयोस्तुस्यता | 
सा निर्वच्यति सिध्यतीति जगतः स्थैयं स्वरूपात्मकं 
चैतन्यस्य च भंगुरत्वमिव मे सवस्य ते दर्शने ॥ ३१ ॥ 

थोजना--चेत्‌ ग्राह्ममाहकयोः स्थिरत्वगमनी 'तत्परत्यभिज्ञा प्रमा न उपापर्स्यत, 
तदा नौ सिद्धान्तयोः तुल्यता असेत्स्यत्‌ अपि। सा सिध्यतीति नयता निवेत्ष्यति । ते 
र्शने adea भंगुरत्वसिव मे चैतन्यस्य स्थैर्य स्वरूपात्मकम्‌ ॥ ( Mo fae Fo ) ॥ 

योजिताथ --यदि ग्राह्य तथा ग्राहक में स्थिरत्व-साधिक्रा वह प्रत्यभिज्ञा प्रमा उपपन्न 
न होती, तब हम दोनों के सिद्धान्तों में तुल्यता सिद्ध भी हो जाती। वह ( प्रत्यभिज्ञा ) 
सिद्ध होगी, अतः न्यायतः ( स्थिरत्व का ) निर्वाह कर देगी। आप ( बौद्ध ) के मत में 
स-णिकत्व के समान ही हमारे मत में चैतन्यादिगत स्थिरता स्वरूपभूत ही है ॥ 

भाविताभै--हमारे मत में प्रमाता तथा प्रमेय--दोनों ही स्थिर हैं। स्थिरता की 
(योऽहं वाल्ये पितरावन्बभूवम्‌ , स एवाहं स्थाविरे प्रण॒प्तृन्‌ अनुभवामि; एवं स एवायं घटः 
आदि रूप ) प्रत्यभिज्ञा प्रमाण से सिद्धि होती है । संस्कार-सहित इन्द्रिय से प्रत्यभिज्ञा हो 
सकती है | तत्तेदन्तोपलक्षित बस्तुस्वरूप ही हमारे मत में स्थिरत्व है। वही स्थिरत्व उक्त 
प्रत्यभिज्ञा का विषय है । वौद्धमत-सिद्ध क्षणिकत्व वस्तु का स्वरूप ही माना जाता है, 
अन्यथा स्वलक्षणत्व का व्याघात होगा। क्षणिकत्ब के समान ही हमारा स्थिरत्व भी 
वस्तु का स्वरूप हे ॥ ३१॥ 5 

[ स्वप्नजागरयोः साम्याक्षेपः | 

यदि adega कल्पित मात्र है, तब स्वप्न और जाग्रत्‌ का बैलक्षण्य क्या ? यहद 

शंका करते हें-- ia 
ag कर्पितं यदि हि जागरित 
aq कीदशी खलु विलक्षणता | 
स्वपनादमुष्य भवतोऽभिमता 

रकित 
१, तयोः प्रत्यभिज्ञा | 
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oS 
योजना--ननु यदि हि जागरितं कल्पितम्‌ , तदा वद्‌-स्वप्नात्‌ अयुष्य भवतो5भिमता 
विलक्षणता खलु कीदृशी ? परिकल्पितत्बं ठु उभयोः समम्‌ ॥ ( अमिताक्षराच्छन्दः )॥ 
योजिताथ शङ्का होती है कि यदि समस्त जागरित पदार्थ कल्पित हैं, तब कहिए- 
स्वप्न से इस ( जाग्रत.) की आपके मत में विलक्षणता क्या ! परिकल्पितत्व तो दोनों में 


समान ही है ॥ 
भाविता्थ--लोक में जाग्रतप्रपञ्च सत्य तथा स्वाप्न-प्रपञ्च कल्पित सममा 


जाता है । यदि aaa भी परिकल्पित ही हे, तब तो दोनों में विशेषता 
क्या ? यदि दोनों में कोई वैलक्षण्य नहीं, तव विधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌' (Ao सू० 
२।२।२६ ) इस सूत्र तथा अनुभव का विरोध उपस्थित होता हँ ३२ ॥ 
[ स्वप्नजागरयोः साम्यपरिहारः ] 
उक्त आशङ्का का परिहार करते हैं-- 
न प्रमातरि सति ग्रवाध्यते 
जागरः स्वपनद्टवर्तुवत्‌ | 
मातृमानविपयोपलब्धिमिः 
साकमेव तमसो निराकृतेः || ३३ ॥ 
योजना -स्वपनदृष्टवस्तुवत्‌ जागरः प्रमातरि सति न प्रबाध्यते। माठ्मानविषयोप- 
ल्धिभिः साकमेव तमसो निराकृतेः ॥ ( रथोद्धताच्छन्द्‌ः ) ॥ 3 
योजिताथ --स्वप्न-दृष्ट पदार्थों के समान जाम्रत्रपञ्च प्रमाता के रहते-रहते बाधित 
नहीं होता । ( ब्रह्मज्ञान से ) प्रमाता, मान, विषय और प्रतीति--इनके साथ ही अज्ञान 
का नाशा माना जाता है ॥ 
भाविताथ --जाग्रत्‌ ओर स्वप्न में प्रत्यभिज्ञा के बल से प्रमाता एक ही सिद्ध होता 
है | स्वापन प्रपळ्च का वाध रमाता के रहते हुए ही होता है। किन्तु जाम्रस्मपञ्च का बाध 
प्रमाता के रहते-रहते नहीं होता, क्योंकि.महाबाक्य-जन्य त्रह्माकार ज्ञान का उद्य होने पर 
ही अज्ञान तथा अज्ञान-कार्य ( प्रमाता आदि ) का नाश माना जाता है ॥ ३३॥ 
WATE को सर्वथा अवाध्य क्‍यों न मान लिया जाय? इस सन्देह को 
दूर करते हँ-- : 
`~ ३ 
देशकालपुरुपेरवस्थया | 
जागरस्य खलु कारणं तम; | 
साकमेव सहसा निरस्यते 


र वेदबाक्यजनितात्मसंविदा ॥ ३४ ॥ 
योजना --देशकालपुरुषेः अवस्थया साकमेव जागरस्य कारणं तमः खलु वेदवाक्य- 
जनितात्मसंविदा सहसा निरस्यते ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः ) ॥ 


योजिताः - ० 
“देश, काल प्रमाता तथा जागरादि अंबस्थाओंके साथ ही जाग्रदवस्था के 
कारण अज्ञान के वेदान्त-बाक्य-जन्य आत्मज्ञान से सहसा नाश होता है ॥ 
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Sm TTT sem 


Ym 


भाविताथ --जाम्रत्‌ का कारणीभूत अज्ञान देश, काल प्रमाता तथा अवस्थाओं 
के साथ ही जाम्रत्रमाण को उत्पन्न करता है, उस अज्ञान से पूर्व देशादि की सत्ता 
नहीं । वह अज्ञान अपने देशादि जागप्रत्मपन्न के साथ ब्रह्म-विद्या से नष्ट होता हे | इसलिए 
देशादि का आरोप्य कोटि में अन्तर्भाव उचित ही हे। मिथ्या रजत और स्वापन प्रपञ्च 
का हेतभूत अज्ञान देशादि के सत्ता-काल में मिश्या रजतादि की कल्पना करता है, अतः 
उनका वाध व्यवहार-काल में ही होना युक्त है ॥ ३४ ॥ 
देशादि के रहते ही स्वप्न का आरोप होता हे ओर जाम्र्रपञ्च देशादि के साथ 
ही उत्पन्न होता है - इसमें प्रमाण दिखाते हैं - 
स्वप्नदृष्टमिह रज्जुसर्पवत्‌ 
देशकालपुरुषेपु बाध्यते | 
जागरः पुनरयं तथाविधं 
बाधक न लभतेडसमीक्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ 
योजना--इह स्वप्नदृष्टं रज्जुसर्पवत्‌ देशकालपुरुषेषु ( ag) बाध्यते। अयं पुनः 
जागरः तथाविधं वाधक न लभते; असमीक्षणात्‌ ॥ ( रथोद्धताच्छन्द्‌ः ) 
योजिता --स्वप्न-प्रपञच रज्जु-सर्पके समान देश, काल, प्रमाता के रहते ही बाधित 
होता है | किन्तु इस जाग्रसपञ्च का बेसा वाधक नहीं; क्योंकि अनुभव में नहीं आता ॥ 
भाविताथ'--स्वप्न-दृष्ट पदार्थ देशादि के रहते ही बाधित होता है, इसलिए वह 
देशादि के रहने पर हीं रज्जु-सर्प के समान कल्पित है। किन्तु जाम्रत्पपश्च का वैसा बाध 
अनुभव में नहीं आता, अतः वह देशादि के साथ ही अज्ञान से कल्पित ह-यह जानना 
अत्यन्त सुगम हे ॥ ३५.॥ 
इसलिए ( जाम्रत्‌ तथा स्वप्न ) दोनों के मिथ्या होने पर भी उक्त विशेषता के कारण 
जागरित सत्य और स्वापन मिथ्या कहा जाता है - 
तेन सत्यमिह जागरं विदुः, 
स्वप्नविश्रमविरूद्धम कम्‌ | 
आपरात्मपरमार्थदर्शनात्‌ 
तेन बाधितवपुन सत्क्वचित्‌ ॥ ३६ || ` 
योजना--तेन इह स्वप्नविश्रमविरुद्धधर्मक जागरम्‌ आपरात्मपरमाथदशनात्‌ सत्य 
बिदुः, तेन बाधितवपुः क्वचित्‌ सत्‌ न ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः ) ॥ हॉ 
` यथोजना--इसलिये स्वप्न-यिश्रम से जागरितप्रपळ्च ब्रह्म-साक्षात्कार-पर्यॅन्त सत्य al 
समभा जाता है । उस ( ब्रह्मज्ञान ) से वाधित होकर वह कहीं भी सत्‌ नहीं रहता ॥ २६॥ 
स्वप्न प्रपञ्च बाधित होकर फिर भी देखा जाता है, किन्तु जाम्रअपड्च बाधित 
होकर फिर क्यों नहीं देखा जाता ? इस सन्देह को दूर करते हैं - 
तत्र सत्यमनृतं च भेदतः _ 
प्रत्यगात्मतमसा विकल्पितम्‌ | 
प्रक्षिणोति परमात्मवस्तुगा 
बुद्धिशत्तिरविचालिनी सती ॥ २७ ॥ 
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३२० संचेपशारौरके [ द्वितीये 
ssa = ससम 
योजना--तत्न प्रत्यगात्मतमसा सत्यम्‌ अनन्तं च भेदतः विकल्पितम्‌ तत्‌ परमात्म- 
चस्तुगा बुद्धिवृत्तिः अविचालिनी सती प्रक्षिणोति॥ ( रथोद्धताच्ञन्दः ) ॥ 
योजितार्थ-सञ्चिद्रप अधिष्ठान में चिन्मात्रगत अज्ञान से सत्य ( जागरित ) तथा 
मिथ्या ( स्वप्नादि ) विभाग से कल्पित है । उस का परमात्मवस्तुविषयणी बुद्धि-वृत्ति दृढ़ 
होकर नाश कर देती है ॥ । 
आवितार्थ - व्यवहार-दशा में वाध्यमान स्वप्नादि प्रपञ्च के साथ मूलाज्ञान नष्ट 
नहीं होता, क्योंकि निद्रा के द्वारा ही अज्ञान स्वप्न-सृष्टि का हेतु होता है, स्वरूपतः नहीं 
अज्ञान का वाध न होने से बाधित स्वप्न का ( बार-बार ) होना सम्भव हे | किन्तु ATA 
का नाश मूलाज्ञान के साथ ही होता है, अतः हेतु के न रहने से काये 
केसे होगा ? ॥ ३७॥ 
उक्त बुद्धि-बृत्ति अज्ञान का कार्य है, अज्ञान की विरोधिनी नहीं, फिर उससे ama 
अज्ञान की निवृत्ति केसे होगी ? इस आशङ्का का उत्तर है-- 
नित्यत्रोधपरिपीडितं जगत्‌ 
विश्रमं चुदति वाक्यजा मतिः ¦ 
वासुदेवनिहतं धनंजयो 
हन्ति कोरवङुलं यथा पुनः || २८ ॥ 
योजना- यथा वासुदेबनिहृतं कोरवकुलं धनञ्जयः पुनः हन्ति, ( तथा ) नित्यबोध- 
रिपीडितं जगद्विभ्रमं वाक्यजा मतिः नुदति ॥ ( रथोद्धता) ॥ 
योजिताय - जैसे ऋष्ण-निहत कौरव इल को अजु न ने पुनः मारा था, वेसे ही नित्य 
बोध से वाधित जगद्श्रम को वेदान्त-वाक्य जन्य बुद्धि-वृत्ति निवृत्त कर देती है ॥ 
भाविताथ--अधिष्ठानरूप नित्य वोध ने आरम्भ से ही इस जगत को निस्तत्व बना 
रखा है, उस निस्तत्त्व जगत्‌ को वाक्य-जन्य ब्रह्माकार वृत्ति नष्ट कर दिया करती हे | जैसे 
कालरूप भगवान्‌ कृष्णने कोरववंशका पहले ही विनाशकर दिया था | उनके सङ्कटपसे लोगों 
को वह वेसा ही प्रतीत होता रदा । उसी वंश के अजुन ने कृष्ण का बल पाकर उस वंश 
को समाप्त किया | aa ही अज्ञानजातीय वृत्ति नित्य चेतन से प्रञ्त्रलित होकर उस निस्तत्व 
जगत्‌ को भस्मसात्‌ कर डालती है। कार्य भी अपने अनादि कारण का नाशक होता है, 
जैसे कि प्रागभाव से जन्य घटादि प्रागभाव के नाशक होते हैं ॥ ३८॥ 
[ परमते सत्यासत्यविभागासिद्धिः ] 
लोक प्रसिद्ध सत्य-असत्य विभाग का सामञ्जस्य वेदान्तमत में जैसा किया गया, 
वेसा ओर मतों में सम्भव नहीं - 
सत्यमेवमनृतं च दुर्लभं 
्रह्ममादिसमयाद्‌ बहिः पुनः | 
सत्यतो यदि सषा पृथग्‌ भवेत्‌ 
सत्यमेव तदपि प्रसज्यते ॥ ३९ ॥ 
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शध्याये | परमते सत्यासत्यविभागासिद्धिः ३२१ 


योजना--न्रह्मयादिसमयात्‌ बहिः पुनः सत्यम्‌ एवम्‌ अनृतं च दुलभम्‌, यदि ` सत्यतः 
प्रथक्‌ मृषा भवेत्‌ , तदपि सत्यं प्रसञ्यते ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--अह्म वादिमत से भिन्न ( मतों में) सत्य एवं मिथ्या (की व्यवस्था ) 
दुलंभ है; क्योंकि यदि सत्य से भिन्न असत्य कहा जाय, तब वह भी सत्य ही हो जायगा ॥ 
भाविताथ --जो लोग प्रपञ्च को सत्य मानते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि मिथ्या 
वस्तु सत्य से भिन्न हे? या अभिन्न ? अथवा भिन्नाभिन्न ? प्रथम पक्ष में मिथ्या को भी 
सत्य ही मानना होगा, क्योंकि सत्यप्रतियोगिक भेद का आश्रय तुच्छ नहीं हो सकता । 
अर्थात्‌ भेद के प्रत्यक्ष में अडुयोगी का योग्य होना अनिवायें हे | अतः सत्य-भेद के आश्रय 
मिथ्या को भी सत्य मानना होगा, नहीं तो वह सत्य-भेद का आश्रय न बन सकेगा ॥३६॥ 
द्वितीय ( अभेद ) तथा तृतीय ( भेदाभेदोभयरुवरूप ) पक्ष में दोष दिखाते हैं - 
सत्यतो यदि सषा न भिद्यते 
सत्यमेव सुतरां तदिष्यताम्‌ | 
न इयात्मकतयाऽनृतं मतं 
पक्षयोः कथितद्षणद्वयात्‌ || ४० ॥ 
योजना--मृषा यदि सत्यतो न भिद्यते, तत्‌ सुतरां सत्यमेव इष्यताम्‌ । द्वयात्मकतया 
अनृतं न मतम , पक्तुयों; कथितद्षणद्टयात्त्‌॥ ( रथोद्धता )॥ 
योजिताथ --मिथ्या यदि सत्य से भिन्न नहीं, तब उसे निश्चित रूप से सत्य मानना 
होगा | उभय ( भिन्न और अभिन्न ) स्वरूप भी मिथ्या नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उभयः 
पक्त-कथित दोनों दोष प्राप्त होंगे ॥ 
सावितार्थ--मिथ्या को सत्य से भिन्न तथा अभिन्न उभयरूप भी नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि भेद-पक्त तथा अभेद-पक्त में कथित सत्यत्वापत्ति दोष होता ही है । उभयः 
रूप मानना विरुद्ध भी हे-जो सत्य से भिन्न है, वह अभिन्न नहीं हो सकता: एव जां 
अभिन्न हे, वह भिन्न नहीं हो सकता ॥ ४०॥ 
परमत में केबल लोक-व्यवहार ही असिद्ध नहीं, अपि तु वेदिक सत का समर्थन 
तथा अवेदिक मत का निराकरण भी नहीं किया जा सकता-- - 
वदवाक्यावपयस्य सत्यता 
बुद्धवाक्यविषयो सषा भवेत्‌ | 
इत्यत' कथायतु न TIGA 
ब्रह्मादिसमयाद्‌ बहिमुख; ॥ ४१ ॥ 
योजना -त्रह्वावादिसमयात्‌ ।बहिमुँखः वेदवाक्यविषयस्य सत्यता, gedra 
मृषा भवेत्‌ - इत्यदः कथयितु न शक्नुयात्‌॥ ( रथोद्धता ) ॥ =) 
` यथोजिता्थ--ब्रह्मवादि-सिद्धान्त से बहिमुख व्यक्ति चेद-बाक्य विषय सत्य हे ओर, 
उ-वाक्य-विषय मिथ्या हे - यह कह नहीं सकता ॥ 
भाविताथ--त्रह्मवादी से भिन्न व्यक्ति “अग्निहोत्र gaa स्वर्गकामः” आदि. 
कड काळे a वया नरक = rt se 
१, AENA मुखमभिनिवेशों यस्य सः प्रपञ्चसत्यत्ववादीत्यर्ः। - - ` ` ` ` "` 
४१ do Mo 
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eC — 
वैदिक वाक्यों को सत्य तथा ‘aed सङ्घारा अनिच्चा' आदि बुद्ध- चाक्यों को असत्य नहीं 
कह सकता; क्योंकि उसके मत में सत्य-मिथ्या की परिभाषा ही घटित नहीं होती, जैसा कि 


ऊपर कहा गया हे ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्मबाद में सत्यासत्य की व्यवस्था सम्यक्‌ हो जाती दै-- 
सत्यमेवमनृतं च भेदतः | 
कल्पितं भवतु वर्णितान्नयात्‌ | 
तत्र तद्‌ घटयितुं हि शक्यते 
नेतरत्र कथितोपपत्तिमिः || ४२ ॥ 
योजना--वरशितात्‌ नयात्‌ सत्यम्‌ एवम्‌ अनृतं च भेदतः कल्पितं भवतु । तत्र हि तद्‌ 
घटयितुं शाक्यते, इतरत्र न, कथितोपपत्तिभिः॥ ( रथोद्धता ) i 
योजिता्थ--कथित प्रकार से सत्य एवं असत्य की प्रथकशः कल्पना हो जाती है। 
वहां ( अनिवेचनीयवाद में ) ही वह ( सत्यासत्य )घटाया जा सकता है, दूसरे सत में नहीं; 
क्योंकि भेदाभेद-पन्ष में सत्यतापत्ति दोष दिखाया जा चुका है ॥ ४२॥ 


अतः प्रत्यक्षादि प्रमाण व्याबहारिकमात्र हैं-- 
व्यावहारिकमतो$वगस्यतां 
मानजातमखिलं न ताचिकम्‌ | 
वाह्यवस्तुविषय॑ विरोधतो5- 
बुद्धयोधविधिशक्त्यसंभवात्‌ || ४३ ॥ 
योजना--अतः वाह्मवस्तुविषयम्‌ अखिलं मानजातं व्यावहारिकम्‌ अवगम्यताम्‌ , 
विरोधतः अबुद्धवोधविधिशक्त्यसम्भवात्‌॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताथ - अत; वाह्मवस्तुविषयक निखिल प्रत्यक्षादि प्रमाणों को व्यावहारिकमात्र 
सममना चाहिए; क्योंकि 'पराश्चि खानि आदि वाक्यों का विरोध होने के कारण ( उनमें ) 
अज्ञात तत्त्व-वोधन की शक्ति सम्भव नहीं ॥ ४३॥ _ j à 


इसलिए ग्रत्यक्षादि से वेदान्त का बाध नहीं हो सकता- 

एवं न तत्त्वविनिवेदनशक्तियोगः 

संमाव्यतेऽनथिगताधिगतेरयोगात्‌ । 
मानान्तरस्य सकलस्य ततश्च तेन 
वाधस्रयीशिरसि वणयितुं न शक्यः ॥ ४४ ॥ 
Bee योजना--एवं सकलस्य हल अनधिगताधिगतेरयो गात तत्त्वनिवेदनशक्ति- 
योगो न । ततशच तेन त्रयीशिर Ta वर्णयितु' न शक्यः || ( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --इस प्रकार समस्त वेदान्त-भिन्न श्रमाणों में अज्ञात-ज्ञापकता न होने 


कारण तत्त्व-वोधन का सामर्थ्ये नहीं। इसलिए उन — बाध 
प्रमाणों से बेदान्त-वाक्यो का 
उपस्थित नहीं किया जा सकता ॥ Faas. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अध्याये ] अंनात्मप्रंत्यक्षस्य न RIRIA ३२३ 


भावितार्थ --'तत्त्वपक्षपातो हि frat स्वभावः!--इस उक्ति के अनुसार इयं शुक्तिः- 
यह ज्ञान तात्त्विक होने से बाधक और “इदं रजतम्‌ः--यह ज्ञान अतात्त्विक होने से बाधित 
है। वैसे ही प्रकृत में वेदान्तवाक्य-जन्य अभेद-बोध तात्त्विक हे और प्रत्यच्षादि-जन्य भेद- 
बोध अतात्त्विक, अतात्त्विक से तात्त्विक का वाध कभी भी नहीं हो सकता ॥ ४४॥ 
[ अनात्मप्रत्यक्षस्य न RIRAN | 
प्रत्यक्षमात्र को अप्रमाण मानने पर सूत्रकार ने जो “भावे चोपलब्धेः? ( Ao सू० 
२।१।१६ ) इस विरोध के परिहार में सविकरुपकमात्र को आभास कहा है, निर्विकल्पक को 
नहीं, उसका विरोध होता है--इस आक्षेप का समाधान करते हैं - 
आरम्भणादिवचसा खलु निविकरप- क 
प्रत्यक्षबुद्धिमनुसृत्य APAJA: | 
आभासतां मुनिरुवाच तदास्य भावो 


विज्ञायते स्फुटतरो गुडजिहबिकायाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

योजना--निर्विकटपप्रत्यक्षबुद्धिम अनुसत्य विकल्पबुद्धेः आभासतां ( यदा ) सुनिः 
आरम्मणादिवचसा उवाच, तदा अस्य स्फुटतरः भावः गुड़जिहिकायां विज्ञायते ॥ (ब० छ०) 

योजिताथी--निर्विकल्प प्रत्यक्ष को प्रमाण मानकर सविकल्प-प्रत्यक्ष को आभास 
( मिथ्या ) जो मुनिबर ने 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? ( छां ६ १४ ) इस वचन के 
बल पर कहा है; वहां मुनिवर का स्पष्ट आशय गुडजिह्विका-न्याय में प्रतीत होता हे II 

भाविताथ-- तद्नन्यत्वम्‌ आरम्भणशक्दादिभ्यः£ (Ao Yo RINI) इस सूत्र से 
बादरायण मुनि ने घटादि-विकल्प-विषयक 'अयं घट» आदि प्रत्यक्ष को प्रमाणाभास बताते 
हुए मृदादिकारणविषयक “इयं मृत्‌ आदि निर्विकल्प प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है | इसी के 
आधार पर कार्य-कारण का अभेद सिद्ध किया गया है । वहां मुनिवर का यह आशय 
कदापि नहीं कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को तात्त्विक मान रहे हैं, अपि तु प्रत्यक्षादि के भाङ्गण 
में रमे अबोध पुरुषको क्रमशः उससे हटाने के लिए एक प्रलोभनमात्र दिया है किं सबि- 
कल्पक प्रत्यक्ष को मिथ्या समम लो, इससे निर्विकहप प्रत्यक्ष का प्रामाण्य सुस्थिर होगा | 
माता रुग्ण बालक को कडु औषध पिलाने के लिए प्रलोभन देती है यह औषध पी लो, 
तुरन्त जिह्वा पर गुड़ रख दूंगी ।' बालक औषध पीकर गुड़ मांगता है। माता टाल-मटोल 
कर जाती है; क्योंकि डाक्टर ने गुड़ देना मना कर दिया था । इसी प्रकार एक साथ अत्यः 
qif का निराकरण कर देने पर यह जिज्ञासु व्याकुल न हो जाय, इसलिए दयालु सुनिवर 
ने सविकहप प्रत्यक्ष से पीछा छोड़ाने के लिए निर्विकल्पक को थोड़ी देर के लिए पकड़ 
रखा है । उस अवस्था के दृढ़ हो जाने पर वहां से आगे बढ़ाया जायगा और पूरे प्रत्यक्ष 
को अतात्त्विक कह दिया जायगा ॥ ४५ ॥ 

आचार्य जैमिनि का भी यही आंशय है-- 

सत्संग्रयोग इति जेमिनिरप्युवाच 
यल्लक्षणं तदुभयोः सममेव विद्यात्‌ | 


आपाततस्तदथ युक्तिनिपीडितं सत्‌ 
- सन्मात्रसंविदि निषीदति निर्विशङ्कम्‌ ॥ ४९ || 
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३२४ र संक्षेपशारीरके [ द्वितीय 
सालि SS 


. योजना--सत्संप्रयोग इति जैमिनिः यत्‌ लक्षणम्‌ उवाच; तत्‌ आपाततः उभयोः सम- 
मेव बिद्यात्‌ । अथ युक्तिनिपीडितं सत्‌ निर्बिशङ्क सन्मात्रसंविदि निषीदति || ( ब० छु० ) ॥ 
. ोजञितार्थ--'सत्सपरयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्मत्यक्षम! ( जै० सू० १।१।३ ) 
इस सूत्र सें जैमिनि ने जो लक्षण किया है; वह आपात ale a at ( सविकल्पक 
ओर निर्विकल्पक ) में समान प्रतीत होता है | किन्तु युक्तियों की कसोटी पर चढ़कर निः- 
शङ्क रूप से सम्मात्रविषयक ( निर्विकल्प ) ज्ञान सें पर्येबसित होता हे il 

भावितार्थ--सस्संप्रयोगे पुर्षस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्मत्यक्षम/-इस सूत्र का अर्थ 
यह है - इन्द्रियों का ( पदार्थ से ) सम्प्रयोग ( सम्वन्ध ) होने पर पुरुष में जो बुद्धि उत्पन्न 
होती है, उसे प्रत्यक्ष कहते हें । यहां 'सत्सप्रयोग? शब्द का “सति सम्प्रयोगे--ऐसा अर्थ 
करने पर दोनों ( सविकल्पक और निर्विकल्पक ) प्रत्यक्षों में घट जाता है; क्योंकि दोनों 
ही विषय के साथ सम्बन्ध होने पर ही उत्पन्न होते हे, अन्यथा नहीं। किन्तु “सता 
सम्प्रयोगः सत्संप्रयोगः तस्मिन्‌! ऐसा अथे करने पर “सत्‌ विषय के साथ सम्वन्ध होने पर 
जो ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष है? यह लक्षण निष्पन्न होता हे । महर्षि वादरायण की 
युक्तियों से घटादि विकल्पमात्र असत्‌ ठहराये जा चुके हें । सत्‌ बस्तु एकमात्र तत्त्व है, 
तद्विषक ज्ञान निर्विकत्पक ही है, अतः आचाय जैमिनि का भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष की प्रमा- 
णता में ही तात्पय सिद्ध होता है ॥ ४६ ॥ | 
जैमिनि के ही सूत्रान्तर की पर्यालोचना से भी यही स्थिर होता है-- 
तत्रापि दुर्घटमवेति यदा तु TA- 
बोधं विवक्षति विसृज्य पिकल्पजालम्‌ | 
किं कारणं वदति येन स तस््गामि 
विज्ञानमर्थमवचोधयदम्रबुद्धम्‌ ॥ ४७ ॥ | 
योजना-यदा तत्रापि gA अवैति (तदा) विकल्पजालं frase तत्त्वबोधं विषक्ष- 
Ei पेन x अग्रबुद्धमू अर्थम्‌ अववोधयत्‌ विज्ञानं तत्त्वगामि वदति॥ 
योजिताथ -जब कि गत्यक्षमात्र में इस लक्षण को दुर्घट देखता है, तब सकल 
अनात्मअत्यक्ष-जाल को छोड़ कर अज्ञात ब्रह्म विषयक वोध को ही तात्त्विक प्रत्यक्ष कहता 
है। यह ज्ञान केसे हुआ ? स्वयं जैमिनि ने कहा है--'अज्ञात विषय का बोधक ज्ञान 
तत्त्वावेदक होता है ।? 
भाविताय --आचार्य जैमिनि ने जव देखा कि सत्संप्रयोगे! आदि से कथित लक्षण 
गम SE है, केवल aata में नही, तव चज्ञातार्थ-बोधक ज्ञान प्रमाण है-- 
ऱ्य निया क सूत्र में किया | इससे प्रतीत होता है आचार्य जैमिनि ने जो. प्रत्यक्ष 
है, वह तात्त्विक (निर्विकल्पक) प्रत्यक्ष मात्र का ही करना चाहते थे ॥४७॥ 
आज्ञाताथ-बोधक को प्रमाण जैमिनि ने कहां कहा है ? इसका उत्तर देते हैं-- 
यत्पत्तिके हि भगवानयमप्रबुद्धम्‌ 
| अथ प्रमाणविषयं कथयाम्बभूव | 
AASS तत्र ननु धमंगतं प्रमाणं 
तत्वाथगामि कथित न परात्मगामि ॥ ४८ li 
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योजना--भगवान्‌ ओत्पत्तिके हि अम्रबुद्धम्‌ अर्थ प्रमाणविषयं कथयास्वभूव | AAE- 
नलु तत्र धर्मंगतं तत्वार्थगामि प्रमाणं, परात्मगासि न ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥| 
योजिताथ --भगवान्‌ जैमिनि ने 'औत्पत्तिकर्तु शब्दस्यार्थेन सम्वन्धस्तस्य ज्ञान- 
मुपदेशो5व्यतिरेकरचार्थे$नुपलव्धे तत्ममाणं वादरायणस्यानपेक्ष॒त्वात्‌! (जै० Yo UU) इस 
सूत्र में अनुपलब्ध अर्थ को प्रमाण का विषय कहा है agi मीमांसक शङ्का करता हे कि 
ओत्पत्तिक सूत्र में धर्मविषयक ही तात्बिक प्रमाण कहा है, परमात्मविषयक नहीं ॥ ४८ ॥ 
उक्त आशंका का परिहार करते हैं-- 
सत्यं यदाह पितृमान्‌ व्यवहारदष्टिम्‌ 
आश्रित्य तत्कथितवान्प्रकृतोपयोगात्‌ | 
दूरप्रसारितनिसृष्टनिगूढभावः 


तद्बादरायणमतानयनात्प्रतीमः ॥ ४६ ॥ 
योजना--सत्यम्‌ यदाह्‌ पितृमान्‌ , तत्‌ व्यवह्दारदृष्टिम्‌ आश्रित्य कथितवान्‌; प्रकृतो- 
पयोगात्‌ । १दृरप्रसारितनिस्रृष्टनिगूढभावः तत्‌ वादरायणमतानयनात्‌ प्रतीम; ॥ (व०ति०छ०) 
योजितार्थ --जो पिठ्मान्‌ ने कहा वह सत्य है, व्यावहारिक दृष्टि से ही वह कहा है; 
क्योंकि बही प्रकृतोपयोगी है । ( किन्तु महर्षि जैमिनि का ) दूर उत्तरमीमांसा के निर्णय में 
नैसर्गिक हृदय था -यह धर्मेनिरूपणावसर में वह छिपा गय थे । उक्त सूत्र में बादरायण का 
खुले शब्दों में उल्लेख देख कर हम यही सममते हैं ॥ | 
ss भावितार्थ--महर्षि जैमिनि धर्म-निरूपण के अवसर पर यह केसे कह सकते थे कि 
धर्मादिविषयक ज्ञान प्रमाण नहीं, त्रह्मविषयक ज्ञान ही प्रमाण है | उनके हृदय में त्रह्म- 
विषयक ज्ञान ही प्रमाण है--यह सिद्धान्त अवश्य वेठा था; क्योंकि अननुकूल वातावरण में 
रह कर भी उन्होंने बादरायण की सम्मत्ति दिखाते हुए अनुपलब्ध अर्थे ही प्रमाण का विषय 
होता हे-यह कह दिया ॥ ४६॥ 
व्र Ea m ष्टव्यः? आदि वेदान्तवाक्यों को देखकर यदि किसी को सन्देह हो 
कि वेदान्त में भी विधिवाक्यों के सद्भाव से विधिवाक्यो को भी तत्त्वावेदक क्यों न मान 
लिया जाय ? उसके सन्देह को दुर किया जाता है-- 
द्रष्टव्य इत्यपि विधिन विधिप्रमेयम्‌ 
आत्मानमेव विनियच्छति तत्कुतस्चेत्‌ | 
ज्ञातता च परमात्मन एव यस्मात 
यस्माच कर्तवशवर्ति न दर्शनं तत्‌ ॥ ५० ॥ 
योजना--दरष्टञ्यः?-इस्यादि विधिः न । आत्मानमेव १ विधिग्रमेयम्‌ विनियच्छति । 
चेत्‌ तत्‌ कुतः ? यस्मात्‌ परमात्मन एब अज्ञातता, यस्मात्‌ च तत्‌ दशन agana न 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ ८ 
१, दूरे शारीरके प्रसारितः प्रवर्तितो Fast नैसर्गिको निगूढुः तत्काले धर्मविचारबिरोधातू न 
ध्यक्तीकृतः श्रतेः ब्रह्मण्येव तत्वावेद्कत्वमिति भौवो यस्य सः | 
२, बिधीयते IARSIRA विधिः प्रमाणम तस्य प्रमेयम्‌ | 
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३२६ संक्षेपशारीरके [ द्वितीय 
a >> 
योजिता्थ --द्रष्टव्यः--यह वाक्य भी विधि नहीं, अपि तु आत्मा को ही विधि 
( प्रमाण ) का विषय नियत करता है | यदि कोई कारण की जिज्ञासा करे कि ऐसा क्यों ? 
तो कारण यह है कि परमात्मतत्व दी अज्ञात होता है ओर उसका दर्शन पुरुष के अधीन 
नहीं होता ॥ नमे 
भावितार्थ--' आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः--आदि वाक्यों में प्रमाण के oli का नियम 
किया गया है कि प्रमाण का विषय एक मात्र आत्मा होता दै क्योंकि बही अज्ञात 
होता है और अज्ञात वस्तु दी प्रमाण की विषय होती हे । उक्त वाक्यों में आत्मद्शनादि का 
बिधान सम्भव नहीं; क्योंकि आत्मद्शन कृति-साध्य पदाथ नहीं--यह कई वार कहा जा 
चुका है ॥ ५० || N 
उक्त वाक्य में 'तव्य! प्रत्यय विध्यथेक नहीं-- 
अहे कृत्यतृचश्च पाणिनिवचः स्पष्टं विधत्ते यतः 
तस्माद्दर्शनयोग्यताँ वदति नस्तव्यो न तखान्तरम्‌ | 
तस्मादात्मपदार्थमात्रनियतं मेयत्वमेकान्ततो 


द्रष्टव्यादिवचो वदत्यचुभवादज्ञात आत्मा यतः || ५१ ॥ 
योजना--यतः ‘se हृत्यतुचरुचः--इति पाणिनिवचः स्पष्टं विधत्ते, तस्मात्‌ नः 
तव्यः तददशेनयोग्यतां वदति, तत्वान्तरं न | तस्मात्‌ द्रष्टव्यादिवचः एकान्ततः आत्मपदार्थ- 
मात्रनियतं मेयत्वं बदति, यतः अनुभवात्‌ आत्मा अज्ञातः ॥ ( शा० वि० Fo ) ॥ 
योजिताथ --“अह SAT” ( पा० सू० ३।३।१६६ ) इस पाणिनि सूत्र ने स्पष्ट 
अर्हाथे ( योग्यताथे ) में तव्य? प्रत्यय का विधान किया है, अतः हमारे मत में तव्य प्रत्यय 
आत्मगत दशन-योग्यता को कहता है, तत्त्वान्तर को नहीं। इसलिए द्रष्टव्य:ः-यह MFA 
नियमतः आत्मपदाथमात्र में प्रमेयत्व कहता है; क्योंकि अनुभव के आधार पर एक आत्मा 
ही अज्ञात निश्चित होता हे ।- 
._ भाविताथ---तव्य”-प्रत्यय की कृत्य संज्ञा है और क्षत्यसंज्ञक प्रत्यय का विधान 
.( योग्यता ) अर्थ में अहे कृत्य्चश्च’-इस सुत्र से पाणिनि ने किया है; अतः यहाँ 
आत्मा वारे द्रष्टव्यः? का अर्थ होता है-“आत्मा दर्शन-योग्य है?। आत्मा में ही दर्शन 
की योग्यता है; क्योंकि वह अज्ञात है तथा परम पुरुषार्थ भी है । अतः आत्म-बोधक वाक्य 
ही तात्त्विक प्रमाण है ॥ ११ ॥ | 
महि जेमिनि ने “अयं धर्मः” आदि लौकिक प्रत्यक्ष का धर्म में प्रामाण्य-निराकरण 
करने के लिए प्रत्यक्ष का लक्षण किया है, अतः वह लक्षण लौकिकार्थविषयक प्रत्यक्ष में भी 
घटना चाहिए, नहीं तो उसका धर्मे में अप्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा | इस आक्षेप का TRIS 


रूपादिविभ्रममपेच्य हि शुक्तिकादौ 
सत्संप्रयोगजनितेव तु बुद्धिवृत्तिः | 
तामप्यपेच्य सति संहृतसवं भेदे 
सत्संग्रयोगजनिता मतिरभ्युपेया ॥ ४२ ॥ . . 
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अध्याये | अनात्मप्रत्यक्षस्य न MIRIA, ३२७ 


योजना--रूपादिविभ्रमम्‌ अपेक्ष्य हि शुक्तिकादौ बुद्धिवृत्तिः तु सत्संप्रयोगजनितेव | 
ताम्‌ अपि अपेच्य संहृतसर्वैभेदं मतिः सत्संप्रयोगजनिता अभ्युपेया ॥ ( ब० Fe ) ॥ 

योजिताथ --भ्रमविषय शुक्ति-रजतादि की अपेक्षा शुक्तिकादि पर जो बुद्धि-वृत्ति उत्पन्न 
होती है, वह सत्संप्रयोगजनित ही है । उस शुक्तिका की अपेक्षा भी समस्तभेद-रहित निर्वि- 
कल्प सत्‌ तत्व की वृत्ति सत्संप्रयोगजनित माननी चाहिए ॥ 

भावितार्थ --प्रातिभासिक पदार्थों की अपेक्षा व्यावहारिक पदार्थो' को सत्‌ कह दिया 
जाता है | अतः व्यावहारिक प्रत्यक्ष भी सत्सम्प्रयोग-जनित हो जाता हे । व्यावहारिक की 
अपेक्षा भी पारमार्थिक परमात्मतत्त्व सत्‌ है, अतः उसका ज्ञान ही तात्विक 'सत्संप्रयोग- 
जनित होता È ॥ ५२ ॥ 

व्यावहारिक पदार्थों में आपेक्षिक सत्यता के समान ही परमात्मा में भी आपेक्षिक 
सत्व क्यों नहीं ! यह दिखाते हैं-- 

वेदान्तवाक्यजनितां परमात्मबुद्धि- 
वृत्ति व्यपेक्ष्य पुनरत्र न काचिदस्ति | 
सत्संप्रयोगजनिता इवनत्रयेडपि 
बुद्धिस्तमोविरचितं हि जगत्समस्तम्‌ ॥ ५३ || 

योजना--वेदान्तधाक्यजनितां परमात्मबुद्धिवृत्ति व्यपेद्य पुनः अन्न भुवनत्रयेऽपि 
सत्संप्रयोगजनिता बुद्धिर्नास्ति; हि समस्तं जगत्‌ तमोविरचितम्‌ ॥ ( व० Fo ) ॥ 

योजिताथ - वेदान्त-वाक्य-जन्य परमात्म-बुद्धि की अपेक्षा तो इस त्रिलोकी में भी 
और कोई सत्संप्रयोग-जनित afg नहीं; क्‍योंकि समस्त जगत्‌ अज्ञान-रचित मिथ्यामात्र RI 

आाविता्थ -ब्रह्म में आपेत्तिक सत्यता नहीं, अपितु सबेतः निरपेक्ष सत्यता है। अतः 
रहमनिष्ठ बद्धिवृत्ति से बढ़कर और कोई सस्संप्रयोग-जनित बुद्धि नहीं कही जा सकती; क्योंकि 
ब्रह्म-भिन्न समस्त प्रपञ्च अविद्या-निर्मित असन्मात्न है ॥ ५३ ॥ 

धर्म में भी चोदना-प्रामाण्य व्यावहारिक ही है- 


wast तत््वमतिरेव तु चोदनायाः 
सच्चादिवस्तुनि यथाञश्चनिबन्धना धीः | 
अज्ञाततापि सदशी व्यवहारकाले 
तस्वावबोथसमये न तु तचबुद्धि! ॥ ५४ ॥ 
योजना--व्यवहारकाले चोदनायाः धर्मं5पि मतिः तत्वमतिरेव, यथा सत्वादिवस्तुनि 
अक्षनिबन्धना धीः। अज्ञाततापि सदृशी तस्वावबोधसमये तत्वबुद्धिः न ॥ छ०)॥ . 
योजिवार्थ --व्यवहार काल में विधिवाक्य से जन्य धर्म-विषयक बुद्धि वैसे ही तात्विक 
मानी जाती है; जैसे सत्वादि-विषयक इन्द्रिय-जन्य बुद्धि | धर्मा दिगत भी वेसी ही 
होती है । किन्तु तत्वावबोध ( पारमार्थिक दृष्टि ) के समय चोद्ना-जन्य या इन्द्रिय-जन्य 
कोई भी बुद्धि तात्विक नहीं मानी जाती ॥ 


१ आप्ममतेः सत्सम्प्रयोगजन्यत्वं पररीत्या, आध्यासिकतादात्म्यमादाय वा | 
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भावितार्था--धर्मादि व्यावहारिक पदार्थों की व्यावहारिक सत्ता और उनके अभाणों 
में व्यावहारिक प्रा माण्य माना जाता है। अर्थात्‌ व्यवहारकाल म पदाथ तथा उनके ज्ञान 
तात्विक ही हैं; किन्तु तत्वबोध के समय उक्त पदार्थ आर उनके ज्ञान सभी मिथ्या 
J 
होते हैं ॥ ५४ ॥ Ce é क 
“aza त्यच्चाभवत्‌? ( तै० २।६।१) आदि श्रुतियो में प्रपञ्च को ब्रह्म का परिणाम 
माना है । परिणाम अपनी प्रकृति ब्रह्म के समान तात्त्विक है, अतः तार्विकार्थ-विषयक प्रत्य 


नादि को अतात्विक कैसे कहा जा सकता है ? इस सन्देह का निवारण करते हैं-- 
आरम्मणादिवचन सकलं प्रवृत्त 3 
an Ca 
प्रत्यक्षवुद्धिविपयादपहतुयुच्चः | 
तत्त्वं यथोदितनयेन विवत्तवादस्‌ 
MAT सत्यपरिणामनिवारणेन ॥ ४४ ॥ 
योजना--सकलं आरम्भणादिवचरन सत्यपरिणामनिवारणेन विवत्तेवादम्‌ आश्रित्य 
प्रत्यक्षादि बुद्धिविषयात्‌ यथोदितनयेन तत्वम्‌ see: अपहतु प्रवृत्तम्‌ ॥ f 
योजिताथ- निखिल आरम्भणादि वचन सत्य परिणाम का निवारण कर विवतेबाद 
को oo. बुद्धियों के विषय से तत्त्व को कथित न्यायतः हटाने के लिए प्रवृत्त 
हुए हैं ॥ 
सावितार्थ--“वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? ( छां० ६।१॥४। ) आदि वाक्य घटादि 
विकार को नाममात्र का बताकर एकमात्र कारण की सत्यता प्रमाणित कर रहे हैं। इससे 
परिणामवाद का निराकरण और fadar का स्पष्ट समर्थन होता हे । बिवतैवाद में काय- 
वर्ग आरोपितमात्र होता है | वही प्रत्यक्षादि का-विषय हे | अतः प्रत्यक्षादि का विषय कभी 
भी तात्त्विक नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 
[ श्र॒त्याद्यभिमतपरिणामवादाभ्युपगमस्य तात्पर्यम्‌ | 
झारम्भणादि वाक्यों से सूत्रकार ने विवतेवाद का ही सिद्धान्त-प्रसारित किया है- 
चाक्यम्रवात्तमचुसृत्य च सूत्रकारः 
सिद्धान्ततामनदयत्र विवत्तवादम्‌ | 
तत्तग्रकाशनविधावपहत्य शक्तिम्‌ 
आरम्भणादिवचनादपरग्रमायाः ॥ ५६ ॥ 
योजना--आरस्भणादिवचनादू अपरप्रमायाः तत्त्वप्रकाशनविधो शाक्तिम. अपहृत्य 
वाक्यप्रवृत्तिम्‌ अनुखृत्य च सूत्रकारः अत्र विवतेबादं सिद्धान्तताम्‌ आनयत्‌॥ ( व० छ० )॥ 
_योजिताथ “आरअम्भणादि वचनो के बल पर वेदान्त-भिन्न प्रमा के तत्व-प्रकाशन 
सासथ्य का अपहरण करके “येनाश्रतम्‌” ( छा० ६।१।३) आदि वेदान्त गत उपक्रमादि 
वाक्यों का अनुसरण करते हुए सूत्रकार ने यहाँ (वेदान्तसिद्धान्त में) विवतेवाद का सिद्धान्त 
स्थिर किया है ॥ 
भाविताथ -- तदनन्यत्वमारम्भणा- शब्दा दिभ्यः” (Ho Jo A १४) : सूत्रमें भगवान्‌ 


— 
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अध्याये ] श्रत्याद्यभिमतपरिणामवादाभ्युपगमस्य तात्पयंम्‌ ३२६ 
ooo 
सूत्रकार ने वाचारम्भणादि वाक्यों के उदाहरण से विकार-वगै को मिथ्या बताया है । 
अतः सूत्रस्थ तदनन्यत्व' शब्द का 'तद्भिन्नस्व’ अथे नहीं हो सकता; क्योंकि मिथ्या 
विकार का अपनी सत्य प्रकृति से अभेद सम्भव नहीं | किन्तु तदभिन्नरव का अर्थ होता है- 
“ततः प्रथक्‌ सत्वाभावः? अर्थात्‌ कारण से भिन्न कार्यजगत्‌ की कोई सत्ता नहीँ | यह परि- 
णामवाद में उपपन्न नहीं होता; क्योंकि परिणामवाद में काये कारणका कुछ अभेद होनेपर 
भी पार्थैक्य भी होता है। विवतेवाद में ऐसा नहीं, वहाँ प्रतीयमान भेद मिथ्या ही है; अतः 

सूत्रकार का हृदय बिवतेवाद में ही प्रतीत होता है ॥ ५६ ॥ 


सूत्रकार ने “स्याल्लोकवत्‌"' ( Ho Mo २२१३) सूत्र में परिणामवाद का भी 
उल्लेख किया है, अतः उनका हृदय एकमात्र विवतेबाद में ही क्योंकर माना जा सकता 
है ? इस सन्देह का समाधान हे-- 
आरम्भसंहतिविकारविवत्तवादान्‌ 
आश्रित्य वादिजनता खलु वावदीति । 
आरम्भसंहतिमते परिहृत्य वादों 
gaa संग्रहपदं नयते मुनीन्द्रः ॥ ५७ ॥ 
योजना-आरम्भसहंतिविकारबिवतेचादान्‌ आश्रित्य वादिजनता खलु 'बाबदीति । 
अन्न आरम्भसंहतिमते परिहृत्य युनीन्द्रः हो वादौ daaag नयते॥ (ao Fo ) ॥ 

l योजिताथ--आरम्भवाद्‌, संघातवाद्‌, विकारवाद और विवतेवाद का आश्रयण कर 
वादिगण विवाद किया करते हैं । इस ( शास्त्र ) में आरम्भवाद तथा संघातवाद की उपेक्षा 
करके मुनीन्द्र ने परिणामवाद तथा बिवतबाद को संग्राह्म माना हे । 

भाविताथ --उत्तरमीमांसा शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय परिणामवाद या बिवते- 
वाद नहीं, किन्तु इसका ब्रह्म ही एक प्रतिपाद्य विषय हे । अतः श्रौत अद्वितीय तत्वकी प्रति- 
पत्तिमें जो भी बाद उपयोगी हो, वही यहां संग्राह्य है । आरंभवाद तथा संघातवाद औपनिषद्‌- 
तत्व-अतिपत्ति के विरुद्ध होने से उपेक्तणीय हें । शेष परिणामवाद और विवतेवाद अनुकूल 
हैं । पूर्वोत्तर भूमिकारूप से दोनों का सामज्ञस्य किया जायगा ॥ ५७ || 
दोनों बादों का सामञ्जस्य करने के लिए भूमिका-भेद दिखाते हैं-- 
(y ७" 
तत्रापि पूवमुपगस्य विकारवादं हे 
(y 
मोक्त्रादिसत्रमवताय विरोधनुच्ये | 
6 
` आवतत व्यवहतेः परिरक्षणाय 
कर्मादिगोचरविधाबुपयोगहेतोः ॥ ४८ | ५ 
योजना--तत्रापि पूर्वं विकारवादम्‌ उपगस्य भोक्त्रादिसूत्रमू 'अवताय विरोधतुत्य 

कर्मादिगोचरविधौ उपयोगहेतोः व्यवहृतेः परिरक्षणाय सूत्रकारः प्रावतेत ॥ (ब०ति०छ०) ll 

योजितार्थ--उन ( दोनों वादों ) में भी पहले विकारवाद को मान 'भोक्त्रापत्ते/ 

(Ao सू० २।३।१३ ) आदि सूत्रों का अवतरण देकर ( प्रमाणान्तर ) के विरोधों का परि- 

0१० सू० २३१३) आदि arr का SIAR SS 


१ अतिशयेन वदति मुखरीभवतीति वावदीति | 
४२ Ho शा० 
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हार करने के लिए कर्मादिविषयक विधि में उपयोगी होने के कारण व्यवहार-रक्षा को इष्टि- 
कोण में रखते हुए भगवान्‌ सूत्रकार प्रवृत्त हुए है॥ : | 

भावितार्थ--सर्वप्रथम विवतेवाद का उल्लेख करने से क्रिया, कारक फल-भेद ऐवं 
उपास्थोपासकादि भेद का विलोप हो जाने से कर्मोपासनादि सम्भव नहीं रह जाते, अतः 
उनके विधिवाक्यों में अप्रामाण्य आ जाता है। वह उचित नहीं; क्योंकि ` उपासना-बिधि- 
वाक्य इसी शास्त्र में विचारणीय हैं | उनकी निर्वाहिका सामग्री भी यहां निरूपणीय हो 
जाती है। अधिकारि-सिद्धि के द्वारा कमेविधि-वाक्यो का भी उपयोग हे । इसलिए उनके 
प्रवृत्ति-विषय का प्रदर्शन करने के लिए परिणामवादका प्रथम सूत्र में उल्लेख किया है ॥५८॥ 
प्रथम उल्लिखित होने से परिणामवाद को ही मुख्य सिद्धान्त क्यों न सान लिया 
जाय ? इस शङ्का का समाधान है-- | 
साक्षादिहामिमतमेव विवत्तचादम्‌ 
0 ७४ 
आहत्य सूचयति पूवमपेक्षमाण! | 
आरम्भणादिवचनेन विवत्तवादं 
शक्नोति gR परिणामवादे ।। ४६ ॥ 
- गोजना--इह साक्षात्‌ अभिमतं वित्रतेवादम्‌ आहत्य पूजमपेक्षमाणः सूचयति; परिणाम- 
वादे उदिते ( सति ) आरम्भणादिवचनेन fradaré धक्तु' शक्नोति॥ (ao ति० go ) ॥ 
योजिताथ--इस शास्त्र में साक्षात्‌ अभिमत विवतेवाद्‌ को ga ( परिणामवाद ) 
की अपेक्षा करते हुए सूत्रकार ने सूचित किया है; क्योंकि ( पहले ) परिणामवाद का कथन 
होने पर ही आरम्भणादि बचन से विवर्तबाद को ( सूत्रकार ) कह सकता है II > 
भाविताथ--निर्गुण त्रह्मावगति में विवतेवाद साक्षात उपयुक्त है । अतः सूत्रकार ने 
आरम्भणादि वचनों के बल पर विवतेबाद को मुख्यतः सूचित किया है। किन्तु जब तक 
परिणामवाद का निरूपण नहीं हो जाता, कार्यकारणभाव का स्पष्टीकरण नहीं होता; तब 
तक विवतेबाद का निरूपण नहीं हो सकता, अतः परिणामवाद का पहले कथन करके. विव- 
तवाद की स्थापना पश्चात्‌ की है ॥ ५६ ॥ 
यही वात लौकिक दृष्टान्त से स्पष्ट की जाती है-- 
आरुद्य भूमिमधरामितराधिरोहं 
शक्येति शा्रमपि कारणकार्यभावम्‌ | 
उक्त्वा पुरा परिणतिप्रतिपादनेन 
संप्रत्यपोहति विकारमृपात्वसिदृध्ये | ६० ॥ 
ति तरा त्यया भूमिम्‌ आरक्ष इतरा अधिरोढु' शाक्या, इति शास्त्रमपि पुरा परि- 
ea कायकारणभावम्‌ उक्त्वा विकारमृषात्वसिदृध्ये सम्प्रति अपोहति ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
८ A रै 
2 oom HS की भूमिका पर चढ़ कर ही ऊपर की भूमिका पर चढ़ा जा सकता 
TA ए यह शास्त्र ( ब्रह्मसूत्र ) भी पहले परिणामवाद-प्रतिपादन के द्वारा कार्यकारण 
को कहकर विकार जगत्‌ में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए उसका निराकरण करता दै ॥ । 
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भावितार्थ--पहली सीढ़ी पर चढ़ कर ही दुसरी पर चढ़ सकते हैं। इसी क्रम का 
सहारा लेकर यह शास्त्र भी भोच्त्रापत्ते» (Ao Qo २३॥१३ ) इस सूत्र से परिणामवाद 
का प्रतिपादन करके तदनन्यत्वमारस्मणशव्दादिभ्य;' (Ho सू० २।१।१४) इस सत्र से विव- 
तेबाद का प्रतिपादन किया & | a विषतैवाद का प्रतिपादन, कारण से कार्य-भेद-सत्यत्व का 
विरोध करने पर ही हो सकता है। बह निषेध अपने प्रतियोगीभूत प्रपन्च-भेद की अपेक्षा 
करता है, अतः अपख-भेद का प्रसञ्जक है--परिणामवाद | इसी लिए परिणामवाद का 
निरूपण प्रथम तथा adang का पश्चात्‌ किया गया है ॥ ६० I j 
पूर्वोक्त भूमिका के दृष्टान्त का दाष्टान्त में संगमन करते हैं-- 
A 6 A A 
विवत्तवादस्य हि पूर्वभूमिः 
वेदान्तवादे परिणामवादः | 
व्यवस्थिते$स्मिन्परिणामवादे 
स्वयं समायाति विवतंवादः ॥ ६१ ॥ 
योजना--वेदान्तवादे हि वित्रतेवादस्य पूर्वभूमि: परिणामवादः | अस्मिन्‌ परिणामः 
वादे व्यवस्थिते adaa: स्वयं समायाति ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ z 
योजिताथ --वेदाम्तशास्त्र में विवतेबाद की पूर्वे भूमि परिणामवाद है । इस परिः 
णामवाद्‌ के व्यवस्थित हो जाने पर विवतंवाद स्वयं आ जाता है ॥ 
भाविताथ--त्रह्म में जगत्कारणता का सद्भाव बताने के लिए कार्यकारणभाव का 
प्रतिपादन अनिवाये है | इस परिणामवाद की व्यवस्था की गई। तब विवतेबाद स्वयं आ 
धमकता है; क्योंकि परिणामवाद के द्वारा प्रसक्त कूटस्थन्रहगत परिणामिता सर्वथा अनुः 
qqa है । इसलिए कथित परिणामवाद्‌ का विवतेवाद में पर्यवसान हो जाता है ॥ ६१॥ 
परिणामवाद के प्राथम्याभिधान का उपसंहार करते हैं-- 
ALA (y 
.उपायमातिष्ठति पू्वमुच्चे! 
उपेयमाप्तुं जनता यथैव ! 
A CA 
श्रुति नीन्द्रश्न विवर्तसिद्ध्ये 
विकारवादं वदतस्तथैव ॥- ६२ ॥ 
योजना--यथैव जनता उपेयमाप्तुम्‌ उपायम्‌ Gay उच्चेः आतिष्ठति, तथैव श्रुतिः मुनी- 
नद्रशच विवतेसिध्ये बिकारवादम्‌ ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥ i ; 
योजितार्थ--जैसे जनवर्ग साध्य की प्राप्ति के लिए उपाय का प्रथम अनुष्ठान किया 
करता है; वैसे ही श्रुति और सूत्रकार ने विवर्तंबाद की सिद्धि के लिए परिणामवाद का 
प्रथम निरूपण किया है॥ | | 3 
भाविताथ--श्रतियों में परिणामवाद का प्रथम संकीतेन उसकी मुख्यता का द्योतक 
नहीं, अपि तु (गौणता का सूचक है; क्योंकि मुख्य सिद्धान्त की उपपत्ति के लिए उसके 
साधक अङ्ग ( उपाय ) का निर्देश पहले ही किया जाता है ॥ ६२॥ 
किस दाशैनिक का कौन वाद है ? यदद दिखाते हैं-- 
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डक पटल च्च त्त 5 


३३२ 


ग्रारम्भवादः कणमचपक्षः 
'संघातवादस्तु भदन्तपच्‌ः । 

सांख्यादिपक्षः परिणामवादो 
वेदान्तपत्षस्तु AITTE: || ६३ ॥ 


योजना--आरम्भवादः कणभत्तपन्षः, संघातवादः ठु भदन्तपत्त, परिणामवादः 


सांख्यादिपक्षः, विवर्तवादः तु वेदान्तपक्ष: ॥ ( इन्द्रवज्रा ) N | 
योजितार्थ आरम्भवाद वैशेषिक-पक्ष, संघातवाद सुगत-पक्ष; परिणामवाद सांख्यादि 


का पक्ष तथा विवतेवाद वेदान्त-पक्त हे ॥ ie 
भाविताथ'--वैशेषिक और तार्किकादि का आरम्भवाद है । वे मानते हैं कि तन्त्वादि 


कारण से अत्यन्त भिन्न प्रागसत्‌ काये अपने समवायी आर निमित्त कारणों से आरब्ध 
(saa ) होता है । सौत्रान्तिक तथा वेभाषिक घटादि कार्य को परमाणुओं का संघात 
(समूह ) मात्र मानते हैं, उससे भिन्न वस्त्वन्तर नहीं--यही संघातवाद है। सांख्य तथा 
योगमत में घटादिकाय मृदादिकारण का ( परिणाम ) तात्त्विक (समानसत्ताक ) अन्यथा- 
भाब है--इसे परिणामवाद कहते हें । वेदान्त-सिद्धान्त में यह कार्य जगत्‌ त्रह्म का 
( विवते ) अतात्तिक अन्यथाभाव अर्थात्‌ विषमसत्ताक अन्यथाभाव हे--इसे ही विवतेवाद 
कहते हैं ॥ ६३॥ 
परिणामत्राद यदि सांख्य-पक्ष हे, तव वेदान्त-सूत्रकार ने उसे क्यों माना ga 
जिज्ञासा को दुर करते हे _ 
बिकारवादं कपिलादिपक्षम्‌ 
उपेत्यवादेन तु EAF: | 
रतिश्च संजल्पति पूर्वभूमौ 
A A Oe 
[स्थत्वा पवत्त॑प्रातपादनाय ॥ ६४ ॥ 
__ योजना--भुतिः सूत्रकारशच पूर्वभूमो स्थित्वा विवतंप्रतिपादनाय उपेत्यवादेन कपिल- 
पत्तं बिकारवादं संजल्पति ॥ ( उपज्ञाति ) ॥ 
. गोज्िताथ--श्रुति और सूत्रकार पूर्वेभूमि में स्थित होकर fada का प्रतिपादन 
करने के लिए अभ्युपगमवाद से सांख्य-पक्ष परिणामवाद को कहते है ॥६४॥ 
Rada से भेद दिखाने के लिए परिणामवाद का लक्षण दिखाते हैं-- 
अभेदिनः सावयवस्य सत्यः 
विचित्ररूपान्तरदर्शकत्वम्‌ | 
बदन्ति धीराः परिणाममस्याः 
बसुन्थराया इव सस्यसृष्टिम्‌ ॥ ६५ ॥ 


योबना-अस्याः वसुन्धराया सस्यसृष्टिमिव धी us 
| र व धीराः अभेदिनः सावयवस्य सः 
विचित्ररूपान्तरदशकत्व॑ परिणामं बद न्ति ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥ 
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के सत्य, विचित्र तथा रूपान्तर कार्यो का परिणाम कहा करते हें । 
भाविताथ --सांख्याचाये जिस प्रकृति का परिणाम यह प्रपञ्च मानते हैं, बह अभेदी 
( एक ) है, सावयव ( सत्वादि गुणों का समूह ) है । प्रथम विशेषण से आरम्भवाद तथा 
द्वितीय विशेषण से बिबतेवाद का अन्तर दिखाया है । परिणामभूत sing के विशेषण 
हैं--सत्य, बिचित्र, रूपान्तर | शुक्तिरजतादि at व्यावृत्तिके लिए संत्य, सङ्घातवाद की व्या- 
वृत्ति के लिए रूपान्तर विशेषण रखा है । संघातवादी घटादि कार्यं की परमाणु-समूह से 
रूपान्तर ( भिन्न ) नहीं मानते | विचित्र विशेषण से कारये का स्वरूप दिखाया है ॥ ६५ ॥ 
frag का स्वरूप दिखाते हैं-- 
अभेदिनो निविंकृतेरनेक- 
मृषास्वरूपान्तरद्शकत्वम्‌ | 
विवर्तशब्दार्थ इह प्रसिद्धः 


तरङ्गभेदादिव चन्द्रमेदः ॥ ६६ ॥ 
योजना--तरङ्गभेदात्‌ चन्द्रभेद इव इह 'अभेदिनः, निर्विकृतेः, अनेकमृषारुवरूपान्तर- 
दर्शकत्व॑ विवतेशब्दार्थः प्रसिद्धः ॥ ( उपेन्द्रवज्ञा ) ॥ 
योजिताथ --तरज्ञभेद से चन्द्र-भेद के समान इस (वेदान्त सिद्धान्त) में एक कूटस्थ 
ब्रह्म के अनेक, मिथ्या, रूपान्तर कार्य विवते शब्द के अथे हैं ॥ 
भावितार्थ--वेदान्त-सिद्धान्त में जैसे एक ही चन्द्रके तरङ्गभेदरूप उपाधि के 
भेद से अनेक चन्द्र हो जाते हैं, बैसे एक कूटस्थ ब्रह्म के उपाधि भेद से अनेक मिथ्या रूपा- 
न्तर कार्य देखे जाते हें । यही विवतवाद है । 'पूवेरूपापरित्यागेन रूपान्तरम्‌?, 'अतात्त्विक- 
रूपान्तरभेदो वा विवतेबादः”--अर्थात्‌ अपने पूर्वे रूप का परित्याग न करके रूपान्तर में 
प्रतीत होना या अतात्बिक रूपान्तर का प्रतीत होना ही विवते है ॥ ६६॥ 
[ विवतवादस्येव शास्त्रसम्मतत्वम्‌ ] 
विवतैवाद में श्रुति का हृदय दिखाते हैं-- 
अहँ प्रजायेय बहु स्वयं स्याम्‌ 
इत्यादिना5्ञ्दौ परिणामगुक्त्वा | 
विकारमिथ्यात्वमथ ब्रुवाणा 
विवत्तंवादं श्रुतिरानिनाय ॥ ६७ ॥ 
योजना--“अह स्वयं बहु स्यां प्रजायेय”--इत्यादिना आदो परिणामम्‌ उकत्वा अथ 
विकारमिथ्यात्वं ब्रुवाणा श्रतिः विबतेवादम्‌ आनिनाय ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --“ बहु स्यां प्रजायेय” ( छां० ६।२।३ ) इत्यादि से आरम्भ में परिणाम 
दिखाकर अनन्तर विकार को मिथ्या बताते हुए श्रुति ने विवतेवाद दिखाया है 
भावितार्थ--भगवती श्रति ने “बहु स्याम्‌” ( छां० ६।२।३) आदि वचन से विचित्र 
परिणामरूप में अपना आना बताया | पश्चात्‌ “यदरने रोहितं रूपम्‌” ( छां० ९।२।३ ) से 
आरम्भ कर “त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम” ( छां० RLI ) यहाँ तक के भन्थ से अग्नि 
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संक्षेपशारीरके के ® विलीभ॥ [ द्वितीये 


आदि को मिथ्या बताकर यहद स्पष्ट कर दिया कि एक सन्मात्र कूटस्थ मिथ्या प्रपन्नरूप से 
बिवतेमान हुआ है । अतः श्रुति का निष्कर्षं विवतेवाद ही हे ॥ ६७॥ 
विबसैबाद में ही अन्यान्य श्रृतियों का सामञ्जस्य दिखाते हैं-- 
मायाश्रृतिस्मृतिवचः सकलं तथा च 
€ è AON 
वस्तुत्वमदनपरं॑ घटते विवत्त | 
स्वस्थ कारणविकारविभागमाजः 
प्रागाइतस्य परमाथतया प्रतीतेः || ६८ ॥ 
योजना--तथाच विवर्ते सकलं मायाश्रतिस्सृतिवचः वस्तुत्वमदेनपरं घटते; प्रागाइतस्य 
कारणविकारविभागभाजः AACA परमार्थतया प्रतीतेः ॥ ( व० Fo ) ॥ 
योजितार्थ--इस प्रकार बिवतेवाद के स्थिर हो जाने पर सकल मायाश्रति ( इन्द्रो 
मायासिः पुरुरूपम्‌ आदि ) तथा “प्रकृति स्वामधिष्ठाय” ( गी० ४६ ) आदि स्मृति बचन 
प्रतीत होने के कारण ज्ञान से पूर्वे समाहत समस्त कारणकायेविभाग TIS में वस्तुत्व के 
उपमर्दन में घट जाते हैं ॥ 
भाविताथ--विवतेवाद का आश्रयण कर लेने पर “इन्द्रो मायाभिः ` पुरुरूप इयते? 
(azo २।५।१६ ) आदि श्रुति ओर “सम्भवाम्यात्ममायया” ( गी० ४६ ) आदि स्मृति- 
बचन उस प्रपञ्च को निस्तत्व वताने में उपयुक्त होते हैं, जो कि प्रतीति होने के कारण 
अविचारित दशा में परमार्थरूप से समाद्दत था और कारणकार्यरूप में सत्य प्रतीत 
होता था ।। ६८ ॥ 


[ सङ्घातवादखण्डनम्‌ ] 
संघातवाद में दोष दिखाते हैं-- 
संघातबादमुपगम्य तु तत्र पत्ते 
` संहन्त्रभाव इति स्रघ्कृदाह दोषम्‌ । 
स्थायी भदन्तसमये न हि कश्चिदत्र 
= संघातसंजननशक्तिसमन्वितोशस्त ।। ६६ ॥ 
जना - संघातवादम्‌ उपगम्य तु तत्र पत्ते संहन्त्रभाव इति सूत्रकृत्‌ दोषमाह; अत्र 
भदन्तसमये हि किचित्‌ स्थायी संघातसंजनशक्तिसमन्बितो नास्ति || ( च०ति०छ० ) Il 
2 sade oe Be san करके उस पक्ष में संहनन-कत्ता का अभाव-- 
; इस बोद्ध-सिद्धान्त में कोई ंघात-जनन- सम- 
Fo ३ स्थिर संघात-जनन-शाक्ति से 
भाविताथ -सोत्रान्तिक तथा वैभाषिक के मत में i 
2 = मत में बाह्य अर्थ क्षणिक हैं । एथिवी, 
छ पज बायु--ये चार भूत हैं। चारों भूत परमाणुओं के. संघातरूप हैं । परमाणु चार 
र के होते eae परमाणु कठिन स्वभाव, जलीय स्निग्ध, तेजस उष्ण 
तथा वायवीय चलस्वभाव होते a । भूत-भौतिक at रूप स्कन्ध कहा जाता दै, 
विज्ञान स्कन्ध, भोग वेदना स्कन्ध, विशेषानुभव संज्ञा स्कन्ध तथा 
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इनसे भिन्न प्रपञ्च संस्कार स्कन्ध माना जाता हे । इन पांचों स्कन्धों के संघात से अतिरिक्त 
आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती । भगवान्‌ सूत्रकार ने “समुदाय उभयहेतुके तदप्राप्रि? 
(mo सू० २४२१८ ) सूत्र से कथित संघात की अनुपपत्ति बताई है कि कोई संघातयिता 
चेतन के न होने पर जड़वर्ग का स्वयं संघात नहीं बन सकता। यद्यपि चित्त चेतन माना 
गया है, तथापि देहादि संघात के पूर्वे उसमें maa नहीं होता-। आलय विज्ञान भी प्रवृत्ति- 
विज्ञान से ga समर्थे नहीं होता, प्रवृत्तिविज्ञान संघात के अधीन होता है ॥ ६६ ॥ 
[ वैशेषिकमतखण्डनम्‌ ] 
आरम्भवाद में दोष दिखाते हैं-- 
आरम्भवादगुपगम्य तदीययुक्त; 
ee तत्मक्रियामनुसरन्व्यभिचारमाह | 
वशेषिक प्रति महद्ग॒दिद हि योज्यं | 
यद्वापि दीर्घवदिद॑ जडमित्यनेन || ७० ॥ 
योजना-आरम्भवादम्‌ उपगम्य तदीययुक्तेः तत्मक्रियाम्‌ अनुसरन्‌ वेशेषिकं प्रति 
व्यभिचारमाह | महद्ठदिदं यद्वा दीघेवत्‌ इदं जड़म्‌ इत्यनेन हि योज्यम्‌ ॥ (ao ति० go ) ॥ 
योजितार्थ--आरम्भवाद का अनुवाद करके वेशेषिक की युक्ति से उसकी प्रक्रिया 
का अनुसरण करते हुए वैशेषिक के प्रति व्यभिचार दिखाया हे--महद्दीघेवद्दा हस्व- 
परिमण्डलाभ्याम्‌? (Ao Mo २।२।११ ) अर्थात अणु और हृस्व परिणाम के इथणुको से 
जैसे महान्‌ दीघर च्यणुक उत्पन्न होता है, वैसे ही यह जड़ जगत्‌ चेतन से उत्पन्न होता है ॥ 
भाविताथी--'यदूगुणकं द्रव्यम्‌ तदूगुणकं कार्यं जनयति, यथा श्वेतगुणास्तन्तव श्वेतमेव 
पटम्‌! - आदि वैशेषिक नियमों में उनकी “परमाणु से इयणक, इथणक से च्यणक की 
उत्पत्ति क्रमादि प्रक्रिया का सहारा लेकर सूत्रकार ने व्यभिचार दिखाकर अपने पक्ष का सस- . 
da किया हे--'महदीर्धैवद्दा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌? (Ao सू० २।२।११) अर्थात्‌ इथ णुकं में 
अण और हृस्व परिमाण गुण है; किन्तु उनसे उत्पन्न कार्यमें महत्व तथा दीर्घपरिमाण गुण 
होता है, अतः कथित नियम में व्यभिचार आ जाता है। इस प्रकार विजातीय कारण से 
कार्ये की उत्पत्ति निभ जाती है ॥७०॥ - 
“महद्वत!--इसकी व्याख्या करते हैं-- ९ 
हस्वारब्धं त्यणुकमणुभिस्तद्वदारूधमेतद _ 
हृस्वं नो तन्न च तदखुवत्संमतं तद्वदतत्‌ | 
सर्व कार्यं गगनधरणीमध्यगं चेतनोत्थं | 
निथ्चित्कं नो जडिमधटितं युक्तमित्याचचच्षे || ७१ ॥ 
योजना--त्यणक हस्वारव्धम्‌ तद्ठत्‌ एतत्‌ SEAT, अणमिः आरब्धम्‌ तदेतत्‌ अणु 
न सम्मतम्‌ | तथा नः सबै गगनधरणोमध्यगं कार्यं चेतनोत्थं निश्चित्कं जडिमघटितं युक्तम्‌ 
इत्याचपक्षे ॥ ( मन्दाक्रान्ता ) ॥ 
योजिताथ--च्यणक ger एवं अण॒ परिमाण के'इथणुकों से आरञ्ध है; किन्तु यह 
( ञ्यणुक ) अण॒ तथा ges नहीं माना जाता बैसे ही हमारे मत में समस्त गगन; प्रथिवी 
बायु आदि कार्य चेतन से उत्पन्न होकर भी अचेतन जड़ता-युक्त ही है ॥ ७१ ॥ 


` 
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aru और 5 णोंमें व्य प 
सूत्रस्थ “वा शब्दसे सूचित इयणुक और च्यणुक परिमाणोमें व्यभिचार दिखाते हैं 


हस्वाणुत्वे कारणद्वितवहेतोः 
जाते नैते पारिमाए्डल्यहेतोः | 
दीर्घत्वं यद्यच दीघं महत्व 
द्रव्ये ते द्वे कारणत्रित्वहेतोः || ७२ ॥ 
यत्‌ slic यचच age ते द्वे कारणत्रित्बद्देतोः ॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--( इथशुकगत ) SIA ओर ABI परमाएरूप कारणगत द्वित्व 
संख्या से उत्पन्न होते हैं, ये ( हस्वत्व और अत्म ) परमाणुगत परिमाण से नहीं ( उत्पन्न 
होते ) । व्यणकरूप दीघं द्रव्य में जो दीधेत्व है और जो महत्व हे, वे दोनों कारणगत त्रित्व 
संख्या से उत्पन्न होते हैं ॥ : 
भाविताथ --द्वयणक गत हस्वत्वादि तथा त्यणुकगत दीघत्वादि परिमाण अपने 
सजातीय परिमाण से उत्पन्न नहीं माने जाते, अपि तु कारणगत हित्वादि संख्या से ही 
जन्य माने जाते हैं । इससे भी कार्य-कारणभाव में व्यभिचार स्पष्ट हे ॥ ७२॥ 
वैशेषिकों का सिद्धान्त दिखाते हैं-- 
इचगुकस्प जन्म परमाणुयुगात्‌ 
परिमण्डलादिति कणादमतम्‌ | 
इचणुकत्रयाल्यणुकजन्म पुनः 
नियमं न कश्यपसुतो वदति ॥ ७३ ॥ 
योजना--परिमण्डलात्‌ परमाणुयुगात्‌ द्वयणुकस्य जन्मेति कणादमतम्‌ । हृथणुकन्न- 
यात्‌ ञ्यणक्रजन्म पुनः | कश्यपसुतो नियमं न वदति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --अणुपरिमाण के दो परमाणुओं से इएकाजन्म होता है--यह कणाद- 
मत है, एवं तीन दथणकों से says का जन्म अतः कणाद महर्षि कोई नियम नहीं बताते ॥ 
आावितायं-महर्षि कणाद यदि दो परमाणुओंसे दृधणुक और दो इथणुकों से च्यणुक 
की उत्पत्ति मानते तो एक नियम वन जाता कि दो द्रव्यों के मिलने से नया कार्ये उत्पन्न 
होता है, किन्तु वे तो कहते हैं कि दो परमाणुओं से gaga और तीन दृघणुकों से ञ्यणुक 
होता है । तब तो कार्य-कारण का कोई नियम ही नहीं रह जाता | ऐसे अनियम-वक्ता हमारे 
मत में क्या दोष दिखाएँगे ? || ७३ ॥ 
उक्त व्यभिचार तथा उसका परिणाम दिखाते हैं-- 
हृूयणुकत्र्यणुकव्यपाश्रयं 
TRA प्रति कारणाश्रयः | 
न तु कारणमिष्यते गुणः 
तद्वष्टभ्य वयं जिगीषवः || ७४ ॥ 
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योजना--इथणुकच्यणुकव्यपाश्रयं परिमाणं प्रति कारणाश्रयः गुणः कारणं न दृश्यते, 
तद्वष्टभ्य वयं जिगीषवः ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः ) 

योजिताथ --द्वयणुक तथा च्यणुक के आश्रित परिमाण के प्रति कारणगत परिमाण 
को कारण नहीं माना जाता, उसके बलपर हम विजयी होते हैं ॥ 

भाविताथे-वस्तुतः विजयी वही है, जो उसी के सिड़ान्तों से उसको पराजित करे | - 
हम ( वेदान्ती ) आप ( वेशेषिकों ) को आपके सिद्धान्त का सहारा ले कर ही परास्त कर 
रहे हैं, अतः हम स्पष्ट रूप से विजयी हो रहे हैं || ७४॥ 


कारणुगत परिमाणसे ही कार्यगत परिमाण का आरम्भ मानने पर क्षति दिखाते हैं- 
यदि कारणसंश्रयाद गुणाद्‌ 
इयणुकादेः परिमाणमिच्छति | 
इयणुकादिसमाश्रये तदा 
परिमाणेऽतिशयो विरुद्धयते || ७५॥ 

योजना--यदि कारणसंश्रयात्‌ गुणात्‌ ठयणकादे;ः परिमाणम्‌ इच्छति; तदा इयणु- 
कादिसमाश्रये परिमाणे अतिशयो विरुध्यते ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः ) 

योजितार्थ--यदि कारणाश्रित परिमाण से ही इयणकादि गत परिमाण माना जाय, 
तब इथणुकादिगत परिमाणों में उत्कषे विरुद्ध पड़ जाता हे॥ 

आवितार्थ-सजातीय परिमाणारम्भकतब--नियम यदि माना जाता है, तब द्वयणक 
तथा sagana परिमाण भी say ही सिद्ध होंगे; क्योंकि परिमाण का स्वभाव है कि 
अपने कार्य में उत्कर्षांधान करता है, इस प्रकार अण से उत्पन्न अणतर और अणुतरसे जन्य | 
अणुतम होगा | परमाणुगत अण से इथणक में अणुतर तथा द्वथणुकगत अणुतरसे च्यशुक 
में अणुतम उत्पन्न होगा, तब अणुक का प्रत्यक्ष न होगा; क्योंकि द्रव्य के प्रत्यक्ष में महत्त्व 
परिमाण भी कारण है । यदि उत्कर्षाधान का स्वभाव न मान कर समान परिमाणारम्भ- 
करब ही माना जाय, तब भी sae में अणु परिमाण ही रह जाता है, अतः उसका प्रत्यक्ष 
फिर भी न हो सकेगा । इसलिए कारणगत परिमाण से सर्वत्र काये में परिमाण का जन्म 
नहीं मान सकते || ७५. ।। 

जैसे आरम्भवाद और संघातवाद का पूर्व पक्ष के रूप में उल्लेख किया गया 
है, यैसे ही दूषणीय होने के कारण आचार्य बादरायण ने परिमाणबाद का 
उल्लेख किया है-- 


परिणामवाद्युपगम्य तथा 
रचनाद्यसंभवस्ुवाच पुनः | 
परमेश्वर न हि विना घटते 


जडरूपवस्तुपरिणाम इति ॥ ७६ ॥ i 
योजना--तथा परिणामवादम्‌ उपगम्य मुनिः रचनाद्यसंभवम्‌ उवाच; परमेश्वर विना 
हि जड़रूपबस्तुपरिणामः न घटते इति | ( प्रमिताक्षराच्छन्दः yu 
४३ to शा० 
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योजितार्थ तैसे ही परिणामवाद को सामने रख कर मुनिवर ने रचनादि की 
आनुपपत्ति कही है; क्योंकि परमेश्वर के विना जडरूप ( प्रधनादि ) वस्तुओं का परिणाम 


नहीं बन सकता ॥ d ळल के S c 
भाविताथ--भगवान्‌ सूत्रकार ने परिणामवाद स मुख्य दाष दिखाया हे र्चनानु- 
पपत्तेश्च नानुमानम्‌? ( Ho सू० VR ) अथात्‌ niiko anai Y पदार्थों को 
प्रपञ्च का परिणामी उपादान नहीं मान सकते; क्योंकि चेतन अधिष्ठाता के बिना कहीं भी 
जड़ वस्तु किसी रूप में परिणत होती नहीं देखी गई । सांख्यमत में इश्वर माना ही नहीं 
राया ओर जो चेतन पुरुष माना भी गया ह्‌, वह पुष्करपलाशवत्‌ निलिप्त तटस्थ उदासीन l 
अतः परिणामवाद सवेथा अनुपपन्न है ॥ ७६॥ 
[ आरोपादित्रिविधदृष्टिनिरूपणम्‌ ] 
आरम्भवादादि तीन पक्षों के निराकरणों में कुछ विशेषता दिखाते हैं-- 
क्वचिदभ्युपेत्य कथनं न च 
परपक्षदूषणकथावसरे | 
निजपक्षदोषपरिहारपरः 
क्वचिदस्युपेत्य वदतीह मुनि; ।। ७७ ॥ 
योजना--परपक्षदूषणकश्राबसरे क्वचित्‌ अभ्युपेत्य कथनं कुरुते । क्वचित्‌ अभ्युपेत्य 
मुनि; इह निजदोषपरिहारः वदति ॥ ( प्रमिताक्तराच्छन्द्‌ः ) I 
, _ योजिताय --परमतों के दृषणावसर पर कहीं झुनिवर ने किसी सत का कथन किया 
ss ~ ७ ००७ ~ ` 
है ओर कहीं अपने दोषों का परिहार करते हुए परपक्ष का कथन किया हे ॥ ड 
भाविताथ --तकंपाद (Fo सू० २२) में सून्नकार ने दो प्रकार से Wage का 
उल्लेख किया हे--एक केवल दृषण देने के उद्देश्य से, जैसे कि संघातवाद का | वहाँ केवल 
इतना ही कड दिया गया कि वह वाद उचित नहीं; क्योंकि उस पक्ष में जगत्‌ रचना की 
उपपत्ति नहीं होती । दुसरा प्रकार यह हे कि उस पक्ष से सिद्ध नियमों के आधार पर अपने 
पक्ष का समर्थन करना; जैसे कि आरम्भवाद्‌ के लिए कहा--'महद्दीघवद्दा हस्वपरिमण्डला- 
HIR (Ao सू० २।२।११ ) अर्थात्‌ जैसे आरम्भवाद में हृस्व से दीर्घं और अणुपरिमाण 
से दीर्घ परिमाणरूप विज्ञातीय काये देखा जाता है; वैसे ही वेदान्त-सिद्धान्त में चेतन 
कारण से अचेतन जगत वन सकता है || ७७॥ 
कथितार्थं का विश्लेषण करते हैं-- 
परपच्चनिषेधमाचरन्‌ 
क्वचिदङ्गीकरणं करोति सः । 
परदशितदोषनुत्तये 
क्वाचिदित्येष विशेष ईरितः || ७८ ॥ 


_ योजना--स क्वचित्‌ परपक्षनिषेधम्‌ आचरन्‌ अङ्गीकरण करोति, क्वचित्‌ परदर्शितः 
दीषनुत्तये; इत्येष विशेषः ईरितः ॥ डकर 
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योजिताथ्रे--मुनिवर कहीं तो परपक्षका निषेध करनेके लिए ही उल्लेख करता हे और 


कहीं ( अपने वेदान्त-सिद्धान्त पर ) दूसरे के आरोपित दोषों का निराकरण करने के लिए ॥ 

आवितार्थ-त्रह्मसत्रका तकपाद एक सम्यकथा-प्राङ्गण है | उस वादिचर्चाका नाम कथा 
है--जिसका किसी तथ्य पर पहुंचना पवित्र लक्ष्य होता है। कथामें दो क्रियाएं प्रधान होती 
हैं-(१) परपक्ष में दोष-दशन और (२) स्वपक्ष के दोषों का उद्धार। परिणामवाद के 
कथा-प्रसंग में मुनिवर ने परपक्ष में दोष-प्रदशेन ओर आरस्भवाद की चर्चा में स्वपक्ष के 
दोषों का उद्धार किया हे | यह एक विशेषता वहां परिलक्षित होती हे ॥ ७८ ॥ 


तर्कपाद की परपक्ष-दूषण प्रक्रिया से यही fend निकलता है-- 


भोक्त्रादिसत्रे परिणामवादम्‌ 
आश्रित्य तदादिभिरुक्तदोषम्‌ | 
समादधानो मुनिराह तस्मात्‌ 
सिद्धान्तसिद्धिः पुनरुत्तरत्र ॥ ७९ ॥ 
योजना--तस्मात्‌ भोक्त्रादिसुत्रे परिणामवादम्‌ आश्रित्य तष्ठादिभिः उक्तदोषं समा- 
दधानः मुनि: आह; सिद्धान्तसिद्धिः पुनः उत्तरम्‌ ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) | 
योजितार्थ इसलिए “भोक्त्रापत्तेः” (Ho ge २।३।१३) आदि सत्रों में परिणामवाद 
का आश्रयण कर वादि-कथित दोष का समाधान मुनिवर ने किया है, सिद्धान्त की सिद्धि 
उत्तर ( तद्नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः, Ao Fo २।१।१४ ) सूत्र में की गई हे। 
भावितार्थ--वेदान्त-सिद्धान्त में भोक्ता ओर भोग्यादि की साङ्कर्यापत्तिका निराकरण 
करने के लिए कह्‌ दिया हे-“लोकबत्‌! Ao सू० २।१।१३ ) अथात्‌ लोक में जैसे मृत्तिकाः 
रूप से अभिन्न घटपटादि का परस्पर भेद होता है, वैसे ही ब्रह्मरूप से अभिन्न भोक्ता आदि 


का भेद बन जायगा। यहाँ जो भेदाभेद दिखाकर परिणामवादका अभ्युपगम सा किया गया 


है, वह केवल अपने दोषों का उद्धारमात्र करने के लिए, न कि चसे अपना सिद्धान्त घोषित 
करने के लिए | सिद्धान्त पक्ष की सिद्धि तो उसके उत्तर के ( तद्नन्यरबमारम्भणशब्दाद्भ्यः 
€ ` =~ c 
त्र सू० २।१।१४ ) सूत्र में बिवर्तवाद के रूप में की गई है ॥ ७६॥ 
यदि परिणाम भी निराकरणीय ही है, तब आपकी “द्वावत्र संप्रहपदं नयते 
मुनीन्द्रः? ( २४४७ ) इस युक्ति का क्या अथे ! इस जिज्ञासा की निवृत्ति करते हैं-- 
प्रत्यासन्ना परिणतिरियं विभरकृष्टस्तु पूव; $ 
संघातादिः सकल उदितो वेदसिद्वान्तसिद्धेः | 
एतावत्त्वादियममिमता CATA भाति 
१श्रान्तिश्रष्टस्फुटनयमनःकांशलानां नराणाम्‌ || ८० ॥ ` 
बोजना-वेदान्तसिद्धान्तसिद्धेः इयं परिणतिः प्रत्यासन्ना, पूवे उदितः सकलः संघा- 
तादिः तु विप्रकृष्ट | एतावत्वात्‌ अआन्तिश्रष्टस्फुटनयमनःकोशलानां नराणाम्‌ इयं सूत्रकारस्य 
अभिमता भाति ॥ ( मन्दाक्रान्ता ) ॥ 


१, निज्ञमनः इति पाठान्तरम्‌ | 
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३४० 


वाद्‌ भी सूत्रकार को सम्मत था ॥ ८० Ul 
आपाततः शिष्य को शुद्ध अद्वैततत्त का वोध सम्भव नहीं, इसलिए भी परिणाम- 
वाद का निरूपण आवश्यक है-यह दिखाने के लिए दृ्टियों का निरूपण करते है-- 


आरोपदष्टिरपवादकदष्टिरेवं 
व्यामिश्रदृष्टिरिति दष्टिविभागमेनम्‌ | 


संगृह्य सत्रकृदय पुरुषं मुयुलुम्‌ 
सम्यक्ग्रवोधयितुमुत्सहते क्रमेण || ८१ ॥ 
योजना--आरोपटृष्टिः अपवादकदृष्टिः एवं व्यासिश्रद्ृष्टिः-इति एतत्‌ दृष्टिविभागं 
क्रमेण संगृह्य अयं सूत्रकृत्‌ AIT पुरुषं सम्यक्‌ वोधयितुम्‌ उत्सहते ( च० Fo ) ॥ 
योजिताथं आरोप, अपवादकदृष्टि ओर व्यामिश्रदृष्टि--इन दृष्टि-विभागों को 
क्रमशः संग्रह करके त्रह्मसूत्रकार मुमुक्ष पुरुष को अनायास बोध करानेके लिए समुद्यत हें ॥ 
भाविताथ-- त्रह्माभिन्‍्नं जगत्‌?-यह आरोपदृष्टि है। “निष्प्रपञ्चं ब्रह्म?--यह 
अपवाद्र॒ष्टि है । “स्वतो निष्प्रपञ्चं मायया सम्रपञ्चम्‌?--इसे व्यामिश्रदृष्टि कहते हे । 
इन दृष्टियों का क्रमशः निरूपण होनेवाला हे ॥ ८५२ | 
दृष्टियों का स्वरूप और क्रम दिखाते हैं-- 
आरोपदष्टिरिदिता परिणामदष्टिः 
A शान्तिरपवादकरशि 
दैतोपशान्तिरपवादकदृष्टिरन्त्या | 
मध्ये विवत्तविषया हयमिश्रदृष्टि 


| व्यामिश्रदृश्रिधिरोत्तरभूमिभावात्‌ ॥ ८२ ॥ 

योजना- आरोपद्ृष्टि: परिणामदृष्टि: उदिता, ( सेह आद्या )। द्वैतोपशान्तिः अप- 
बाद्कद्ृष्टि: अन्त्या | मध्ये विवतेविषया हयमिश्रदृष्टिः व्यामिश्रदृष्टि; अघरोत्तरभूमिभा- 
वात्‌ ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 

योजिताय--आरोपरष्टि शब्द से परिणामदृष्टि कही गई है, वह आद्या है। द्वैतोप- 
शान्ति अपवाददृष्टि कहलाती है, यह अन्तिम ( चरम ) दृष्टि है। विवर्तविषयक उभयः 
मिश्रदृष्टि को व्यामिश्रदृष्टि कहते हैं । यह मध्यदृष्टि है; क्योंकि यह आद्यदृष्टि के उत्तर 
भूमिका है ॥ 

भाविताथ --शुद्धब्रह्मावगति के दूर-समीप क्रम को लेकर दृष्टियों का क्रम बताया 
OTR, । २) व्यामिश्रदृष्टि तथा (३ ) अपंबाददृष्टि | इनके क्रम का रहस्य 
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उक्त तीनों दृष्टियों का पौर्बांपयेभाव दिखाया जाता है-- 
तत्वावेदकमानरश्रिधमा TAA TAT 
त्ग्रच्युतिविश्रमक्षयकरी तत्रान्त्यदश्मिता | 
जीवैकत्वम॒मुज्ञु भेदगतितो व्यामिश्रदृशिद्धिधा 
भिन्ना तत्र च पूर्वपूर्वविलयादूध्वोध्वलब्थिर्भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

योजना--तत्र तत्त्वावेदकमानदृष्टिः अधमा, तत्त्वज्ञतिः मध्यमा, तत्त्वप्रच्युतविश्रम- 
quad अन्त्यदृष्टिः मता । जीवैकत्बमुमुक्षुभेदगतितः व्यामिश्रदृष्टि: द्विधा भिन्ना, तत्र च 
पृबैपूबेबिलयात्‌ ऊध्वोध्वेलब्धि: भवेत्‌ ॥ ( शा० वि० छ० ) ॥ 

योजिताथ --इन दृष्टियों में प्रत्यक्षादिगत तत्त्वावेदकमानत्व की दृष्टि अधम है, 
प्रपञ्च-क्वयकरी दृष्टि मध्यम तथा तत्त्वप्रच्युतिरूप विभ्रम की नाशिका दृष्टि अन्तिम है । 
एकानेक जीववाद के भेद से व्यामिश्रदृष्टि द्विधा ( भिन्न ) होती है | इनमें पूर्वे-पूवे दृष्टि का 
विलय होने पर उत्तर-उत्तर दृष्टि का लाभ होता है ॥ 

भावितार्थ--प्रत्यक्षादि प्रमाणों में तत्त्वावेदकत्व दृष्टि अधम है; क्योंकि आरोपित है, 
अनर्थ की हेतु है; तथा विशुद्ध ब्रह्म की अबगति से बहुत दूर हे । प्रत्यक्षादि प्रमाणों में 
तत्त्वावेदकत्ब की अपवादिका दृष्टि मध्यम है, क्योंकि आरोपित न होने पर भी ब्रह्मविष- 
यिणी नहीं | विभ्रमनाशिका दृष्टि अन्तिम है, उत्तम है; क्योंकि विशुद्ध ब्रह्म सें परिनिष्ठित 
होती है । इनमें मध्यम दृष्टि दो प्रकार की होती है--प्रथम “जीव अनेक हैं, वे क्रमशः मुक्त 
होंगे, संसार अनादि और अनन्त हैं?--इस प्रकार की ओर 'मैं ही एक जीव हूँ, स्वप्नवत्‌ 
अनेक जीवाभास मुझमें कल्पित हैं, अबोध से जगत्‌ प्रतिभासित होता है ओर मेरे बोध 
से निवृत्त होगा!--यह दूसरी दृष्टि हे | qa-qat दृष्टि के विलय से उत्तर-उत्तर दृष्टि का 
उद्य होता है ॥ ८३॥ 

संग्रहीत विलय-क्रम दिखाते हैं-- 


परिणामबुद्धिमपमृद्य पुमान्‌ 
विनिवर्त्तयत्यथ विवर्त्तमतिम्‌ | 
उपमृद्य तामपि पदार्थधिया 
परिपूर्णदृष्टिमुपसर्पति सः ॥ ८४ ॥ | 
योजना--पुमान्‌ परिणामबुद्धिम्‌ उपमृद्य अथ fradafa विनिबर्तयति' तामपि 
पदार्थधिया उपमृद्य स परिपूर्णृष्टिम्‌ उपसर्पति ॥ ( प्रमिताक्षराच्छन्दः ) ॥ द 
योजितार्थ - अधिकारी पुरुष परिणाम-दृष्टि को उपमेन करके पश्चात्‌ विवते- 
दृष्टि का सम्पादन करता है, उसे भी पदार्थेबोध के दवारा विनष्ट कर के परिपूण दृष्टि को 


प्राप्त करता है ॥ 
भाविताय --अधिकारी पुरुष कूटस्थ चेतन का परिणाम ( अन्यथाभाव ) असम्भा- 


वित जानकर परिणाम दृष्टि का परित्याग करके विवते दृष्टि को स्थिर करता है | तत्त्वम्पदाथे 
ann SS ne nn 


१, विशेषेण निश्चित्य वतैयति = उत्पादयति | 
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— लाल हला 


पूर g प्रर 
निश्चय हो जाने पर fad दृष्टि का भी परित्याग करके परिपूण प्रत्यगभिन्न ब्रह्माकार दृष्टि 


प्राप्त करता है ॥ ८४ ॥ 
5 ५०७ SS ~ 
ब्रह्मावगति के लिए कथित दृष्टियां बैसे ही अनिवार्य हैं, जैसे कि शिखर पर आरो- 


aU के लिए मूलावलम्बन-- i 
अथ शनब्दस्चितमुमुघुरिमम्‌ 
खलु दष्टिभेदसुदितक्रमत! | 
उपदोकते विगलिताखिलधीः 
अवतिष्ठते निंजमहिम्नि ततः ॥ ८४ ॥ 
घोजना--अथ शब्दसूचितसुसुछः इमं दृष्टिभेदम्‌ इदितक्रमतः उपढोकते, ततः निज- 
महिस्नि विगलितनिखिलघीः अवतिष्ठते ॥ ( प्रमिताक्षराच्छन्दः ) 
योजिताथ-“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ (He Fo १।१।१) के “अथः शब्दसे सूचित ggg 
पुरुष इन दृष्टियों को कथित क्रम से प्राप्त करता है, तदनन्तर द्वैत-दृष्टि से सर्वथा रहित हो 
कर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है ॥ 
भाविताथ--इस वेदान्त शास्त्र के श्रवण का जो साधन-चतुष्टय-सम्पन्न अधिकारी 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? (Ao Bo १११) सत्रस्थ 'अथ ओर “अतः? शब्द से सूचित 
किया गया है, वह कथित दृष्टि-सोपान-परम्परा पर चढ़ता हुआ परमपुरुषार्थं मोक्ष धाम 
की प्राप्ति कर लेता है ॥ ८५ ॥ 
उस सोपान-परम्परा में परिणामादि इष्टियों के स्थान दिखाते S— 
परिणाम इत्यथ विवत्तं इति 
TAAT च मुयुल्लुरिति | 
परिपुष्कलं च परमं पदमि- 
| त्यवगत्य तिष्ठति महिम्नि निजे ॥ ८६ ॥ 
योजना--परिणामः--इति, अथ विवते:-इति, बहवः, अहमेव gay: इति, परमं 
q परिपुष्कलम्‌ इति अवगत्य निजे महिस्नि तिष्ठति | ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --( यह जगत्‌ ब्रह्म का) परिणाम है--ऐसा ( पहले समझता है ) 
पश्चात्‌ ( यह जगत्‌ ब्रह्म का ) ad है--ऐसा ( निश्चय करता है), तदनन्तर अनेक 
मुसुछु ( जीव होते हैं ) यद ( जानता है ), उसके अन्तर मैं ही एक ggg इँ--ऐसा बोध 
होता है; इसके बाद “परमपद परिपूर्ण हैै”यह बोध पा जाने पर बह ggg अपने स्वरूप में 
अवस्थित हो जाता है ॥ 
भाविताथे--प्रत्येक अधिकारी व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में स्थूल से सूचम की 
आर क्रमशः अग्रसर होता पाया जाता है । आचार्यंगण अपने नितान्त सूच और 
गहन सिद्धान्तो की और ले जाने के लिए अधिकारी को उसी पथसे ले जाया करते हैं। चरम . 
सच्य-भूत अखण्ड तत्त्व तक ले जाने के लिए अध्यारोप और अपवाद का सहारा लेना 
ee ee ओर अपवाद का समन्वय करने के लिए विवतेबाद का AT 
IRI adaa को हृदयज्ञम कराने से पूर्व अत्यन्त स्थूल लोक-प्रसिद्ध 
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परिणामवाद सामने रखा जाता है । फलतः आरम्भिक छात्र परिणामवाद, विवर्तबादादि s 
SUA को पार करके ही चरम लक्ष्य तक पहुँच सकता है ॥ ८६ ॥ 
विवतेदृष्टिमें कथित व्यामिश्रत्व की उपपत्तिके लिए सध्यमत्व का उपपादनकरते हैं- 
परिणामधियों विवत्तधीः 
अपवादात्मतया व्यवस्थिता | 
सकलद्यमर्दिनीं धियं 
प्रति साऽऽरोपगिराभिधीयते ॥ ८७ || 
उभयव्यतिमिश्ररुपतां 
च. ALA Cnn 
भजते तेन विवत्तथीरियम्‌ । 
प्रथमोत्तमयोहयो! पुनः 
व्यतिमिश्रीसवनं न विद्यते || दद ॥ 
योजना- विवतेधीः परिणामधियो अपवादकतया अवस्थिता, सकलड्ययमदिनीं धियं 
प्रति सा आरोपगिरा अभिधीयते | तेन द्वयं विवतेधीः उभयव्यामिश्रहुपताँ भजति। प्रथमो- 
न्तमयोः इयोः पुनः व्यतिमिश्रीभवनं न विद्यते ( gaat ) ॥ 
योजिताथ'--विवतेवुद्धि परिणाम बुद्धि की अपवादक हो कर अबस्थित है | समस्त 
द्वैत-विसर्दिनी अद्वयात्म-बुद्धि के प्रति वह ( विवतेबुद्धि ) आरोप-दुष्टि कही जाती है। 
इसलिए यह adeh उभयरूप मानी जाती है | किन्तु प्रथम ( परिणाम ) और अन्तिम 
(aga ) इष्टि - इन दोनों में उभयरूपता विद्यमान नहीं ॥ és 
भावितार्थ--विवते इष्टि परिणाम की अपेत्ता अपवाद tr अद्वय-बुद्धि की अपेक्षा 
आरोपरूप ही है; क्योंकि विबतेबाद से परिणाम का निषेध होने पर भी व्यावद्दारिकत्व 
सुरक्षित रहने के कारण परमार्थिकरूप अद्वय इष्टि की अपेक्षा आरोप ही सममी-जाती 
है। इसलिए विवत्तदष्टि उभयरूप होने से "मध्यम इष्टि कही गई हे ॥ ८७, 55 ॥ 
[ इष्टित्रयस्य नानाश्रयत्वम्‌ | 
परिणामादि दृष्टियों का एक ही अधिकारी में क्रमिक समुच्चय दिखाया गया, जो 
लोग उक्त दृष्टियों का आश्रय एक अधिकारी न मानकर नाना अधिकारी मानते हैं; उनका 
मत दिखाते हे 
कृपणधीः परिणामपुदीक्षते 
नपितकल्मषधीस्तु विवत्तताम्‌ | ` 
स्थिरमतिः पुरुषः पुनरीच्षते 
व्यपगतद्वितयं परमं पदम्‌ )| ८६ Il 


ht MMM 
१ परिणाम दृष्टि में प्रपञ्च-सत्यत्वःसहित ब्रह्म-भान होता है, विवर्त दृष्टि में प्रपञ्च-मिथ्यात्व- 
सहित ब्रह्म-भान और पूर्ण दृष्टि में केवल ब्रह्म का भान होता है, विवत दृष्टि म प्रपञ्च सल का. 
अपवाद[होने परःभी केवल ब्रह्म का भान नहीं होता, अतः वह मध्यम है। 
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द er 


NS मात 
योजना--क्रपणधीः परिणाम उदीक्षते, क्षपितकल्मषधीः तु विवतेताम्‌ , पुनः fer- 
मतिः पुरुषः व्यपगतद्वितयं परमं पदम्‌ इत्ते ( दुतबिलस्बितम्‌ )॥ | 
योजितार्थ--्रपञ्चासक् व्यक्ति ( अपने को वस्तुतः कत्ता भोक्ता तथा प्रपळ्च को 
( ब्रह्म का ) परिणाम मानता है, निष्पाप विवेकी पुरुष ( प्रपञ्च को ब्रह्म का ) विवते सस- 
ता है और स्थिरमति पुरुष अद्वितीय शुद्ध परम पद्‌ को देखता हे ॥ 
भाविताथ--अनात्म जगत्‌ को तात्त्विक सममनेवाला व्यक्ति कृपण कहलाता है, 
शति कहती है--“यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्वा5स्माल्लोकातू प्रेति स कृपणः ( बृह० 
३८१० ) अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हुआ, विवेक-शून्य हे, वह लोकिकदृष्टिके 
आधार पर परिणामवाद को ही स्थिर करता हे । जैसे-जेसे अन्तःकरण की शुद्धि होती जाती 
हे, बैसे-वेसे विवेक-शक्ति बढ़ती जाती है, विवेकी व्यक्ति प्रथम विबतवाद का निश्चय करता 
है, तदनन्तर एक अद्वितीय अखण्ड तत्त्व का देन कर लेता है॥ ८६॥ 
बिबते के कथित दो भेद भी विभिन्न पुरुषों में रहते हैं-- 
पुरुषभेदचशाद्‌ विविधा भवेत्‌ 
क्षपितकल्मपधीरपि मध्यमा | 
जगदनेकमुमुज्नुकमीक्षते 
पुरुष एकतरो न तथेतरः ॥ &० ॥ 
योजना--पुरुषभेद्वशात्‌ मध्यमा क्षपितकल्मषधीरपि द्विधा भवेत्‌-एकतरः पुरुषः 
अनेकमुमुछुक॑ जगत्‌ ईक्षते तथा इतरो न ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 


योजिताथ --पुरुष-भेद वश मध्यमा शुद्ध बुद्धि भी दो प्रकार की होती है--एक पुरुष 
जगत्‌ को अनेकमुमुक्लुसमन्बित देखता है ओर दूसरा नहीं ॥ 


भाविताथे--शुद्धान्तःकरण के मध्यम अधिकारी की दृष्टि में अनेक जीव और उत्तम 
अधिकारी की दृष्टि में एक जीव ही निश्चित होता है || ६० ॥ 
[ दष्टित्रयस्येकपुरुषाश्रयत्वम्‌ ] 
कथित त्रिविध अधिकारी-पक्ष का निराकरण करते हैं-- 
इति तु केचिदुशन्ति महाधियः 
तदपि संभवतीति न दुष्यति । 
इह तु सत्रकृताञ्थगिरोदितः 
पुरुष एकविधस्रिविधोन तु॥ 8१ ॥ 


योजना--इति तु केचित्‌ महाधियः उशन्ति, तदपि सम्भवति नेति दुष्यति | इह सूत्र” 
कृता अथगिरा उदितः पुरुपः एकविधः, त्रिविधस्तु न ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 


€ 
योजिताय --उक्त नीति से कुछ महापुरुष ( त्रिविध अधिकारी ) मानना चाहते हे 
भह सम्भव नहीं; अतः उक्त पक्ष का निराकरण किया जाता है कि सत्रकार के संकेत से एक 
ही अधिकारी प्रतीत होता है, तीन मानना सम्प्रदाय-विरुद्ध है॥ ` oa 
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भावितार्थे--कमेकाण्डशास्त्रमे ही नाना अधिकारी होते हैं, वेदान्त शास्रमें नहीं; क्योंकि 
इस शास्त्र का परम प्रयोजन मोक्ष एक ही हे | परिणाम-विवर्तादि मार्गा के भेद से अधि- 
गन्तव्यमें कोई अन्तर नहीं आता; अतः यहाँ अधिकारी एक ही मानना उचित है । भगवान्‌ 
सत्रकार ने भी अपने 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा? के अथ शब्दसे यही सूचित किया है ॥ ६१॥ 
सूत्र-सूचित एक अधिकारी क्रमशः तीनों भूमियो को पार करता है-- 
तिसृषु भूमिषु तस्य च तिष्ठतः 
क्रमवशात्स्वययुत्तमभूमिका | 
समुपसर्पति तत्र च तिष्ठतः 
समुपशाम्यति कारणकार्यधीः ॥ &२ ॥ 
योजना--तिरूषु भूमिषु च क्रमवशात्‌ तिष्ठतः तस्य उत्तमभूमिका स्वयम्‌ समुपस- 
पेति । तत्र च तिष्ठतः कारणकायंधीः समुपशाम्यति ( द्रतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ -उक्त तीनों भूमियों में क्रमशः विचरणशील पुरुष को उत्तम ( अन्तिम ). 
भूमिका स्वयं प्राप्त हो जाती है । उत्तम भूमिका में स्थित पुरुष के लिए कारणकार्यरूप देत 
प्रपञ््च-बुद्धि शान्त हो जाती है॥ 
भावितार्थे--परिणामादि दृष्टि क्रम से 'प्रवृत्त पुरुष की पूर्वे दृष्टियों का परिपाक हो 
जाने से अनायास ही Wels उत्पन्न हो जाती है, तब कार्ये-कारणरूप समस्त द्वेत Iq 
स्वयं शान्त हो जाता है । अतः एक ही अधिकारी के उद्देश्य से यह वेदान्तशाब्न sad 
हुआ है ॥ ६२॥ 
उक्त अर्थ में garar दिखाते हैं-- 
श्रुतिवचांसि मुनिस्मरणानि च 
~ A (0 
इयविशारद्गीरपि सवशः | 
अयमपेच्य दशात्रितयं विना 
न हि घटामुपयाति कदाचन ॥ ९३ ॥ 
योजना-श्रतिवचांसि, श्रुतिस्मस्णानि, द्वयबिशारदगीरपि सर्वेशः ( एकस्मिन्‌ ) 
zaag अपेक््य ( घटते ) दशात्रितयं विना कदाचन घटां न उपयाति ॥ (द्रुतत्रिलस्बितम्‌) 
योजिताथ स्यादि श्रुतिनवचन, “लोकवत्‌ (Ae सू० ३।१।१३ ), किक 
mo सू० २११४) आदि सूत्रवचनरूप मुनि-स्मरण तथा श्रुति एवं सूत्र--दोन 
ee फरे बचन ada: एक ही अधिकारी में तीन दृष्टियों की अपेक्षा से ही 
घटते हैं । एक में तीन दशाओं के बिना घटते ही नहीं ॥ 
भावितार्थ'--स्ृष्टि-प्रतिपादक एवं तन्निषेध-बोधक श्रौत वाक्य, व्यास मुनि के सूत्र 
में ये के वचन एक ही अधिकारी 
तथा श्रति-सूत्र-व्याख्यानों में परम दक्ष भाष्यकार शक्कराचाय डि 
में उक्त तीन अवस्थाओं की अपेक्षा करके ही प्रवृत्त हुए ६ | अर्थात्‌ परस्पर विरोधी वा i 
का सामञ्जस्य एक ही अधिकारी के अवस्था-भेद का लेकर ही किया जा सकता हे, 
अन्यथा नहीं ॥ ER ॥ 
४४ सं० शा० 
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३४६ संक्तेपशारी रके [ द्वितीये 
परिणामवाद का सहारा लेकर विरोध का परिहारमात्र किया गया था, परिणामवाद 
को सिद्धान्त मानने के लिए नहीं P: 
अतोऽनपोद्येव च aaa 
उत्पादनेऽध्यच्षमितेः पुरस्तात्‌ | 
सामर्थ्यंमच्तादिविरोधमस्य 
निवारयामास समन्वयस्य ॥ 8४ ॥ 
योजना--अतः अध्यत्षमते तत्त्वसंविदुत्पादने साम्येमनपोह्म एव पुरस्तात्‌ अस्य 
समन्वयस्य अक्षादिविरोधं निवारयामास || ( उपजाति ) ॥ a 
योजितार्थ-अतः प्रत्यक्षप्रमाण में तत्त्व-बोध-जनन के सामश्ये का निराकरण न करके 
ही पहले इस समन्वय के भ्रत्यक्षादि विरोध का निवारण सूत्रकार ने किया ॥ 
भावितार्थ--परिणामवाद भी उपकारी हे, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण में तत्त्वावेदकत्व का 
निराकरण न करके ही प्रथमतः समन्वय में प्रत्यक्षादि-विरोध का निराकरण सून्रकार ने 
किया ॥ ६४॥ 
पश्चात्‌ आरम्भणाधिकरण में सिद्धान्त-दृष्टि से विरोध का परिहार किया गया हे-- 
इहाधुनाऽऽरम्भणशब्दशक्ति 
संश्रित्य तत्वाचगतिक्षमत्वम्‌ | 
अच्चादिमानस्य निराकरोति 
समन्वयस्यापनयन्‌ विरोधम्‌ ॥ ९४ ॥ 
योजना-अधुना इह समन्वयस्य विरोधम्‌ अपनयन्‌ आरम्भणशब्दशक्ति संश्रित्य 
अच्चादिमानस्य तत्त्यागतित्मतवं निराकरोति || ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --इस आरम्भणाधिकरण में समन्वय का विरोध हटाने के लिए आर: 
म्भण शब्द की शक्ति का आश्रयण कर प्रत्यक्षादि प्रमाणो में तत्व-बोध-क्षमता का निरा- 
करण सूत्रकार ने किया हे ॥ 
_ भाविताथ--अब अखण्ड वाक्यार्थ के अनुगुण सूत्रकार आरम्भण शक्ति का आश्रय 
लेकर प्रत्यक्षादि प्रमाणों में तस्वावेदन-च्तमता का निराकरण करते हैं ॥ ६५ ॥ ` 
अखण्डवाक्यार्थ-समन्बय का साधन होने से Hadas अवश्य उपादेय है-- 
6 A 
अख़णडवाक्याथंमनुव्रजन्ता 
समन्वयोत्थापितबुद्धिवृत्तिः | 
अ्रक्षादिभिस्तत्त्वनिवेदने हि 
सद्यः परिम्लायति निर्विशङ्कम्‌ || ९६ ॥ 
योजना-अक्ञादिभिः तत्वनिवेदने हि अखण्डवाक्यार्थम्‌ अनुबजन्ती समन्वयोस्थापितः 
बुद्धिवृत्ति निर्विशाङ्क सद्यः परिम्लायति ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ ke 
i योजिताथ --प्रत्यक्षादि से तत्वबोध कराने पर अखण्ड वाक्यार्थविषयक समन्वय” 
न्य-जुद्धि-बृत्ति निःसन्दिग्धरूप से शीघ्र ही मुरा जाती हैं, अर्थात्‌ बाधित हो जाती है ॥ 
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आविताथ --यदि प्रत्यक्षादि का बाध न किया जाय, तव समन्वय-जनित अखण्ड- 
वाक्यार्थविषयणी बुद्धि-ब॒त्ति वाधित हो जाती है, अतः प्रत्यचादि का बाध करना 
आवश्यक È II ६६ || 
समन्वय सूत्रादि से अखण्डेकरस में समन्वय दृढ़ रूप से स्थापित कर दिया गया 
है, अतः उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती-- 
अखणडमेवाद्वयमात्मतत्वं 
त्रयीशिरोवाक्यमचुप्रविष्टाः | 
वदन्ति शब्दा इति शब्दशक्ति- 
निरूपणे पूर्वयुदीरितं हि ॥ ९७ ॥ i 
योजना--त्रयीशिरोवाक्यम्‌ अनुप्रवृष्टाः शब्दाः शब्दशक्तिनिरूपणे अखण्डमेव वद- 
-न्तीति पूवेमेव शाब्द्शक्तिनिरूपणे उदीरितम्‌ ॥ (उपेन्द्रवजञा) ॥ ` 
योजिताथ --वेदान्तवाक्यगत सत्यादि शब्द शब्द-शक्ति का निरूपण करने प 
अखण्ड अर्थ को कहते हैं - यह पहले अध्याय में कहा जा चुका है ॥ 
भाविताथ --प्रथम अध्याय ( श्लोक १४४ ) में शब्द-शक्ति-निरूपण के प्रसङ्ग में 
कहा जा चुका है कि वेदान्त-वाक्यगत सत्यादि पद अखण्डार्थ को कहते हैं ॥ ६७ ॥ 
फलिताथे दिखाते हैं-- 
अतो विरोधस्य निराससिद्ध्ये 
निरस्यतेऽक्षादिषु TARM: | 
संरक्ष्यतेऽसंव्यवहारशक्ति- 
भागः पुनः सर्वमतोऽनवद्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 
योजना--अतः विरोधस्य निरासंसिध्ये अक्षादिषु तत्वभागः निरस्यते, संव्यबहार- 
शक्तिः भागः पुनः संरक्ष्यते अतः सरबेम्‌ अनवद्यम्‌ ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ --अतः विरोध-परिहार करने के लिए प्रत्यच्षादि में पारमार्थिकत्व भाग का 
निरास किय जाता है और सांव्यवहारिकमाग का संरक्षण किया जाता है, इसलिए समस्त 
प्रतिपादन fage sgua है | 
भाविताथथ--वेदान्त-बाक्य पारमार्थिक भेद का निराकरण करते हैं और प्रत्यक्षादि 
लौकिक प्रमाण व्यावहारिक भेद के साधक हैं । इस प्रकार वेदान्त-वार्क्यो से परत्यक्षादि का 
विरोध नहीं रह जाता । यदि प्रत्यक्षादि तात्विक भेद के बोधक होते तो अवश्य वेदान्त- 
वाक्यों से विरोध उपस्थित होता है । इसीलिए प्रत्यक्षादि की तत्वावेदकता का निराकरण 
किया जाता है ॥ ६८ ॥ 
विवते में व्याबद्दारिकत्व सिद्ध करते हे-- | 
चितिवस्तु नः स्वमहिमस्फुरण 
स्वयमेव कारणमिति प्रगतम्‌ । 
प्रतिबध्य तचितिगताग्रहणं 
विपरीतबुद्धिमुपढोकयति ॥ && ॥ 
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eee SPONSES 
योजना--चिट्ठस्तुनः स्वमहिमस्फुरणे स्वयमेव कारणमिति प्रगतम्‌ । तत्‌ प्रतिबध्य 


चितिगताम्रहणं बिपरीतबुद्धिम्‌ उपढौकयति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) = x 
योजितार्भ--चिट्ठस्तु अपने स्वरूप-स्फुरण में स्वयं ही कारण ह-यह श्रूति से 
प्रज्ञात है । उस स्फुएण को अवरुद्ध करके चितिगत अज्ञान विपरीत वुद्धि उत्पन्न करता = II 

“विवार. प्रत्यगात्मा के अज्ञान से जन्य है--समस्त परत्यक्षादि प्रमाण ओर प्रसेय- 
बगे । अविद्या दोष से जन्य होने के कारण प्रत्यक्षादि अमरूप ६, क्‍योंकि अज्ञान का 
स्वभाव है कि अधिष्ठान के विशेष स्फुरण को दवा कर विपरीत बुद्धि को उत्पन्न कर 
देता है ॥ ६६ ll 

अज्ञान यदि प्रत्यक्षादि में तत्वावेदकत्व सिद्ध नहीं होन देता, तब अपने (अज्ञान के) 
कार्यभूत मन आदिमें व्यवहार-क्मत्व केसे सिद्ध दान देगा ? इस सन्देह को दूर करते हैं-- 

व्यवहारनिर्वहणशक्तिमसो 

न चिदग्रहोऽस्य विनिवारयति | 
परमार्थवेदनविधिक्षमताम्‌ 

अवखण्डयन्नपि HTA: || १०० ॥ 

योजना--असौ चिदग्रहः अस्य मनःप्रशृतेः परमार्थवेदनविधिच्तमताम्‌ अवखण्ड- 
यन्‌ आप व्यवहारनिवेहणशक्ति न निवारयति ॥ ( प्रमितात्तराच्छन्द्‌ः ) ॥ 

योजिताथ --यह प्रत्यगात्मा का अज्ञान अपने इस मन आदि कार्ये में तत्वावेद्न- 
शक्ति का खण्डन करता हुआ भी व्यवहार निर्वेहण शक्ति का निवारण नहीं करता ॥ 

आविताथ --प्रत्येक दोष अपने आश्रय को ही निर्वेल वनाता हे, अपने कार्ये को नहीं; 
जैसे नेत्रगत काचादि दोष नेत्र को निर्वल (saga) बनाते हैं, अपने कार्यभूत पापा- 
नुमानादि को नहीं । ऐसे ही अविद्या दोप अपने आश्रय प्रत्यगात्मा को अपने विशेष 
स्फुरण में सक्षम नहीं रहने देता, किन्तु अपने कार्यभूत मन आदि में अक्षमता नहीं लाता, 
अतः उनमें व्यवह्ार-निर्बेहण-च्तसता वरावर वनी रहती है ॥ १०० ॥ 

अज्ञान प्रत्यक्षादि के समान वेदान्तवाक्यगत तत्त्वावेदकत्व का अवरोध नहीं करता- 

चितिवस्तुबुद्धिजनकस्य पुनः 
वचसो न खण्डयति शक्तिमसौ | 
स्वनिवन्धनस्फुरणमेव चितेः 
प्रतिवध्य तिष्ठति न वाचनिकम्‌ ॥ १०१ ॥ bt 
योजना--असौ चितिबस्तुबुद्धिजनकस्य वचसः पुनः शाक्तिं न खण्डयति | 
स्वनिबन्धनस्फुरणमेव प्रतिवध्य तिष्ठति; वाचनिकं न।। ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ--यह्‌ ( चेतन्याज्ञान ) चेतन्य वस्तु-ज्ञान के जनक वेदान्त-वचन की शक्ति 
का अवरोध नहीं करता; क्योंकि वह स्वप्रकाशभूत स्फुरण का ही प्रतिबन्धक होता है, वाच 
निक स्फुरण का नहीं | 
_ सावितार्थ-जैसे दूरत्थादि दोष चाक्षुपज्ञान के ही प्रतिबन्धक हैं; शब्दज्ञान के नहीं | 
वैसे ही अज्ञान स्वप्रकारास्फुरण का ही विरोधी होता है; शाब्दस्फुरण का नहीं ॥ १०१ ॥ 
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अज्ञान में यह पक्षपात क्‍यों १ इसका उत्तर देते हैं-- 
प्रत्यक्षादेरेष दोषस्ततोऽयं 
वेदान्तानां नेव दोषानुबन्धः | 
सत्यं वस्तुच्छादयन्नद्वितीयं 
Za यस्मादानयत्येष दोषः || १०२ ॥ 
योजना--९ंष प्रत्यक्षादेः दोषः, ततः अयं वेदान्तानां दोषानुषङ्गो न; यस्मात्‌ एव दोषः 
सत्यं द्वितीयं वस्तु छादयन्‌ द्वेतम्‌ आनयति ॥ ( शालिनी )। a 
योजिताथ --वह ( अज्ञान ) प्रत्यक्षादि का दोष है, अतः यह वेदान्त वाक्यों में दोष 
प्राप्त नहीं होता; क्योंकि यह दोष सत्य अद्वितीय वस्तु का आच्छादन करके असत्य हेत- 
RAT को उत्पन्न करता है ॥ a छ 
भावितार्थ-काय को देखकर ही अदृश्य शक्तियों का अनुमान किया जाता है | चेतः 
न्यावच्छिन्न अज्ञान प्रमाणाकार से विवर्तित होता है। चछुरादि विवतें चज्ञानप्रधान होते 
हैं, तथा वेदरूप विवते ज्ञानप्रधान होता है; इसलिए वह प्रत्यक्षादि का ही दोष है, वेदान्त 
का नहीं ॥ १०२॥ 
प्रत्यक्षादि तथा वेदान्तवाक्यों में समान विषयता न होने से बाध्य-वाधक भाव नहीं 
हो सकता-- 
किं च प्रतीचि सकलोपनिषत्प्रवृत्ता 
मानान्तरं सकलमेव तु तत्पराचि । 
्रत्यक्पराग्विषयगोचरयोस्तु बुद्ध्योः 
स्पर्धा न संभवति मेयविभागसिद्धेः ॥ १०३ ॥ 
योजना--किं च सकला उपनिषत्‌ प्रतीचि प्रवृत्ता, सकलमेव सानान्तरं तु पराचि l 
प्रत्यक्परास्विषयगोचरयोः gaat: स्पर्धा सम्भवति न; मेयविभागसिद्धः || (ae छु० )॥ 
योजितार्थ--सकल उपनिषत्‌ MST प्रत्यगात्मा ( के बोध ) में प्रवृत्त है, मिच 
प्रत्यक्षादि प्रमाण बाह्य विषय (के प्रकाश) में प्रवृत्त हैं | प्रत्यगात्मविषयक तथा पराग्विषयक 
बुद्धियों का विरोध ही सम्भव नहीं; क्योंकि उनके विषय का भेद हे ॥ १०३॥ 
युक्तियों से भी विरोध स्थिर नहीं होता-- 
अभिन्न TAT पटः समीच्यते 
न भेदगन्धोऽपि पटे समीच्यते | 


पटेऽपि भेदो यदि Head तदा 
पटो विदीर्येत कुतस्तदा पटः ॥ १०४ ॥ Ee 
योजना--एष पटः अभिन्न एव समीक्षते; पटे E T | यदि 
~ `~ qm र ; १ il qo wo 
पटेडपि भेदः कहप्यते, तदा पटो घिदीयंत; तदा पटः ङुतः ¦ | ._ 
योजितार्थ--यद पद अभिन्न ही देखा ज्ञाता है, पढ में भेद का नाम भी नहीं 
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देखा जाता। यदि पट में भी भेद की कल्पना की जाय; तो पट विदीणे हो जायगा, तब 
पट कहाँ 40:23 038 40 कक 

भावितार्थ--प्रत्यक्षादि भेद विषयक हैं, अतः वे अद्वेत-समन्बय के विरोधी माने जाते 
हैं। यहाँ जिज्ञासा होती है कि पट में स्वयं अपना ( उसी पटका) WE प्रतीत होता हे ९ 
या अन्य घटादि का ? प्रथम पक्ष में यह दोष दिया जाता है कि पट में याद्‌ अपना भेद 
माना जायगा, तब उस पट को अपने से भिन्न होना पडेगा । अर्थात्‌ पट विदीण हो जायगा, 
पट भाव ही समाप्त हो जायगा ॥ १०४ ॥ 

पट में अन्य (घटादि) का भेद प्रतीत होता है-इस द्वितीय पक्ष में दोष देते हैं- 
घटात्पटो भिन्न इतीष्यते यदि 
स्फुटं प्रसज्येत ARRIT भिंदा | 
न सत्यमापेक्षिकमीक्षितं क्वाचित्‌ 
तथा च यत्नेन निवेदयिष्यते ॥ १०४ ॥ 
योजना--यदि पटो घटात्‌ भिन्नः-इतीष्यते, स्फुटं भिदा विकल्पिता प्रसज्येत; आपे- 
क्षिकं क्वचित्‌ सत्यं न ईक्षितम्‌ | तथा च यत्नेन निवेदयिष्यते ॥ ( बंशस्थम्‌ ) ॥ 
योजिताथ--यदि पट घट से भिन्न हे--ऐसा माना जाता हे; तब निश्‍्चत रूप से 
भेद कल्पित ही होगा; क्योंकि आपेक्षिक ( पदार्थ ) कहीं सत्य नहीं देखा गया । यह बात 
तृतीय अध्याय ( sito १२ ) में स्पष्ट की जायगी ॥ 
भाविताथ--यदि घटादि-निरूपित भेद की प्रतीति पट में मानी जाय, तव वह सत्य 

न होकर अवश्य कल्पित ही होगा, क्योंकि स्फटिक में जपाझसुम-निरूपित लालिमा कल्पित 
al देखी जाती है। यहाँ यह अनुमान विवज्षित हे--“घटापेक्तः पटगतभेदः सत्यो न भवति, 
अन्यापेक्तस्वभावत्त्वातू, यथ आलक्तक्राद्यपेत्तं स्फटिकगतलो हित्यम्‌ । सापेक्षस्वभाव की 

~ (sy ots ~ = 

असत्यता gda अध्याय में पदार्थ शोधन के अवसर पर विस्तार से कही जायगी ॥१०५॥ 

भेद-बुद्धि का निरूपण भी नहीं हो सकता-- 
च ~ रै 
न भेदबुद्धिघटते प्रमाणतो 
विनाऽपि धर्मिप्रतियोगिसंविदा | 
भेदबुद्धिः ie 
न : विरहय्य करप्यत 
A ON ~ 
तथव धमिभ्रतियोगिधीरपि || १०६ ॥ 
योजना--धमिप्रतियोगिसंबिदा विन ग्रे भेदवद्धिन घटते; तथैव भेद बुद्ध 
धित्रतियोरि दा विना प्रमाणतो भेद्बुद्धिने घटते; तथेव Aaga 
विरहय्य अतियोगिधीः अपि न कल्पते॥ ( वंशस्थम्‌ ) ; 

नहीँ हो योजिताय --अनुयोगी तथा प्रतियोगी के ज्ञान के विना किसी प्रमाण से भेद-ज्ञान 
हीं हो सकता, वैसे ही भेद-ज्ञान के बिना धमी और प्रतियोगी का ज्ञान नहीं हो सकता ॥ 

है आविवाथ --भेद सापेक्ष पदार्थ है, अर्थात्‌ किसी पदार्थका भेद किसी पदार्थ में रहता 

3 | का भेद उसी वस्तु में नहीं रह सकता--यह कद्दा जा चुका है; अतः भिन्न पदार्थ का 

द्‌ भिन्न पदाथ सें रखना होगा । भेदज्ञान हो जाने पर धर्मी अनुयोगी और प्रतियोगी का 
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ज्ञान एवं अनुयोगी-प्रतियोगी का ज्ञान हो जाने पर भेद-ज्ञान होगा। इस प्रकार अन्य ळ्या 
श्रय दोष आ जाता है ॥ १०६॥ 
वेधम्यै को भेद मानने पर भी अन्योऽन्याश्रय दोष होता है-- 
परस्स्पराभावधिया न भेदधीः 
विनोपपन्ना न तया विनेतरा | 
इतीदमन्योन्यसमाश्रयं यतो 
मतिद्वयं तेन तदस्तु कल्पितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
योजना--यतः “परस्पराभावधिया बिना भेदधीः न, तया विना इतरा उपपन्ना न” 
इतीदम्‌ अन्योऽन्यसमाश्रयम्‌ ; तेन तत्‌ मतिद्वयँ कल्पितम्‌ अस्तु ॥ ( वंशस्थम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --( वेधस्यै का स्वरूप हे--अन्यो5न्य का भेदाभाव ) अन्योऽन्य के भेदा- 
भाव ज्ञान के विना भेद्‌-ज्ञान ओर भेदःज्ञान के अन्योऽन्यभेदासाव का ज्ञान उपपन्न 
नहीं; इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष के कारण दोनों बुद्धियों को कर्पित ही मानना 
पड़ता है ॥ १०७ II 
जड़ पदार्थो पर प्रमा का कोई फल भी नहीं, इस लिए भी प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं-- 
असन्निवृत्तिन च सन्निवृत्तिः 
न चोपपन्ना सदसन्निवृत्ति: | 
जडप्रमाणस्य फलं ततोऽपि ` 
न तेन वेदान्तजबुद्धिबाधः || १०८॥ 
योजना--जड्प्रमाणस्य फलं न, असन्निवृत्तिः उपपन्ना न सन्निवृत्तिः, न च agafa- 
बृत्ति, ततोऽपि तेन वेदान्तबुद्धिवाधो न ॥ ( उपेन्द्रवज्ञाच्छन्दः )।। _ 
योजिताथ --जड्विषयक ( प्रत्यक्षादि ) प्रमाणों का फल न तो असत्‌ की निवृत्ति हो 
सकता है; न सत्‌ की निवृत्ति और न सत्‌-असत्‌ की निवृत्ति; इसलिए भी उन ( प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों ) से वेदान्तजन्य बुद्धि का बाध नहीं हो सकता ॥ 
भाविताथ--किसी पदार्थ की निवृत्ति या उत्पत्ति ही सवेत्र प्रमाण का फल देखा जाता 
है । निवृत्ति-पक्त में जिज्ञासा होती है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का फल असत्‌. की निवृत्ति है ९ 
या सत्‌ की निवृत्ति? या सदसत्‌ की निवृत्ति ! असत्‌ तो नित्य निवृत्त ही है, उसकी निवृत्ति 
कया बनेगी ? सत्‌ पदार्थ की किसी भी प्रमाण से निवृत्ति नहीं हो सकती । सदसत्‌ ST 
कोई पदार्थ प्रसिद्ध ही नहीं, अतः उसकी निवृत्ति भी नहीं हो सकती । इस प्रकार प्रत्यक्षादि में 
प्रमाणता ही सिद्ध नहीं होती, उनसे वेदान्त का बाध होता ही कैसे १ ॥ ९०८ ॥ : 
` ह्वितीय-पक्षमें (किसीकी उत्पत्तिको प्रमाण-फल माननेपर) भी उक्त विकल्प अपरिहाय है 
AA च सत््र्नतिः 
न चोपपन्ना संदसत्प्रसूतिः | 
जडप्रमाणस्य फलं ततोऽपि 
- न तेन वेदान्तजबुद्धिबाधः ॥ १०६ ॥ . 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
३५२ संक्तेपशारीरके [ feed 
reg ep pre A eee a 
योजना--जड़्प्रमाणस्य फलं न AAA उपपन्ना, न सत्मसूतिः न च सदसत्प- 
सूतिः; ततोऽपि तेन वेदान्तजवुद्धिबाधो न ॥ ( SRA) | | हे 
योजिताथ'- -जड़विषयक प्रमाणों का फल न तो असत्‌ का उत्पत्ति सम्भव है, न सत्‌ 
की उत्पत्ति और न सदसत्‌ की उत्पत्ति; इसलिए भी प्रत्यक्षादिसे वेदान्त-जन्य बुद्धि का बाघ 
नहीं हो सकता ।। १०६ ॥ 
जड्विषयक संवित्‌ की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं-- 
0 ७०० 0 è 
जडाथसाविन्न च PAT? फल 
A 0 è ` 
तदा हि कुवत्त्वमपीरशं भवेत्‌ | 
6 A 
अकुर्वतस्तत्फलमित्युदीरयन्‌ 
A CA CS 
विहस्यते दुमतिरभकेरापि || ११० i 
योजना--जड़ार्थसंवित्‌ हि gaa: फलं न तदा हि gia मपि Seat भवेत्‌ । अकुबेतः 
तत्फलम्‌--इत्युदी रयन्‌ दुमेतिः अर्भकैरपि विहस्यते ॥ ( वंशस्थम्‌ ) ॥ Eis: 
योजिताथ--जड़विषयक ज्ञान कायान्मुख ( प्रत्यक्षादि ) का फल नहीं हो सकता; 
क्योंकि उस पक्ष में कार्यान्मुखत्व धर्म भी वैसा ही माना AIT | कार्यान्मुख (अत्यक्षादि) का 
वह फल हे-ऐसा कहनेबाला दुर्मति व्यक्ति बच्चों का भी उपहासास्पद होता है ॥. 
भाविताथ--दण्डादि करण कार्योन्मुख ( व्याप्रियमाण ) होकर ही घटादि कार्ये को 
उत्पन्न कर सकते हैं, कार्यानन्मुख ( व्यापार-शून्य ) होकर नहीं। इसी प्रकार प्रत्यक्षादि 
प्रमाण काये-कारण में प्रवृत्त होकर ही घटादि-ज्ञान को उत्पन्न कर सकते हैं; अप्रवृत्त प्रत्य- 
ज्ञादि से कोई फल नहीं हो सकता | प्रथम पक्ष में कार्योन्मुखस्बरूप कुबेद्रूपत्ब भी काये है, 
उसका प्रयोजक अन्य कुबेद्रपत्व की मानने अनवस्थादि दोष प्राप्त होते हैं और द्वितीय पक्ष 
तो अत्यन्त उपहासास्पद हे, क्योंकि जो दण्ड व्यापार-विशिष्ट नहीं हुआ, TA में ही लगा 
है, उससे घटादि की उत्पत्ति कथमपि सम्भावित नही || ११०॥ 
उत्पादक के स्वरूप की आलाचना से संवित्‌ में प्रमाणफलत्ब का निराकरण किया | 
अब संबित्‌-स्वरूप की पर्यालोचना से संवित में प्रमाण-फलत्व का निरास करते हैं-- 
सती न संवित्क्रियते हि सत्त्वात्‌ 
न चासती तडदसत्त्हेतोः | 
न चोपपन्नं सदसत्त्वमस्याः 


ततो न कार्यत्वयुपैति संवित्‌ ॥ १११॥ O 
योजना--सती संवित्‌ हि. क्रियते न; सत्त्वात्‌ । तद्वत्‌ असती न; असत्त्वहेतोः | 
अस्याः सदसत्त्वम्‌ उपपन्नं न; ततः संवित्‌ कार्यत्वं न उपैति ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥ 

_ योजिताथ --सत्‌ ज्ञान उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह ( ह से al ) 
सत्‌ हे | वेसे यह असत्‌ ज्ञान भी नहीं (उत्पन्न किया जा सकता), क्योंकि वह 
असत्‌ ( अलीक) है । इस संवित्‌ ( ज्ञान ) में सदसत्‌ उभयरूपता बनती नहीं, अतः संवित 
म कायत्व नहीं निभता ॥ 

भाविताथ --प्रत्यक्षादि प्रमाणो के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न करना चाहते हैं, वह (कारप 
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व्यापार से पहले ) सत्‌ था ! या असत्‌ ! या सदसत्‌ उभयपरक १ यदि पहले से ही सत्‌ 
( विद्यमान ) था, तब उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता; इसीलिए बने हुए कार्य को बनाने 
में कोई प्रवृत्त नहीं होता । असत्‌ नरशज्ञादि के समान अत्यन्त अलीक है, अतः उसकी 
भी उत्पत्ति सम्भावित नहीं | सद्सत्‌ उभयरूप तो कोई वस्तु लोकमें होती नहीं, फिर संबित 
को उभयरूप मान कर उसकी उत्पत्ति केसे की जा सकेगी ? इस लिए संवित्‌ में कार्यत्व ही 
नहीं बनता, प्रत्यक्षादि की कार्यता क्यों कर रहेगी १॥ १११॥ 


सामान्यतः कार्यख का निरास किया जाता हे-- 


न शक्यमुत्पाधमिति प्रशस्यते 
तदा हि शक्तेरपि जन्यताऽऽपतेत्‌ | 
अशक्यस्चुत्पाद्यमितीष्यते यदि 
रतं नभश्चूणंय मुदुगरादिना ॥ ११२ ॥ 
योजना--शक्यम्‌ उत्पाद्यम्‌ इति प्रशस्यते न, तदा हि शक्तेरपि जन्यता आपतेत्‌। 
अशक्यम्‌ उत्पाद्यम्‌- इति यदि इष्यते, तदा द्रुतं सुदूगरादिभिः नभः चूर्णय ॥ ( वंशस्थम्‌ )॥ 
योजिताथ — शक्य ( शक्तिविशिष्ट ) पदार्थं उत्पाद्य होता है यह मानना युक्त नहीं; 
क्योंकि तब तो शक्ति को भी जन्य मानना पड़ेगा | अशक्य पदार्थ उत्पाद्य हे--ऐसा यदि 
माने, तब झुगरियों से आकाश को शीघ्र चकनाचूर कीजिए ( तो देखू. कि आप अशक्य 
कैसे करते हैं ) ॥ | 
भाविताथे--कार्यभाव के लिए यह पूछा जा सकता है कि अशक्य काये की उत्पत्ति 
मानते हैं ? या शाक्य कार्ये की १ शक्य अर्थात्‌ शक्ति-विशिष्ट कार्ये की उत्पत्ति मानने पर 
विशेषणभूत शक्ति की भी उत्पत्ति माननी होगी। शक्ति की उत्पत्ति मानने पर शाक्य 
( शक्ति-विशिष्ट ) शक्ति की ही उत्पत्ति माननी होगी--इस प्रकार शक्ति में शक्ति ओर 
उसमें शक्ति मानने पर अनवस्था होगी । अशक्य काये की तो उत्पत्ति हो नहीं सकती, 
नहीं तो आकाश को भी चूर-चुर करने लग जायंगे ॥ ११२॥ 
जड़ विषयक प्रमाण के फल का निरूपण न हो सक्ने से प्रत्यक्षादि में अग्रामाण्य 
आ जाता है-- " 
जडप्रमाणस्य फलानिरूपणात्‌ 
जडस्य तत्त्वं न निरूपणक्षमम्‌ । 
6 
अतो न मानान्तरमथतोऽपि नः 
त्रयीशिरोवस्तु निराकरिष्यति ॥ ११३ || _ 
योजना-जड्प्रमाणस्य फलानिरूपणात्‌ , जडस्य तत्त्वं निरूपणक्षमं न। अतः 
` मानान्तरम्‌ अर्थतोऽपि नः त्रयीरिरोवस्तु निराकरिष्यति न॥ ( बंशस्थम्‌) ५ द 
योजितार्थ — ag विषयक प्रमाण के फल का निरूपण न हो सकते से जड विषय में 
अनेकत्वादि सिद्ध नहीं हो सकते; अतः ( प्रत्यक्षादि ) प्रमाणान्तर से अथ के द्वारा भी 
वेदान्त-प्रतिपाद्य वस्तु का निराकरण नहीं होगा ॥ 
४५. To Mo 
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३५४ 


आर विषय का बाघ केसे करेगा ! ॥ ११३ ॥ 
यह जो कहा गया था कि प्रत्यक्षादि प्रमाण केवल वाह्मविषयक हैं, आत्मा को 
विषय नहीं करते, अतः उनका विषय अज्ञान नहीं होता । उस पर यदि प्रत्यक्षादि-सत्यत्व- 
वादी कहे कि प्रत्यक्ष का विषय केवल घट नहीं, अपि तु घटावच्छिन्न आत्मा हे, अतः प्रत्य- 
क्षादि भी आत्मविषयक ही हें । वे आत्मा को सावच्छिन्न बताते हैं, अतः निरवच्छिन्न 
आत्म-बोधक उपनिषद्‌ के विरोधी हैं-- 
आत्मन्येव समस्तमस्तु यदि वा मानान्तरं तेन च 
स्पष्टं वेदशिरोविरुद्धमिति च स्वीङुर्म हे कामतः | 
७ A (y 0 ७ ~ 
एव सत्यपि पूवभाविसकलं मानान्तरं बाधते 
पश्चात्कस्यचिदेव वेदाशिरसो जाता परब्रह्मधीः ॥ ११४ ॥ 
28 योजना--यदि वा समस्त मानान्तरम्‌ आत्मन्येव अस्तु, तेन च स्पष्टं वेदशिरो- 
बिरुद्धम्‌ इति कामतः स्वीकुमेहे । एबं सत्यपि पूर्वभावि सकलं मानान्तरं पश्चात्‌ कस्यचिदेव 
वेदशिरसो जाता परन्नह्मधीः बाधते ॥ ( शा० वि० छ० )॥ 


९ F 
= “अथवा समस्त प्रत्यक्षादि मानान्तर का आत्मा हीं विषय मान लिया 
जाय, उससे स्पष्टतः वेदान्त-बचन विरुद्ध हैँ, यह भी हम मान लेते हैं । तथापि पूर्वेभावी 


सकल ( प्रत्यक्षादि ) मानान्तर का पश्चद्धावी कि वह र 
; च सी भी वेदान्तबाक्य-जन्य ब्रह्मविषयक 
बृद्धि बाध कर देती है ॥ ae चि 


p oah -अत्यक्षादि तथा उपनिषत्‌--इन दोनों प्रमाणों में विरोध मान भी लिया 

और पा a ti ज्ञान ही वाधक ठहृरता है, क्योंकि प्रत्यक्षादि-जन्य ज्ञान पूर्व॑चर्ती 
द और प्रत संगति-पहण की अपेक्षा करके वेदान्तवाक्यो से बोध पश्चात्‌ उत्पन्न 
होगा | पूर्वे से पर बलीय होता हे ॥ ११७॥ 


[पौवापय पूर्वदौबस्यन्यायः ] 


we ese a हान लिया जाय (कि असंजातबिरोधी होने के कारण पूर्वभावी 
। पश्चाद्भावी संजातविरोधी होने से eda है | इस सन्देह का प्रतीकार करते है-- 


पर्वोत्यन्नसृगाम्बुविभ्रमधियो बाधं विना नोत्तरं 
विज्ञान समुदेतुमुपरथुवो याथात्म्यमावेदयत | 
शक्गोतीति यथा मृगाम्बुधिषणामुन्मृधदुत्पद्यते 
तदडंदशिरोबचोजनितधीभेंदभ्रमं ब्रह्मश ।। ११४ ॥ 
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योजना--यथा पूर्वोसन्नमगास्बुबिश्रमधियो ard विना ऊषरभुवो याथात्म्यम्‌ आवेदयत्‌ 
उत्तरं विज्ञानम्‌ समुदेतु न शक्नोतीति मृगाम्बुधिषणाम्‌ उन्मृद्यत्‌ उपपद्यते | तद्वत्‌ वेदशिरो- 
बचोजनितधीः ब्रह्मणि भेद्श्रमम्‌ ॥ ( शा० वि० Fo ) ॥ 
योजिताथ --जैसे पूर्वोत्पक्न छृगतृष्णिका-जल-श्रम-ज्ञान का बाध किए विना उस भूमि 
में यथावत्‌ विषय का बोधक उत्तर ( AE जलम्‌ ) ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता, इसलिए 
बह मृगतृष्णिका-जल-ज्ञान को बाध करता हुआ ही जन्म लेता है। वेसे ही वेदान्तवाक्य- 
जन्य ब्रह्मधी ब्रहम में द्वैत भ्रम का बाध करती हुई उत्पन्न होगी ॥ 
भाविताथं-अपने देश के पूर्ववर्ती अन्धकार का विनाश करता हुआ ही प्रकाश 
उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं | कुमारिलभट्ट ने स्पष्ट mer है--“पूर्वाबाधेन नोत्मत्तिरुत्तरस्य 
हि कर्हिचित्‌” | इस प्रकार आत्मा में पूवे विद्यमान हेत भ्रम को नाश करता हुआ ही वेदा- 
न्तजन्य अद्वेत-अह्य-बोध जन्म ले.सकता है, अन्यथा नहीं | अतः यहाँ उत्तर ज्ञान से ही पूर्व 
का बाध होगा, पूर्व से उत्तर का नही ॥ ११५ || 
यह सिद्धान्त प्रामाणिक है-- 
पौर्वापयँ पूवदोब॑ल्यमाह 
च ` ९" 
पष्ठेऽध्यायेऽवस्थितो जैमिनियत्‌ | 
वच्यामस्तत्सर्वमानीय तुभ्यं 
बुद्धि स्वीयां सम्यगत्रावथत्स्व ॥ ११६ ॥ 
योजना--षष्ठे अध्याये अबस्थितो जैमिनिः यत्‌ पौवापयें पूवेदीवेल्यम्‌ आह, तत्‌ 
aan आनीय तुभ्यं बच्यामः | अत्र वीयां बुद्धिम्‌ आधत्स्व ॥ ( शालिनी )॥ _ bee 
योजिताथ --षष्ठ अध्याय में चलकर महर्षि जैमिनि ने जो कहा है--पोर्षापर्ये gA- 
दौबेल्यं प्रकृतिवत्‌?' (So go ६।५।५४ ) वह सब कुछ यहाँ लाकर तुम्हें सुनाऊ गा । हमारे 
बचनों में अपनी बुद्धि को स्थिर करो ॥ ॥ ११६॥ 
प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं - 
: Aa EN 
उद्गाठप्रतिहर्तकत कतया जातो वियोगो क्रमात्‌ 
यस्मिन्कमविधिग्रयोगसमये तत्रैष नः संशयः | 
किं सर्वद्रविणव्ययो भवतु वा संस्थापनं दक्षिणा. 
दीनस्येति तदा पर॑ बलबदित्यूचे मुनिर्जमिनि; ॥ ११७ ॥ 
Amak कमैबिधिप्रयोगबिषये उद्‌गाठृप्र तिहदतैकपेकतया क्रमात वियोगो 
जातौ, तत्र नः एष संशयः — किं सवेद्रविणव्ययो भवतु १ वा दक्षिणाहीनस्य संस्थापनमिति ! 
तदा परं बलबद्‌ इति जैभिनिः ऊचे ॥ ( शा० वि० Fe ) ॥ 
रर लि कर्म-प्रयोग में उद्गाता और प्रतिदर्ता का क्रमशः काः gat 
है, बह यह संशय होता है कि क्या सर्वेस्व दक्षिणा देकर ( वह Sy eae ss ) न रोता ह 
अथवा चिना दक्षिणा के ही बह प्रयोग समाप्त किया जाय | वहाँ उत्तसभानी मल ३ 
ऐसा महर्षि जैसिनि ने कद्दा .ह ॥ 
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= I ee 


RRA >>>“. 
भाविवार्थ --ज्योतिष्टोम यागमें वहिष्पवमान स्तोत्र के लिए ह॒विर्धान नामक मण्डप 

से बाहर निकलते समय सभी ऋत्विज एक दुसरे की कच्छ पकड़ कर इस प्रकार चलते झैँ 
aag निष्क्रामन्तं प्रस्तोता सन्तचुयात्‌, तं प्रतिहतौ, तमुद्गाता, तं ब्रह्मा, तं यजमानः, 
यजमानं प्रशास्ता” ( तां? ato ६।७।१३ ) अर्थात्‌ सबसे आगे अभ्य चलता हैं, उसके 
पीछे प्रस्तोता, उसके पीछे प्रतिहर्ता, उसके पीछे उद्गाता, उसके पीछे न्रा, उसके पीछे 
यजमान और यजमान के पीछे प्रशास्ता चलता है | वहाँ “यद्ुद्‌गाताउपच्छिन्याद्‌ अद्‌- 
चिणो यज्ञः संतिष्ठते, यदि प्रतिइत्त सवेस्वं दद्यात्‌” अर्थात्‌ यदि उद्गाता से अपच्छेद हो 

( अर्थात्‌ उद्गाता के हाथ से कच्छ छूट जाय) तो उस आरबव्ध प्रयोग को विना 

दक्षिणा के पूरा करके दूसरा प्रयोग विधिपूर्वक करे और यदि प्रतिहत्ता से अपच्छेद हो तो 

उस प्रयोग को सर्वस्व दक्षिणा देकर पूरा करे | यदि दोनों से एक साथ अपच्छेद हो, तब 
के लिए सूत्रकार ने कहा हे--“पोर्वापर्ये पूवदो बल्यं प्रकतिवत्‌? ( जै० Wo ६।५।५४ ) अर्थात्‌ 
ऐसी परिस्थिति में पूवे निमित्त gia और पर प्रबल माना जाता है॥ ११७ ॥ 
सूत्रस्थ 'प्रकृतिवत्‌” पद की व्याख्या करते हैं - 
तद्वत्माकृतबैकृतावतितरामन्योन्यसंस्पर्धिनौ 
धर्मों बाध्यनिवर्तकावभिमती बुद्धौ क्रमेणान्वयात्‌ | 
पाठव्यत्ययसम्भवेडपि हि तयोबु द्विक्रमो विद्यते 
... पूर्वा प्राकृतधमंधीरितरधीरन्त्या तथैवोत्थितेः ॥ ११८ ॥ 
योजना--यद्वत्‌ प्राकृतवेक्ततो अतितराम्‌ , अन्योऽन्यसंस्पर्धिनौ धर्मों बाध्यनिवत्तको 
अभिमतो, gat क्रमेण अन्बयात्‌ । तयोः पाठव्यत्ययसम्भवेऽपि हि बुद्धिक्रमो विदयते, प्राकृतः 
घमेघीः पूर्वा, इतरा अन्त्या; तथैवोत्यिते: ॥ ( शा० fao छ०)॥ 

„योजिते - जैसे कि प्राकृत ( प्रकृति में विहित ) और वैकृत ( विकृति में उपदिष्ट ) 
धर्म परस्पर विरोधी हो जाने पर वाध्यवाधक भावापन्न माने जाते हैं, क्योंकि बुद्धि से पदार्थों 
का क्रमशः अन्बय होता है | उनके पाठ में व्यत्यय होने पर भी बुद्धि-क्रम यही रहता है 
प्राकृत धर्म पूवे और बैत धमं पर या अन्त्य; क्योंकि इसी क्रम से उनकी उपस्थिति 
होती है ॥ ११८ ॥ 


तिलिङ्गवाक्यप्रकरणादि (Jogo ३।१ ) सत्र में महर्षि जैमिनि ने पारदौबेल्य और 
पोर्वापय ( So qo S 


६।५।५४ ) सत्र में पूर्वेदौवेल्य कहा है, अतः इनकी व्यवस्था क्या ? 
यह दिखाते हैं - ` ता Pel र : 


` A 
सापचाबुदिता यदा तु भवतः पूर्वापरौ प्रत्ययो 
र पूव स्तत्र निबत्तको भवति तत्रान्त्यो निवत्यो यथा | 
ीपक्रमजा मतिब्रलवती नर्गादिसंहारजा 
न वेदीपक्रमयुख्यभाग्भवति तत्रर्गादिवाणी गुणात्‌ ॥ ११६ ॥ ` 
ae जना यदा तु पूरवापरो अत्ययौ सापेबौ उदितो भवतः, तत्र पूयः निवर्तकः, अन्त्य 
त्या भवति | यथा - वेदोपक्रमजा मति बलवती, ऋगादिसंहारजा Al तत्र वेदोपक्रम- 


सुख्यभाग्‌ भवति ऋगादि वाणी न, गुणात ॥ ( शा० वि० Fo ) ॥ 
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योजितार्थ--जहाँ पूर्वं पर ज्ञान परस्पर सापेक्ष होते हें, वहाँ पू्वेप्रत्यय निवतेक और 
पर प्रत्यय विवे माना जाता है । जैसे उपक्रमस्थ वेदबाक्य-जन्य बुद्धि ही वलबती होती 
है; उपसंहारस्थ ऋगादिवाक्य-जन्य नहीं ॥ 

भाविताथ --महर्षि जैसिनि का आशय है कि ga से सापेक्ष पर saa होता है और 
प्रथम पक्ष को हृदय में रखकर “श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पारदौबेस्यम्‌? 
कहा है और द्वितीय पन्च को हृदय में रख कर “पोर्वापयें पूर्वदौबेल्यम” कहा है ।।११६॥ 

शारीरिक में भी पूर्व का पर वाध्य बताया है - 

HATHA वाक्यगामिनोः 


ब्रह्मपुच्छमितिशब्दयो्योः | 
ब्रह्मशन्द्बलवत्तरत्वतः | 
पुच्छशब्दपरिपीडनं मतम्‌ ॥ १२० ॥ 
योजना -- त्रह्म पुच्छम्‌! - इतिवाक्यगामिनोः ब्रह्मः 'पुच्छम! - इति इयोः शब्दयोः 
ब्रमशव्दवलवत्तरत्वतः पुच्छशब्दपरिपीडनं मतम्‌ ॥ ( रथोद्धता ) ॥ | 
योजिताथ - 'न्रहमपुच्छम्‌' - इस वाक्य के ब्रह्म ओर पुच्छ इन दो शब्दों में त्रद्मशब्द 
चलबत्‌ होने के कारण पुच्छ शब्द का बाध माना गया È ॥ 
भाविताथ - आनन्दमय वाक्य में “ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा? ( तै० २।५।१ ) यहां शरुत ब्रह्म 
पद और 'पुच्छ? पढौं में पूर्वे ( ब्रह्म ) पद उपक्रमस्थ होने का कारण उपसंहारस्थ पुच्छ पद 
का बाधक है । अर्थात्‌ पुच्छ” पद को अपने वाच्य अवयाथ से हटाकर अधिष्ठानाथ से 
सम्वन्धित करता है ॥ १२० ॥ 
उक्त नियम का अपवाद दिखाते हैं-- 
अथ यद्युपक्रमणमव्पतरं 
भवति प्रभूतमुपसंहरणम्‌ | 
बलवत्तदा चरममेव भवेत्‌ 


उभयोर्विरोधसमये नितराम्‌ ॥ १२१ II 

योजना — अथ यदि उपक्रमणम्‌ अल्पतरम्‌ भवति, उपसंहरणं प्रभूतम्‌ तदा उभयोः 
विरोधसमये चरममेव नितरां बलवत्‌ भवेत्‌ l ( प्रमिताक्षरा ) ॥ gl 

योजितार्थ - यदि उपक्रम अल्प हो ओर उपसंहार प्रभूत, तब दोनों का विरोध होने 
पर अन्तिम ( उपसंहार ) ही प्रबल होता हैं ॥ | ape 

आवित्तार्थ - उपक्रम यदि स्वल्प निर्देशमात्र है ओर उपसंहार बहुल, तव उपसंहार 
ही बाधक होता है और “अस्य लोकस्य का गतिः ! आकाश इति होवाच, सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकारां प्रत्यस्तं यन्त्याकाशेक्षेवेभ्यः ज्यायानाकाशः 
परायणम्‌? ( छां० १।६।१) यहां आकाश पद उपक्रम में होने पर भी उपसंहारगत न्रहमलिङ्ग 
के वाक्य के अनुसार अपने वाच्य भूताकाश से हटाकर ब्रह्मपरक ठहराया जाता है | 
क्योंकि उपक्रम में तो केवल एक आकाश शब्द से भूताकाश का निर्देशमात्र होता है, किन्तु 
उपसंहार के वाक्य शेष में त्रद्दा-गप्रक जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति तथा लय के सूचक लिङ्ग 


पुष्कल हैं ॥ १२१ Il 
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इस न्याय का भी अपवाद दिखाते हैं - 
अथ यद्युपक्रमणमल्पमाप 
प्रतिपाद्यवस्तुविषयं भवति | 
अविवज्षितार्थविषय॑ चरमं 
भवति प्रभूतमपि बाध्यमदः || १२२ || 
योजना--अथ यदि उपक्रमणम्‌ अल्पमपि प्रतिपाद्यवस्तुविषयं भवति, चरमम्‌ 


प्रभतमपि 'अविवक्तितार्थविषयं भवति; अदः बाध्यम्‌ || ( प्रमिताक्षरा ) N 
* थोजितार्थ--यदि उपक्रम अल्प होने पर भी प्रतिपाद्य वस्तुपरक है और चरम 


( उपसंहार ) बहुल होने पर भी अविवज्ञिताथंक है; तव वह बाध्य होता है ॥ 
भावितार्थ--'आत्मग्रहीतिरितरबदुत्तरात? ( त्र० सू० १।३।१६ ) में वताया गया है 
कि आत्मा वा इदमेक एवाग्न आसीत्‌? ( ऐ० ११) यह आत्मैकत्वप्रतिपादक उपक्रम 
स्वल्प होने पर भी उपसंहार के “ताभ्यो गामानयत्‌? आदि महान्‌ प्रपञ्च का बाध करके पूरे 
खण्डलक का तात्पर्यं आत्मैकत्त्र के प्रतिपादन में निश्चित करता È I १२२ | 
आसन्नविषयक होने के कारण भी अद्वैतागम प्रत्यक्षादि का वाधक है-- 
आसन्नवस्तुविषयेण यथाऽच्तजेन 
बाधो भवत्यलुमितेव्यवधानयोगात्‌ | 
्रत्यक्त्वमात्रविषयेण तथाऽऽगमेन f 
युक्तोऽक्षजादिविषयावगमस्य वाधः ॥ १२३ ॥ 
योजना-यथा आसन्नवस्तुविषयेण श्रक्षजेन अनुमितेः वाधो भवति, \वयवधानयो- 
गात्‌ । तथा प्रत्यक्त्वमात्रविषयेण आगमेन अक्षजातिविषयावगमस्य बाधी युक्तः ॥ 
( बसन्ततिलकाच्डन्दः ) ॥ | 
योजिताथ --जैसे अव्यवहित वस्तु को विषय करने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण अतुः 
मिति का वाधक होता है; क्योंकि वह व्यवहित विषयक है । वैसे ही प्रत्यगात्ममोत्नविषयक 
आगम से व्यवह्वित विषयक प्रत्यक्षादि जन्य विषय-ज्ञान का वाध यक्त है! १ 
भाविताथ--जैसे स्फटिकमें इवेतता साक्षात्‌ अपना रूप है और लालिमा व्यक्षहित है, 
क्योंकि वह जपाकुसुमादि उपाधियों के द्वारा प्राप्त हुई है। अतः स्फटिक-गत शवेतर ig 
लालिमानमान का वाघ होता हे 88 ही आत्मवस्तु में एकत्व आनन्दस्वादि सादात्‌ 
ar रूप हैं और कतृत्व-मोक्तत्वादि व्यवहित ( औपाधिक ) रूप हैं । इसलिए एकत्वादिः 
न से कठेत्वादिविषयक प्रत्यक्ष का बाध होता है ॥ १२३ ॥ । 
ASS प्रमाण इतर सभी प्रमाणों का उपजीव्य होने से भी प्रबल है-- 
किश्चाऽञ्ञायचचः प्रमेययलतः सब प्रमाणान्तरं 
स्वार्थ साधयतीति तत्सकलमेवाऽऽ्यत्तमस्मिन्मवेत्‌ । 
यदू यत्राऽऽयतत विरोधसमये तेनास्य तद्‌ बाधने 
सामथ्यं न च विद्यते श्रुतिवचोबाधे यथा हि स्मृतेः ॥१२४॥ 
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योजना--किं च आम्नायवचः प्रमेयवलतः सवै प्रमाणान्तरं स्वार्थं साधयतीति सकल- 
मेव अस्मिन्‌ आयन्तम्‌ । यदू यत्र आयतते विरोधसमये तद्वाधेन अस्य ( उपजीवकस्य ) 
सामर्थ्यं न च विद्यते, यथा श्रुतिबचोवाधे स्मृतेः ॥ ( शा० वि० So )॥ 

योजितार्थे-वेदान्त-प्रतिपाद्य ( आत्मादि ) के बल पर समस्त प्रत्यक्षादि प्रमाण 
अपने विषय के प्रकाशक होते हैं, इसलिए प्रत्यक्षादि सभी प्रमाण इस (वेदान्त प्रमाण ) 
के अधीन हैं । जो जिसके अधीन होता है, बिरोध-समय उस ( आश्रय ) के वाध करने का 
इस (आश्रित ) में सामर्थ्ये नहीं होता। जैसे कि श्रुति वचन के बाध का स्मृति वचन में ; 
सामर्थ्य नहीं ॥ | 

भावितार्थे--“आत्मेवास्य ज्योतिर्भवतिः (ago ४३६ ) आदि वेदान्त-बाक्यों का 
जो प्रसेय है, स्वयं प्रकाशात्मा, इसके बिना प्रत्यक्षादि अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकते, 
क्योंकि प्रत्यक्षादि से उत्पन्न घटाकार वृत्तिमात्र से घटादि का प्रकाश नहीं होता, किन्तु 
उक्त वृत्यवच्छिज्ञ स्वप्रकाश चेतन्य ही से प्रकाश होता है । इस प्रकार प्रत्यक्षादि को अपने 
प्रमेय-साधन में जिस स्वप्रकाश चिदात्मा एवं प्रमातादि की अपेक्षा है, उनका साधक 
एकमात्र वेदान्त प्रमाण है, अतः वेदान्त उपजीव्य और प्रत्यक्षादि उपजीवक हैं । उपजीव्य 
उपजीवक का विरोध उपस्थित होने पर उपजीव्य ही प्रबल माना जाता हे । जैसे श्रुति उप- 
जीव्य और स्मृति ( घमेशास्त्र ) उपजीवक है । “ओदुम्बरीं स्पृष्टा उद्गायेत इस श्रुति का 
“औदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्या’ इस स्मृति से विरोध उपस्थित होने पर श्रुति की बाधिका 
होती है । ऐसे ही प्रकृत में वेदान्त प्रमाण से ही प्रत्यक्षादि का बाध होगा, प्रत्यक्षादि से 
वेदान्त का नहीं ॥ १२४॥ . 


[ संसारस्य ज्ञानैकनिवत्यत्वम्‌ ] 
सभी aaka माया-जन्य हैं, तब प्रत्यक्षादि-जन्य बद्धिःवृत्ति का ही बाघ 
वेदान्त जन्य बुद्धि-बृत्ति से होगा ? इस शंका का समाधान है - द 
ब्रह्माज्ञानसमुझ्॒व॑ ग्रहगणं सातिग्रह TAT: 
*स्वाकारग्रहणेन वेदाशिरसो जाता मतिर्बाधते | 
विद्यावस्तुबलेन जन्म लभते माया तु निर्वस्तुका 
सा तामुद्धवमात्रतः क्षपयति ध्वान्तं यथा भास्करः १२५॥ 
योजना--वेदशिरसो जाता मतिः ब्रह्मणः स्वाकारमहरोन ब्रह्माज्ञानसमुद्धवं UAE 
manu’ बाधते | विद्या वस्तुबलेन जन्म लभते, माया तु निवेस्तुका । सा उद्भवमात्रतः तां 
क्षपयति, यथा भास्करो ध्वान्तम्‌ ॥ ( शा० वि० Fe ) ॥ 
योजिताथ वे दान्त-वाक्य-जन्य बुद्धि त्रम का स्वाकार महण करती है रह्म के 
अज्ञान से agga विषय सहित इन्द्रियों का बाध करती है। विद्या बस्तुस्वरूप को विषय 
00 RIE a 2 हक है. a 


१ agfa बध्नन्ति क्षेत्रशमिति ग्रहाः इन्द्रियाणि प्राणो वै ग्रहः? (ago ३।१।१) 'चक्षुवैम्रह:? 


बृह० ३।२।५ ) आदि श्र तेः | ; 
| २. Beer वर्तते इतिश्रतिग्रहाः विषयाः इन्द्रियेभ्यः पराह्मर्थाः? इति स्मृतेः सरूपे- 


णातिग्रहणग्रहीतः ( इृह० ३२५ ) इति श्रतेः । 
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केले केक 
करके उत्पन्न होती है और माया निर्षस्तुक है । अतः वह (विद्या ) अपने जन्ममात्र से उस 
(अविद्या ) को बैसे ही नष्ट कर देती है, जैसे प्रचण्ड मातण्ड घनान्धकार को || 
भाविता्थ'--बद्धिमात्र माया-जन्य है; फिर भी विषय पर बलाबलभाव निर्भर करता 
हे | अर्थात्‌ सद्विषयक बुद्धि प्रवल और असद्विबिषयक बुद्धि दुबेल होती हे । प्रत्यक्षादि-जन्य 
का विषय घटादि अनिर्वचनीयमात्र है; वेदान्त-जन्य बुद्धि का विषय सम्‌, त्रह्म है । अतः 
वेदान्त-जन्य वुद्धि से प्रत्यक्षादि-जन्य बुद्धियो और उनके विषयों का बाघ होना 
युक्त ही है ॥ १२५. ॥ 
विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो सकती है, किन्तु इस दृढमूल संसार की नहीं; 
क्योंकि ज्ञानोदय के पश्चात्‌ भी ज्ञानिजनों के लिए जैसे का तैसा बना रहता है। इस 
सन्देह को दूर करते हैं-- 5 
रागद्वेष प्रशाखं विषयगुणसमुद्धासिधीवृत्तिशाखं 
धर्माधमंम्रइततिम्रचुरसुखसमुद्वेगभोगग्रवालम्‌ । 
छिन्याः संसारवृक्षं निशितमतिमहाशाख्रनित्तेपदकतः 


प्रत्यक्तच्वस्थलीगं निबिडतमतमोम्‌ललब्धग्ररोहम्‌ ॥ १२६ I 

योजना--निशितमतिमहाशस्रनिक्षेपदक्षः सन्‌, प्रत्यक्तत्त्वस्थलीगं निबिडतमोसूललब्ध- 
प्ररोहं रागद्वेषप्रशाखं विषयगुणसमुद्धासिधीवृत्तिशाखं धर्माधमंवृत्तिप्रचुरसुखसमुद्वेगभोगप्र- 
वालं संसारवृक्षं छिन्द्याः॥ ( शा० बि०)॥ | 

योजितार्थ--( हे शिष्य | ) dew बुद्धिरूपी महाशास्त्र के प्रमाण में कुशल होकर इस 
प्रत्यक्तत्त्वस्थली में उगे हुए घनान्धकाररूपीमूल से अंकुरित, राग-द्वेषरूपी प्रशाखाओं और 
विषयों में गुण ग्राहिका धीवृत्तिहपी शाखाओं से समन्वित धर्माधर्मानुष्ठान-जन्य सुख-ढुःखो- 
पयोगरूपी पर्णा से सुसज्जित संसार वृक्ष को काट दे ॥ 

. _ भाविताथ--यह संसार एक महान्‌ वृक्ष है । प्रत्यगात्माके वक्ष-स्थल पर महामाया के 
गर्भ से अंकुरित हुआ हे | इसकी राग-द्वेष शाखाएं, शब्दादि विषयों में गुण बद्धियां प्रशा- 
खाए, ओर धर्माधर्म-प्रकृति से जन्य अनन्त सुख-दुःखों का उपभोगरूपी पत्ते हैं । केवल 
इसे तीच्ण ( असंभावनादि-रहित ) बुद्धि-बृत्तिरूप gare से काटा जा सकता है ॥१२६॥ 

संसार अविद्या का कार्य है, इसलिए विद्या से इसका उच्छेद सम्भव है-- 


्रत्यग्वस्तुन एव तत्र विषये माया तमः कारणं 
ध्वान्तं बीजमवोध इत्यपि गिराऽविद्येव संकीर्त्यते | 
तस्या एव विलास एष भवता गुर्वादिमेदान्वितः 


संक्लप्तो तु विद्यते प॒थगसौ संध्ये यथा धामनि || १२७॥ 
_ योजना--अत्यग्वस्तुनः तत्रेव विषये अविद्यैव माया, तमः, कारणं, ध्वान्त, वीजम्‌, 
अवोधः-इति गिरा संकीत्येते । तस्या एव एष गुर्बादिभेदान्बितः भबता^ संक्र्लुप्त, असं 
एथक्‌ तु न विद्यते; यथा संध्ये धामनि ( शा० बि० yu 
है. 8 MEI e अ 
` २, भवता अविद्यावता त्यया अध्यत्तः | क्वचित्‌ भवतः इति पाठः पुथक्पदार्थान्वयी गुर्वाय- 
न्वयी वा । यथा सन्ध्ये घामनि भवता क्लूसः इत्यप्यध्याइतेनानुयन्ति । 
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अध्याये ] न्धमोक्षव्यघस्थानिरूपणम्‌ ३६१ 


’ योजिता --प्रत्यग [त्मा को अपने में अविद्या ही साया तस, कारण, ध्वान्त,बीज 
अबोधादि शब्दों से कही जाती है । बह प्रत्यगात्मा से वस्तुतः gas नहीँ । उसका ही यई 
गुरुशिष्यादि भेद-भिन्न संसार रचा हुआ हे । जैसे कि स्वप्नस्थान सें ae 

ese सें अविद्यामात्ररचित 
संसार होता है ॥ १२७॥ 
[ बन्धमोक्षव्यस्थानिरूपणम्‌ ] 
कथिताथे का विशदीकरण करते हैं-- 
मुक्तामुक्तो विद्वदज्ञौ त्वदन्यौ 
आकाशादि च््मावसानं च विश्वम्‌ | 
स्याविद्योत्थस्वान्तनिष्पन्द्नं तद्‌ 
विज्ञातव्यं मा ग्रहीरन्यथैतत्‌ ॥ १२८ ॥. 
योजना--त्वदन्यो मुक्तामुक्तो, Ae, ` आकाशादिदमावसानं विशवं च । तदेतत्‌ 
स्वाविद्योत्थस्वान्तनिष्पन्द्नं विज्ञातव्यम्‌ अन्यथा सा ग्रहीः ॥ (शालिनी ) ॥ 
योजितार्थ --आपसे भिन्न सुक्त-असुक्त, ज्ञानी-अज्ञानी तथा आकाशे से लेकर प्रथिवी 
तक का TSI, यह समस्त प्रपञ्च अचिद्या-जन्य स्वान्तःकरण का परिणाममात्र सम- 
मना चाहिए, अन्यथा ( सत्य ) नहीं समझना चाहिए॥ 
आविताथं --यहाँ अन्थकार का यह आशय प्रतीत होता है कि “अजामेकाम्‌? ( श्वे० 
४४ ) इस श्रुति के आधार पर एक ही अविद्या सिद्ध होती है, “उसमें प्रतिबिम्बित जीव 
भी एक ही हे। एक जीव भी अविद्या से अनेक भोक्ताओं के रूप में आ गया है। उस 
एक जीव के अपने अन्तःकरण का परिणाम यह समस्त बिश्व है। अनेक जीव मानने की 
आवश्यकता नहीं ॥ १५८ ॥ 
एक अज्ञान तथा एकजीववाद में मुक्तामुक्तत्वादि की व्यवस्था केसे बनेगी १ इस 
शंका का समाधान करते हैं-- 
कालोऽतीतोऽनादिरेष्यन्ननन्तो , 
मुक्तामुक्ता तत्र पूव तथीध्वस्‌ | 
तस्मादेतद्‌ दुर्घटं शङ्कसे चेत्‌ 
मा MSL स्वप्नदृष्टान्तदष्टेः ॥ १९९ ॥ 
योजना--अतीतः कालः अनादिः, एष्यन्‌ अनन्तः । तत्र पूर्व युक्तायुक्त, तथोध्बेम्‌ । 
तस्मात्‌ एतत्‌ दुघेट चेत्‌ शंकसे, मा शङ्किष्ठाः स्वप्नदृ्टान्तदृष्टेः॥। ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ --अतीतकाल अनादि तथा भविष्यत्काल अनन्त है । उनमें अतीतकाल में 
जैसे मुक्तामुक्तादि प्रसिद्ध हैं, वैसे ही भविष्य में भी होंगे। इसलिए व्यवस्था की दु्घटता 
की शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वप्नदृष्टान्त से सब कुछ सिद्ध दो जाता है ॥ 
भावितार्थ--एकजीववाद में वद्ध-मुक्त की व्यवस्था वैसे ही बन जाती है, जैसे एक 
जीव की निद्रा अवस्था में बिभिन्न बद्ध-सक्त आदि जीव प्रतीत होते हैं। अर्थात्‌ 
वस्तुतः न कोई बद्ध है, न सुक्त । प्रतीतिमात्र की व्यवस्था तो अविद्या के आधार पर 
निभ जाती है ॥ १२६ ॥ | 
४६ to mo 
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स्वप्न-दृष्टान्त को स्पष्ट करते हैं-- कि 
gA जन्तुः स्वल्पमात्रेअपि काले 
कोटीः पश्येद्‌ बृत्तसंवत्सराणाम्‌ | 
पद्येत्कोटीरेवमागामिनां च्‌ 
जाग्रत्काले योजयेत्सवमेतत्‌ || १३० ॥ 
योजना--सुप्तो जन्तुः स्वस्पमात्रे कालेऽपि वृत्तसंवत्सराणां कोटीः पश्येत्‌, एबं 
आगामिनां कोटीः पश्येत्‌। एतत्‌ सर्वे जाम्रत्काले योजयेत्‌ ॥ ( शालिनी yu wie 
योजिताथ--सोया हुआ जीव थोडे-से ही समय में अतीत करोड़ों वर्षों एवं 
आगामी समय के करोड़ों वर्षा के प्रपञ्च को देखता है । यह पूरा न्याय जाम्रत्‌ में समझ 
लेना चाहिए || १३० ॥ 
जाग्रत्काल में उक्त न्याय घटाते हैं-- 
कालो$नादिस्तत्र शुक्तः शुकादिः 
कालोऽनन्तो मोक्ष्यते तत्र चान्यः | 
इत्येवं ते बन्धमोक्षव्यवस्था- 
संसिद्धिः स्यादापरात्मप्रवोधात्‌ ॥ १३१ ॥ 
_. योजना--अनादिकालः तत्र झुकादिः मुक्त, अनन्तः कालः तत्र अन्यः मोद्यते- 
इत्येवं ते आपरात्मप्रवोधात्‌ बन्धमोच्‌ व्यवस्थासंसिद्धिः स्यात्‌ ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथं--अनादि ( अतीत ) काल है, उसमें शुकादि मुक्त हो चुके हें । अनन्त 
( भविष्यतकाल हे, उसमें भी ) कोई और मुक्त होगा--इस प्रकार ब्रह्मज्ञान के पूर्वे की सब 
बन्ध-मोत्त व्यवस्था सिद्ध हो जाती है ॥ 
भाविताय --अविवेकी पुरुष की दृष्टि में वद्ध-मुक्त का भेद प्रतीत होता है । उसके 
लिए अतीतकाल में शुकदेवादि सुक्त पुरुषों का उदाहरण ही पर्याप्त है ॥ १३१ ॥ 
वन्ध-मोच के विषय में अपना मत दिखाया, क्रमशः सात अन्य मत दिखाते है" 
अज्ञान सकलभ्रमोङ्गवनकृत्पिएडेषु सामान्यवत्‌ 
जीवानां अ्रतिबिम्बकल्पवपुषा बिस्त्रोपमे ब्रह्मणि | 
विद्वांस पुरुषं जहाति भजते विद्याविहीनं नरं 
_ नष्टान्मिवा5त्मपिर्डमधुना जातिस्तथैके जगुः ॥ १३२ ॥ 
FE नो ब्रह्मणि प्रतिविम्बकरपवपुषां जीवानाम्‌ सकलश्रमो द्ववन 
; ae ण्डघु सामान्यवत्‌ | नष्टानष्टम्‌ आत्मपिंडम्‌ ; बिद्वास पुरुषं जहाति विद्याविहीनं 
नरं भजते, अधुना जातिरिब तथा एके जगुः ॥ ( शा० बि० छ०)॥ à 
PN योजिताथ --विम्वस्थानीय नह्मविषयक तथा प्रतिबिम्वस्थानीय अनेक stat 7 
ता ह अर एक ही अज्ञान अनन्त व्यक्तिओं सें एक जाति के सम 
अनष्ट ae = ति = जाति के समान ही विद्वान पुरुष को अज्ञान छोड़ देता हे i 
क जाति के समान ही अविद्वान पुरुष की अज्ञान आश्रय बनाता है॥ १२१ 
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अध्याये ] वन्धमोक्षव्यवस्थानिरूपंणम्‌ ३६३ 
eee — 
द्वितीय मत दिखाते हैं--- 

अज्ञानानि बहुन्यसंख्यवपुषो जीवान्मुम॒च्नपि 
ज्ञानाज्ञानसमाश्रयानचुयुगं तेषां च निःश्रेयसम्‌ । 
मायामीरवरसंश्रयामनुगमात्संसारसंवर्तिनीं 
केचिद्‌ देवविधातविध्नमनसः स्वीचक्र रल्पश्रताः ॥ १३३ ॥ 
योजना--केचित्‌ दैवविघातविष्नमनस:) अहपश्रुताः बहूनि, असङ्वयवपुषो जीवान्‌, 
ज्ञानानाज्ञानसमाश्रयान्‌ SHA, तेषाम्‌ अनुयुगं निःश्रेयसम्‌ , इंरबरसंश्रयाम्‌ अनुगमात्‌ 
संसारसंवर्तिनीं मायां रची चक्रुः ॥ ( शा० वि० छ० ) | 
योजिताथ --भाग्यहीनता के कारण जिनके, मन वश में नहीं, ऐसे कतिपय अल्पश्रुत 
व्यक्ति अनेक अज्ञान मानते हैं । अनन्त जीव, ज्ञानी-अज्ञानी मुमुक्ष और उनकी युगभेद 
से af मानते हैं | जीवाज्ञान में अनुगत होकर संसार प्रवतिंका माया ईश्वर के आश्रित 
मानते है ॥ 
भाविताथे--जो लोग असङ्कय अज्ञान और जीव मानते हैं, युगक्रम से जीवों की 
मुक्ति सिद्ध करते हें, a को संसार का कारण तथा ईश्वर को माया का आश्रय वताते हैं; 
वे अज्ञानी हैं; अल्पश्रत हैं, उनका उक्त मत सबेथा अयुक्त है ॥ १३३॥ 


तृतीय मत दिखाते हैँ-- 
आकाशे विहगोऽस्ति नास्ति च यथा तद्वत्परत्रह्माणि 
स्वच्छे चिद्वपुषि स्वभावविमलेऽसंगे शिवे शाइवते | 
निभेंदेऽनुदयव्ययेऽनवयवेऽविद्या भवेन्नो भवेत्‌ 
इत्येचं निरवद्यमाहुरपरे पक्षव्यवस्थाथिनः ॥ १३४ ॥ 
योजना--यथा आकाशे विह्दगोऽस्ति नास्ति च, तद्वत्‌ स्वच्छे चिद्वपुषि स्वभावः 
विमले असंगे शिवे शाश्वते निर्भेदे अनुदयव्यये अनवयवे ब्रह्मणि अविद्या भवेत्‌ नो भवेत्‌- 
इत्येवं पत्षव्यवस्थार्थिनः अपरे निरवद्यमाहुः ॥ ( शा० वि० Fo ) N 
योजितार्थ--जैसे एक ही आकाश में पक्षी है भी और नहीं भी, बैसे ही स्वच्छ, 
चैतन्य, निसर्ग, सुन्दर, असङ्ग, शान्त, शाशवत्‌ भेद-रहित, 'उत्पत्ति-नाश-रहित, निरवय ब्रह्म " 
में अविद्या है भी और नहीं भी --ऐसे सिद्धान्त को मुक्तामुक्त-व्यवस्थार्थी अन्य विद्वान्‌ | 
figs मानते हैं ॥ | 
भाविताथ-_आकाश निरवयव है, फिर भी उसमें कहीं पत्ती और कहीं पक्षी का 
अभाव देखा जाता है; उसी प्रकार निरवयव ब्रह्म में माया ओर उसका अभाव दोनों 
नहीं बन सकते ? ॥ १३४ ॥ 
एक ही वस्तु में भावाभाव किसी द्वार (उपाधि)के बिना स्वतः नहीं रह सकते - ऐसा 
मानने वालों का चतुर्थ मत दिखाते हैं - 3 
शिवत OL 522 टन सस 


१, दैवं green, तत्कृतेन विघातेन प्रतिबन्धेन विध्न वशीङ्कतँ मनो येषामित्यर्थः निश्नमिति पाठान्तरम्‌। 
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३६४ संच्चेपशारीरके [ द्वितीय 


शुद्धे वस्तुनि यद्यपि प्रविशति ध्वान्तं मनः कारणम्‌ 
स्वीकृत्येव तथाप्युपाधिमपरं ब्रह्मस्वरूपे विशेत्‌ | 
तच्चान्तःकरणं सुखक्ष्मगपुषा तिष्ठेद्‌ बहिः सवदा 
चैतन्ये तमसो नियामकमिति स्वीचक्र रम्ये पुनः ॥ १३५ ॥ 
योजना--यद्यपि ध्वान्तं शुद्धे वस्तुनि प्रविशति; तथापि अपरं मनः उपाधि कारणम्‌ 
स्वीकृत्यैव ब्रह्मस्वरूपे विशेत | तच्च अन्तःकरणं सुसूच्मवपुषा सर्दा चेतन्ये बहिः तिष्ठत्‌ 
तमो नियामकम्‌ -इति अन्ये पुनः स्वीचक्रुः ॥ ( शा० fae Fe ) ॥ 
योजिताथ --यद्यपि अज्ञान शुद्ध ब्रह्म में प्रविष्ट होता है, तथापि विभिन्न मनोरूप 
उपाधियो को अपना नियामक मान कर हो ब्रह्म का आश्रय लेता | वह मन सूक्ष्मरूप से 
सदा चैतन्य में रहता हुआ अज्ञान का नियामक होता हे--ऐसा अन्य विद्वान्‌ मानते हैं ॥ 
-माविताधै--आकाश में फैला तेजः पुञ्ज सावयब है उसके एक देश को भाव 
और दुसरे को अभाव का अवच्छेदक मान कर जैसे एक ही आकाश में भावाभाव का 
सामञ्जस्य किया जाता है, वैसे ही मनोरूप उपाधियों के भेद से ऐक ही ब्रह्म में अज्ञान 
का भात्राभाव समर्थित होता है ॥ १३५ N 
पञ्चम मत दिखाते हैं - 
अज्ञानि AT बुद्धीरनुसरति ततः स्थावरं TFA च 
स्वाज्ञानादेव भूत्वा क्वचिदवगतितो मुक्तमन्यत्र TSH | 
तचचाज्ञानं विनष्टं स्थितमथ च तदेवांशभेदोपपत्तेः 
एवं सर्वव्यवस्था परमपुरुषणा जाघटीतीति केचित्‌ ॥ १३६ ॥ 
योजना--अज्ञानि ब्रह्म Fal: अनुसरति, ततः स्वाज्चानात्‌ स्थावरं जङ्गमं च AST 
क्वचित्‌ अवगतितो FEL, अन्यत्र बद्धम्‌ । तच्च अज्ञानं विनष्टम्‌ अथ तदेव स्थितम्‌; 
अंशभेदोपपत्तेः- एवं परमपुरुपगा सर्वव्यवस्था जाघटीति इति केचित्‌॥ ( स्रग्धरा )॥ _ 
योजिताथ-अज्ञानाश्रित ब्रह्म अनेक वुद्धियों में प्रतिविम्बित होता है, पश्चात्‌ अपने 
अज्ञान के कारण स्थावर जङ्कमरूप में आकर कहीं ( किसी शारीर में ) ज्ञान से मुक्त होता 
ओर अन्यत्र वद्ध होता है। वह अज्ञान ( मुक्त व्यक्ति में ) विनष्ट हो जाता है ओर ( बद्ध" 
व्यक्ति में ) अवस्थित रहता है; क्योंकि बह (सांश है) एक अंश से नष्ट अंशांतर से अव- 
स्थित होता है-इस प्रकार परब्रह्म में समस्त व्यबस्था घट जाती है-ऐसा कुछ मानते है | 
आविताथ--वद्ध-सुक्त की व्यवस्था अज्ञान तथा अज्ञान-नाश पर निभैर है | अज्ञान 
सावयव है, उसका कुळ अंश जहाँ नष्ट हो जाता हे, बह मुक्त ओर जहां नष्ट नहीं होता 
वह पुरुष बद्ध माना जाता ह ॥ १३६ ॥ 
षष्ठ मत दिखाते हैं-- 


बाह्याध्यात्मिकवस्तुजातजननी माया हरेब॑न्धिनी 
शक्तिदांशकजालवत्प्रसरणं प्राप्नोत्यविद्यावतः । 
जीवान्संकुचतीच्छया भगवतः सत्याऽस्तु मिथ्याऽथवा 
संकोचश्च बिलक्तणश्च भवतः स्वाभाविकावित्यपि॥ १३७ ॥ : 
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योजना--बाह्याध्यात्मिकवस्तुजातजननी हरे! बन्धिनी शक्तिः माया अविद्यावतः 
दाशकजालवत्‌ प्रसरणं पराप्नोति | भगवतः इच्छया संकुचति । सत्या अस्तु अथवा मिथ्या 
संकोचः विलक्षणरच भवतः स्वाभाविको - इत्यपि ॥ ( शा० वि० छ० )॥ 
योजिताथ --वाह्य आध्यात्मिक वस्तु मात्र की जननी भगवान्‌ की वन्धनी शक्ति माया 
अज्ञानी जीवों fe प्रति मछुएके जालके समान विस्तारको प्राप्त होती है । भगवान्‌ की इच्छा 
से ही (ज्ञानियों के प्रति संकुचित) हो जाती है । वह सत्य है अथवा मिथ्या। उसका संकोच 
ओर विकास करना भगवान्‌ में स्वभाव-सिद्ध है | 
भाविताथ --प्रत्येक जीव में दो प्रपञ्च होते S—( १ ) साधारण और (२) असा- 
धारण | असाधारण प्रपञ्च की निवृत्ति जीव के ज्ञान से होती है; किन्तु साधारण प्रपञ्च की 
निवृत्ति तभी होती है, जब कि भगवान्‌ की अनुकम्पा से उनकी मोहनी माया निवृत्त 
हो जाती है ॥ १३७॥ 
सप्तम मत दिखाते हैं-- 
संस्कारभ्रमसन्तति प्रतिनरं भिन्नां परब्रह्मणि 
स्वीचक्र्विषये प्रबाहबपुषाञ्नादि तसः केचन | 
तामुच्छिय समुचयेन घटते मोच्चाय कश्चिन्नरः 
कश्चित्तद्विरहेण संसरति ना जीवाश्रया सेति च ॥ १३८ ॥ 
योजना--फेचन प्रतिनरं भिन्नं संस्कारश्रमसंततिं स्वीचक्रः। ताम्‌ समुचयेन उच्छिद्य 
कश्चित्‌ नरः मोक्षाय घटते, कश्चित्‌ ना तद्विरहेण संसरत्ति। सा जीवाश्रयेति च। 
` ( सुग्धराच्छन्द्‌ः ) ॥ 
3 योजिताथ--कुछ लोग प्रत्येक जीव में भिन्न संस्कारभ्रमसंततिरूप ब्रह्मत्रिषयक 
अज्ञान को प्रवाहरूप से अनादि मानते हैं । उस अज्ञान को कर्मसमुच्चित ज्ञान से उच्छिन्न 
करके कोई व्यक्ति मोक्ष-प्राप्ति के योग्य बनता है, दुसरा व्यक्ति उस समुच्चय क न होने से 
संसार में पड़ा रहता है । माया जीवाश्रित है--यह भी वे मानते है ॥ ४ 
भावितार्थ-कुछ आचार्य ज्ञान-कर्म-समुच्चय से मुक्ति मिला करती है--ऐसा मानते 
हैं और अविद्या को जीवाश्रित मानते हैं. ॥ १३८॥ 
ऊपर प्रदर्शित सातों मतों का क्रमशः खण्डन करने के लिए प्रथम (२१३२ H ) 
कथित मत में दोष दिखाते हैं-- 
| अज्ञस्ताबत्मत्यगात्माव्हमज्ञः 
इत्येवं नः सिद्धयति स्वप्रकाशात्‌ | 
अज्ञातं तु ब्रह्म सिद्ध्येत्‌ कुतो वः | 
सस्यरज्ञानाद्‌ भ्रांतितः स्वप्रकाशात्‌ ॥ १३९ ॥ 
Jä ; प्रत्यगात्मा अज्ञः सिद्धयति । 
योजना--“अहमज्ञः”--इत्येवं स्वप्रकाशात्‌ तावत्‌ नः प्रत्यगात्मा अ 
ay ब्रह्म अज्ञातं तु कुतः सिथ्येत्‌-? सम्यग्ज्ञानात्‌ ! आन्तितः १ स्वप्रकाशाद्वा ॥ (शा० वि०) 
योजिताथ --“अहमज्ञः'--इस प्रकार के स्वयंप्रकाश ज्ञान से हमारा प्रत्यात्मा तो 
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३६६ संक्तेपशारी रके [दिती 
ee 
अज्ञानी सिद्ध हो जाता है; किन्तु आपका अज्ञात ब्रहम केसे सिद्ध होगा ९ सम्यग्ज्ञान से ९ 
या भ्रान्ति से ? या स्वप्रकाश होने के कारण ?॥ १३६ ॥ 
प्रथम ( सम्यग्ज्ञानात्‌) विकल्प में दोप दिखाते हैं-- 
सम्यग्ज्ञानाद ब्रह्मणः सिद्धिपत्ते 
जाब्त' तस्य स्याद्‌ घटादेयथेत्र | 
सम्यग्ज्ञानाद ब्रह्मणोऽज्ञानसिद्धो 
तस्यापि स्यात्सत्यता तद्वदेव || १४० ॥ 
योजना-सम्यरज्ञानात्‌ ब्रह्मणः सिद्धिपक्षे तस्य जाड्य स्यात्‌ यथा घटादे; | सम्यरज्ञा- 
नात्‌ ब्रह्मणः अज्ञानसिद्धौ तद्वदेव तस्यापि सत्यता स्यात्‌ ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ --सम्यग्ज्ञान से त्रह्म-सिद्धि-पक्त में ब्रह्म भी वैसे ही जड़ हो जायगा, जैसे 
घटादि। एषं सम्यग्ज्ञान से त्रह्म का अज्ञान सिद्ध होने पर ब्रह्म के समान ही अज्ञान भी 
सत्य हो जायगा ॥ 
आवितार्थ--गत ( १३२ वें ) पद्य में कहा गथा है कि ब्रह्म-विषयक एक ही अज्ञान के 
अनन्त जीव आश्रय माने जाते हैं। वहाँ अज्ञान का आश्रय जीव है--यह अंश तो “अह- 
मज्ञः?--इस अनुभव के आधार पर सिद्ध हो जाता है । किन्तु उस अज्ञान का विषय ब्रह्म 
हे--इस अंश में जिज्ञासा होती है कि अज्ञान के विषय अर्थात्‌ अज्ञात ब्रह्म की सिद्धि क्या 
“अज्ञात ब्रहम”--इस प्रकार के सम्यग्‌ ज्ञान से होती है? या भ्रान्तिज्ञान से ९ या ब्रह्म के 
स्वयंप्रकाश होने से ? सम्यग्ज्ञान से अज्ञात ब्रह्म की सिद्धि मानने पर या तो ब्रह्म जड़ दो 
जायगा, या ज्ञान भी सत्य; क्योंकि ज्ञान के विषय घटादि जड़ होते हैं । यदि ज्ञान का 
विषय चेतन भी मान लिया जाय, तब अज्ञान भी ब्रह्म के समान ही पारमार्थिक हो जायगा; 
क्योंकि ब्रह्मरूप तात्त्विक अर्थ विषयक ज्ञान का बिषय अज्ञान हो जाता है ॥ १४० ॥ 


द्वितीय ( भ्रान्तितः ) तथा तृतीय ( स्वप्रकाशात्‌ ) पक्ष में भी दोष दिखाते हैं-- 
भ्रांतिज्ञानाद ब्रह्मणः सिद्धिपत्ते 
तस्यापि स्यात्करिपितत्वं THAT | 
अज्ञातं चेद्‌ ब्रह्म नः स्वप्रकाशं 
मा भाषिष्ठाः नाजुभूतिस्तथा नः ॥ १४१॥ 
योजना--आन्तिज्ञानात्‌ ब्रह्मणः सिद्धि पत्ते, तस्यापि तमोषत कलिपतत्वं स्यात | चेत्‌ 
नः स्वप्रकाशं बरहम ज्ञातम्‌ , तथा न अचुभूतिः नेति मा भाषिष्ठाः ॥ ( शालिनी ) ॥ त 
_ योजिताथे श्रान्ति-्ञान से त्रह्वा-सिद्धि-पन्च में ब्रह्म भी अज्ञान के समान करि 
दी हो जायगा | यदि स्वप्रकाशा होने से ब्रह्म अज्ञात है, तब हमारे मत में कोई ( स्वप्रका- 
शत्व-साधक ) AJAA नहीं - यह आप नहीं कह सकते ।। 
भाविताथ - श्रान्ति ज्ञान का विषय कल्पित होता है, ऐसे ही ब्रह्म आन्ति ज्ञान का 
विषय है, तव अवश्य कल्पित होगा । तीसरे स्वप्रकाश-पक्ष में जब आप यह मान 
कि स्वप्रकाशा होने से ब्रह्म अज्ञात है, तव यह नहीं कह सकते कि ब्रह्म में स्वयंप्रकाशत्व AS 
भव-विरुद्ध है ॥ १४१ ॥ 


TE पाशा 
par = 
en 
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(NW न कक 
द्वितीय ( २।१३३ में कथित ) मत का निराकरण करते हैं - 
अज्ञातत्वे यानवोचाम दोषान्‌ 
मायावित्वे ब्रह्मणस्तानवेहि | 


मिथ्याज्ञानात्स्वप्रकाशात्मप्रमाणात्‌ 
संसिद्धिः स्यात्तस्य तत्कथ्यतां नः ॥ १४२ ॥ 
योजना - अज्ञातत्वे यान्‌ दोषान्‌ अवोचाम, ब्रह्मणः मायावित्वे तान्‌ अवेहि। 
तस्य संसिद्धिः मिथ्याज्ञानात्‌ स्यात्‌ ? स्वप्रकाशात्‌ वा ? प्रमाणात्‌ वा ? तत्‌ न; कथ्यताम्‌ | 
(शालिनी ) ॥ 
योजिताथ - अज्ञातत्व-पच्ष में जो दोष कहे थे, ब्रह्म के मायित्व-पक्त में भी उन्हें 
समम लो | अर्थात्‌ माया-विशिष्ट ब्रह्म की सिद्धि मिथ्या ज्ञान से होगी ? या स्वयंप्रकाश 
ज्ञान से ? यह हमें बताइए ॥ १४२ II 
उक्त दोषों को ही दिखातेहे- | 
मिथ्याज्ञानाद नह्मणः सिद्धिपत्ते 
मायेव स्यात्कल्पित त्च तदत्‌ | 
मानादिष्टं ब्रह्म मायावि Aa: 
मायायाः स्यात्सत्यता जाड्यमस्य ॥ १४३ ॥ 
योजना - मिथ्याज्ञानात्‌ ब्रह्मणः सिद्धिपक्षे तच्च मायेन कह्पितं स्यात्‌ । तद्वत्‌ वः 
मायावि ब्रह्म मानादिष्टं चेत्‌ , मायायाः सत्यता अस्य जाञ्य च स्यात्‌ ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजितार्थ --मिथ्या ज्ञान से त्रह्म-सिद्धि-पक्त में माया के समान ही वह कल्पित at 
जायगा। यैसे ही यदि माया-विशिष्ट ब्रह्म प्रमाण ज्ञान का विषय है, तब माया में सत्यता 
आर इस ( ब्रहम) में जडता प्राप्त होती है ॥ १४३॥ 
तृतीय स्वप्रकाश पक्ष में दोष देते ar 
तन्मायावि ब्रह्म चेत्स्वप्रकाशं 
मायाऽपि स्याद्‌ ब्रह्मवत्स्वप्रकाशा | 
मायां पश्येद्‌ ब्रह्म चेत्स्वग्रकाशं ` 
तत्रापि स्यात्स्वानुभूत्या विरोधः ॥ १४४ ॥ 
योजना - चेत्‌ तत्‌ मायावि ब्रह्म स्वयंप्रकाशम्‌ , मायापि ब्रह्मवत्‌ हा स्यात्‌ | 
चेत्‌ स्वप्रकाशं ब्रह्म माथां पश्यत्‌ , तत्रापि अतुभूत्या विरोधः स्यात ॥ ( शालिन UE 
2 ` शिवा _ यदि वह मायाविशिष्ट ब्रह्म स्वयंप्रकाश हैं, तब साया भी an के हे 
स्वप्रकाश हो जायगी | यदि स्वयंप्रकाश ब्रह्म माया का प्रकाश करता है, तब भी AG 
विरोध है ॥ १४४ ॥ i 
अनुभव-विरोध ही दिखाते हैँ - 
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24 आ चला >>> लि ———— #छणछछछछछ ————————— |[ॉ<डउ- 
आत्मा मूढः स्वप्रकाशो यथायं 
Sa मायि ब्रह्म नः स्वप्रकाशम्‌ | 
अज्ञादन्यदू ब्रह्म वेत्स्वप्रकाशं 
द्वे विस्पष्टे स्वप्रकाशे स्फुरेतास्‌ ॥ १४५ ॥ 
योजना - यथा अयं मूदुः आत्मा स्वप्रकाराः, एवं नः सायावि ब्रह्म स्वप्रकाशं न | चेत्‌ 
स्वप्नकादं ब्रह्म अज्ञात्‌ अन्यत्‌ विस्पष्टे & स्वप्रकाशे स्फुरेताम्‌ ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजितार्य - जैसे यह AT आत्मा स्वप्रकाशा हे, वैसे हमारे मत में मायाविशिष्ट 
रहम स्वप्रकाशा नहीं । यदि स्वप्रकाश ब्रह्म अज्ञात आत्मा से अन्य है, तव स्पष्ट दो स्वप्र- 


काश पदार्थ परिस्फुरित होंगे ॥ 
भावितार्थ -- “अहमज्ञः? — इस अनुभव के आधार पर अज्ञान-विशिष्ट आत्मा स्वप्र- 


काश सिद्ध होता है, वैसे ही माया-बिशिष्ट ब्रह्म भी यदि स्वप्रकाश है और अज्ञान-विशिष्ट 
आत्मा से भिन्न है, तो दो (जीव और ब्रह्म ) स्वयंप्रकाश तत्त्व मानने VST ॥१४५॥ 
ब्रह्म में जीव-भेद का भान मानकर अज्ञातत्व का निराकरण किया गया, अब जीव- 
भेद का भी निरास किया जाता है - 
ज्ञायंते चेदू ब्रह्मणा जीवभेदाः 
जाञ्य' तेषां कुञ्यवन्निर्विवादम्‌ | 
न ज्ञायन्ते ब्रह्मणा चेत्तदानीं 
0 A नि 
सवज्ञत्वव्याहतिः दुनिवारा || १४६ ॥ 
योजना - चेत्‌ जीवभेदाः AAU ज्ञायन्त, तेषां कुड्यवत्‌ निर्विवादम्‌ जाड्य स्यात्‌ | 
चेत्‌ ( जीवभेदाः ) ब्रह्मणा न ज्ञायन्ते, तदानीं सवेज्ञत्वव्याहतिः डुनिंवारा ( शालिनी ) ॥ 
er यदि stat के पारस्परिक भेद तथा जीव ब्रह्म-भेद ब्रह्म के द्वारा जाने 
जाते हैं, तव वे कुड्य ( दीवार ) के समान ही जड़ हो जायंगे | यदि जीव और aa के द्वारा 
नहा जाने जाते, तव ब्रह्म म स्वेज्ञत्व की हानि दुनिवार हो जाती है Il १४६॥ 
भेद-विशिष्ट जीव स्वप्रकाश हैं - यह भी नहीं कह सकते - 
जीवा एते स्वप्रकाशस्वमावा; 
A 0) ७. A 
।नभासन्ते ब्रह्मणरचेद्विभक्ताः | 
तेषां ~ 
तेषां भेदः स्वप्रकाशो न वा स्यात्‌ , 
_ दोषं ब्रूमों दुर्निवार द्विधाऽपि ॥ १४७॥ 
ना नर छित्‌ उत स्वप्रकाशस्वभावा जीवा ब्रह्मणो विभक्ताः निर्भासन्ते, तेषां भेदः . 
0 लात ` न वा | द्विधाऽपि दुर्निवारं दोषं ब्रमः ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योख्रिताय - यदि स्वप्रकाशस्व॒भाव जीव त्रह्म-भिन्नत्वरूप से निर्भासित होते हैं, तब 
उनका ME स्वप्रकाश E ! या नहीं ) दोनों पक्षा में हम दोष देते हें ॥ १४७ ॥ 
प्रतिज्ञात दोष दिखाते हैं - 
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eee 
तेषां भेदः स्वप्रकाशो यदी्ः 
सत्यत्वं स्यात्तस्य तेषां तथैव । 


वेद्योऽभी्टस्तद्विमागो यदि स्यात्‌ 


तानज्ञात्वा तद्विभागो न वेद्यः ॥ १४८॥ 
योजना--यदि तेषां भेदः स्वभ्रकाराः इष्टः, तस्य तथैष सत्यत्वं स्यात्‌ „ तथैव तेषाम्‌ । 
यदि तद्विभागो वेद्योऽभी्ः स्यात्‌ , तान्‌ अज्ञारवा तद्विभागो न वेद्यः॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ -यदि जीवों का भेद स्वप्रकाशा माना जाय, तब वह ( भेद ) सत्य हो 
जायगा, वैसे ही वे ( जीव) भी ( सत्य ही हो जायंगे )। यदि जीव भेद को वेद्य (प्रमाण- 
ज्ञान का विषय ) माना जाय, तब उन (जीवों ) को न जान कर जीव-भेद नहीं जाना 
जा सकता है ॥ 
भाविताथ --जीव स्वप्रकाशा दै -यहाँ जिज्ञासा होती है कि जीव स्वरूपतः (चेतन्य- 
रूप से ) स्वप्रकाशा हे ? अथवा भेदविशिष्टत्वरूप से? स्वरूपतः स्वप्रकाशा मानने पर 
भेद का भान नहीं हो सकता । भेदविशिष्टतबरूप से स्वप्रकाश मानने पर भेद भी सत्य हो 
जायगा; क्योंकि स्वप्रकाश तत्त्व को पारमार्थिक सत्य माना जाता है। भेद्‌ के सत्य हो 
जाने से अद्वेतमत हानि तथा की 'अनिर्मोक्ष-प्रसज्ठ भी होगा, क्योंकि सत्य भेद की ज्ञान से 
निवृत्ति नहीं हो सकती | भेद को वेद्य मानने पर भेद के अनुभवी और प्रतियोगी जीवों को 
भी वेद्य मानना होगा, क्योंकि 'अनुयोगी प्रतियोगी के ज्ञान के बिना भेद का ज्ञान नहीं al 
सकता | जीवों को भी वेद्य मानने पर जड़ मानना होगा, क्योंकि वेद्य घटादि सदेव जड़ 
हुआ करते हैं ॥ १४८॥ | ; 
दूसरे जीव के लिए दूसरे जीव तथा तदूगत भेद की सिद्धि भी नहीं हो सकती-- 
जीवाः सर्व खाँ प्रति प्रस्फुरन्तः 
सम्यग्ज्ञानात्‌ प्रस्फुरन्ति स्वतो वा | 
A (y 
Tal मिथ्याज्ञानसामथ्यतोऽमी 
` पत्तः कस्ते रोचते R तन्मे ॥ १४६॥ « 
योजना--अमी सर्वे जीवाः त्वां प्रति स्फुरन्तः सम्यग्ज्ञानात्‌ स्फुरन्ति स्वतो वा ! 
Gal मिथ्याज्ञानसामथ्यंतः ? कः पत्तः ते रोचते, तत्‌ मे af ! ( शालिनी) | 
योजिताध--ये सभी जीव आप के लिए स्फुरित होते हुए क्या सम्यग्ज्ञान से प्रतीत, 
होते हैं ? या स्वप्रकाश होने से ? या कि मिथ्याज्ञान से ! कोन पक्ष आपको रुचता है, वह 
कहिए ॥ १४६ ॥ $ 
प्रथम तथा द्वितीय पक्ष में दोष दिखाते da 
सम्यग्ज्ञानाजीवमेदप्रसिद्धा 
अद्वैतत्वं बरह्मणो न प्रसिध्येत्‌ | 
जीवाः सर्वे मां प्रति स्वप्रकाशाः 
इत्युक्तिस्ते स्वाचुभूत्या विरुद्धा ॥ १५० ॥ 
४७ सं० शा० 
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aaa 


३७० 


योजना--सम्यग्ज्ञानात्‌ जीवभेदप्रसिद्धो ब्रह्मणाः अद्वेतत्व॑ न प्रसिध्येत्‌ । सबै जीवा 
मां प्रति स्वरप्रकाशाः इति ते उक्तिः स्वानुभूत्या विरुद्धा ॥ ( शालिनी ) We ie 
योजितार्थ--सम्यग्ज्ञान से जीव-भेद की सिद्धि मानने पर ब्रह्म में अद्वेतत्व सिद्ध न 
होगा | सभी जीव मेरे लिए स्वप्रकाश हैं--यह आपकी उक्ति स्वानुभव से विरुद्ध है।१४०।॥ 
तृतीय पत्त ( मिथ्याज्ञानसामथ्यैतः ) में दोष दिखाते हैं-- 
A AOA AÀ 
मथ्याज्ञानाज्ञावभेद्प्रासद्धा 
सम्यग्ज्ञानाद वाध एवाभ्युपेय! | 
मिथ्याज्ञानाद्रज्जुसपः प्रसिद्धः 
सम्यग्ज्ञानात्तस्य ब्राथोऽपि सिद्धः ॥ १४१ ॥ 
योजना--सिथ्याज्ञानातू जीव-भेदप्रसिद्धो, सम्यग्ज्ञानात्‌ वाधः अभ्युपेय एव | 
मिथ्याज्ञानात्‌ रज्जुस पंः प्रसिद्धः, सम्यग्ज्ञानात्‌ तस्य वाधो5पि प्रसिद्ध: ॥ (शालिनी) ॥ 
योजितार्थ--मिथ्याज्ञान से जीवभेद की सिद्धि मानने पर सम्यग्ज्ञान से उनका बाध 
मानना पड़ेगा; क्योंकि मिथ्याज्ञान से रज्जुसप प्रतीत होता हे, सस्यग्ज्ञान से उसका बाघ 
भी प्रसिद्ध है ॥ 
भाविताथ--मिथ्याज्ञान से जीवों का भान मानने पर रज्जुसप के समान ही जीव भी 
बाधित तथा मिथ्या हो जायंगे। उनके मिथ्या हो जाने से बन्ध-मोज्च-व्यवस्थापन निरर्थक 
हो जाता हे । “जीवाः सम्यग्ज्ञानवाध्याः मिथ्याज्ञानसिद्धत्वात्‌ रज्जुसपेवत्‌”--इस अनुमान 
से जीवों में वाध्यत्व सिद्ध हो जायगा ॥ १५१] 
ठृतीय ( २१३४ ) मत का निराकरण करते हैं-- 
एकोपाधावेकवस्तुप्रसिद्धौ 
भावाभावो नेक्षितौ क्वापि लोके | 
पच्यादीनामस्तिता नास्तिता च 
को व्योम्न्येकस्मिन्नप्यवच्छिन्न एवं || १४२ ॥ 
दि हा गो एकत्रस्तुप्रसिद्धो, लोके भावाभावौ क्वापि न Saat । पद्यादी- 
न माच एकस्मिन्‌ अवच्छिन्ने न्योम्नि एव ॥ ( शालिनी ) ॥ 
So Do अधिकरण में एक ही वस्तु रहती है, लोक में कहीं भी ( एक अधिः 
बिभिन्न इ नि तथा अभाव-दोनों नहीं देख गये । पक्षियों की अस्तिता तथा नास्तिता 
ee a अवच्छिन्न आकाश में ही होती है ॥ 
setter से tee दा आधार भाव अभाव कभी नहीं रहा करते | जिस शाखावच्छिन्न 
जला as का भाव ह, वहाँ अभाव नहीं; अपि तु मलावच्छिन्न वृक्षप्रदेश में ही 
योगि [व रहता हे । इसा प्रकार गगनादि निर्विभाग वस्त सें ~ >घ में प्रति- 
भूत पच्यादि तथा दूसरे भाग भाग वस्तु में भी कल्पित भाग विशेष में 


प्रदेश में नहीं। अतः एक ही ब्रह्म मे ue 
ते “मठ Fae अवि --दोनों नहीं रद 
सकते ॥ १(२॥ ` था तथा उसका अभाव-दो 
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कल्पित उपाधि के भाव-अभाध भी अन्य कल्पित उपाधि से अवच्छिन्न आकाश में 
ही रहते है-- ; 
सो$च्छेदो5प्यस्ति ARAFAT च 
तत्रान्वेष्य; सोऽप्यवच्छिन्नभावः | 
सोच्चच्छेदो5प्यस्ति नास्त्यस्बरे चेद्‌ 
वाढं तस्मिन्सो$प्यवच्छिन्न एव || १५३ II 
योजना-स अवच्छेदो5पि चेत्‌ अम्बरे अस्ति, नास्ति च, तथापि अवच्छिन्नभावः 
अन्वेष्यः | स अवच्छेदो5पि चेत्‌ अम्बरे अस्ति नास्ति च, alsa; सोऽपि अवच्छिन्न एव 
तस्मिन्‌ || ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ वह्‌ अवच्छेद ( उपाधि ) भी यदि आकाश में है भी और नहीं भी, तब 
उसके भावाभाव में भी (अन्य) अवच्छन्नित्त (अवच्छेद या उपाधि) खोजनी 
चाहिए | वह ( द्वितीय ) उपाधि भी आकाश में है भी और नहीं भी, यदि ऐसा कहा जाय; 
तव ठीक है, वह (उपाधि) भी (किसी अन्य उपाधि से) अविश आकाश में ही 
रहेगी ॥ १५३ ॥ 


~ 


उपाधि की उपाधि मानने में अनवस्था होती हे-- 
नन्वेवं स्याद्‌ दुर्निवाराञ्नवस्था 
वाढ' का नो हानिरिष्टेंब साऽपि | 
कर्मोद्भूत नः शरीरं शरीरात्‌ 
कर्मोद्भूतिस्तत्र किं नेष्यते सा १५४ ॥ 
योजना--नलु एवम्‌ अनवस्था दुर्निवारा स्यात्‌ , वाढम्‌, नो हानिः का ? सा अपि 
इष्टेच | कर्मोद्धुत॑ नः शारीरम्‌ ,शरीरात. कर्मोदृभूतिः--तत्र सा किं नेष्यते ! ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजितार्थ--शंका होती है कि एसा ( उपाधि की उपाधि ) मानने पर अनवस्था 
दुर्निवार होगी ? ठीक है, हमारी क्षति क्या! बह भी इष्ट ere! कर्म से उद्धत हमारा 
शरीर है और शरीर से कर्म उद्भूत होता है--वहाँ वह क्या नहीं मानी जाती! ॥ 
भावितार्थ--बीज-वबृक्ष के समान कुछ अनवस्थाएँ अनिवाय देखी जाती हैं । कम से 
अदृष्ट और अदृष्ट से कर्म-यह कार्यकारणभाव की अनवस्था भी वैसी ही है | अवच्छेद- 
प्रवाह की अविश्रान्ति भी अभोष्ट है ॥ १५४ ॥ 
ब्रह्म में अज्ञान के भावाभाव में कोई प्रमाण भी नहीं-- 
किश्चाज्ञानं ब्रह्मणोऽप्यस्ति नास्ती- 
त्येतत्कस्मात््वं विजानासि हेतोः | 
मुढोऽस्मीति प्रत्ययादस्ति बुद्धिः 
मुक्ते दाहान्मोहनास्तित्रबुद्धि; ॥ १५५ ॥ 
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मुक्तेज्ञानं दग्धमित्येतदेवं 


कस्माद्धेतोवेत्सि तत्कथ्यतां नः। 
मिथ्याङ्ञानात्स्वप्रकाशात्रमाणात्‌ 
मुक्तेज्ञानं दग्धमित्यस्य सिद्धि! ॥ १४६ ॥ 
योजना-किं च ब्रह्मणोऽपि अज्ञातम्‌ अस्ति, नास्ति--इत्येततू त्वं कस्मात्‌ हेतोः 
विजानासि ? 'मृढो5स्मिः--इति प्रत्ययात्‌ अस्तित्वबुद्धिः, मुक्त दाहात्‌ मोहनास्तित्वबुधि: | 
भुक्तेज्ञानं दग्धम-इत्येतदेवं कस्मात्‌ हेतोः ARa तत्‌ नः कथ्यताम्‌ १ प्रमाणात्‌ ? भिथ्या- 
ज्ञानात्‌ ? स्वप्रकाशात्‌ “मुक्तेज्ञानं दग्धम्‌-इत्यस्य सिद्धिः ? ॥ ( शालिनी ) | 
योजितार्थ-दूसरी बात यह भी हे कि अज्ञान है भी और नहीं भी - यह आपने किस 
हेतु से जाना ? यदि कहें कि “मूढ़रोऽस्मि”- इस प्रतीति से अज्ञान के अस्तित्व ( होने ) 
का ज्ञान तथा मुक्त पुरुष में भस्मसात्‌ हो जानेसे अज्ञान के नास्तित्वका ज्ञान होता हे । (तो 
वह कहना उचित नहीं; क्योंकि) “मुक्त पुरुष में अज्ञान दग्ध हो गया हैं? - यह किस हेतु से 
जाना ? वह हमें बताइए ? प्रमाणज्ञान से ? या मिथ्याज्ञान से ? या स्वप्रकाशज्ञानसे “मुक्त में 
अज्ञान दग्ध हो गया” इसकी सिद्धि होती है १ ॥ १५५, १५६ ॥ 
उक्त विकरपों का क्रमशः निराकरण करते हैं - 
सम्यग्ज्ञानान्युक्तिसिद्धिर्यदीशा 
नूनं मुक्त; कुड्यवत्ते जडः स्यात्‌ | 
मिथ्याज्ञानान्मुक्तिसिद्धियंदीश 
mC S 
स्रक्सरपादिमुंख्य एवेष gR: ॥ १५७॥ 
मुक्ती मह्यं स्वप्रकाशश्चकास्ती- 
त्येषा वाणी स्वानुभूत्या विरूद्धा | 
न श्रृत्वा शास्रमेतन्मतुष्यः 
कश्चिजञानात्येष मुक्त; शुकादिः ॥ १५८॥ 
योजना--यदि सम्यग्ज्ञानात्‌ मुक्ति सिद्धिः इष्टा; नूनं a मुक्तः कुड्यवत्‌ जड़ः स्यात्‌ | 
यदि मिथ्याज्ञानात्‌ मुक्तिसिद्धिः इष्टा; एषः स्रकसर्पादिः मुख्यः मुक्त एव । मह्य Te 
स्वप्रकाशः चकास्ति--इत्येषा वाणी स्वानुभूत्या विरुद्धा; कश्चित्‌ मनुष्यः एतत्‌ शास्त्रम्‌ 
अश्रुत्वा हि न जानाति--एष शुकरादिः युक्तः ॥ ( शालिनी )॥ 

_ योजिताथ--सम्यग्ज्ञान से मुक्त ( श्रज्ञान-दाह रूप मुक्ति से युक्त) पुरुष का ज्ञान 
मानने पर मुक्त आत्मा में कुड्यादि के समान वेद्य हो जाने से जडता प्राप्त होती है । मुक्त 
को मिथ्या ज्ञान का विषय मानने पर मिथ्याज्ञान के विषय रज्जुसर्पादि 
सुक्तात्मस्वरूप चेतन्य मानने पडेंगे। स्वप्रकाशतः सुक्त का ज्ञान मानना अनुभव-विरुद्ध ६ 
क्योंकि श्रुतिन्स्मत्यादि शास्त्रों का श्रवण किये बिना स्वप्रकाशतामात्र से शुकादि मु 
पुरुषों का ज्ञान नहीं होता ॥ १५७, १५८ | 
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चतुर्थे ( २१३५ में कथित ) मत का अनुबाद करते हुए निरास करते हैं-- 
ताटस्थ्येनोपाधिमादाय मोहः 
ALALA la 
चेतन्ये$स्मिन्स्वप्रकाशे प्रविष्टः | 
तेनेह स्याद्‌ बन्धमोचव्यवस्थे- 
त्युक्त यत्प्राग्दूषणं तस्य विद्धि ।। १५९ ॥ 
ताटस्थ्येनोपाथिरङ्ग' यदि स्यात्‌ l 
मोहाविष्टे ब्रह्मणि स्वप्रकाशे | 
अग्नित्षेपस्योस्मुक यद्वदेव 
मोहस्य स्यान्न प्रदेशस्थितत्वम्‌ | १६० ॥ 
योजना--ताटस्थ्येन उपाधिम्‌ आदय मोहः अस्मिन्‌ स्वप्रकाशे चेतन्ये प्रविष्टः | 
तेन इह बन्धमोच्षव्यवस्था स्यात्‌ इति यदुक्तं तस्य पराग उक्त दूषणं विद्धि, यद्वत्‌ अग्निक्षेपस्य 
उल्मुकम्‌, एवं यदि स्वप्रकाशे ब्रह्मणि मोहाविष्टेः उपाधिः ताटस्थ्येन अङ्गः स्यात्‌ मोहस्थ 
प्रदेशस्थितत्वं न स्यात्‌ ॥ (शालिनी )॥ . F 
योजिताथ--तटस्थ (आश्रय से बहिभू त ) रूप से मन को उपाधि बनाकर अज्ञान 
इस स्वप्रकाश चैतन्य में स्थित है । उस ( उपाधि ) हारा बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था होती है- 
यह जो पहले कहा था, उसमें भी प्रायुक्त दूषण हैं। अर्थात्‌ जैसे अग्नि्रवेश में उल्मुक 
उपाधि है, यैसे ही यदि स्वप्रकाश ब्रहम में अज्ञानअवेश की उपाधि तटस्थरूप से अङ्ग हें; 
तब अज्ञान में परिच्छिन्नत्व न रहँगा ॥ MEAP 
भाविताथ --स्वप्रकाश ब्रह्म में अज्ञान की आश्रय कोटि में अप्रविष्ट (आश्रयता- 
नवच्छेद्क ) होकर मन उपाधि मानी जय, तव अज्ञान ब्रह्म के प्रदेश विशेष में ही न रह 
कर पूणु ब्रह्म में प्रवेश कर जायगा | अर्थात्‌ यदि मनको आश्रयतावच्छेदक मानकर अज्ञान 
का नियामक माना जाता, तब मनोऽबच्छिन्न ब्रह्म में ही अज्ञान रहता ओर सन में अन- 
afaa ब्रद्वाप्रदेश अज्ञान-रहित मुक्तोपस्प्य रहता है, जिसका 'त्रिपादस्यासृतं दिवि' (Bie 
३।१२।६ ) श्रुति में प्रतिपादन किया गया हे । किन्तु मन को आश्रयता का उपलक्षण मानने 
पर मन उपलक्षित तो VEIN ब्रह्म दै, अतः सम्पूण ब्रह्म में अज्ञान छा जायगा | जो कि 
बेदान्त-सिद्धान्त से अत्यन्त विरुद्ध है । अज्ञान के ब्रह्म प्रवेशसम्पादन में दृष्टान्त दिया है- 
“अग्निक्षेपस्य उल्मुकं यद्वत्‌? | इसकी व्याख्या अग्रिम पद्य में को जायगी ॥ १५६, १६० ॥ 
उक्त दृष्टान्त को स्पष्ट करते हुए दाष्टांन्त में घटाते हैँ--. 
अग्नि; चिम्तो द्युल्युकेन प्रदेश- 
मात्रव्याप्तिं वजयित्वा समस्तम्‌ | 


वेइम व्याप्नोत्येवमेवेह कृत्स्नं 
ब्रह्म व्याप्नोत्याथिनाऽस्तं तमोऽपि ॥१६१॥ 
योजना --उल्मुकेन हि प्रक्षिप्त अग्निः प्रदेशमात्रव्याप्ति वर्जयित्वा a 
व्याप्नोति, एवम्‌ इह आधिना अर्तं तमोऽपि कूटस्थं ब्रह्म व्याप्नोति ॥ (शा 
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योजिताथ'--उल्मुक ( अंगार ) के द्वारा shea अग्नि एकदेशमात्र में सीमित न 
होकर समस्त घर को ही व्याप्त कर लेती है, वैसे ही प्रकृत में मनोरूप उपाधि के द्वारा 
प्रक्षिप्त अज्ञान भी संपण ब्रह्म को व्याप्त कर लेगा || 

भाविता्थ--कमरे के कोने में एक छोटा-सा अङ्गार ( उसुक ) रखा जाता है, अग्नि 
का प्रकाश केवल उस अन्ञारेबाले कोने में सीमित न रह कर पूरे कमरे में फेला देखा 
जाता है। वह अङ्गार प्रकाश की आश्रयता का अवच्छेदक ( विशेषण ) नहीं; अपि तु 
उपाधिमात्र. है, अतः अज्ञारोपहित पूरे कमरे में प्रकाश की आश्रयता होती हे; वैसे ही 
ब्रह्मनिष्ठ अज्ञानाश्रयता में मन केवल उपाधि है, अतः मन उपहित सम्पूण ब्रह्म को 

अज्ञान अपना आश्रय वनाएगा। सम्पूर्ण ब्रह्म में अज्ञान मानना सम्प्रदाय-विरुद्ध है-- 
यहु कहा जा चुका है ॥ १६१॥ | 


मतान्तरो में दोष दिखाकर अपने मत का स्मरण दिलाते हैं-- 
e तस्माद्‌ ब्रह्माविद्यया जीवभावं 
गराप्याऽऽसित्वा तावके तु स्वरूपे | 
त्वचित्तेन स्पन्दितं जीवजातम्‌ 
आकाशादि क्ष्मावसानं च पश्येत्‌ ॥ १६२ ॥ 
योजना--तर्मात्‌ ब्रह्म अविद्यया जीवशावं प्राप्य ताचके स्वरूपे आसित्वा तु त्वचित्तेन 
स्पन्दितं जीबजातम्‌ आकाशादि चमावसानं च पश्येत्‌ ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ --इसलिए ब्रह्म अविद्याके द्वारा जीव भावको प्राप्त कर तेरे स्वरूपमें स्थित 
होकर तेरे चित्त से रचित जीववर्ग तथा आकाश से लेकर प्रथिबी पर्यन्त जगत्‌ को 
देखता है ॥ 
d भाविताथ --पूर्व ( २१२८ ) में कथित अपने सिद्धान्त का ही स्मरणमात्र दिलाया 
हे । गत पद्य में “स्वान्त? पद्‌ का अन्तःकरण अर्थ प्रायः सभी व्याख्याताओं ने किया था। 
यहां अग्निचित्‌ पुरुषोत्तम मिश्र तथा रामतीर्थ स्वामी ने चित्त” शब्द का अर्थ किया है - 
“चित्तशब्देन अविद्योच्यतेः सम्भव है यहां-अग्निम (२।१६३ ) पद्य से सूचित मत की 
एक वाक्र्यता-स्थापन करने के लिए ऐसा किया गया है ॥ १६२ [| 
_एक जीववादमे गुरूशिष्यादि मर्यादा तथा विद्योदयादि कैसे होंगे ९ विस्मरणशील 
शिष्य के इस सन्देह को दुर करते हे- 
स्वीयाविद्याकल्पिताचार्यवेद- 
न्यायादिभ्यो जायते तस्य विद्या | 
विद्याजन्मध्वस्तमोहस्य तस्य 
स्वीये रूपे$वस्थितिः चित्मकाशे ॥ १६३ ॥ 
योजना--स्वीयाविद्याकल्पिताचायेवेदन्यायादिभ्यो तस्य विद्या जायते । विद्या 
जन्मध्वस्तमोहस्य तस्य स्वीये चित्रकाशे रूपे अवस्थितिः ॥ ( शालिनी ) ॥ A 
बोजिताथ अपनी अविद्यासे रचित आचार्य, वेद और उपक्रमादि न्यायों की सहा" 
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यता से जिज्ञासु में विद्या उत्पन्न होती है । विद्या के जन्ममात्र से जिसकी अविद्या ध्वस्त à 
९ ` ~ X 
गई है, उस ज्ञानी की अपने चित्प्रकाश स्वरूप में अबस्थिति हो जाती है? | १६३ ॥ 
“कस्येयम्‌ विद्या ? यस्त्वं एच्छसि’-इस भाष्य से प्रतीयमान जीवाश्रित अज्ञानवाद्‌ 

का रहस्य बताते हैं - ; 

अज्ञानि ब्रह्म जीवो भवति भवति च स्पष्टमज्ञानमस्य 

प्रागस्पष्ट सदन्तःकरणनिपतितज्योतिराभासयोगात्‌ । 
A A AL’ A A ७ è 
चॅतन्यकमातष्ठ स्फुरात न है तमस्तारश Alea तद्‌ 


बुद्धिस्थामासनिष्ठं स्फुरति तदुचितं जीवमोद्याभिधानम्‌ ॥ १६४ ॥ 
योजना--अज्ञानि ब्रह्म जीवो भवति | अस्य प्राग्‌ अस्पष्टं सत्‌ अज्ञानं अन्तःकरण- 
निपतितञ्योतिराभासयोगात स्पष्टं च भवति | यादृशं तत्‌ वुद्धिस्थाभासनिष्ठं स्फुरति, 
तादशं चेतन्यैकप्रतिष्ठं न हि स्फुरति | जीबमौढथानिधानं तद्‌ उचितम्‌ ॥ ( स्रग्धरा ) ॥ 
योजिताथ -अज्ञान-विशिष्ट ब्रह्म ही जीव होता है । इस ( जीव) का पहले ( सुघुप्त 
अवस्था में ) अस्पष्ट अज्ञान ( जाग्रत्काल में अन्तःकरण का अध्यास हो जाने पर ) अन्त:- 
करणगत चिदाभास के योग से ( “अहमश्ः?--इस प्रकार ) स्पष्ट हो जाता है । जैसा वह 
( अज्ञान ) अन्तःकरण - प्रतिबिम्बित चिदाभासनिष्ठ होकर स्फुरित होता है, वैसा 
चिन्मात्रनिष्ठ नहीं होता | अतः स्पष्टानुभव-निबन्धन ही भाष्यादि में अज्ञान का अभिधान 
हुआ È II 
भाविताथ--अज्ञान के दो आकार होते हें-आवरणाकार और विक्षेपाकार! 
ज्ञानापनोद्यत्व आवरणका आकार हे तथा सरवेकार्यानुगत sea ANT का आकार है | जब 
अज्ञान अपने आवरणाकारसे चिदात्मत्वका आच्छादनकर लेता हे, तब चैतन्यमें जीव ईश्वर 
आर जगत्‌का आमास नहीं होता, Stet कि सुषुप्ति एवं प्रलय में । जव अज्ञान विक्षेपाकार में 
आता है, तब अपने अधिष्ठान को ही अन्यथा रूप में प्रथित कर देता है । उस समय जीव- 
जगदादिभेद का अवभास होता हे, अतः स्पष्ट अनुभव के आधार पर ही भाष्यादि seat में 
जीव को gg बताया गया है ॥ १६४ ॥ 
अन्तःकरण से अन्यत्र अज्ञान का भाव क्यो नहीं होता ? यह दिखाते हैं-- 
अज्ञानं जडशक्तिमात्रवपुषा जीवादूबहिः सिद्धयति 
जीवारूढमहं न जान इति तु ज्ञानापनोद्यात्मना | 
संसिद्धि प्रतिपद्यते तदुचितं जीवाज्ञताभाषितं 
देरुप्ये सति रूप्यमेकमनिशं भात्येवमन्यन्न हि ॥ १६४॥ | 
योजना--अज्ञानं जड्शाक्तिमात्रबपुषा जीवात्‌ afe: सिध्यति, जीवारूढं "अहं न 
१ यद्यपि एक अज्ञान में प्रतिबिन्बित जीव एक ही है, तथापि after के कार्येभूत अनन्त 
अन्तःकरणं में अवच्छिन्न जीव प्रमाता आदि अनेक रूपों में प्रतिपन्न होता दै | जिस अन्तःकरण से 
विशिष्ट जीव में श्रवणादि के द्वारा अपरोचानुभव हों जाता है, वह आचार्य कहलाता है । वह विद्वान्‌ 
बिभिन्न उपाधियों के कारण उपदेशादि में प्रदत्त हो जाता है--यह कुछ लोगों का यहाँ कहना है । 
किन्तु एकजीववादी व्यावहारिक जीव-मेद भी नहीं मानते, तः यह कहना संगत नहीं । 
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ee नम 0000 
जाने” इति ज्ञानापनोद्यात्मना संसिद्ध प्रतिपद्येत । तत्‌ जीवाज्ञताभाषितम्‌ उचितम्‌ । द्वैरुप्य 
सति एकं रूपम्‌ अनिशं भाति, एवम्‌ अन्यत्‌ नहि॥ ( शा० विं Fo ) ॥ 

योजितार्थ- अज्ञान सर्व कार्यानुगत जाड्य रूप से जीव के बाहर आकाशादि में 
सिद्ध होता है और जीवारूढ़ होकर “अहं न जाने”-इस प्रकार ज्ञान-निवत्येत्वाकार से 
सिद्ध होता हे । अतः जीवगत अज्ञान का भाष्य-कथन उचित ही है। अज्ञान के उक्त दो 


रूपों में एक रूप निरन्तर प्रतीत होता है, बैसा दूसरा रूप नहीं || 
भाविताब--यद्यपि अज्ञान जीव और उसके बाहर सवेत्र है, तथापि उसके दो रूप 


होते हैं--आकाशादि में जड रूप से और जीव में ज्ञानविरोधित्वरूप से अज्ञान रहता 
है। इनमें ज्ञान-वाध्यत्य रूप से विद्यमान जीवगत अज्ञान हौ अह न जाने” (-इस रूप 
में स्पष्टतः प्रतीत होता है, अतः भाष्यकार ने कह दिया कि जीव में अज्ञान ह। वस्तुतः 
बह ब्रह्मनिष्ठ ही है, उसका वैसा स्फुरण न होने से बहुल प्रचार नहीं? ॥ १६५ ॥ 
जाड्यरूप का अज्ञान ब्रहम में ही भासित हो सकता है-- 
जडशक्तिमात्रवपुषा गगन- 
इचसनादिकार्यजननी भवति | 
पुरुपोत्तमस्य वशवर्तितया 
प्रकृति: परस्य जगदेकगुरोः || १६६ ॥ 
योजना--जगदेकगुरो: परस्य पुरुषोत्तमस्य बशवर्तितया प्रकृतिः जब्शक्तिमात्रवपुषा 
गगनशवसनादिकार्यजननी भवति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
थोजिताथे - जगत्‌ के एकमात्र गुरु परमात्मा पुरुषोत्तम की वशवर्ती होकर प्रकृति 
जड़शक्ति के रूप में गगनादि कार्य-बर्ग की जननी होती है ॥ 
भाविताथ -- उत्तम: पुरुषस्त्वन्यः” ( गी० १५।१७ ) इस गीता-वाक्य को हृदय में 
रखकर TURNS परे शुद्ध तत्त्व को पुरुषोत्तम पद से कहा है। उसकी प्रकृति जडप्रधान 
होकर आकाशादि के रूप में परिणत होती है; क्योंकि आकाशादि में जड़ता स्पष्ट अनुभूत 
होती & ॥ १६६ I 
अज्ञान की जड़ता दिखाई, अव ज्ञानविरोधिता दिखाते = 
इयमेव सर्वजननी प्रकृति! 
वशिनी शरीरिणमिमं पुरुषम्‌ | 
अधिरुद्य जीवमहमज्ञ इति 
A 
____ स्फुरणेकगोचरवपुः स्फुरति ॥ १६७ ॥ 
i योजना--इयं स्वजननी विनी प्रकृतिरेव इमं शरीरणं जीवं get अधिरुड 
अहमज्ञः’ इति *ऊरणंकगाचरबपुः स्फुरति॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
ता “यह सर्वेजननी वशिनी प्रकृति ही इस शरीरधारी जीव पुरुष पर अधिरूढ 
दाकर अहसज्ञ:”--इस रूप से स्फुरित होती है ॥ | 
 भीविताथ --अहमज्ञ/?--हस अनुभव के आधार पर जीव को अज्ञान का. चा 
“el माना जा सकता; क्योंकि जीव जगत्‌ का उपादान नहीं। अतः यही कहना होगा किं 
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है कि “अहमज्ञः” ॥ १६७॥ 
प्रकृति ज्ञानविरोधिख रूप से जीव के प्रति ही स्फुरित होती है, इश्वरके प्रति नहीं-- 
चितिशक्तिबाधितवपुः परमं 
पुरुषं प्रति स्फुरति सा प्रकृतिः | 


A A ¢ 


चितिशक्तिवाधकवपुः पुरुषं 
पुरवर्तिनं प्रति पुनः स्फुरति ॥ १६८॥ 
योजना--परमं पुरुषं प्रति सा प्रकृतिः चितिशक्तिवाधितवपुः स्फुरति। पुरत्रतिनं 
पुरुषं प्रति पुनः चितिशक्तिवाधकचपुः स्फुरति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --परम पुरुष ईश्वर के प्रति वह प्रकृति चितिशक्ति से अभिभूतस्वभाबा 
_ होकर प्रतीत होती हे और शरीर-बृत्ति पुरुष ( जीव) के प्रति वह चितिशक्तिवाधकत्व 
रुप से स्फुरित होती है ॥ | द 
भावितार्थ--अज्ञान अपने आश्रय चेतन के स्वरूप को अभिभूत नहीं कर सकता; 
अन्यथा स्वयं उसका भी परिस्फुरणं न हो सकेगा । किन्तु जीव के लिए उसके स्वरूप को 
अभिभूत कर देता दै, जिसके कारण उसे अपने में अज्ञता प्रतीत होने लगती है ॥ १६८॥ 
माया तथा अविद्या का अभेद सिद्ध करते हैं-" 
इञ्यत्वजाञ्यपरतन्त्रचिदाश्रयत्वः 
WAT तमआत्मतयाबुमेया | 


स्वप्नप्रपश्चरजतभ्रमलिङ्गदेह- f 
दिकचन्द्रविभ्रममरीचिजलोपमानः || १६६ ॥ 
योजना- ईश्वरस्य माया दृश्यत्वजाञ्यपरतन्त्रचिदाश्रयत्बै; स्वप्नप्रपञ्चरजतञ्रमलिङ्ग- 
देहदिक्चन्द्रविश्रममरीचिजलोपमानेः तमआर्त्मतया अजुमेया il ( ब० Fe ) ॥ 
योजितार्थ--ईशवर की माया दृश्यत्व, जाड्य, परतन्त्रत्व, चिदाश्रयत्व हेतुओं के द्वारा 
स्वप्न-प्रपञ्च, रजत-अम, लिङ्गदेह, द्क्वन्द्रविश्वम, मरीचिजलादि दृष्टान्तो से तमोरूप में 
अनुमेय हे ॥ 
भावितार्थ--'माया तमसो न भिद्यते; दृश्यत्वात्‌ , स्वप्न-्रपञ्चादिवत्‌! । स्वप्नःप्रपः 
व्चादि अज्ञान से वस्तुतः भिन्न नहीं होते, अतः दृष्टान्त में साध्य-विकलता नहीं | लिङ्गदेह 
` में आन्तित्व प्रसिद्ध न होनेपर भी माया-अविद्या-भेदवाद में लिङ्गदेद को अविद्यास्वरूप 
माना जाता है; अतः दृष्टान्त-पंक्ति में लिङ्गदेह का पाठ भी युक्त दी R I RRE N 
काये-पक्षक अनुमानान्तर दिखाते है--. 
एकाज्ञानविकल्पितं सकलमेवा55काशपूर्व ATT 
बाध्यत्वादिह यद्यदीदृशमदस्तादङ्मत स्वप्नवत्‌ | 
बाध्यं चेदमभीप्सितं भवति वस्तस्मादिद ताश ~ 
शुद्ध भूमवदेव साधनमिदं तत्पाञ्चरूप्यान्वयात्‌ || १७० ॥ 


४८ do शा० 
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काक 
बचने संगमनीय हैं | हाँ, सण्डन के areal को जैसा-का-तैसा छोड़ देना चाहिए; क्योंकि बह 


प्रस्थान ही भिन्न हे॥ = | 
भाविताथ--यहाँ aga से मान्य व्याख्याताओंने भगवान! पदसे भगवान्‌ शंकराचार्य 
का new किया है, “जीवन्सुक्तिगतः” और “सत्सम्भरदायम्रभुः” दोनों उनके विशेषण माने 
। जीबन्मुक्तिगतः का अर्थ हे--जीवन्मुक्तः 'सत्सम्प्रदायप्रसु/ विशेषण का झुकाव भी 
भाष्यकार की ओर हे | तब यह अवश्य विचारणीय हो जाता है कि “जीवन्सुक्तिगतः” पद 
से भाष्यकार के उस समय विद्यमान होने को झलक मिलती हैं ! भाष्यवाक्य की व्याख्या 
का प्रसङ्ग भी है। अतः भगवान्‌ शब्द से शांकराचार्य का ही ग्रहण करना उचित प्रतीत 
होता है॥ १७४ ॥ 
[ जीवेश्वरयोवेलक्षएयम्‌ ] 
अन्यस्थलीय भाष्य-वचन का अर्थतः अनुवाद करते हैं-- 
A 6 NN 
जावस्य कायकरणाधपतरांवद्या 
दोषान्वितस्य तमसाऽऽब्ृतमन्द्‌ इष्टेः | 
ज्ञानं निरावरणमे्वरमित्यपीदं 
_  माण्याचरं कथितनीतिवशेन योज्यम्‌ ॥ १७४ ॥ 
योजना-कार्यकरणाधिपतेः दोषान्वितस्य तमसा आवृत्तमन्द्दृष्टे: जीवस्य 


Qo Te ८ र य त्व 
अविद्या | ऐरवर ज्ञानं 'निरावरणमित्यपिः-इढं भाष्याक्षरं कथितनीतिवशेन योज्यम्‌ ॥ . 


(वसन्तत्तिलकाच्छन्दः ) ॥ i 
_ योजिताय --स्थूलसूइमशरीरविशिष्ट, पूर्वपूर्वाध्यास-युक्त, sachs जीव 
में अविद्या है। ईश्वर का ज्ञान निरावरण है--आदि आष्याक्षरोंकी कथितरीति से योजना 
कर लेनी चाहिए ॥ | 
: भाविताथ--अक्षरत्राह्मण में ( ago ३५5 ) भाष्यकार ने कहा है--अबि- 
MARE: कार्यकरणोपाधिरात्मा जीव उच्यते । इसी प्रकार गीताभाष्य में भी कहा हैवं 
न जानीषे धर्माधर्मप्रतिबद्धज्ञानशक्तित्वात्‌ , अहं तु नित्यशुद्धबुद्धम॒ुक्तस्वभावत्वातू अनावरण- 
ज्ञानशक्तित्वात्‌” इन भाष्यवचनों का बद्दी आशय समझ लेना चाहिए कि जीव में “आह न 
जाने”--इस प्रकार अभिव्यक्त होने के कारण ही अज्ञान का आश्रय जीव कह दिया है ओर 
इश्वर मं स्पष्ट न होने के कारण वहाँ अज्ञान का निषेध कर दिया है ॥ १७५॥ 
कथित नीति का स्पष्टीकरण करते हें 
स्पष्ट तस*स्फुरणमत्र न तत्र dad 
m सवश्वरे तदिति तत्र निषिद्धचते तत्‌ । 
बिम्बे तमोनिपतिते प्रतिबिम्धके वा 
as दहृद्दयावरणवजितचित्स्वरूपे || १७६ ॥ 
EN सत्र CHERRY स्पष्टमू, तद्वत्‌ तत्र सर्वेश्वरे नेति देह्रृद्वयावरणवर्जित” 
त्स्वरूपे विस्वे तमोनिपतिते प्रतिविम्बके बा तत्र तत्‌ निषिध्यते ॥ ( ब० छ० ) ॥ 
योजिताथ --इस ( जीव ) में अज्ञान का स्फुरण जैसा स्पष्ट है, Far उस ईश्वर में 
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नहीं; अतः स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर-रहित बिम्बभूत ( इश्वर ) या माया-प्रतिबिम्बित प्रति- 
बिम्बरूप ( इश्वर ) में उस ( अज्ञान ) का निषेध किया जाता है ॥ i 

भाविताथ --जीव में अहंकार के नियामक शरीरद्र्‍य का समन्वय है, अतः “अहँ न 
जाने” के रूप में अज्ञान की जैसी स्फुट प्रतीति जीव में होती है, बैसी ईश्वर में नहीं, 
क्योंकि वह स्थूल तथा aan द्विविध शरीरों से रहित है, अतः अहंकार-सम्बलित अज्ञान- 
स्फुरण उसमें नहीं | इसीलिए ईश्वर में अज्ञान का निषेध किया गया है। ईश्वर के दो 
प्रकार के स्वरूप माने जाते हें--विस्वस्वरूप और माया-फलित प्रतिविस्वरूप | दोनों में 
अज्ञान का अस्फुरण समान ही हे ॥ १७६॥ 


इसी प्रकार जीव में ATT ओर ईश्वर में सर्वज्ञता के प्रतिपादक भाष्य का भी 
आशय आवरण-अनावरण में ही हे, अज्ञान तथा अज्ञानाभाव में नहीं-- 
किञ्चिज्ज्ञताऽस्य तमसावृतनित्यद्ृष्टे; 
c ७ 
सवज्ञता पुनरभुष्य परस्य पुसः | 
ग्रज्ञानतजकरणादिविवजितत्वात्‌ 
इत्येतदेवयुपपन्नतरं हि भाष्यम्‌ ॥ १७७ ॥ 
योजना--अस्य किंचिज्ञ्चता तमसा5वृतनित्यदृष्टेः | अमुष्य परस्य पुरुषः सवेज्ञता; 
; अज्ञानतञजकरणादिविवर्जितत्वात्‌-इत्येदेवं भाष्यसुपपन्नतरम्‌॥। (बसन्ततिलकाच्छ्रन्द्‌ः) ॥ 
योजिताथ - इस (जीव) में अरसज्ञता है; क्योंकि अज्ञान से इसकी नित्यरृष्टि 
आवृत हे । उस परमेश्वर में सर्वज्ञता हे; क्योंकि अज्ञान और अज्ञान काये करणादि से 


रहित है | इस प्रकार उक्त भाष्य उपपन्नतर सिद्ध होता है ॥ 


आविताथ --भाष्यकार ने जो कहा हे-- न स्वं वेत्थ धर्माधर्म दिप्रतिबद्धज्ञानशाक्तिः | 


त्वात्‌ , अहं पुननित्यशुद्धवुद्धमुक्तर्वभावत्वादनावरणज्ञानशक्तिरिति’ (गी० ४।५) इस भाष्य 
जो जीव में अल्पज्ञता और ईश्वर में सर्वज्ञता कही गई, उसका भी रहस्य यही है कि 
जीव की नित्यदृष्टि अज्ञान से आवृत हे और ईश्वर की नहीं ॥ १७७॥ 
कथित किक्चिव्ज्ञत्वादि की दृढ़ता करते हैं-- 
अज्ञो$हमित्यवगतिन परस्य एसः 
` सयज्ञतावगतिरात्मनि नास्य पुंसः | 
अत्रापि कारणुमहकृतिवर्जितत्वं 
तद्वत्तया च परमेऽल्पतरे च पुंसि || १७८ ॥ 


योजना--“अज्ञो अहम्‌ः--इति अवगतिः परस्य पुंसः न, अस्य पुसः आत्मनि 
सर्वेज्ञतावगतिः न । अत्रापि कारणम्‌- परमे अहंकृतिविवर्जितत्वम्‌, अल्पतरे पुंसि च 
aswar || ( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) l 

योजिताथ “अहमज्ञः? - यह भान परमेश्वर को नहीं होता और इस जीवको अपने 
में सर्वज्ञता की अवगति नहीं होती | इसका कारण है-ईश्वर में अहंकार-रहित्य तथा 
जीव में अहंकार-साहित्य ॥ 
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३८२ HS UD OT SSP NNN सी 

भावितायो-जीवकोटि में अहंकाररूप उपाधि का प्रवेश होने से अल्पज्ञत्व का ही 
भान होता है, सर्वेज्ञत्वका नहीं और ईश्वर में उक्त उपाधिके न होने से सर्वेज्ञत्व का ही भान 
होता है, ALIA का नहीं ॥ १७5 ॥ ne 


[4 


इश्वर के साथ अज्ञान का सम्बन्ध होने पर भी अहंकाराभिमान क्यों नहीं आया? 


इसका उत्तर हे - 
विम्वस्य नापि तमसि प्रतिविम्ब्रकस्य 
संघट्टनं क्वचिदहंकरणेन शक्यम्‌ | 
वक्तुं प्रभोः सकललोकहितावतार- 
ANA 6 ~ 
स्वेच्छाविनिर्मितवपुवरमन्तरेश || १७९ || 
योजना--बिस्वस्य तमसि प्रतिबिस्वकस्यापि सकललोकहितावतारस्वेच्छाविनिमिव- 
ay अन्तरेण क्वचित्‌ अहङ्कारेण संघट्टनं न वक्त शक्यम्‌ ॥ ( Ao ति० Fo ) ॥ 
योजितार्थ- बिम्ब अथवा माया-प्रतिफलित प्रतिविम्बभूत ईश्वर सें लोक-हिताथे 
स्वेच्छा-निमित्त शरीरके बिना कहीं भी अहङ्कारका सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जासकता ॥ 
भाविताथें--जिस चेतन में स्वरूपावरण हे, उसी में परिच्छेद तथा दुःख का निया- 
मक अहंकाराभिमान होगा | ईश्वर में स्वरूपावरण नहीं, अतः वहां अहंकार का सम्बन्ध 
कदापि सम्भव नहीं | हां, भगवान्‌ ने जो “अहँ संवेस्य प्रभवः? ( गी० ols) आदि स्थलों 
पर विचित्र-से उद्गार निकाले हैं, वह दीन-हित-रक्षणार्थ अपनी इच्छा से एक मायिकशरीर 
धारण करके ही कहा है। शरीर सम्पर्क-रद्धित ईश्वर में अहंकार से सम्बन्ध नहीं होता, यह 
निश्चित है ॥ १७६॥ 575 
_ _ अहुकार-सम्बन्ध न होने पर भी अज्ञान-सम्बन्ध-मात्र से अज्ञानित्व का भान ईश्वर 
को क्यों नहीं होता 2 इसका उत्तर है- | 
नाहंकृति च परिहृत्य तमस्विताधीः 
सम्भाव्यतेऽपहतपाप्मनि नित्यञ्भुकते । 
तामन्तरेण घटते न च मूढभाव- 
सम्भावनाऽपि परमेशितरि प्रसन्ने || १८० ॥ 
योजना--अपहतपाप्मनि नित्यमुक्ते अहंकृतिं परिहत्य तमस्विताधीः न सम्भाव्यते | 
तामन्तरेण च प्रसन्ने परमेशितरि मूढभावसम्भावनाऽपि न घटते || (ao ति० छ० ) ॥ 
योजिताथ--पाप्म-वर्जित निस्यमुक्त ( इश्वर ) में अहंकार को छोड़कर अज्ञानित्व- 
सान सम्भावित नहीं। अज्ञानित्वधी के बिना स्वभावस्वच्छ परमेश्वर में मूढ़भाव 
सम्भावना भी नहीं बनती ॥ 
~ ` A ey 3 
F भाविताथ --प्रमाणके बिना कोई पदार्थ नहीं माना जा सकता | ईश्वरमे अज्ञानित्वके 
होने में प्रमाण है - अज्ञानित्व का भान | इश्वर में अहंकाराभिमान न होने से अज्ञानित्व 
का भान नहीं, अतः परमेश्वर में मूढ़भाव ( अज्ञानित्व ) की सम्भावना नहीं ॥ 
स्वेच्छामात्र से शरीर धारण कर लेने पर ईश्वर में अज्ञत्व प्राप्त नहीं होता - 
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्वेच्छाविरनिमितवपुर्भजनेऽपि तस्य 
नाज्ञानिताचगतिरस्ति व शित्व हेतोः | 
वञ्यत्वहेतुकमिदं स्फुरणं नराणां 
नाहं विजान इति नास्ति हृदी३वरस्य || १८१ ॥ 
ue योजना — स्वेच्छाविनिर्मितवपुः भजनेऽपि तस्य अज्ञानिताबगतिः नास्ति, afra- 
aa । “नाहं विज्ञाने? इति इदं नराणां स्फुरणं वश्यत्बहेतुकम्‌ | ईशबरस्य हृदि नास्ति ॥ 
योजिताथ - अपनी इच्छामात्र से रचित शरीर का धारण करने पर भी ईश्वर में 
अज्ञानिता की अगवति नहीं होती, क्योंकि वह बशी ( स्वतन्त्र ) है । नाहं बिजाने”-यह 
जीवों का स्फुरण वश्यस्वहेतुक है, ईश्वर के हृदय में वह नहीं है ॥ 
आावितार्थ--“अहं न जाने! यह भान पारतन्ञ्य-प्रयुक्त माना जाता है | जीवों में पर- 
तन्त्रता क कारण अज्ञानित्व-भान होता हे । ईश्वर अपनी इच्छा से कोई शारीर धारण 
करता हे, अदृ्टादिके अधीन होकर नहीं, अतः ईश्वरमैँ स्वातंत्र्य सदा विद्यमान है। पारतंत्र्य 
न होन से अज्ञानित्व का भान नहीँ हो सकता ॥ १८१ ॥ 
भगवान्‌ राम ने कहीं-कहीं जो अज्ञता व्यक्त की है, वह भी अपनी इच्छा से ही-- 
संकल्पपूवकमभूद्‌ रघुनन्दनस्य 
नाहं विजान इति कञ्चन कालमेतत्‌ | 
ब्रह्मोपदेशप्रुपलभ्य निंमित्तमात्रं 
तच्चोत्ससर्ज स कृते सति देवकार्ये ॥ १८२ II 
योजना- अहँ कंचन कालं न विजाने”--इत्येतत्‌ रघुनन्दनस्य सङ्कहप- 
पूवेकम्‌ अभूत्‌ । देवकार्ये कृते सति निमित्तमात्रं त्रह्मोपदेशम्‌ उपलभ्य तत्‌ च उत्ससजे | 
( वसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ — A कुछ काल न जान सका!--यह्द भगत्रान्‌ राम का कहना भी 
स्वेच्छापूबेक ही था | Tawa के सम्पन्न हो जाने पर निमित्तमात्र ब्रह्म का उपदेश पाकर 
वह्‌ अज्ञत्व छोड़ दिया ॥ 
भाविताथ--भगवान्‌ राम में जो अज्ञता झलकती हे, वह उनका ही वेसा सङ्कल्प 
था | इसीलिए भगवान्‌ राम ने ब्रह्माजी से पूछा था-- 
आत्मानं माजुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ | 
सोऽहं यश्च यतश्चाहं भगवांर्तद्‌ ब्रवीतु मे ॥ ( बा० gao ११७-१९) 
इस प्रश्‍न के उत्तर में ब्रह्मा ने उसका पूरा संकल्प सुना दिया । ब्रह्मा एक निमित्तमात्र 
था, अवधि समाप्त होने भगवान राम ने वह संकल्प छोड़ दिया था ॥ १८२ ॥ s 
सर्वेज्ञत्व|स्पज्ञत्व-व्यवस्था का उपसंहार करते हैं-- | 
fa 
अज्ञानवर्जिततया परमेश्वरोञ्सा 
सर्वज्ञ एव यदहंकृतिबन्धहीनः | 
ज्ञानं निरावरणमिष्टमयुष्य यस्मात्‌ | 
जीवस्य सावरणमेव ततोऽनमिज्ञः ॥ १८२ ll. 
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योजना--असौ परमेश्वरः अज्ञानवजिततया सवज्ञ एव । यद्‌ अहंकृतिबन्धह्दीन:, 


अमुष्य ज्ञानं निरावरणम्‌ इष्टम्‌ । यस्मात्‌ जीवस्य सावरणम्‌, ततोऽनसिन्ञः ॥ ( ब॒० छ० ) 
योजितार्थ--वह परमेश्वर अज्ञान-रहित होने से सवज्ञ हे । वह अहंकाररूप बन्धन 
से रहित है, अतः उसका ज्ञान निरावरण ( असीम ) है। जीव का ज्ञान सावरण है, अतः 
यह अनभिज्ञ है ॥ प 
भाविताय--बुद्धबादि-अध्यास के न होने से ईश्वर स्वगत अज्ञान से आवृत्त नही; 
अतः सर्वज्ञ है । किन्तु जीव में कथित अध्यास विद्यमान हे, इसीलिए यह आवृत है, अन- 
भिन्न है, अल्पज्ञ है । इससे यही सिद्ध होता है कि अहङ्कार-अध्यास-युक्त आत्मा में अज्ञत्व- 
अल्पज्ञत्व, अंनीश्वरत्व होता हे ॥ १८३ ॥ 
चेतनत्व और अज्ञानाश्रयत्व समान होने पर भी जीव और ईश्वर में वेलच्षण्य 
क्यों १ इसका समाधान है-- 
स्वप्रमाणफलभूतस मस्तसंवि- ` 
जातं विभर्ति परमः पुरुषी न जीवः | 
ज्ञानं निरावरणमेञ्वरमस्तु तस्मात्‌ 
जेवं च सावरणमस्य विशेषहेतोः || १८४ ॥ 
योजना--संप्रमाणफलमूतसमस्तसंविडजातं' परमः पुरुष एव विभति; जीवो न। 


तस्मात्‌ ऐशवरं ज्ञानं निराबरणम्‌ अस्तु । अस्य विशेषहेतोः जैवं च सावरणम्‌ ॥ 
( चसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथं z ०७ A 5 2 
: -सभी चछुरादि प्रमाणों की फलभूत समस्त संवित्‌. ( फलचेतन ) के 


समूह को परम पुरुष ही ( आत्मरूप से ) धारण करता है; जीव नहीं। इसलिए ईश्वरीय: 


ज्ञान निरावरण है आर इस विशेष हेतु से जेव ज्ञान सावरण है ॥ 
_ भविताथ--समस्त प्रसेयवर्ग ब्रह्म में अध्यस्त हैँ, समस्त विषयों का स्फुरण भी 
ब्रह्म में a होता ह, अतः वही सबज्ञ हो सकता है, जीव नहीं ॥ १८४ ॥ 
(विशेषहेतो;”--मैं कथित विशेषता दिखाते हैं-- 
अज्ञानतज्ञमखिलं जगदात्मभासा 
नित्य ग्रकाशयति सन्निहितः सदात्मा | 
जीवस्तु नेवमिति सावरणं तदीयं 
ज्ञानं निरावरणमे३वरभुच्यते हि || १८५ ॥ 
योजना--सदात्मा सन्निहितः (सन ) आत्मभासा अखिलम्‌ अज्ञानतञजं नित्यं प्रकारा" 
यति, जीवस्तु एवं न | तदीयं ज्ञानं सावरणम्‌ , Goat निरावरणं हि उच्यते ॥ ( व० Be ) 
योजिताथ --परमात्मा अज्ञान तञ्जन्य निखिल प्रपञ्च को ( अधिष्ठानरूप से ) सदा 
सन्निहित होकर आत्म अकाश से प्रकाशित करता हे, जीव ऐसा नहीं | अतः जीव का ज्ञान 
. परिच्छिन्न और ईश्वर का अपरिषिन्न कहा जाता है ॥ 


१, शानमिति-पाठान्तरम | 


९ < ` `~ Ñ T 
भाविताथ --सरवेज्ञ बही हो सकता है, जो सव विषयों से सन्निहित होकर सबका 
2-3 2420 १९५० > TS eral 
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भासक हो । ईश्वर समस्त जगत्‌ का अधिष्ठान है, सब के सन्निहित है, 
किन्तु जीव ऐसा नहीं; अतः जीव सवैज्ञ कैसे हो सकता है ? ॥ १८५.॥ 
ईश्वर सें सवेज्ञता की उपपत्ति के लिए अज्ञान का सर्वथा अभाव मानना पड़ेगा, 
अतः वहाँ किसी प्रकार का भीं अज्ञान नहीं बनता--इस onda का समाधान करते हैं-- 
ज्ञानात्मकस्यामलसच्वराशेः 


` अपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य | 
कि चा जगत्यत्र समस्तपुंसाम्‌ 
अज्ञातमस्यास्ति हृदि स्थितस्य ॥ १८६ ॥ 
योजना - अस्य ज्ञानात्मकस्य, 'अमलसत्त्वराशेः, अपेतदोषस्य, सदा स्फुटस्य, AL 
पुंसां हृदि स्थितस्य अत्र जगति किम्‌ अज्ञातम्‌ ९॥ ( उपजाति ) 
योजिताथ -इसज्ञानस्वरूप शुद्धसत्त्वो पाधिक, दोष-रहित, नित्य स्वयंप्रकाश, 
समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित परमेश्वर के लिए इस विश्व में अज्ञात क्या ? 
आविवाथ --यह पद्य विष्णुपुराण का है, इसमें ईश्वर की सर्वज्ञता के दृढ़ीकरण में 
सबसे बड़ी युक्ति यही दी है कि वह सबके हृदय में विराजमान है, अतः सर्बज्ञ है । जीव 
ऐसा नहीं, अतः अह्पज्ञ हे ।। १८६॥ 
इश्वर की वशिता और जीव की वश्यता एक पुराण-वचन से प्रमाणित करते हैं-- 
सायामसौ वितनुते विशचरेवमेनां 


सर्वेश्वरः सततमेब वशीकरोति | 
इत्यादिवाक्यश्ुपपन्नतरं पुराणे ` 


स्वाज्ञानमस्य च वशे चिदधीनमावात्‌ ॥ १८७॥ 
योजना--“असौ विभुः मायां वितनुते एवं सर्वेश्वरः एनां सततमेव वशीकरोति” 
इत्यादि पुराणे वाक्यम्‌ उपपन्नतरम्‌ स्वाज्ञानं च अस्य वशे; चिद्धीनभावात्‌ ॥ ( व० Fe ) 
योजिताथ--“वइ विभु है; अतः माया का सर्जन करता है एवं सवेश्वर है, अतः 
इस ( माया ) को निरन्तर अपने बश में रखता है?--आदि पुराण-वाक्य युक्ततर हैं । 
अपना अज्ञान भी उस के वश में है; क्योंकि ( अज्ञान की सत्ता-स्फूति ) चेतन्याधीन है ॥ 
भावितार्थ--पुराणवाक्यों में Seat के साथ माया या अज्ञान का सम्बन्ध भी 
स्थापित किया गया है तथा इश्वर में सर्वबशिता एवं सर्वेज्ञतादि का समन्वय भी बताया 
गया है ! उसकी उपपत्ति हमारे इस सिद्धान्त से ही हो सकती है कि इश्वर में अनावृत 
अज्ञान होने से सर्वेज्ञता है, अज्ञानाभाव के कारण नहीं ॥ १८७ Il 
ईश्वर में अज्ञान-निषेधक भाष्यादि-वाक्डों का समन्वय-प्रकार दिखाते हैं 
जीवाज्ञतावचनमेवमिदं समस्तं ; 
सर्वत्र योज्यमितरत्र च तन्निषेधः | 
तस्मात्समञ्जसमिदं मतमस्मदीयम्‌ | 
आचार्यवाक्यमुपपन्नतर हि तत्र ॥ १८८ || 


१, बिद्घीत भावादिति पाठान्तरम्‌ | 
४६ To शा० 


सब का भासक है, 
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..._योजना--समस्तं जीवाज्ञतावचन सवैत्र ( उक्तरीत्या ) योज्यम्‌ , एवम्‌ इतरत्र तन्निषे- 
घश्च ( योज्यः ) | तस्मात्‌ इदम्‌ अस्मदीयं मतम्‌ समञ्जसम्‌, तत्र हि आचायवाक्यम्‌ उप- 
पन्नतरम ॥ ( a° Fo ) Il > 4 
योजितार्थ-_जीवाज्ञता-बोधक समस्त वाक्र्यो का (उक्त रीति से ) समन्बय कर लेना 
चाहिए एवं अन्यत्र ( ईश्वर में ) उस ( अज्ञान ) के निषेध का ( सामञ्जस्य भी कर लेना 
चाहिए ) | इसलिए यह हमारा मत युक्तियुक्त हे; क्योंकि इसमें आचार्य के वाक्य पूर्णतया 
समञ्जस हो जाते हैं ॥ १८८ ॥ ॥ 
अपने कथित मत का फिर स्मरण दिलाते हैँ- 
A N las Q 
चंतन्यमब तु तमास्व तद्मवुळ 
a AR A ~ ५ (> 
सवज्ञमेतादह [वर्वामम भागम्‌ | 
जीवेश्वरों च जगदित्यपि निर्मिमीत 
इत्येव वेदशिरसः प्रथितः प्रचार; || १८९ ॥ 
योजना--चितन्यमेव तु तमस्वि, तद्‌ agi सर्वेज्षम्‌। एतत्‌ इह इमं fed 
जीवेश्‍वरो जगत्‌ चेति विभागमपि निर्मिमीत”-इत्येव वेदशिरसः प्रथितः प्रचार; ॥ 
( बसन्ततिलकाच्चन्द्‌ः yu 9 
योनितार्थ--चेतन्य ही अज्ञान का आश्रय एवं विषय है, वही अज्ञ भी है और सर्वज्ञ 
भी । बही इस विश्व तथा जीव, ईश्वर, जगत्‌ -इस विभाग का भी निर्माण करता है-यही 
प्रसिद्ध वेदान्त-सिद्धान्त = ॥ 
आवितार्थ- शुद्ध चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय है, अज्ञानी है। वही कार्योपाधि में 
प्रविष्ट होकर aga जीव तथा करणोपाधि के सम्वन्ध से ada ईश्वर है | वही इस विश्व 
एवं जीव, इंशवरादि विभाग का निर्माण किया करता है-यह हमारा कपोल-कल्पित 
सिद्धान्त नहीं, अपि तु समस्त वेदान्त का निचोड है॥ १८६ ॥ 
_ जीवगत अज्ञान से ईश्वर की माया को भिन्न मानना पड़ेगा; क्योंक्रि माया को जीवों 
की मोहिनी शक्ति वताया हे - इस शंका का समाधान करते हैं - 
जीवेशानजगद्विभागजननी शक्तिर्जडा वैष्णवी 
मायेशानगता सती भवति सा जीवावधिमोंहगीः | 
जीबानीशवर एप मोहयति ते जीवा बिशनझन्त्यतः 
UAE भवति ते जीवा बिमढा gg: ॥ १९०॥ 
योअना-- (या) जीवेशानजगद्विभागजननी जड़ा शक्तिः सेव इशानगता सती बैष्णबी 
माया शक्तिः भवति, जीधावधिः मोहगीः । एष ईश्वरः जीवान्‌ मोहयति, ते जीबाः विमुह्यन्ति, 
अतः इश्वरः शश्वत्‌ fraza भवति, ते जीवाः gg: विमूढाः ( शा० बिः छ०) I 
Se योजिताथ --जो जीव इत्वर तथा जगत्‌ विभाग की जननी जड़ा शक्ति है, बही ईश्वर 
होती है। aie! बान माया T कहलाती है और जीव में स्थित होकर मोहपद-बाच्य 
विश्व रद इर जानां का माहहत करता हे, वे जीव विमूढ होते हे, अतः इश्वर सदा 
द्रष्टा होता हे और वे जीव विमूढ होते हैं ॥ 
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भाविताथ --आकाशादि में मायिकत्व तथा जीवगत दुःखादि में आविद्यिकख की 
प्रसिद्धि माया अविद्या के अभेद पक्ष में भी वन जाती हे - 


अज्ञानिनो भवति मोहविजुम्मितं तु 


खं जगञ्जनकता परमेरवरस्य | 
सायामयी भवति तेन विलक्षणत्वम्‌ 
एकान्ततः श्रुतिशिरस्सु तयोः प्रसिद्धम्‌ ॥ १६१ ॥ 
योजना--अज्ञानिनो दुःखं तु मोहविजम्भित॑ भवति । परमेश्वरस्य जगज्जनकता 
सायामयी भवति । तेन श्रुर्तिशरस्छु तयोः एकान्ततो वेलक्षण्यं प्र सिद्धम ॥ ( व० छ० yu 
योजिताथ --अज्ञानी ( जीव ) को दुःख तो मोह-जन्य होता हे । परमेश्वर में जगत्‌- 
जनकता मायामयी हे । इसलिए वेदान्त-वाक्यो में उन ( जीव, इश्वर ) दोनों का अत्यन्त 
बैलत्षण्य प्रसिद्ध है ॥ 
भाविताथ --एक ही जलधारा में विभिन्न भूमितलों का बिचित्र प्रभाव स्पष्ट देखा 
जाता हे । एक ही अज्ञान विस्व से लेकर प्रतिविम्ब तक व्याप्त है। वही अज्ञान विम्बरूप 
इश्वर के आश्रित होने के कारण माया कहलाता है और उसमें आकाशादि की जनकता तथा 
जीवों की मोहकता सानी जाती है । एवं वही अज्ञान प्रतिविम्बरूप जीव के आश्रित होकर 
मोद्दादि शब्दों से कहा जाता है ओर उसमें ढुःख-जनकता देखी जाती है ॥ १६१ ॥ 
अज्ञान वस्तुतः शुद्ध ब्रह्मनिष्ठ हे, उसका जीव में अज्ञानासिमानता के कारण व्यव- 
anaia होता हे-- 
चतन्यस्याज्ञानशक्तरनाद्‌ः 
जीवत्वं तु व्यञ्जकं कल्पयन्तः | 
जावारूढ व्यक्तमज्ञानमा 
जीवो मह! कथ्यतेऽतो THe? || १६२ ॥ 
योजना - चेतन्यस्य अनादेः अज्ञानशक्तः व्यंजकं तु जीवत्वं कल्पयन्ति। जीवाः 
रूढम्‌ अज्ञानं व्यक्तमाहुः | अतः बहुक्षेः जोवो Ye: कथ्यते ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ — चेतन्यनिष्ठ अनादि अज्ञानशक्तिका व्यञ्ञक जीवत्वको मानते हैं | जीवाः 
GE अज्ञानको व्यक्त कहते हें | इसलिए aga (वृद्धगण) जीव को मूढ (अज्ञानी) कहते हैं ॥ 
भाविताथ --शुद्ध चेतन्य में तब तक अज्ञानाभिव्यक्ति नहीं होती, जब तक उसमें 
जीव भाव न आ जाय; क्योंकि जीवत्व धमं को ही अज्ञान का अभिव्यञ्जक माना जाता 
है । अतः एकमात्र शुद्ध चैतन्य ही जीवभाव में आकर अज्ञानी या qe वनता है। 
जीव अज्ञान का आश्रय होता है--इस व्यवहार का यही रहस्य है ॥ RER II 
मुख्य वेदान्त-सिद्धान्त यही हे । फिर भी आचार्यो ने प्रोद़िवाद का सहारा लेकर 
कहीं कुछ ओर भी कह दिया है - १ 
अत्रैव वस्तुनि इढ' व्यवतिष्ठमानः 
रो ढिम्रद्शीनपरः पुनरन्यदन्यत्‌ | 
भाषापदं किमपि निक्षिपति स्फुटं तद्‌ mu 
अस्माभिरेवमुपपादितमझ्लसेव ॥ १९३ ll. ४४ 
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डप संक्षेपशारीरके [ द्वितीये 
अअ 


योजना _अत्रैव वस्तुनि z व्यवतिष्टमानः पुनः परो ढप्रदशैनपरः किसपि अन्यत्‌ 
अन्यत्‌ भाषापद्‌ स्फुटं निक्षिपति, तत्‌ अस्माभिः एवमञ्जसा उपपादितम्‌ ॥ (ब॒०त्ति०छ०)॥ 
योजिताय' — इस ( कथित ) सिद्धान्त पर दृढ रह कर भी आचायँगण ने (प्रोढिबाद) 
अपना सामर्थ्यातिरेक दिखाने के लिए कुछ अन्यान्य भी सूत्रवाक्य लिख दिए हैं, उनका 
हमने भली प्रकार संगमन और उपपादन कर दिया हे ॥ 
भाविताथ - सून्नकार ने जो “स्याह्लोकबत्‌? ( त्० a २।१।१२ ) इस सूत्र में परिणाम 
तथा नितरोञ्नुपपत्ते? (wo सू० UUR ) आदि सूत्रों में जीव ईश्वर के विभाग का प्रति- 
पादन किया है, वह केवल प्रौढिबाद दिखाने के लिए है। उनका उसमें तात्पये किञ्रिन्मात्र 
भी नहीं; क्योंकि वे आत्मा की अद्वितीयता, नित्यमुक्तता तथा प्रपञ्च की अनिवेचनीयता को 
अपना मुख्य सिद्धान्त मानते हैं ॥ १६३॥ 
स्थयं सूत्रकार ने भी ऐसा ही कहा है - 
` विस्पश्मात्ममतमेव हि सवंधर्म- 
` सत्रेण सत्रकदिदं छूमाचचत्ते | 
सवज्ञतादिपरिपालनतत्परः सन्‌ 
त्रैव भाष्यकृद्पीदयुवाच यत्नात्‌ ॥ १६४ ॥ 
.. योबना- सूत्रकृत्‌ सर्बंधमेसत्रेण विस्पष्टम्‌ इदम्‌ आत्ममतमेव ढम्‌ आचचत्षे। 
aaa सवेज्ञतादिपरिपालनतत्परः सन्‌ भाष्यकृदपि इदं यत्नात्‌ उवाच ॥ ( व०ति० Fo) ॥ 
योजितायं -सूत्रकार ने 'सर्वेधर्मोपपत्तेश्‍च? (Ao Qo २।१।३५ ) इस सूत्र में स्पष्ट- 
रूप से अपने इस मायावाद का उपपादन किया है। उसी सत्र में ही ‘ads सर्वशक्ति 
महामायं ब्रह्म? ऐसा कह कर भाष्यकार भी बही तात्पर्य यत्नतः व्यक्त करते हैं ॥ 
आविताथ - यद्यपि लौकिक कारणों में सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमच्त्व प्रसिद्ध नहीं, 
तथापि झुलालादि लौकिक कारणों में स्वकार्याभिन्ञत्व तो प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार पर- 
मेश्वर में भी स्वकार्याभिज्ञत्व सानना पड़ेंगा । समस्त जगत्‌ उसका कार्य हे, अतः उसमें 
स्वकार्याभिज्ञता ही सवैज्ञता के रूप में आ जाती हैं ॥ १६४॥ 
जीवाश्रित अज्ञानवाद का निराकरण करते हैं - 
अज्ञानित्वं ब्रह्मणो जीवता चेत्‌ 
नाज्ञानित्वं तत्र जीवस्य युक्तम्‌ | 
अज्ञानित्व चान्यदप्यभ्युपेतम्‌ 
E ._अज्ञानित्व॑ यदहो कृष्टपिष्टि; ॥ १६४ ॥ 
maid ae aS या i ae १ तत्र जीवस्य अज्ञानित्वं न युक्तम्‌ । 
पति म A EN ) अहो कष्टपिष्टिः ॥ ( शालिनी ) ॥ 
म Ge यक नहा । a माना जाय, तंब जीत 
केना युक्त नह । अज्ञानित्व में भी यदि ( ब्रहम निष्ठ अज्ञानित्व की अपेक्षा ) 
अन्य अज्ञानित्व ( जीव में छ अज्ञानित्व का अ 
कि ai ) जाय, तव क्लिष्टकल्पना तथा पिष्टपेषण होता है ॥ 
से उसमें ब्रह्मता ही सवित ह स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि श्रुतियों 
! है, अतः अज्ञानरूप उपाधि से युक्त होनेके कारण 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अध्याये ] जीवेश्वस्योवेलक्षण्यम्‌ ३८६ 


ही ब्रह में जीवभाव कहना होगा | तब तो जीव में अज्ञान केसे मान सकते हैं ? जीव में 
अन्य अज्ञान मानने पर क्लिष्ट कल्पना का सामना करना होगा ॥ १६५. ॥ 
बह अज्ञान शुद्ध त्रह्मके आश्रित ही सिद्ध होता है - 
अज्ञानित्व॑ ब्रह्मणथानभीश्स्‌ 
अस्मिन्पत्ते दुर्निवारं प्रसक्तम्‌ | 
अज्ञानित्वं ब्रह्मणश्च द भीम्‌ 
अस्मत्पक्षस्त्यज्यते कस्य हेतोः | १६६ ॥ 
योजना - अस्मिन्‌ पत्ते ब्रह्मणः अज्ञानित्वम्‌ अनभीष्टं प्रसक्तम्‌ ब्रमणः अज्ञानिरवं 
चेत्‌ अभीध्म्‌ अस्मत्पत्षः त्यज्यते कस्य हेतोः ९ ॥ (शालिनी) ॥ Bee 
योजिताथ --इस पक्ष में ब्रह्म में अज्ञानित्त अनभिमत प्रसक्त होता है। यदि ब्रहम में 
अज्ञानित्व को अभीष्ट मान ले, तब हमारा पन्च आप छोड़ते क्यों हैं ? 
भावितार्थ -जो लोग ब्रह्म में अज्ञान मानते हुए भी जीव को अज्ञानी मानते हैं, 
उनसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्माश्रित अज्ञान ही जीव में रहता है? या अज्ञानान्तर ? 
प्रथम पक्ष में ऊपर दोष दिया गया, द्वितीय पक्ष में यह दोष दिया जाता है कि ब्रह्माश्रित 
अज्ञान पक्ष मानना पड़ जाता हे और दूसरा ज्ञान मानना भी व्यर्थे है ॥ १६६ ॥ 
Ssaz को अज्ञानी मानने पर उसमें श्रद्धास्पदत्व अनुपपन्न होता है, अतः जीव में 
अज्ञान क्यों न माना जाय ? इस शङ्का का समाधान करते हैं - 
TSA ब्रह्मशस्त्यज्यते चेद्‌ 
अस्मत्प्षेऽप्यस्ति शुद्धत्वमस्य | 
अस्मत्पतते शुद्धता वास्तवी चेद्‌ 
युष्मत्पक्षे कस्पिता शुद्धता किम्‌ १६७॥ 
योजना--त्रह्मणः शुद्धत्वाथ' चेत्‌ त्यज्यते; अस्मत्पत्तेपि अस्य शुद्धत्वम्‌ अस्ति । 
ACA शुद्धता वास्तवी चेत्‌; युष्मत्पक्षे कल्पिता शुद्धता किम्‌! ॥ ( शालिनी yu 
योजितार्थ-ज्ह्म में शुद्धत्व की उपपत्ति के लिए हमारा पक्ष क्यों छोड़ दिया ! 
शुद्धता हमारे मत में भी तो है । हमारे मत में शुद्धता यदि वास्तवी हे, तो आपके पच में 
क्या शुद्धता कल्पित है? 
जीबाश्रित अज्ञान के निराकरण का उपसंहार करते हैं - 
कष्टः कष्टः कल्पितो ब्रह्मवादः 
श्रेयो मार्गाद्‌ भ्रश्यतो MATA: ¦ 
त्यक्तव्यस्ते सज़नेरस्मदीयः 
श्रेयोमार्गः श्रेयसे चाम्युपेयः ॥ १९८॥ | j 
योजना--कष्टः कष्ट: त्रह्मवादः कल्पितः, श्रेयोमार्गात्‌ अश्यते, भ्रान्तबुद्धेः । सज्जन; 
ते ( पन्च; ) त्यक्तव्यः, अस्मदीयः श्रेवोमार्गश्न श्रेयसे अभ्युपेय: ॥ ( शालिनी ) ॥ 
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अपना लेना चाहिए ॥ J 
भावितार्थे--जोवाश्रित अज्ञान ही ब्रह्म में रहकर जीवभाव का कल्पक है, ब्रह्म-विद्या 
से जीवभाव की निवृत्ति होनेपर जीव ब्रह्म वनता है - इस प्रकार का ब्रह्मवाद अत्यन्त अयुक्त 
है, सवेथा अनुपादेय हे ॥ १६५ II 
यदि ब्रह्म में अज्ञान हे, तब संसरण भी उसीमें मान लिया जाय, जीवमें क्यों माना 
जाता हे ? यह शंका करते हैं - 
एकोपाधावस्तिता नास्तिता च 
मृहत्वस्य स्वीकृता चेत्परस्मिन्‌ | 
व्योम्न्येकस्मिन्नस्तिता नास्तिता च 
पक्ष्यादीनां यद्दिष्टा TAT ॥ १९९ | 
योजना--चेत्‌ ऐकस्मिन्‌ व्योस्नि पक्ष्यादीनां अस्तिता नास्तिता च यद्वत्‌, तथैब पर- 
स्मिन्‌ एकोपाधो gaea अस्तिता नास्तिता च स्वीकृता ॥ ( शालिनी )॥ 
: योजिताथ यदि कहें कि जैसे एक ही आकाशमें पक्ध्यादिका अस्तित्व और नास्ति- 
त्ब दोनों होते है, बैसे ही एक ही त्रह्ममें मूढ़त्वकी अस्तिता तथा नास्तिता मान ली है॥ 
भाविताथं--जैसे एक ही निरवयव आकाश में पक्षी आदि का भाव और अभाव - 


दोनों रहते हैं, वैसे ही एक ही चेतन में मुढत्व और geama की उपपत्ति क्यों न 
होगी १॥ १६६ || 


उक्त शंका का निराकरण करते हें - 
नेतत्सारं सत्त्ममिष्टं यदि स्याद्‌ 
अस्तित्वादेरिष्टहानिः प्रस्ता | 
एकोपाधावस्तिता नास्तिता चेद्‌ 
a स्यादित्येवं स्वीकृते$स्मिन्हि पक्षे | २०० || 
जना--ने तर È त्वादेः सर 
पवी असता नारित च eam का सस मिय तदा. eae 


° ७ ¢ Á in 
ae उक्त झाका हे य एक हो उपाधि में अस्तिता और 
- इस पक्ष क स्वीकार कर लेने पर इस gaa में भी z at 
सत्ता माननी पड़ेगी, तव इश्हानि होती | इस शुद्धतत्व में भी अस्तित्वादि क॑ 
R ~ 
भाविताथ --न्रह्म में अस्तित्व तथा नास्तित्व दोनों मान लेने पर ब्रह्म की पाक्षिक 


असत्ता माननी पड़ती हे, जो कि अनिष्ट है। ऐवं i 
~ lat अनव च्छि दद. 
इष्ट को हानि भी होती हे ॥ २०० ॥ च्छिन्न ब्रह्म ही संसारी हो-इस 
दृषणान्तर देते हैं - 
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घुमे सत्ता स्यादसत्ता च तस्मिन्‌ 
थृमस्यच कारण BAT कम्‌ | 
कादाचित्कं कारणं नान्तरेण | 
स्यादित्येवं तस्य FAL FAT वः || २०१ ॥ 
योजना --धूसे सत्ता स्यात्‌, तस्मिन्‌ असत्ता च; एबं धूमस्य कारणं किं कल्प्यते ९ 
कादाचित्कं कारणमन्तरेण न स्यात्‌ इत्येबं तस्य बः क्लृप्तिः कुतः १॥ ( शालिनी ) 
योजिताथ--धूम को ( पर्वत में ) सत्ता हो, उसकी असत्ता भी, तब धूम के कारण 
अग्नि की कल्पना क्यों की जाती हे? कादाचित्क कारण के बिना इसकी सिद्धि नहीं होगी- 
यह आपके यहाँ कब निश्चित हुआ है ९ 
आावितार्थ - पवेत में धूम की यदि सत्ता भी हे? और असत्ता भी १ तव तो उससे 
अग्नि का अनुमान कैसे होगा ? क्योंकि कादाचित्क कारण के बिना कादाचित्क कार्य नहीं 
होता - यह अन्वय-व्यतिरेक ही आपके मत में सिद्ध नहीं ॥ २०१ | 
इ पक्ष में कार्य-कारणभाव की Ala होती हे - 
कादाचित्कात्कस्पनां कारणस्य 
प्रत्याचक्षीताविरोधं AAT | 
एकोपाधावर्तिनास्तित्वयोहि 


तस्मादेषा क्कलसिर्न कार्या | २०२ ॥ 
योजना - एकोपाधौ अस्तिनास्तित्वयोः अविरोधं ब्रुवाणः कादाचित्क्ात्‌ कारणस्य 
कलपनां प्रत्याचक्षीत तस्मादेषा क्लृप्तिः न कार्या ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ - एक ही उपाधि में अस्तित्व और afaa का अविरोध मानने पर 
कादाचित्क ( कार्य से ) कारण की कल्पना नहीं हो सकेगी, अतः यह मत उचित नहीं ॥ 
भाविताथ - एक ही धूम आदि रूप उपाधि से युक्त पर्वत में यदि वहि आदि का 
का अस्तित्व तथा नास्तित्व - दोनों अविरुद्ध माने जाते हैं, तब धूम के आधार में भी 
कदाचित्‌ वह्नि का अभाव मानना होगा; फिर तो धूम से वहि का अनुमान कैसे हो 
सकेगा ९॥ २०२॥ 
जैसे आप के मत से एकही ब्रह्म में सामान्यरूप से स्फुरण तथा विशेष रूप से 
FRET माना जाता है, वैसे ही अज्ञान की सत्ता ओर असत्ता एकत्र क्यों न होगी - 
यह्‌ सन्देह करते 
ननु चेकरूपचितिवस्तुगतं 
स्फुरणं तदस्फुरणमेव च वः | 
गअविरूद्धमभ्युपगतं द्वितयं 
तदियास्ति नास्ति युगलं भवतु ॥ २०३ ॥ | 
योजना--ननु च एकरूपचितिवस्तुगं स्फुरणं तदस्फुरणं च द्वितयं व अविरुद्धम्‌ 
अभ्युपगतम्‌ , तदिव अस्तित्वनास्तित्बयुगलं भवतु ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
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arated -शाङ्का होती हे कि एकरूप चैतन्य वस्तु में स्फुरण ओर अस्फुरण — 
दोनों को आप ने अविरुद्ध माना है; बैसे ही अस्तित्व तथा नास्तित्व - दोनों होंगे ॥ 
आविताथ - आप जैसे एक ही ब्रह्म में स्फुरण ओर स्फुरणाभाव दोनों मानते हैं, 
वैसे ही हम aa में ज्ञान का अस्तित्व तथा नास्तित्व क्यों न मान सकेंगे १ ॥ २०३ ॥ 
उक्त शङ्का का निमू लन करते हैं - 
न तदात्मनः स्फुरणमेव निजं 
परतोऽप्रकाशनमवोधवशात्‌ | 
न च किञ्चिदन्यदनयोरुभयोः 
अविरोधसिद्विकृदुदाहरणम्‌ ॥ २०४ ॥ 
योजना - तदू न, आत्मनः स्फुरणं निजमेव, अप्रकाशनं परतः ( अबोधवशात्‌ ) । 
अनयोः उभयोः अविरोधसिद्धिकृत्‌ अन्यत्‌ उदाहरणं न च ॥ ( प्रमिताक्षरा ) | b 
योजिताथ - वह (शङ्का ) उचित नहीं, आत्मा का स्फुरण स्वाभाविक है, किन्तु 
अस्फुरण औपाधिक ( अज्ञानरूप उपाधि-वश ) है । इन दोनों ( अस्तित्व तथा नास्तित्व) 
का अविरोध-साधक अन्य कोई उदाहरण नहीं है ॥ डु 
भाविताथ - विषमसत्ताक भावाभाव का ही अविरोध होता है, समसत्ताक भावाभाव 
का नहीं । ब्रहम में स्फुरण स्वभावसिद्ध अर्थात्‌ पारमार्थिक है और अस्फुरण आरोपित, 
अतः दोनों का विरोध नहीं। किन्तु अज्ञान का अस्तित्व और नास्तित्व - दोनों समान- 
सत्ताक हैं, इनका अविरोध सिद्ध करने के लिए अनुरूप दृष्टान्त नहीं मिल सकता, इसलिए 
इन दोनों का बिरोध निश्चित है ॥ २०४ ॥ 
स्फुरण ओर स्फुरणभाव को हम भावाभावरूप नहीं मानते, इसलिए भी दोनों के 


~~) 


एकत्र रहने में कोई त्रिरोध उपस्थित नहीं होता - 


स्फुरणास्फुरणे च नाऽऽत्मनः 
सदसद्भावतया मनीषिते | 
स्फुरणं चितिरात्मवस्तुनः 
तदविद्यास्फुरणं च कथ्यते || २०५ ॥ 


योजना - आत्मनः स्फ्रणास्फुरणे सदसद्भावतया न मनीषिते, आत्मवस्तुनः चितिः 
स्फरणम्‌ तद्विद्या च अस्फुरणं कथ्यते ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः ) 
स्फुरण ओर अस्फुरण भावाभावरूप नहीं माने जाते, आत्म 


योजिताथ - आत्मा के 

y : oes को स्फुरण तथा आत्मबिषयिणी अविद्या को अस्फुरण कहा 
£ > A ` 

2 जा लोग आत्मस्फ्रण को आत्मवृत्ति भावरूप और अस्फुरण को 

अभावरूप मान हैं, उनके मत में अवश्य दो ( स्फुरण और अस्फरण ) का एकत्र एक 

अविद्यारूप, अतः किसी प्रकार का विरोध नहीं ॥ २०५ ॥ 
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अतः अज्ञानित्व हो जीवभाव नहीं कि कथित अनुपपत्ति प्रस्तुत हो, अपि तु अविद्या 
में चिखत्तिबिस्बख ही जीवभाव सिद्ध होता हे - 
अज्ञानित्व॑ जीवभावो न तस्मात्‌ 
जीवत्वादेः कारणं युक्तमेतत्‌ । 
प्राणोपाधेर्वाचको जीवशब्दः 
चैतन्यस्य स्यात्मसिद्धो हि तत्र ॥ २०६ ॥' 
योजना--तस्मात्‌ अज्ञानित्वं जीवभावो न, एतत्‌ जीवत्वादेः कारणं युक्तम्‌; 
तत्रहि जीवशब्दः प्राणोपाधेः चेतन्यस्य वाचकः प्रसिद्धः स्यात्‌॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथे --इसलिए अज्ञानित्व जीवभाव नहीं, यह ( अज्ञान) जीवभाबादि की 
उपाधि बन जाता है; क्योंकि शास्त्रों में जीव” शब्द प्राणोपाधिक चेतन्य का वाचक 
प्रसिद्ध È l ł 
भाविताथ --जीव प्राणधारणे? धातु से जीव” शब्द निष्पन्न हुआ है, अतः इसका 
शब्दार्थ होता है--प्राण-धारक चेतन्य, अर्थात्‌ प्राणोपाधिक चैतन्य ही जीव है--अज्ञान- 
विशिष्ट चेतन नहीं । 'प्राण? पद्‌ लिङ्ग शरीर का उपलक्षक हे, इस प्रकार लिङ्गरारीरोपाधिक 
चेतन “जीव” शब्द का अर्थ ठहरता हे ॥ २०६॥ 
यही अर्थ बृद्धजनों में प्रसिद्ध है-- 
अज्ञानजन्यकरणप्रतिबिम्त्रवाचि 
जीवाभिधानमिह बृद्धजनग्रसिद्धम्‌ | 
अत्रैव निर्वचनमस्ति च तस्य तस्मात्‌ 
जीवो भवेत्करणपूगवशीकृता चित्‌ ॥ २०७॥ 


योजना--इह जीवाभिधानम्‌ अज्ञानजन्यकरणप्रतिबिम्बबाचि वृद्धजनप्रसिद्धम्‌ , 
अत्रेव तस्य निर्वचनम्‌ अस्ति, तस्मात करणपूगषशीक्ृता चित्‌ जीत्रो भवेत्‌ ॥ (व०ति*छ०) 

योजिताथ यहाँ जीव? शब्द अज्ञानजन्य अन्तःकरण॒गत प्रतिबिम्ब का वाचक 
वृद्धजनों में प्रसिद्ध है, इसी अर्थ में उसका adaa होता है; अतः करण-ससूह से उपहित 
चैतन्य जीव होता है ॥ 

भावितार्थ--अन्तःकरण-प्रतिविम्बित चैतन्य अर्थमें जीव’ पद रूढ है ओर योगशक्ति 
से भी उसी अथे को कहता है, अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि जीव” शब्द का अर्थ है-- 
अन्तःकरणोपाधिक चेतन || २०७ ॥ 


इस प्रकार त्रह्म ही अज्ञान का आश्रय सिद्ध होता है, जीव नहीं-- 
रहमैवाज्ञानि तस्मादिह भवितुमलं नापरं वस्तु किंचित्‌ 
तस्याज्ञानात्मकत्वान्न च तमसि तमस्तन्निद्ृत्तेरयोगात्‌ | 
नाज्ञानोत्थस्य विद्याजनिरिह घटते तां विना तन्न नश्येत्‌ 
न हयज्ञानं विनेश्येदवगतिजनकज्ञानजन्मान्तरेण || २०८ ॥ 
Yo सं० शा० - 
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योजना--तस्मात्‌ इह त्रह्मैव अन्ञानि भवितुम्‌ अलम्‌ , अपर किञ्चित्‌ वस्तु न, तस्य 
अज्ञानात्मकत्वातू , तमसि तमः न च; तत्निवृत्तेरयोगात्‌ । इद्‌ अज्ञानात्यस्य विद्याजनिः 
घटते, तां बिना तत्‌ नश्येत्‌ न, अज्ञान दि अवगतिजनकज्ञानजञन्म अन्तरेण विनरयेत्‌ 
न॥ ( स्रग्धरा ) ॥ E न 
योजिताथ- अतः इस सिद्धान्त में ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय हो सकता हैं, अन्य 
कोई बस्तु नहीं; क्योंकि वह ( अनात्मवस्तु ) अज्ञानात्मक ( जड़ ) हे, अज्ञान पर अज्ञान 
होता नहीं; क्योंकि ( जडवर्ग पर अज्ञान यदि मानें, तव ) उसकी निवृत्ति न हो सकेगी। 
यहां अज्ञान-जन्य घटादि पर विद्या का जन्म नहीं हो सकता, उसके विना वह ( अज्ञान ) 
नष्ट नहीं होगा; क्योंकि अज्ञान विषयाभिव्यक्तिरूप अवगति के जनक वृत्तिरूप ज्ञानके बिना 
नष्ट नहीं होता ॥ l 
भावितार्थ--चेतन पर अज्ञान सफल भी है ओर उस अज्ञान को निवृत्ति भीहो 
सकती है, किन्तु जड़वर्ग पर अज्ञान का कोई फल भी नहीं ओर उस अज्ञान की निवृत्ति 
भी नहीं हो सकती; क्योंकि अज्ञान का काम है--स्वतःस्फुरण को अवरुद्ध करना। चेतन 
ही स्वतः स्फुरित है, घटादि तो स्वतः अस्फुरण स्वरूप हैं ही, उन पर अज्ञान को चढ़ाना 
कालिमा पर कालिमा पोतनी हे, विषय-स्फोरक प्रकाश की अभिव्यल्ञिका बृत्ति ही अज्ञान 
को नष्ट किया करती है, वह भी घटादि पर असम्भावित ही है, अतः घटादि पर यदि 
अज्ञान मान भी ले, तव उसकी निवृत्ति केसे होगी ? अतः चेतन को ही अज्ञान का आश्रय 
मानना उचित है ।। २०८॥ 
जीव भी अज्ञानात्मक ही हे, अतः वह अज्ञान का आश्रय नहीं वन सकता - 
अज्ञानात्मकवस्तु नाऽऽश्रयतयाऽज्ञानस्य संभाव्यते 
नाज्ञानात्मकतावहिष्कृतमिदं जीवत्वमङ्गीकृतम्‌ | 
नाज्ञानाश्रयमध्यपाति घटते जीवत्वमेतेन वः 
चतान्याश्रयमेतद्स्तु घटते TAT हीदं तमः ॥ २०६ ॥ 
योजना - अज्ञानात्मकवस्तु अज्ञानस्य आश्रयतया न सम्भाव्यते | इदं जीवत्वम्‌ 
अज्ञानात्मकतावहिः कृतं न अज्ञलीकृतम्‌ जीबत्यं अज्ञानाश्रयमध्यपाति न घटते, एतेन वः 
"एतत्‌ चेतन्याश्रयम्‌ अस्तु, इद तमः तत्रेव घटते ॥ ( शा० वि० Fo ) 
योजिताथ--अज्ञानात्मक वस्तु अज्ञान की आश्रय नहीं वन सकती । यह जीवभाव 
अज्ञानस्वरूपता के वाहर नहीं माना गया, जीवत्व अज्ञानाश्रय का घटक भी नहीं हो सकता 
इसलिए आपके मत में भी यह ( शुद्ध चेतन ) अज्ञान का आश्रय होगा, यह अज्ञान उसी 
में घटता हे ॥ 
भाविताय -'तत्त्वमसि? आदि श्रुतियों से वाधित होने के कारण जीवभाव वास्तविक 
नहीं माना जा सकता, अपि तु अज्ञानस्वरूप ही मानना पड़ता हे । अज्ञानस्वरूप होने 
जीवभाव अज्ञानका न तो आश्रय हो सकता है और न आश्रयता का अवच्छेदक; अतः ST 
पन्नतर यही है कि शुद्ध चेतन को अज्ञान का आश्रय मान लिया जाय ॥ २०६ Il 
अज्ञान को अद्वय ब्रह्म के आश्रित मानना अनुभव-विरुद्ध है, यह शंका करते हैं-- 
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` नज्नु चाइ्याश्रयतमःस्फुरणं 
न कथं चिदत्र न हि तत्स्फुरति | 
स्फुरदाश्रयस्य तमसः स्फुरणं 
घटते न चाद्ययमिह स्फुरति ॥ २१० ॥ 
योजना - ननु च अद्दयाश्रयतमःस्फुरणं कथंचित्‌ न, अत्रहि तत्‌ न स्फुरति। 
स्फुरदाश्रयस्य तमसः स्फुरणं घटते, इह अद्यं च स्फुरति न ॥ ( प्रभितात्तराच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ - शङ्का होती हे कि अद्गयात्मा के आश्रित अज्ञान का स्फुरण किसी 
प्रकार भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस अविद्याबस्था में वह ( अद्वेत तत्त्व ) स्फुरित नहीं 
होता | आश्रय के स्फुरित होने पर ही अज्ञान का स्फुरण वन सकता है, किन्तु यहां अद्दय- 
तत्त्व स्फुरित नहीं होता |! 
भावितार्थ - संसारावस्था में जीव का स्फुरण दोता है, अद्वय ब्रह्म का नहीं, अतः 
अद्य ब्रह्म के आश्रित अज्ञान का सी स्फुरण नहीं होगा । फिर तो “अहमज्ञः - इस रूपसे 
अज्ञान के अनुभव की अनुपपत्ति ही सिद्ध कर रही है कि अट्टय ब्रह्म अज्ञान का आश्रय 
नहीं बन सकता ॥ २१० ॥ | 
कथित शङ्का का समाधान करते हैं - 
नाज्ञानमट्टयसमाश्रयमिष्टमेवं x 
नाद्वेतवस्तुविषयं निशितेक्षणानाम्‌ | 
ना&नन्दनित्यविषयाश्रयमिष्टमेतत्‌ _ 
प्रत्यक्चमात्रविषयाश्रयताबुभूतः ॥ २११ ॥ 
योजना — निशितेक्षणानाम्‌ अद्वयसमाश्रयम्‌ अज्ञानं न इष्टम्‌ | एवम्‌ अद्वैतवस्तुविषय्य 
न | एतत्‌ आनन्दनित्यविषयाश्रयं न, प्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयतानुभूतेः ॥ (ब० ति० ge) ॥ 
योजितार्थ - दूरदर्शी आचार्योको अद्ठय तत्त्व के आश्रित अज्ञान मानना अभिमत 
नहीं । इसी प्रकार ( अज्ञान ) asa वस्तुको विषय भी नहीं करता | यह्‌ (अज्ञान) आनन्दः 
स्वरूप नित्य बस्तु को न तो विषय वनाता है और न आश्रय, प्रत्यक्तत्त्वमात्र को ही विषय 
तथा आश्रय बनाता È ॥ ही £ 
भाविताथ--हमरे सिद्धान्त में चेतन तत्त्व ही अज्ञान का विषय ओर आश्रय होता 
हे, किन्तु अद्वेतत्व आनन्दस्वादि रूप से नहीं, अपि तु प्रत्यक्त्वरूप से ही । इसीलिए अह- 
way? यह प्रतीति होती है ॥ २११॥ è ह 
प्रत्यगात्मत्वरूप से अज्ञान की आश्रयता मानी जा सकती है, किन्तु विषयता नहीं, 
क्योंकि अज्ञान का विषय बही होता है, अज्ञान जिसे आवृत करे । प्रत्यगात्मा आवृतत नहीं, 
स्फुरित होता है, अतः विषय कैसे होगा १ इस शंका का समाधान करते हैं - 
्रत्यक्त्वमात्रविपयाश्रयमोहहेतोः 
प्रत्यक तिरोहित इति प्रतिपादयामः | 
~N 
ग्रत्यश्वमेव खलु वेद्मि न वेद्मि चेति 
प्रत्यक्षमस्ति नयु वेदनमस्य पुंसः ॥ २१२ ॥ 
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योजना - प्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयमोहृहेतोः प्रत्यक्‌ तिरोहित इति प्रतिपाद्यामः-- 
qaad खलु वेद्मि, न वेद्मि चेति अस्य पुंसः प्रत्यक्षं ननु वेदनम्‌ अस्ति ॥ (व०ति०्छ०) 
योजिताथ --प्रत्यक्चेतनमात्र को विषय और आश्रय वनानेवाले अज्ञान के कारण 
प्रत्यगात्मा तिरोहिते है, यह हम सिद्ध करते हैं- अत्यगात्मा को ही मैं जानता भी हूँ और 
नहीं भी? इस प्रकार इस पुरुष को प्रत्यक्ष अनुभव होता हे ॥ 
भाविताय --सविषयक ज्ञानादि पदार्थो का विषय और आश्रय अवश्य भिन्न-भिन्न 
होता है, किन्तु अज्ञान का आश्रय और विषय भिन्न-भिन्न नहीं हो सकते, नहीं तो जिस 
कमरे में अन्धकार रहता है, उसे न ढक कर दूसरे कमरे को ढकेगा, जो कि अत्यन्त अनु- 
भव विरुद्ध है, अतः प्रत्यगारमा को अज्ञान आवृत भी करता है ॥ २१२ ॥ 
प्रत्यगात्मा निरवयव है, अतः उसका अज्ञानाश्रयत्वरूपसे स्फुरण और अज्ञानविषय- 
त्वरूप से अस्फुरण केसे बन सकता हे ? इस सन्देह को निवृत्त करते हैं - 
संवित्परिस्फुरति न स्फुरतीति तस्यां 
वेयात्यदूपितथियस्तु विसंवदन्ते | 
अज्ञानतस्तदपि तद्वदिदाद्वयत्व 
भादप्यमादिति विमृढधियो वदन्ति ॥ २१३ ॥ 
योजना--बैयात्यदूषितधियः तु संबित्‌ स्फुरति, न स्फुरतीति तस्यां विसंबदन्ते, तदपि 
अज्ञानतः, तद्वत्‌ इहापि भादपि sawed अभादिति बिमूढुधियो वदन्ति ॥ (ब० ति० Fo) ॥ 
योजितार्थ--धृष्ट व्यक्ति ज्ञान स्फुरित होता है, नहीं स्फरित होता हे?- इस प्रकार 
संवित्‌ के विषय में जो विवाद किया करते हैं, बह अपने अज्ञान के कारण, वैसे ही यहां भी 
प्रकाशमान अद्वय तत्त्व प्रतीत नहीं होता, ऐसा विमूढ व्यक्ति कहा करते हैं।। २१३॥ 
आन्त व्यक्ति को भी स्फुरणास्फुरणरूप दो भावाभाव पदार्थ एकत्र कैसे प्रतीत 
होंगे ? इस जिज्ञासा को शान्त करते हें - 
| अव्युत्पत्ति विश्रती भाति संवित्‌ 
Taq ब्रह्माप्यद्वितीयस्वरूपम्‌ | 
अव्युत्पत्ति नाशयज्भाति वेद्य 
. तस्मादेतचोधमस्मासु नास्ति ॥ २१४ ॥ 
योजना-- संवित्‌ अव्युत्पत्ति बिश्रती भाति, तद्वत्‌ अद्वितीयस्वरूपं ब्रह्मादि वेद्यं (सत्‌ ) 
क aS भाति; तस्मात्‌ gasea अस्मासु नास्ति॥ ( शालिनी ) ॥ i 
3 र संवित्‌ ( प्रत्यक्चतन ) आवरणरूप अव्युत्पत्ति को धारण करती हुई 
अस्फुरित होती हे, वेसे ही अद्वितीयस्वरूप ब्रह्म भी वेद्य ( वृत्तिमें अभिव्यक्त ) होकर आव- 
रसा का नाश करता हुआ प्रतिभात होता हे; इसलिए यह आक्षेप हमारे मत में नहीं होता ॥ 
संतित्स्परूप ही है, अन्य नहीं | ae hi सवित्‌ को | न दी के ae al 
अतः भज्ञानाभाव-निवंधन उसका अस ं हीं हो तत हात को य p 
फुरण नहीं होता; अपितु अभावबिलक्षण अज्ञानके अधीन 
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अध्याये | वन्धमोक्तव्यवस्थाशास्त्रप्रामाण्यम्‌ ३६७ 


ही है। अज्ञानी व्यक्ति को स्फुरण तथा श्रस्फुरण दोनों का भान हो सकता है; क्योंकि 
स्फुरणास्फुरण भावाभावात्मक हमारे मत में नहीं माने जाते ॥ २१४॥ 


[ बन्धमोक्षव्यवस्थाशास््रप्रामाण्यम्‌ | 
इस एकजीववाद में वद्ध-मुक्त की व्यवस्था न बनने से बन्ध-मोक्ष-प्रतिपादक शास्र 
निरर्थक पड़ जाते हैं, यह शाङ्का करके परिहार करते हैं - 
TAi चेद्‌ वन्थमोक्षव्यवस्था- 
mE कुप्येन्नाळप्रबोधात्मवृत्तेः | 
बद्धो मुक्तो ज्ञानवानज्ञ इत्य- | 
प्येतत्सवं यावदज्ञानमिष्टम्‌ ॥ २१५ ॥ 
योजना--नलु एवं चेत्‌ वन्धमोच्षव्यवस्थाशास्त्रं कुप्येत्‌ , न; आप्रबोधात्‌ प्रवृत्तः । 
बद्धः, मुक्त, ज्ञानवान्‌ , अज्ञः - इत्येतत्‌ सर्व यावत्‌ अज्ञानम्‌ इष्टम्‌ ।। (शालिनी) ॥ 
योजिताथ --शाङ्का होती है कि ऐसा यदि माना जाय तव वन्ध-मोत्त-व्यवस्था-शास्त्र 
बिरुद्ध पड़ जाता है ! नहीं; प्रवोधसे पहले पहले प्रवृत्ति हो जाती है । बद्ध, सुक्त, ज्ञानवान्‌ , 
अज्ञ, यह सब व्यबहार अज्ञान-पर्येन्त अभीष्ट ही हे ॥ 
आविताथ - एकजीववाद में शङ्का होती है कि वह एक जीव वद्ध है १ या सुक्त ? यदि 
बद्ध है, तब यह मानना होगा कि अभी तक इस संसार में कोई सुक्त दी नहीं हुआ । इस 
प्रकार तो वामदेवादिको मुक्त बतानेवाले शास्त्र अप्रमाण हो जाते हैं | यदि वह एक जीव 
मुक्त है, तब यह वर्तमान संसार अलुपपन्न हो जाता है। किन्तु यह शङ्का उचित नहीं; क्यों- 
कि ज्ञानी की दृष्टि में aega: न कोई बद्ध है ओर न कोई मुक्त | अज्ञानी की दृष्टि में ag- 
मुक्त-व्यवस्था स्वप्न-प्रपञ्च के समान वन जाती है, यह कहा जा चुका हे ॥ AWM 
बद्ध-मुक्त-व्यवस्था-प्रतिपादन अंश में शास्त्र का प्रामाण्य भी नहीं माना जाता, इ 
लिए भी उक्त शास्त्र का विरोध नहीं होता - न्‍ i 
किज्चेतत्कि बन्धमोक्षव्यवस्था- 
ME यत्नात्तत्परं सत्म्रवृत्तम्‌ | 
कि वान्यस्मात्माप्तमेवानुभाष्य 
तस्या रूपं ब्रह्मतत्वं विद्यात्‌ ॥ २१६ || 
योजना - किं च एतत्‌ वन्थमोक्षव्यवस्थाशास्त्रं कि यत्नातू तत्परं सत्‌ प्रवृत्तम्‌ १ कि 
वा अन्यस्मात्‌ प्राप्तमेब अनुभाष्य तस्याः रूपं त्रद्मतत्त्वं विदध्यात्‌ ९ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथे - यह भी जिज्ञासा होती है कि यहद बन्ध-मोक्ष-व्यवस्था-शास्त्र क्या यत्न- 
पूर्वक उसी ( बन्ध-मोक्ष ) अर्थ में तात्पये रख कर प्रवृत्त हुआ है? या अन्यतः ( अन 
सिद्ध वृद्ध-व्यवहारादि से ) प्राप्त ( बन्ध-मोक्ष ) अथं का अनुवाद करके उस ( मुक्ति ) 
स्वरूपभूत ब्रह्मतत्व का विधान करता हे !॥ २१६ il हौ 
जिज्ञासित प्रथम विकल्प में दोष दिखाते हुए द्वितीय विकल्प में इष्टापत्ति करते हैं- 
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शास्न' यावत्तत्परं नेष्यते तद्‌ 
आनथक्यात्तत्स्वरूपप्रतीतेः । 
a ` थव 
ब्रह्मात्मक्यप्रत्ययंनाथवच्व 
वक्तुं युक्त तञ्च नोऽभीए्मेच || २१७ ॥ 
योजना--तत्‌ शास्त्रं तत्परं तावत्‌ नेष्यते, तस्स्वरूपम्रतीतेः आनर्थक्यात्‌ । ब्रह्मस्मे- 
क्यप्रत्ययेन AIAG वक्तु युक्तम , त्च नः अभोष्टमेव ॥ ( शालिनी ) Nl 
योजितार्थ --वह शास्त्रं तत्मरक तो नहीं माना जा सकता; क्योंकि उस ( बन्ध-सोक्ष) 
के स्वरूप का वोध अनर्थक है । त्रह्मात्मैकत्व-प्रतीति जनन के द्वारा सार्थकता कहनी पड़ेगी, 
~. A ~ 
वह हमें अभीष्ट ही हे ॥ 2 
भाविताथ - वेदान्त शास्त्र का प्रामाण्य केवल ब्रह्मात्मेक्य-प्रतिपादन में निश्चित हे, 
उसमें जो कहीं-कहीं वन्ध-मोन्च का अतीत इतिहास उपलब्ध होता है, वह केबल 
ब्रह्मात्मैकत्व-विज्ञान में विश्वास-जननाथ माना जाता है कि इस अद्वेत ज्ञान से वामदेवादि 
मुक्त हो गए हैं, आगे भी इसी से ही मुक्ति होगी ।। २१७ ॥ 
_ एकनीबबाद में जीव को प्रतीति होनी चाहिए कि मुझसे भिन्न और कोई बद्ध या 
मुक्त हे ही नहीं, किन्तु ag अनुभव-विरुद्ध हे, यह शंका करते हैं-- 
नन्वन्यो मद्‌ वन्धमोक्षादिभागी 
(5 A 
भूतो भावी चतते वा न BAT | 
€ A 
इत्युक्ताथ स्वानुभूत्या विरोधात्‌ 
नाहं जातु प्रोत्सहे संग्रहीतुम ॥ २१८ ॥ & 
.योजना--नघु मदन्यः करिचत्‌ वन्धमोक्षादिभागी भूतो भावी add वा न इ्युक्ताथ 
संग्रहीतु अहं न जातु प्रोरसहे, स्वानुभूत्या विरोंधात्‌ ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ- शङ्का होती ह कि “मुझसे भिन्न कोई वन्ध मोक्षादि का भागी अतीत, 
भविष्यत्‌ यो वतमान नहीं? - इस प्रकार कथित अर्थ का संग्रह करने में मैं कभी भी प्रोत्सा- 
हित नहीं होता; क्योंकि बह स्वानुभाव-विरुद्ध है ॥ २१८॥ 
_ _ कथित व्यवस्था के विरोधी अनुभव पर विकल्प करते हुए उक्त शाङ्का का निराकरण 
करते हैं-- 
ow A A ~ g 
कि इतानुभवो बिरोधपदभाक किंवा परोऽस्मीत्ययं 
बद्वा कश्चिदिहापरो$स्त्यनुभवो यस्ते विरोधावहः | 
नाइताचुभवः क्षति वितनुते तस्येति युक्तं वचो 
AA A ~ 
_ _ नापि देतसुपोल्लिखन्ननुभवस्तेनास्य वाधो यतः ॥ २१९ ॥ 

_ योजना-कि ईतानुभवः विरोधपदभाक्‌ ! किं वा परोऽस्मीति अयम्‌ ? यद्वा कञ्चित 
अपरो अनुभवो अस्ति, यस्ते विरोधावहः ? तस्य अद्वेतानुभवः क्षति वित्तनुते--इति वचः 
युक्त न; नापि gaq उपोल्लिखन अनुभवः, यतः तेन अस्य वाधः ॥ ( शा० fo ) N 

योजितार्थ--क्या द्वंतानुभव ( उक्त व्यवस्था का) विरोधी हे? या X पर आत्मा 
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श्रध्याये ] _ बन्धमोच्षव्यवस्थाशाखनप्रमाण्यम्‌ | ३६६ 


dOa 


हूँ?-यह अनुभव ९ अथवा कोई और अनुभव है, जो आपका विरोध करता है ? उस 
( व्यवस्था ) का अद्वेतानुभव बाध करता हे--यह कहना युक्त नहीं और न द्वेतविषयक 
अनुभव ऐसा है, जिससे इस व्यवस्था का बाघ हो ॥ 
भाविताथ--उक्त व्यवस्था के विरोधी तीन अनुभव सम्भावित हैं--( १) द्वैतानुभव, 
(२) अद्वैताचुभव, ( ३) इनसे भिन्न कोड तीसरा अनुभव । (१) द्वैतानुभव तो उक्त 
व्यवस्था का बाधक नहीं, प्रत्युत साधक हे । (२ ) अद्वेतानुभव तो विद्वान्‌ की दृष्टि हे और 
बन्ध-मोक्ष-व्यवस्था अविद्वान्‌ की दृष्टि; फिर भला इनका विरोध क्या ? ॥ २१६ ॥ 
तृतीय विकल्प में दोष दिखाते हें-- 
च रो mn ०), AN 
ट्वेताद्वेतनिवेशिनो5बुभवनाद्वाधोद्रवोच्स्येति चेत्‌ 
TES नानुभवो$स्ति कस्यचिदपि स्थानत्रये जीवतः | 
भास्वच्छार्वरगोचर ्यनुभवं Asal दृश्यते 
नास्मिन्संसृतिमण्डले स न भवेत्कस्मादयं चेद्धवेत्‌ ॥२२०॥ 
योजना--चेत्‌ द्रेताद्वेतनिवेशिनः अनुभवनात्‌ उभयस्य बाधः ९ तादृक्‌ अनुभवः 
स्थानत्रये जीवतः कस्यचिद्‌ अपि नास्ति, अस्मिन्‌ संस्रुतिमण्डले हि भास्वत्‌ शावेरगोचरम्‌ 
अनुभवं विश्रत्‌ जनो इश्यते न । चेत्‌ अयं भवेत्‌ ? स कस्मात्‌ न भवेत्‌ ९ ( शा० वि० Fo ) 
योजिताथ--थदि द्वैताद्वैतावगाही अनुभव से बन्ध-मोक्ष का बाध हो, तो वेसा 
अनुभव ही त्रिलोकी में बिद्यमान किसी व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि इस संसार 
मण्डल में “सूये में अन्धकार हे”--इस अनुभव का धनी कोई दिखता नहीं। यदि यह 
( द्वैताद्नेतानुभव ) हो ?.तब वह ( सूयं अन्धकारमय हे ) क्यों न होगा ९ 
भावितार्थ--ट्वेतानुभव और अद्वेतानुभव को छोड़कर कोई तीसरा उभयावगाही 
. अनुभव सम्भावित ही नहीं, जो कथित व्यवस्था का बिरोध करे, क्योंकि हेत ओर अद्वेत 
दोनों वैसे ही नितान्त विरोधी तत्त्व हैं, जैसे-प्रकाश और अन्धकार । प्रकाश आर अन्धकार 
है--इस प्रकार का अनुभव यदि नहीं होता, तब हेताट्वेतावगाही कोई एक अनुभव केसे 
होगा ? ऐसा अप्रसिद्ध अनुभव उक्त व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकता ।। २२० ॥ 
किसी प्रकार का विरोध न रहनेके कारण हमारा सिद्धान्त सबको मान लेना चाहिए- 
यत एवमत्र न विरोधलबोऽ 
प्युपढोकते कथितनीतिवशात्‌ | 
उपगृह्यतां मतमिदं Bee 
गुरुसम्प्रदायवचनानुगतम्‌ ॥ २२१ ॥ 
योजना--एवं ( सति ) अन्न विरोधलवोऽपि न उपढौकते यतः, अतः कथितनीति- 
AM इदं गुरुसम्प्रदायवचनानुगतम्‌ सुदृढम्‌ उपगृह्यताम्‌॥ ( प्रमिताक्षरा )॥ 
योजितार्थ --इस प्रकार यहाँ विरोध की गन्ध भी नहीं रह जाती, अतः कथित न्याय 
के आधार पर यह गुरुपरम्परा-प्राप्त सिद्धान्त सुदृढरूप से मान ( उपग्रहीत कर ) लिया 
जाना चाहिए ॥ २२१ ॥ 
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संकषैपशारौरके Pe तर [लीप [ द्वितीये 


उपग्राह्य सिद्धान्त ही दिखाते हैं-- 3 
तव गाढम्‌ढतमसा Wad 
जगदीशजीववपुषा सकलम्‌ | 
प्रतिभाति तावदड्ढं चढवत्‌ 
समुदेति यावदववोधरविः || २२२ ॥ 
योजना--यावत्‌ अववोधरविः समुदेति, तावत्‌ तव गाढ्मूढृतमसा रचितं जगदीशजी- 
वबपुषा सकलम्‌ अदृढं टढवत्‌ प्रतिभाति ॥ ( प्रमिताक्षरा ul : 
योजिताथ --जब तक अज्ञान भास्कर विद्यमान्‌ हे, तब तक तेरे गाढ सूढ अन्ध- 
कार के द्वारा रचित जगत्‌, ईश्वर, जीवरूप सकल प्रपञ्च weed दृढ़-जैसा प्रतीत 
` होता है ॥ २२२ II हे : 
प्रत्येक आस्तिक हृदय की यह दृढ़ धारणा है कि मैं अल्पज्ञ हूँ, हमारा ईश्वर प्रभु 
सर्वज्ञ है; तथा यह अद्भुत आकाशादि जगत्‌ उसकी रचना है । इस दृढ़ भपञ्चको शुक्ति-रजत 
के समान HES कैसे कहा जा सकता है? इस सन्देह की निवृत्ति करते हैं-- 
Cn ७ 
प्रभुरेष सवविदहं कृपणो 
जगदेतदद्धतवितानमिति | 
प्रतिपत्तयस्तिमिरलुप्तदशो 
यदिहोङ्कबन्ति न तदद्भुतकम्‌ ॥ २२३ ॥ } 
योजना-- भ्रभुः सववित्‌ ; अहं कृपणः, एतत्‌ जगत्‌ अङ्भतवितानम्‌? इति यत्‌ 
प्रतिपत्तय इह्‌ तिसिरलुप्तद्टशः उद्भवन्ति, तद्‌ ARTE न ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताय —“ag इश्वर सर्व हे, मैं अज्ञानी हूँ, यह जगत्‌ एक अद्भुत रचना है” 
इस प्रकारकी जो प्रतिपत्तियाँ यहाँ अज्ञानिजनों को होती हैं, वह अद्भुत नहीं॥ 

_ भाविताथ _ जैसे स्वप्न में निद्राक्रान्त पुरुष अपने शिरश्छेदन जैसे अदूभुत इक्यो 
को देखता है; ae दा इस जगत्‌ में अज्ञानाक्रान्त व्यक्ति को जड़ाजड़ पदार्थं तथा उनका 
विचित्र सामथ्य प्रतीत होता है--इसमें कोई आश्चर्य करने की वात ही नहीं ॥ २२३ U 

जागने पर स्वाप्न प्रतीति जैसे निवृत्त हो जाती है, वैसे ही ज्ञान हो जानेपर अज्ञान- 
प्रयुक्त कथित प्रतीति निवृत्त हो जाती है-- 
अभयं सनातनमनातुरथीः 
अवलोकयन्निजमनन्तसुखम्‌ | 
न मुनि; प्रपञ्यति किमप्यसुखं 
सकलं जिघत्सति जगत्स्वचिता ॥ २२४ ॥ 
योजना-अनातुरधीः झुनिः अनन्तसुखम्‌ अभयं सनातनं निज ( रूपम्‌) अवलोकयन 
किमपि असुखं न प्रपरयति; सकलं जगत्‌ स्वचिता जिघत्सति || ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 


योजिताथ --अविद्षिप्तमनस्क मुनि अनन्तसुखस्वरूप अद्वितीय, सनातन ब्रह्म 
अपना रूप देखता हुआ किसी वस्तुको भी असुख (दुःखरूप) अनुभव नहीं करता; क्योंकि 
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अध्याये | कल्पितस्यापि तत्त्ववोधकत्वनिरूपणम्‌ ४०१ 


बह सकल जगत्‌ को अपनी ज्ञानाग्नि से खा जाना ( भस्मसात्‌ कर देना ) चाहता है ॥ 
भाविताथ --अधिष्ठानजज्ञान हो जाने पर अध्यस्त की प्रथक्‌ सत्ता नहीं रह जाती, वह 
अधिष्ठान में ही समा जाया करता हे | जगद्भ्रमाधिष्ठान सनातन तत्त्व का साक्षात्कार हो 
जाने पर निखिल जीव, इश, जगत्‌ की प्रवृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं ।। २२४ I 
[ कल्पितस्थापि तत्वबोधकत्वनिरूपणम्‌ ] 
वेत जगत्‌ यदि वस्तुतः है ही नहीं, तब आचार्यादि साधन पदार्थों के न होने से 
ज्ञान का उदय कैसे होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर है -- 
तव चित्तमात्मतमसा जनितं 
परिकल्पयत्यखिलमेव जगत्‌ | 
तव कल्पनाविरचितः स गुरु; 
तव रूपमद्वयमुदाहरति ॥ २२५ ॥ 
योजना--आत्मतमसा जनितं तव चित्तं अखिलमेव जगत्‌ कल्पयति । तव कल्पनाः 
रचितः स गुरु: तव Bet रूपम्‌ उदाहरति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ - शिष्य ! स्वाज्ञान-जनित तेरा चित्त निखिल जगत्‌ की कल्पना करता R | 
तेरी कल्पना से रचित आचार्य तुझको अद्वयरूप का उपदेश देता है । 
भावितार्थ--अविद्या ही पुरातन संस्कारों की सहायता से चित्त को रचकर कदाचित्‌ 
शुद्ध बुद्धि में agai को जन्म देती हे । इतना ही नहीं तत्त्वज्ञान के साधन आचार्यादि की 
कल्पना भी कर देती हे | उनकी सहायता से तत्त्व-वोध उत्पन्न हो जाता है ॥ २२५ ॥ 
सत्य पदार्थों में ही कार्यक्षमता देखी जाती हे, मिथ्या पदार्था में नहीं, अतः ज्ञान- 
साधक आचार्यादिको सत्य ही मानना चाहिए, मिथ्या नहीं-इस आह्षेपका परिहार करते हैं- 
न हि चित्तदृ्यमपि सत्यमिति 
प्रतिपन्नमस्ति थुवि किंचिदपि | 
रशनाभुजङ्गसदृशं सकलं 
जगदिन्द्रजालमिति सिद्धमतः॥ २२६ ॥ | 
योजना--भुवि fenced किल्निद्पि सत्यं न हि प्रतिपन्नम्‌ , अतः सकलम्‌ इन्द्रजालं 
जगत्‌ रशानाझुजङ्गसदशं सिद्धम्‌ ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ S 
योजिताथ --प्रथिचीतल पर चित्तगोचर कुछ भी सत्य नहीँ देखा गया है, अतः यह 
सकल इन्द्रजालोपम जगत्‌ रञ्जु-सर्प के समान कल्पित ही सिद्ध होता हे ॥ २२६ ॥ 
परिकल्पित वस्तु में कार्यक्षमता भी दिखाते हैं - 
परिकस्पितोऽपि सकलज्ञतया 
गुरुरेव पूणमवबोधयति | 
परिकल्पितो5पि मरणाय भवेत्‌ 
उरगो यथा न तु नभो मलिनम्‌ ॥ २२७॥ 
५१ Ho mo 
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Yor संक्षेपशारीरके [ द्वितीये 
eee 
योजना--कल्पितो5पि गुरुरेव सबेज्ञतया अववोधयति, यथा परिकर्पितोऽपि उरगो 
मरणाय भवेत्‌ , मलिनं नभः न तु ( प्रमिताक्षरा ) ॥ jain f 
योजिताथ --कल्पित होने पर भी गुरु ही सकलज्ञ होने के कारण पूर्ण स्वरूप का 
बोध कराता है, ( घटादि नहीँ), जैसे कि परिकल्पित होने पर भी सपं ही सरण का हेतु 
होता है, नील गगन नहीं ॥ र 
आविताथ - सत्य वस्तु ही कारये-चम होती है - यह कोई नियम नहीं, क्योंकि wy 
में कल्पित सर्प भी कभी इतना भय पैदा कर देता हे, कि लोगों की मृत्यु होती देखी गई 
है | इसका अथं यह कदापि नहीं कि कल्पित सपं के समान ही सभी कल्पित पदार्थं मरण 
के जनक होते हैं । वस्तु की कल्पना के साथ उसके प्रभाव या काये-क्तमता की भी कल्पना 
चिपकी रहती है। अतः कल्पित पदार्थों की अपनी-अपनी क्रिया होती है । वैसे ही 
कल्पित गुरु ही पूर्ण बोध देता हे, रज्जु-सर्पादि नहीं, क्योंकि गुरु की ही कल्पना सर्वज्ञता 
रूप से की गई हे, रज्जु सर्पादि की नहीं ॥ २२७ || 
सत्य पदार्थ ही बोधक होता है - इस नियम में व्यभिचार दिखाते हैं - 
यदि सत्यमित्यवगतिं कुरुते 
घटते पदादपि हुताशनधीः | 
यदि चानृतं न जनयेत्म्रमिति 
ननु चोदनापि जनयेन्न धियम्‌ ॥ २२८ ॥ 
_ योजना--यदि सत्यभिति अवगर्ति कुरुते घटादौ अपि हुताशनधीः घटते । यदि 
अतृतं प्रमितिं न जनयेत्‌ ,ननु चोदनापि धियं न जनयेत्‌ ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ - यदि सत्य पदार्थ ही बोध कराता है, तब ( धूमादि के समान ) घटादि 


में अग्न्यनुमि तिकी जनकता होनी चाहिए | यदि अन, 
~ त 
तव चोदना वाक्य भी धर्मज्ञान उत्पन्न न करें गे | चुल वस्तु ममा ज्ञान नहीं | उत्पन्न करती, 


ही भाविताथ- -सत्यत्वासत्यत्व ्रमाण्याप्रामाण्य के प्रयोजक नहीं; क्योंकि सत्य बस्तु 
aN बाचा aoe बस्तु भी कदाचित प्रमा को जन्म देती देखी गई है | 
: आचाय सत्य बोध न होगा--इस भ्रम में नहीं “i 
कथित za को स्पष्ट करते हैँ - | हीं पड़ना चाहिए ॥२२ 
जनयत्यसाविह मृपा वपुषा 
करणीयवस्तुनि मति सुदढाम्‌ । 
ध्वनिधममेदघटितोऽपि मृषा 
fn c 
या --इह असी स्वरसेन सन्नपि हु वर्णगणः ॥ २२६ ॥ 

_ २९ ७ शपा वपुषा करणीयवस्तुनि सुदृढां मतिं ज नपाए 
on ध्वनिधर्मभेद्घटितः मृषा ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ aP नयत. 
बोध oi a ) मिथ्यारूप से नियोगादि कत्तव्यार्थै का दृढ़ 

वत: सत्य होने ज्म ने 
से युक्त मिथ्या ही है ॥ त्य होने पर भी ध्वनि के ( उदात्तादि ) धमां 
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अध्याये | कल्पितस्यापि तत्त्वबोधकत्वनिरूपणम ४०३ 
र्््च्च््््च्च्ंःलफहफससससससडडःःााााााालााााा अऊ:कलझउककसससससक्‍क्‍क्‍स्‍सऊफअफकासकफससकबसख स इस्‍इ 


आवितार्थ- वैदिक चोदना बणे-समृहद है । मीमांसक मत में वर्ण नित्य हैं। हस्वत्व 
दीर्घात्वादि वर्णो के धर्म नहीं; अपि त॒ वर्णाभिव्यञ्जक ध्वनि के धर्म हैं, आरोपित वर्णो में 
उनका आरोप हो जाया करता है । आरोपित धर्म-विशिष्ट धर्मी मिथ्या होता हे इस 
प्रकार चोदना का स्वरूप मिथ्या होने पर भी उससे त्रोध सत्य ही होता है॥ EM 

i धर्म-विशिष्ट धर्मी ( शब्द ) ही बोधक होता हे - इसमें निरुक्त की सम्मति 
दिखाते है - 


मन्त्रो हीनः स्वरतो TAT वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तर्थमाह | 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति 


यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ २३० ॥ i 

योजना--स्वरतो वर्णतो हीनः, मिथ्याप्रयुक्तः मन्त्रः तमर्थम्‌ न च आह | स वाग्वज्रो 
यजमानं हिनस्ति, यथा स्वरतोऽपराधात्‌ इन्द्रशत्रु: ॥ ( उपजाति ) ॥ 

योजिताथ--स्वर या वर्ण से हीन, अन्यथा-प्रयुक्त मन्त्र उस ( विवक्षित ) अर्थ को 
नहीं कहता | वह ANAA होकर यजमान का हनन कर डालता हे, जैसे स्वर के अपराध से 
“इन्द्रशत्रुः? शब्द ॥ eis oe लला 

आविताथ --स्वष्टृदेव के पुत्र विश्वरूप को इन्द्र ने मार डाला | क्रोध में आकर त्वष्टा 
ने इन्द्र-विजयी पुत्र की कामना से एक आभिचारिक कम आरम्भ किया। 'स्वाहन्द्रशतु- 
Siar मन्त्र पढ़ कर अग्नि में सोमरस की आहुति डाली । वहाँ इन्द्रस्य शात्र”- इस 
अभीष्ट तत्पुरुष समास का अन्तोदात्त स्वर प्रयोग करना चाहिए था । किन्तु आद्युदात्त 
स्वर का प्रयोग कर दिया | आद्युदात्त स्वर बहुन्रीहि-समासका होता है। अतः “इन्द्रशात्र' का 
बहुब्रीहि से अर्थे हो गया-'इन्द्रः शात्रुयंस्य' अर्थात्‌ ईन्द्र है eal जिसका? ऐसा पुत्र बृत्रासुर 
उत्पन्न हुआ | उसक्रा वध उलटे इन्द्र ने कर दिया। यह महान्‌ अनर्थ उस एक छोटे से 
स्वरापराध का है | अतः ध्वनिगत स्वर का आरोप ATT में पूर्णतया अर्थ क्रियाकारी होता 
हे। इस प्रकार मिथ्यारूप होने पर भी जैसे चोदना से प्रमा-बोध होता है, वैसे आचायोदि 
से तत्त्व-प्रबोध भी होगा ॥ २३० ॥ 

ध्वनियों को ही चोदना नहीं माना जाता - 

न च वर्णपूगमपहाय भवेत्‌ 
इह चोदनेत्यमिमतं विदुषाम्‌ | 
यदि सत्यमेव गमकं भवति 


स्फुटमप्रमाणमियमप्युदिता ॥ २३१ ॥ 
योजना--इह वणेपूगम्‌ अपहाय चोदनेति fae आ न च। यदि सत्यमेव 
गमकं भवति, स्फुटम्‌ इयम्‌ अप्रमाणम्‌ उदिता ॥ ( प्रमिताक्षरा ॥ à 
Pe मत में AAAS को छोड़कर ( ध्वनि ही ) चोदना है--यह 
विद्वानों को अभिमत नहीं | यदि सत्य वस्तु ही बोधक होगी, तब स्पष्टतः यह ( चोदना ) 
अप्रमाण हो जायगी ॥ 
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४०४ संक्षेपशारीरके [ द्वितीय 


वेशेषिकों की दृष्टि में उदात्तादि धर्म auf के ही माने जाते हैं-- 
वाक्य मिथ्या नहीं, अपि तु सत्य ही होता हे । अतः मिथ्या से सत्यार्थ-प्रतीति में उनके 
अनुकूल दृष्टान्त देते हैं-- 
वणेन्द्रियं ७ A Tise 
श्रवरोन्द्रियं च किल कणगतं 
परिकल्पनोपचरितं नमसः | 
वलय प्रकाशयति शब्दगणां 
_  परमार्थमित्यपि कणादमतम्‌ ॥ २३२ ॥ 
_ बोजना-कणगतं नभसः परिकर्पनोपरचितं बलयं किल श्रबणेन्द्रियं परमार्थं शब्द- 
गणं ्रकारायति इत्यपि कणादमतम्‌ ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
_ योजितार्थ--कर्णेरात आकाश का कल्पित बलयाकार अंशरूप श्रवण इन्द्रिय पार- 
मार्थिक शब्दगण का ग्रहण कराता है-यह कणाद का मत हे ॥ 
भाविताथं --कणाद-मत से oa इन्द्रिय एक काल्पनिक वस्तु होकर भी जैसे 
सत्य अथ का बोध कराता ह; बसे ही काल्पनिक गुर्वादि तत्त्वाबबोध करा देंगे ॥ २३२॥ 
इस लिए कल्पित आचार्यादि से तत्त्वावबोध होना विरुद्ध नहीं-- 
त्वमतः स्वमोहरचितं गहनं 
_ भवसागर तर परावगतेः | 
पारकारपतठयांनवन्धनतः 
= परमार्थसंविदुदये सति भोः || २३३ ॥ 
Ommna: भाः | त्वम्‌ परिकल्पितद्वयनिदंधनतः परमार्थसंविददये सति परावगतेः 
Se गहनं भवसागरं तर ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ IRE 
"अतः प्रिय शिष्य ! तू परिकल्पित दोनों ( गु if 
॥ या RST | रु तथा MAST ) साधन 
से परमार्थ ज्ञान के उदय हो जाने पर ब्रह्माभिव्यक्ति के a स्वमोह-रचित > भव- 
सागर को तर जा ॥ २३३॥ 
_ _ जब दुसरो के मत में भ्रम का विषय पदार्थ होता है, तब हमारे 
न नक सग दाथ फल का जनक होता हे, तब हमारे मत 
शन्तं तथोपचरितं च यथाविभागम्‌ 
अङ्गीकृतं कणधुगादियुनीन्द्रमुख्येः । 
यन्नास्ति तत्फलनिबन्धनमस्मदीये 
TA तमोविरचितं न फलाय कस्मात्‌ ॥ २३४ II 
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अध्याये | तत्त्वस्येब तत्त्ववोधकत्वनिरूपणम्‌ ४०५, 


योजना - कणमुगा दिसुनीन्द्रसुख्येः यथाविभागं उपरचितं तथा श्रान्तं च अङ्गीकृतम्‌ | 
` यत्‌ नास्ति तत्‌ फलनिवन्धनम्‌ , अस्मदीये तन्त्रे तमो विरचितं फलाय कस्मात्‌ न ? (व०छ०) 
योजिताथ - कणाद तथा जैमिनि आदि ने अपने-अपने मतों के अनुसार कल्पित 
( श्रोत्रेन्द्रिय ) तथा भ्रान्त ( चोदना ) पदार्थ को ( फल-साधन ) माना है। जो (पदार्थ 
वस्तुतः ) नहीं, वह भी फल का साधन ( जब दूसरों के मतों में ) होता है, तब हमारे मत 
में अज्ञान-रचित शुर्चादि फल क्यों न दे सकेंगे ९ 
भाविताथे--कणादादि सत्‌ तथा असत्‌ दो ही प्रकार के पदार्थ मानते हैँ। उनके मत 
सेश्रोत्रादि सत्‌ नहीं कहे जा सकते, अतः असत्‌ ही मानने होंगे। जबकि असत्‌ वस्तु सत्य 
फल दे सकती हे, तब असत्से विलक्षण ( अनिर्वचनीय ) गुर्वादि सत्य बोध फल को जन्म 
क्यों न दे सकेंगे १ ।। २३४॥ 
असत्‌ पदार्थ तो फल का जनक हो सकता हे, किन्तु अनिर्वचनीय नहीं--इस प्रकार 
के आग्रही व्यक्ति को समभाया जाता है-- 
असदपि फलवत्तामञ्चुते युष्मदिच्छाम्‌ 
अनुसरदथ कस्मान्मायया निमितं सत्‌ | 
न भवति फलवत्ताभाजनं चित्रमेतद्‌ 


वयमिह न समर्था यूयमत्यन्तशक्ताः || २३४ ॥ 
योजना--असदपि युष्मदिच्छ।म्‌ अनु सरत्‌ BAIT अश्नुते, अथ मायया निमितं 
सत्‌ कस्मात्‌ फलवत्ताभाजनं न भवति ? इह यूयम्‌ अत्यन्तशक्ताः, बयं न समर्थाः - एतत्‌ 
चित्रम्‌ ( मालिनी )॥ 
योजिताथ--असत्‌ पदार्थ भी आपकी इच्छा के अनुसार फलवत्ता को प्राप्त होता है, 
तब माया-निर्मित पदार्थे क्यों फलवत्ता का पात्र न होगा ! आप ( अत्यन्त असत्‌ पदार्थे 
का सहारा लेकर ) अत्यन्त बलवान्‌ हैं और हम ( असत्‌:विलक्षण पदार्थ का बल पाकर 
भी ) नहीं-यह विचित्र बात है ॥ २३५ ।। 
[ तत्वस्यैव तत्तबोधकत्वनिरूपणम्‌ | 
हम असत्य से सत्य की उत्पत्ति भी नहीं मानते, अपि तु सत्यसे ही सत्य की उत्पत्ति 
मानते हैं-- 
परमेव तत्तवमगृहीतमभूद 
अखिलस्य कारणमनथकरम्‌ | 
प्रमेव तत्त्वमवबुद्धमतः 
परितृप्तये भवति पुष्कलतः ।। २३६ || 
योजना-अखिलस्य कारणं परं तत्त्वमेव अग्रहीत ( सत्‌ ) अनर्थकरम्‌ अभूत्‌; अतः 
परं तत्त्वमेव अचब॒द्धं ( सत्‌ ) पुष्कलतः परिएप्तये भवति॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिवार्थ निखिल प्रपञ्च का अधिष्ठान परम तत्त्व ही अज्ञात होकर अनर्थकारी 
बना; अतः बही परम तत्त्व ज्ञात होकर पूर्णरूप से तृप्ति ( परम पुरुषार्थ ) देने में समथे 
होता है ॥ | 
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४०६ संच्चैपशारीरकै [ द्वितीये 


भावितार्थ--सर्वा धिष्ठान सत्य तत्त्व ही अज्ञात होकर निखिल बन्ध का कारण बना | 
विद्वच्छरीरावच्छिनन जीबरूप से वही विद्याप्रद होता है। वही स्वकल्पित. वाक्य-जन्य . 
वृत्ति में अभिव्यक्त होकर मुक्ति का कारण माना जाता हे ॥ २३६ ॥ 
बह परम तत्त्व सदा एकरस होनेपर भी बन्ध-मोक्ष-जैसे नितान्त विपरीत पदार्थों का 
हेतु केसे बना ? इस जिज्ञासा को शान्त करते हैं-- 
तव रूपमेव तव दुःखकरं 
A A (y 
यदि तन्न पश्यसि बहिमुखधीः | 
तव रूपमेव तव तृप्तिकरं 
यदि तत्रपश्यसि निवत्यं तमः || २३७॥ 
योजना-तब BINT तव दुःखकरम्‌, यदि तत्र बहिमुंखधीः (aq) पश्यसि | तव 
रूपमेव तब तृप्षिकरम्‌ , यदि तमो निवत्य तत प्रपश्यसि ।। ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --शिष्य | तेरा रूप ही तेरे gal का हेतु होता है, यदि तू उसे बहिसुंख- 
बुद्धि ( देहात्म बुद्धि से देखता है। तेरा रूप ही तेरी तृप्ति का साधन होता है, यदि तू 
अज्ञान की निवृत्ति करके उसे देखता है ॥ 
भाविताय--वह परमतत्त्व तेरे रूपसे कथमपि भिन्न नहीं, किन्तु तेरा रूप ही है जैसा 
कि “तत्त्वमसि” (छां० ६।५।७) आदि श्रुतियाँ कहती हैं । किन्तु वह अन्यथा-दृष्ट (कळेत्बादि 
के रूप में देखा गया ) संसार-सम्पादक होता है | भगवान्‌ ने कहा है--आत्मैव रिपुरात्मनः 
(२० गी० ६५ ) । जब श्रुति गुर्वादि की कृपा से त्रनादि तम का निवारण कर आत्मतत्त्व 
को यथावत्‌ ( आनन्दत्वादि रूप से) देखता है, तब बही तत्त्व अपार भवसागरकी थपेड़ोंसे 
बचा कर नर को नारायण बना दिया करता है। इसी आशय से भगवान्‌ ने कहा है-- 
“आत्मैव Saal बन्धुः” ( Ho गी० ६५ ) ।। २३७ ॥ 
Fae के हेयोपादेय का निर्देश करते हैं - 
तव बोधमात्रमुपनेयमतः 
तव मोहमात्रमपनेयमपि | 
तव बोधमोहजनिहानिकरं 


_ वचनं त्रयीशिरसि तत्त्वमिति ॥ २३८॥ 
योजना--अतः तब TAAA उपनेयम्‌ , तब मोहमात्रम्‌ अपनेयम्‌ , तव बोधमोह- 
जनिहानिकरं त्रयीशिरसि तत्त्वमासि' - इतिवचनात्‌ ॥ ( प्रमिताक्षरा )॥ 
£ योजिताथ --अतः तुझे अपना बोधमात्र उपादेय है, अज्ञानमात्र हेय है । बोध का 
न्स ओर मोह की हानि वेदान्तगत “तत्वमसि? - इस बचन से होती है ॥ 
7 aa ह महावाक्यों से सुमुछु को बोधमात्र उत्पन्न करना है 
z अज्ञानमात्र वृत्ति करनी है, 
करनी हैं ॥ २३८ ॥ ५ Ba तिचा 
वेदान्तवाक्य-जन्य बोध के द्वारा धर्मादि-प्रयोग के समान हाँ कुछ और करणीय 
नहीं - यह दिखाते हैं - pee । 
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अध्याये ] तत्त्वस्यैव तत्त्ववोधकत्वनिरूपणम्‌ ४०७ 


तव बोधजन्मनि पुरा न पुनः 
तव कश्चिदप्यतिशयो भवति | 
तम एव पूर्वमभवन्न भव- 
त्यवबोधजन्मनि ततो न परम्‌ ॥ २३६ ॥ 
योजना--तव बोधजन्मनि पुरा तब कश्चित्‌ अतिशयो न भवति पूर्वे तम एब 
अभवत्‌, अववचोधजन्मनि न; ततः परं न ॥ ( प्रमिताक्षरा )॥ 
योजिताथ' - तेरे बोध-जन्म के ys (आत्मा में ) कोई हेय तत्त्व नहीं था । पहले 
अज्ञानमात्र था, ज्ञान होने पर बह न रहा; इससे बढ़कर और कोई अतिशय उत्पन्न 
नहीं होता ॥ 
भाविता4--धर्म के चेत्र में “अग्निद्दोत्रं जुह्यात्‌ स्वणंकामः' आदि वाक्य-जन्य ज्ञान- 
मात्र से कृतार्थता नहीं होती, अपि तु ज्ञान के अनन्तर अग्निहोत्रादि कमा का अनुष्ठान 
करना पड़ता है, जिससे आत्मा या अन्तःकरण में ऐक अतिशय उत्पन्न होता हे; किन्तु 
यहां ब्रह्म के क्षेत्र में तत््त्मसि? आदि वाक्यों से उत्पन्न बोधमात्र पर्याप्त है, इसके अनन्तर 
और कोई कृत्य शेष नहीं रह जाता ॥ २३६ ॥ 
अज्ञान का ज्ञान से अभिभव एक अतिशय ही हे-इस भ्रम को दूर करते हें-- 
न तमोऽपि पूर्वमभवन्न भव- 
त्यवबोधजन्मनि तमोऽभिभवः | 
तम एव केवलमिदं सकलं 
न तमो विनाऽत्मनि किमप्यभवत्‌ ॥ २४० ॥ 
योजना--न पूर्व तमोऽपि अभवत्‌, न अवबोजजन्मनि तमोऽभिभवो. भवति। इद्‌ं 
सकलं केवलं तम एव, तमो विना आत्मनि किमपि न अभवत्‌ ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ न तो पहले अज्ञान था और न ज्ञान के जन्म से अज्ञान का अभिभव 
होता है । यह समस्त ( व्यबहार ) केवल तम ही है, तम के विना आत्मा में ओर कुछ 
हुआ ही नहीं ॥ 
भाविताथ --बस्तु-दृष्टि से न तम था और न उसका नाश होता हे; “तमोऽस्ति?, 
“तमो asg - आदि समस्त व्यवहार मायिक है, वास्तविक नहीं, अतः “तमोनिवृत्तिः को 
अतिशय कैसे कह सकते हैं ! ॥ २४० ॥ 
तम की निवृत्ति भी तम है--यह कहना अत्यन्त विरुद्ध है; क्योंकि प्रतियोगी और 
उसकी निवृत्ति दोनों एक कैसे हो सकते हैं? इस शंका का समाधान करते हैं- 
न तमः परिहृत्य लभ्यते 
तमसो हानिगता निरूपणा । 
इति सा तम इत्युदीरिता 
न निवृत्तिस्तमसस्तमोमयी ॥ २४१ ॥ 
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you संक्षेपशारीरके [ द्वितीये 


योजना--तमसो हानिगता निरूपण तमः परिहत्य न लभ्यते इति सा तम gg- 
दीरिता, तमसो निवृत्तिः तमोमयी न ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 

योजिताथ-तम की हानि का निरूपण तम को छोड़ कर नहीं किया जा सकता, 
इसलिए तमोनिवृत्ति को तम कह दिया गया, वस्तुतः तम की निवृत्ति तमोमयी नहीं होती । 

भावितार्थ--अभाव का निरूपण सदा प्रतियोगिनिरूपण के अधीन होता है, प्रत्ति- 
योगी को छोड़ कर अभाव का निरूपण हो ही नहीं सकता । अज्ञान-निवृत्ति का निरूपण 
भी अपने अज्ञानरूप प्रतियोगी के निरूपण पर सर्वेथा निर्भर है । इसलिए अज्ञान-निबृत्ति 
को औपचारिक रूप से अज्ञानमात्र कह दिया गया है । वस्तु-दृष्टि से अज्ञान की निवृत्ति 


Na td 


अधिष्ठानरूप होती है ॥ २४१ ॥ 
[ यावजीवादिश्रृत्यविरोधः ] 
समन्वयाथै में प्रत्यक्षादि का विरोध हटाकर कर्मकाण्ड का विरोध दुर करते हैं - 
विधयश्च कर्मविषयाः स्वतमः- 
` A a Ca 
पटलाइते त्वाय वांहमनाॉस | 
कुत एव सम्यगवचोधहते 
तमसि प्रवृत्तिरिति सम्भवति ॥ २४२ ॥ 
_ _योजना-कमंमिषया विधयश्च स्वतमःपटलावृते बहिमेनसि त्वयि ( प्रवतेन्ते ) ara- 
ग्वोधहते तमसि कुत एव प्रबृत्ति; संभवति ९ ( श्रमिताक्षरा ) ॥ 
< € ` ~ 
योजिताथ --कम विषयक विधिवाक्य स्वाज्ञानसे आवृत हो वाह्ममनस्कताके कारण तेरे 
पर लागू होते थे, किन्तु सम्यक्‌ ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर कर्म में प्रवृत्ति ही 
कैसे संभव होगी ९ 
भावितार्थ - स्वाज्ञानवश आत्मा में कठेत्वादि का अभिमान जब तक था; तव तक _ 
उस पर कमकाण्ड का अधिकार था। आत्मज्ञान से अज्ञान के साथ-साथ BAA का 


अभिमान भी जाता रहा, अव तो कर्मा के अधिकार-चेत्र से यह तत्त्वज्ञ बहुत दूर निकल 
गया | विधिवाक्यों का बन्धन सवेथा समाप्त हो गया ॥ २४२ ॥ 


T जीवन्मुक्त पुरुष भोजनादि के समान कमे में प्रवृत्त क्यों नहीं होता ? इस जिज्ञासाको 
शांन्त करते 


विदिते पदे भगवतः परमे 
परिपुष्कले परमतृप्तिमतः | 
तव तृष्णया विरहितस्य कथं 
विधिषु प्रवृत्तिरपवर्गवतः || २४३ | 


योजना - भगवतः परिपुष्कले परमे पदे विदिते ( 
सति ) परमतृप्तिमतः, तृष्णया 
विरहितस्य, अपवर्गवत; तव विधिषु प्रवृत्ति; कथम्‌? ( प्रम ताक्षरा yu 


र 
रदित ae भगवान्‌ के पूर्ण परम पद का ज्ञान हो जाने पर तू परमसन्तुष्ट तृष्णा 
MIRE हा गया, अब तेरी विधि-विधानों में प्रवृत्ति क्योंकर होगी ? 
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अध्याये | यावज्जीवा दिश्रुत्यविरोधः ४०६ 


्व््डडःःःःःडइससखखखख ख अअअ्अ््ःकलसचससससससससिस्ऑ —————LSS न्ज्ज्स्सिती ही 
TT 


Sn 
आवितार्थ--परमानन्द्घन की प्राप्ति हो जाने पर फिर SR सुखाभासों के लिए कौन 
प्रवृत्त होगा ? श्रुति कहती है - 


आत्मानं Ae विजानीयाद्‌ अयमस्मीति पूरुषः | 
किमिच्छिन कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ ( ब्रृह० ४।४।१२ ) 


न से पूर्वे जिस व्यक्ति पर विधिवाक्य लागू होते थे, उस पर ज्ञान के उत्तर में क्यों 
न लागू होंगे ? इस सन्देह को दुर करते हें - 


अभिचारकमविधयो हि यथा 
फूलभागवाधमनु बाधयुजः | 

करणादिभागनिरुपार्यतया . | 
विधयस्तंथैच परमात्ममतेः ॥ २४४ II 


योजना--यथा हि अभिचारकमेबिधयः फलभागवाधम्‌ अनु बाधयुजः, तथैव पर- 
सात्ममतेः करणादिभागनिरुपाख्यतया विधयः ॥ ( प्रमिताक्षरा )॥ 

१, आशय यह है - वेरी की हिंसा के उद्देश्य से जो कम किए जाते हैं, उन्हे अभिचार कमं 
कहा जाता है, जैसे कि श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत” (षड्‌ विंशब्रा० .३।८), “संदंशेनामिचरत्‌ यजेत? (डवि 
शब्रा० ३।१० ) आदि वाक्यों से विहित श्येनादिसंज्ञक कर्मा का फल शत्रु-हिंसा कहा गया है | यद्यपि 
was के वाक्य चक्षुरादि के समान विभ्रम के हेतु नहीं होते; क्योंकि वेदान्तवाक्यों के तुल्य ही वे 
श्रम, प्रमाद, कर्णापाटव, लिप्सादि दोषों से ea असंसृष्ट माने जाते हें, तथापि भ्रान्तिसिद्ध क्रिया- 
कारक फलादि पर ञ्रवलम्बित होने के कारण भ्रान्त अथं के बोधक माने जाते हैं । वेदान्त-वाक्यों के 
समान सवथा बाध-रहित BA के बोधक नहीं होते । क्रिया-कारकादि-मेद का अपवाद करके हीं वेदान्त 
वाक्य अपने. क्षेत्र मे प्रवृत्त होते हैं, किन्तु कथित भेद पर alga होकर ही कर्मकाण्ड के वाक्य प्रेबृत्त 
होते हे । जब तक भेद-दृष्टि का अपवाद नहीं होता, तब तक उनका प्रामाण्य माना जाता है | जैसें कि 
श्येनादि अभिचार वाक्यों का वही' व्यक्ति अधिकारी माना जाता है, जिसके अ्रन्तस्तल पर 'अमुक 
शत्रु की हिंसा करू गा?-- ऐसी भावना विद्यमान है | “न हिंस्यात्‌ सबेभतानि” ( महाभा० वन० २१२। 
३४।३० ) आदि निषेध शास्तरोसे जत्र हिंसारूप फलांश का बाघ हो जाता है, तब वह ब्यक्ति समझ जाता 
है कि हिंसा महान्‌ अमिष्ट-साधन है और विगतरोष हो जाता है। इस प्रकार फलांश का अपवाद हो 
जाने पर वह श्येनादि कर्मों में प्रवृत्ति के योग्य नहीं रहता; रतः श्येनादि वाक्यों का वह अधिकारी,नहीं 
होता | विना अधिकारी के उक्त विधिवाक्यों की प्रबृत्ति अवरुद्ध हो जाती है । जब कि भावना के 
केवल फलरूप साध्य अंश का बाघ हो जाने पर ही विधिवाक्य पङ्ग हो जाते हैं, तब वेदान्त वाक्यों के 
आधार पर साध्य, साधन), इतिकर्तव्यरूप तीनों अंशों के समाप्त हो जानेपर कर्मे-वाक्य प्रवृत्त केसे होंगे ! 
जिस पुरुषधौरेय की. ब्रह्मसाच्षात्क्ृतिःप्रज्ञा ने समस्त शारीरादि प्रपञ्च ही भस्मसात्‌ कर डाला है, वह 
भला कर्मकाण्ड के जाल में क्योंकर फंसेगा ? इसी आशय से कहा गया है - 'निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां 
को बिधिः को निषेधः १? भगवान्‌ ने भी संसारःसमंर पर विजय.पाने के लिए अजुन को यही माग 
दिखाया है > "निस्त्रैगुण्यो भवाजु न !? (गी० २।४५) अतः ग्रन्थकार ने अत्यन्त रहस्यपूण बात कही हे 
कि परमात्म-साचृत्कार हो जाने पर ।बिधिवाक्यो का रङ्ग नहीं चढ़ता । Tei Bes 

५२ Ho शा० 
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FS ee अमल 
योजिताथ जैसे कि 'हयेनेनाभिवरन्‌ यजेत' आदि आभिचारिक कर्मों के विधान 
शत्रु-हिंसारूप फलांश का बाध होने पर बाधित हो जाते हैं, वैसे दी त्रह्म-साक्षात्कार के द्वारा 
देद्दादि प्रपञ्च का वाध हो जाने पर भावना के करणादि तीनों अंशों का बाध दो जाता है, 
अतः कम विधान बाधित हो जाते हैं ॥ 
भावितार्थ--भावना के तीन अंश होते हे--( १) साध्य, (२) साधन और ( ३) 
इतिकक्तेव्य । जहाँ ये तीनों अंश सम्पन्न होते हैं, वहाँ ही प्रवृत्ति होती है, जैसे कमे-विधि 
में। वहाँ स्वर्यादि साध्य, अग्निहोत्रादि कमे साधन तथा आधानादि इतिकत्तेव्य विद्यमान 
होते हैं, किन्तु यहां ब्रह्मज्ञान के अनन्तर समस्त प्रपञ्च ही बाधित दो जाता है, फिर प्रवृत्ति 
कैसे होगी १॥ २४४ ॥ 


दृष्टान्त और दार्ष्टान्त में समता दिखाते हैं-- 


यदि भाव्यभागविलये न भवेत्‌ 
फलमावना कथमिहोत्सहते | 
करणादिभागविलये भवितुं 
विधिरन्तरेण घटते न च ताम्‌ । २४४ ॥ 
योजना--यदि भाव्यभागविलये फलभावना न भवेत्‌, इह करणादिभागविलये 
भवितु कथम्‌ उत्सहते; ताम्‌ अन्तरेण बिधिः न च घटते ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --यदि केवल भाव्य ( दिंसारूप फल ) भाग का विलय हो जाने से ही 
फल भावना नहीं होती; तब यहाँ करणादि समस्त अंशों का विलय हो जाने पर केसे हो 
सकती है ? फल भावना के विना विधि नहीं बन सकती || 
आविताथ भाबना के कथित तीनों अंशों में से जब एक भी अंशे का नाश हो जाता 
है, तभी प्रवृत्ति नहीं होती; यहाँ तो सभी अंश बाधित हो जाते हैं, फिर प्रवृत्ति होगी 
ही केसे 2 ॥ २४५ ॥ 
a जेसे भावना के न रहनेसे कर्म विधान सम्भव नहीं, वैसे ही नियोज्यादि के न रहनेसे 
-विधि सम्भव नहीं -- 


अधिकारिणं च विषयं च विना 
न नियोगबुद्धिरुपपत्तिमती | 
न विना तमस्तदुभयं घटते 
बिदितात्मनश्च न तमो घटते ॥ २४६ ॥ 
योजना--अधिकारिणं च विषयं च विना नियोगबुद्धि: उपपत्तिमती न। तमो विना 
तदुभयं न घटते, विदितात्मनशच तमो न घटते ॥ ( प्रमिताक्षरा yu 


योजिता्थ--अधिकारी और विषय के विना नियोग-विधि उपपन्न नहीं होती । 


अज्ञान के बिना अधिकारी और विषय दोनों नहीं बनते, तत्त्वज्ञ पुरुष में अज्ञान नहीं 
उदर सकता ॥ ३ 3 ; 
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भाविताथ --अज्ञान की भित्ति पर अङ्कित अधिकारी आदि के 
दे के छाया-चित्र मृदङ्ग की 
ताल पर थिरक उठते हैं; किन्त जब अज्ञान की भित्ति ही धराशायी हो 
i a जाय; > 
चित्र कहाँ? ॥ २४६ I करे ० 


_ इसप्रकार तो वेदान्तवाक्यों से पृषे वेदका प्रामाण्यापहार हो जाता है, स्वतःप्रमाण 
का अत्यन्त अप्रमाण कहना उचित नहीं -इस आक्षेप का परिहार करते हें x 
व्यवहारगोचरमतः सकलं 
विधिवाक्यमित्यवगतिं मनसि । 
उपनीय वेदशिरसो विधिमिः 
न विरोध इत्यपि समाकलय ॥ २४७॥ 


र योजना--अतः सकले विधिवाक्यं व्यबहारगोचरमिति मनसि उपनीय fafafa: 
वेदशिरसो न विरोध इत्यपि समाकलय ॥ ( प्रमिताक्ष रा ) ॥ 


योजितार्थ--अतः सकल विधिवाक्य व्यबह्दार-विषयक हैं -ऐसा निश्चय करके 
विधिवाक्यों के साथ वेदान्त का कोई विरोध नहीं - यह निर्णय देना चाहिए ॥ 

भाविताथ--वेदान्तवाक्य केबल कर्मकाण्ड के पारमार्थिक प्रमाणभाव का बाध करते 
हैं, व्यावहारिक का नहीं । अतः कर्मकाण्ड में अत्यन्त अम्रामाण्य प्रसक्त नहीं होता।२४७॥ 


इस प्रकार वेदान्तवाक्यों से अद्वेततत्त्व की अवगति में किसी भी प्रमाण का विरोध 
नहीं रह जाता _ 
एवं वेदान्तवाक्येरवगतिपद्वीमद्वये नीयमाने 
्रत्यक्तत्वे समस्तद्वयक्रतितमसि क्षीयमाणे च सद्यः | 
स्वाराज्ये त्वय्यवासे परमसुखञ्चुजि स्वच्छचैतन्यमात्रे 
शेषो मानान्तराणामपि दुरवगमस्तत्र दूरे विरोधः ।॥२४८॥ 


. इति श्रीसुरेशवराचार्यपूज्यपादशिष्यश्रीसर्वज्ञात्म- 
gat कृतो शारीरकमीमांसाभाष्यप्रकरण- 
वार्तिके संक्षेपशारीरके द्वितीयोऽध्यायः | 


योजना--एवं वेदान्तवाक्ये: अद्वये प्रत्यक्तत्वे अवगतिपदवीं नीयमाने (सति) 
समस्तद्वयक्रतितमसि सद्यः क्षीयमाणे च ( सति ) त्वयि स्वच्छचेतन्यमात्रे परमसुखभुजि 
स्वाराज्ये अवाप्ते मानान्तराणां शेषो5पि दुरबगमः, तत्र विरोधो दूरे ॥ ( स्रग्धरा) 
योजिताथ --इस प्रकार वेदान्तवाक्यों के द्वारा अद्वितीय प्रत्यक्तत्व के अभिव्य क्ति- 
पद्वी में आरूढ़ हों जाने पर समस्त द्वैत जगत्‌ का कारणभूत तम शीघ्र ही क्षण हो जाता 
। तब तेरे स्वच्छ चेतन्यमात्र परमानन्दस्वरूप स्वाराज्य की प्राप्ति कर लेने पर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों का शेष भी नहीं रह जाता, उनसे विरोध की सम्भावना तो दूर रही ॥ 


भाविताथ --हृदय की अन्धेरी कोटरी में भेद-भाइक प्रत्यक्षादि बिकराल -भूर्तो ने 
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ED शशी सत 


————_ मा 
SSK — 


डेरा डाल रखा था । महाबाक्यों की दिव्य ज्योति से उस कोठरी के भास्वरित होते ही वे 
कूच कर गए, उनकी राख तक शेष न बची, अद्वेत श्रुतिका माग कौन सुआ रोकेगा ? २४८ 


निवैंरबृन्दारकबन्दवचयं 
मन्दाकिनीसादितंपुष्पपाद्यम्‌ | 
यो नन्दनोद्याननिवेदिताद्यं 
वन्दे सनन्दं सदनं Fal नः ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायै श्रीसुन्दरदासोदासीन- 
पूंज्यपादशिष्य श्रीमद्रामानन्दोदासीनविरचितायां 


संक्षेपशांरीरकभाषाठ्याख्यायां . 
द्वितीयोञ्ध्यायः ॥' 


Ad SS <I> a a : | 
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& तृतीयोऽध्यायः ® 
~Set ies 


[ ब्रह्मविद्यासाधननिरूपणम्‌ | 
मायामहोदधिः पूर्णः प्रतिबिस्बेन मोदते | 
यस्येशितुस्तमाराध्यं श्रीशरीन्ननद्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 
द्वितीय अध्याय में प्रतिपादित अविरोध के द्वारा प्रथमाध्यायाथे समन्वय की दृढ़ता 
सम्पन्न हो जाने पर भी साधन पदार्थों का ज्ञान न होने से बोधाधिगम सम्भव नहीं, अतः 
साधन-वर्गे का निरूपण करने के लिए तृतीय अध्याय प्रस्तुत किया जाता है-- 


श्रत्वाञविरोधमुपपन्नसमन्वयोष्थ 
न्रह्मात्मतामतिरयं पुनरप्युवाच | 
ब्रह्मात्मताफलशिरस्कमतिं प्रसते 
यत्साधनं तदखिलं प्रतिपित्समानः ॥ १ ॥ 


योजना--अविरोध॑ श्रुत्वा उपपन्नसमन्बयः ब्रह्मात्मतामतिः ( सन्‌) अथ यत्‌ साधनं 
ब्ह्मात्मताफलशिरस्कमतिं प्रसुते, तत्‌ अखिलं प्रतिपत्समानः पुनरपि उवाच || (व० 30) ॥ 

योजिता्थ--अविरोध को सुन कर जिज्ञासु समन्वयार्थं को युक्तियुक्त जान कर ब्रह्म 
में आस्मरूपता के निश्चय की ओर अग्रसर होता हुआ, जो साधन ब्रह्मात्मताफलक निश्चय 
को जन्म देता है, उस समस्त साधन की जिज्ञासा से फिर पूछता दै ॥ 

: भावितार्थे--जिज्ञासु शिष्य ने प्रथम अध्याय में समन्वयाथें को सुना, उस समन्वय के 
विषय में उद्घावित विरोधों का परिहार द्वितीय अध्याय में पढ़ा; अबाधित समन्वय के द्वारा 
सम्भावित dasa की एकता में विश्वास उत्पन्न हुआ । अब वह जिज्ञासु ऐसे (साधन 
तचरं की जिज्ञासा करता है, जिनसे त्रह्मात्मताकी आविर्भाविका प्रज्ञा उदित होती है) ॥१॥ 


१ वेदान्तदर्शन के प्रथम ( अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ) सूत्र में संक्षेपतः पाँच जिशासाएं आबद्ध 
हे--(१) faa? (२) किं तत्र प्रमाणम्‌ ? (३) का प्रमाणाजुग्राहिका युक्तिः १ ( ४ ) किं 
वेदान्तजप्रमायाः साधनम्‌ ९ ( ५. ) किं तत्प्रमायाः फलम्‌ ? इन में प्रथम तथा द्वितीय जिज्ञासा को 
शान्त करने के लिए. अह्मसूत्र के प्रथम श्रध्याय में ब्रह्म का तटस्थ एवं स्वरूप लक्षण किया गया तया 
दय ब्रह्म में वेदान्त-बाक्यों को प्रमाण बताते हुए समन्वित किया गया । इसीलिए प्रथम अध्याय को 
साम्प्रदायिक समन्वयाध्याय कहा करते हैं । तृतीय जिज्ञासा के शमनार्थ द्वितीय अध्याय में विरोधी 
(dame? ) प्रमाणो का निराकरण करते हुए. वेदान्त प्रमाण का अभिरक्षण किया गया। अत पन 
द्वितीय अध्याय को श्रविरोधाध्याय कहा जाता है । तृतीय ्रध्याय में अन्तरङ्ग आर बहिरङ्ग साधनों का 
निरूपण करके चतुर्थ जिज्ञासा की निवृत्ति की गई है । पञ्चम जिज्ञासा को मिटाने के लिए चतुथं 
अध्याय में मुक्तिरूप फल का निरूपण किया गया है । इसी कारण से चतुर्थ अध्याय को फला- 
ध्याय कहते हैं | 
१३ सं० शा० 
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४१४ संक्षेपशारीरके [ तृतीये 


> x 
द्वितीय और तृतीय अध्याय की हेतु-देतुमद्भावरूप संगति दिखाते हुए शिष्य-जिज्ञासा 


का विशदीकरण करते हैं-- 
ऐदम्पर्यमखण्डवस्तुविषयं वेदान्तवाक्यस्य यत्‌ l 
पूर्व वर्शितमस्य भूदपहतिर्मा नाम मानान्तरेः । 
किं त्वस्याः परिनिष्ठितस्वविषयध्वान्तच्छिदो जन्मने 
विद्याया वचनाइते किमपरं कृत्यं भवेत्साधनम्‌ ॥२ ॥ 
योजना--पूर्व यत वेदान्तवाक्यस्य अखण्डवस्तुविषयम्‌ ऐदम्पय वर्णितम्‌ , अस्य 
मानान्तरैः अपहतिः नाम मा भूत्‌; किन्तु 'परिनिष्ठितस्वविषयध्वान्तच्छिदः अस्याः 
विद्यायाः जन्मने वचनात्‌ ऋते अपरं किं साधनं कृत्यम्‌-? ( शा० वि० Fo )॥ 
योजिताथ --पहले जो वेदान्तःवाक्यों का अखण्डवस्तुविषयक तात्पर्ये बताया गया, 
उसका विरोधी प्रमाणों से वाध भले ही न दो; किन्तु अपने सिद्ध ब्रह्मरूप प्रमेयगत 
अज्ञान की नाशक इस विद्या का उत्पादन करने के लिए वेदान्त-वचन को छोड़ कर अन्य 
कौन साधन अनुष्ठेय हे ? 
भाविताथ --शिष्य का कहना है कि इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में जो वेदान्त-वाक्यों 
का अखण्डेकरस वस्तु में समन्वय किया गया, द्वितीयाध्याय में मानान्तर-विरोध का परि- 
हार कर देने से वह समन्वय यद्यपि दृढमूल हो गया और मुझे यह दृढ़ निश्चय हो चुका है 
fe अखण्डवस्त-विषयक वोध सम्यक ज्ञान है, तथापि बह बोध केवल "तत्त्वमसि 


पहले ही कहा जा चुका है कि यह “संच्चेपशारीरक' ग्रन्थ वेदान्त दर्शन का प्रकरण है, अतः 

इसके भी समी अध्यायों का उपयोग कथित पंचविध जिज्ञासाओं की निवृत्ति में ही है । इस प्रकार 
इसके तृतीय श्रध्याय में साधनों का निरूपण उचित ही है । यद्यपि प्रमामात्र के दो ही मुख्य साधन 
होते हैं--( १ ) प्रमाण और ( २ ) प्रमाणानुग्राहक तक ( युक्ति ) । उन दोनों का निरूपण इसके 
प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में हो ही चुका है, ara कोई साधन अवशिष्ट नहीं, जिसके लिए! यह तृतीय 
अध्याय सफल होता; तथापि यहाँ तको की विशेष अपेक्षा है; क्योंकि ज्ञान का प्रतिबन्धक पाप अनेक 
मकार का होता है । उस पाप से जिज्ञासु प्रुषो में नाना वासनाएँ और शङ्काएँ उत्पन्न हो जाती हैं, 
जैसे--( १ ) विषय-मोग वासना, ( २ ) वेदान्त में अनोधकतव- शङ्का (अर्थात्‌ प्रमाणगत असम्भावना); 
( ३ ) साच्चात्काररूप प्रमा में असाक्षात्कारत्व-शंका (अर्थात्‌ प्रमेयगत असम्भावना ), (४) मोष 
में अपुरुषार्थल-शक्का । इन में ( १ ) विषय.मोग-वासना की निवृत्ति sampa शमादि सम्पत्‌ से 
होती है | (२) प्रमाणगत असम्भावना का निरास प्रथमाध्यायार्थ समन्वयात्मक श्रवण से, | 
( ३ ) प्रमेयगत असम्भावना का निराकरण द्वितीयाध्यायाथ॑ अविरोध रूप मनन से तथा ( ४ ) विपः 
रीत भावना की शान्ति तृतीय और चतुर्थ अ्रध्याय में प्रतिपादित साधन-फल विषयक निदिध्यासन से 
"A है। जब तक “नाई ब्रह्म साक्षात्करोमि, परोक्षमेव तन्नः प्रतिभाति”--इस प्रकार की विपरीत 

च है; तब तक ब्रह्मविद्या का समुद्य होना ही कठिन है, उसकी निवृत्ति के लिए निदिष्यासन 
की नरूपण परम आवश्यक है. अतः शिष्य-जिज्ञासा के द्वारा उसी की पातनिका प्रस्तत की जाती है ॥ 
१, परिनिष्ठितः सिद्धरूपो यः स्वस्या विषय: प्रमेयम , तद्गतधवाम्तमज्ञानलचषणां छिनत्ति सा 
स्याः यदवा, परिनिष्ठितः Remm: स्वविषय एव विषयों यस्य ध्वान्तस्य, तच्छिनत्तीति .सा, 
तस्या इति व्यासः | pak 
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ध्याये | | निरूपणम 2१७ 


अति R ER क्यों से aaa agaa होता प्रतीत नहीं होता । अतः वेदान्त-वचनों से 
तेरिक्त ओर किस साधन का सम्पादन करना हे जिसके सम्पा nae ee 
य हो जाता है ठी दन से तत्त्व- 
उदय हो जाता हे? ॥२॥ र छ रव-बाघ का 


ada अध्याय के चारों पादों के प्रतिपाद्यार्थ का संग्रह करते 
X A ए गुरु शिष्य-जिज्ञा- 
सित साधनों का क्रमशः निर्देश करता है-- क गोर 3 


A ७ e 
वराग्यस्य इढत्वमेकमपरं तत्त्वं पदार्थज्ञता 
च A 0 n 
वाक्ये निणुणनिष्ठिते च सकले न्यायादियत्तामातिः | 
ha er 
सम्यञज्चानसमीपदूरभवयोहत्वोर्विवेकज्ञता 
वाक्याथप्रतिपत्तिसाधनमिद यत्नेन कृत्यं यतेः ॥ ३।। 
_ _गयोजना--एकं वेरागस्य ृढस्वम्‌ , अपरं तत्त्वम्पदारथज्ञता, (तीयम्‌ ) सकले निगुण- 
निष्टिते वाक्ये च न्यायात्‌ इयत्तामतिः, ( चतुर्थम्‌ ) सम्यग्ज्ञानसमीपदूरभवयोः हेत्वो; विवे- 
कज्ञता इदं वाक्याथप्रतिपत्तिसाधनं यतेः यत्नेन कृत्यम्‌ ॥ ( शा० बि० Ho ) ॥ 
योजिताथ --पहला ( साधन ) वेराग्य की दृढता; दूसरा तत्त्वम्पदार्थ-शोधन, (Gata) 
सकल निगुण-प्रतिपाद्क वाक्यों में न्यायतः इयत्ताबधारण, ( चतुर्थे) सम्यक्‌ ज्ञान के 
सन्निपत्योपकारक तथा आरादुपकारक अङ्गो का विवेकज्ञान-ये वाक्यार्थ-प्रतिपत्ति के चारों 
साधन यति के द्वारा यत्न से सम्पादनीय हैं || 
सावितार्था त पैदान्तदर्शन ( ठृतीयाध्याय ) के प्रथम पाद्‌ में परलोक-गमनादि- 
निरूपण के दवारा वेराग्य को दृढ़ किया गया है, अतः दृढ़ वैराग्य ज्ञान का एक साधन है | 
ट्वितीयपाद्‌ में प्रतिपादित तत्त्वम्पदार्थ-शोधन दूसरा साधन है । दृतीय पाद में कथित 
वाक्यार्थ-निणय तीसरा साधन है । चतुर्थ पाद में ज्ञान के अन्तरङ्ग साधन शमादि एवं 
बहिरङ्ग साधन यज्ञादि का निरूपण किया गया है ॥ ३॥ 
वैराग्य का सम्पादन कैसे होगा ! और वैराग्यका ज्ञानोत्पत्ति में कैसे उपयोग होगा ! 
इन जिज्ञासाओं को शान्त करते हुए कथित प्रथम साधन का निरूपण करते है-- 
संसारदोषमवधारयतो यथावद्‌ 
वेराग्यमुद्धवति चेतसि निष्ग्रकम्पम्र | 
वैराग्यजन्मनि इढे च सति Aaa: 
+ A ९ 
तत्वंपदार्थपरिशोधनकमॉण स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
योजना--संसारदोषम्‌ यथावत्‌ अवधारयतः चेतसि निष्प्रकम्पं वेराग्यम्‌ उद्धवति। 
eè वेराग्यजन्मनि च सति तत्त्वम्पदाथपरिशोधनकमेणि प्रवृत्तिः स्यात्‌ ॥ (ब० ति० छ”) | 
योजिताथ --संसार दोषों का यथावत्‌ अवधारण करनेवाले के चित्त में निश्चल 
वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और दृढ़ वैराग्य का जन्म हो जाने पर तत्त्वम्पदार्थ के परिशोधन 
कर्म में प्रवृत्ति हो जाती हे ॥ i 


आवितार्थ- रागाक्रान्त विक्षिप्त चित्त को बाह्य जगत्‌ के रसास्वांद से ही अवकाश 
नहीं मिलता, तत्त्वम्पदार्थ शोधन में प्रवृत्त ही केसे होगा ? बाह्य प्रपञ्च के आध्यात्मिक, 
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४१६ संक्षेपशारीरके [ ततीयै 


Naa 


आधिदैविक और आधिभौतिक दोषों पर दृष्टिपात करने से ही राग निवृत्त होता है, विषयो 
पभोग से कदापि राग निवृत्त नहीं होता; प्रत्युत बढ्ता जाता है। भगवान्‌ AY ने कहा है-- 
न जातु कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेंब भूय एबाभिवधेते॥ (age २६४ ) 
बाम मार्ग के तान्त्रिकों ने यही सोचा था कि प्रथम यथेष्ट विषयोपसेबन से इन्द्रियों 
का बाह्य-राग निवृत्त कर लिया जाय, पश्चात्‌ आध्यात्मिक शक्ति की साधना सुकर होगी; 
किन्तु हुआ उसके विपरीत | वे उसी दलदल में सदेव के लिए फंस कर रह गए | विषयोप- 
भोग से उत्तरोत्तर राग बेसे ही बढ्ता जाता हे, जैसे कि घृतादि की आहुति पाकर अग्नि 
उत्तरोत्तर प्रचलित होती जाती है। इस लिए विषयों में दोष-दशन से ही वैराग्य उत्पन्न 
होता है और दृढ़ होता है | विरक्त चित्त की तत्त्वम्पदा-शोधन में प्रवृत्ति होती है । पदार्थ- 
ज्ञान से महावाक्याथै-बोध होता है । इस प्रकार बोध-सम्पादन में परम्परया वेराग्य का 
उपयोग होता है ॥ ४ ॥ 
[ जीवस्य संसरणनिरूपणम्‌ | 
दोष-दशैन का प्रकार दिखाते हैं-- 
संसाररूपमवगच्छु विविच्यमानं 
यस्मिन्‌ Ad भवति तद्विषया जुगुप्सा | 
वेद; प्रकाशयति संसरणं ANSET 
जीवंस्य जन्ममरणे ब्रजतः क्रमेण ॥ ५ ॥ 
योजना--यथा क्रमेण जन्ममरणे ब्रजतः अस्य संसारं वेदः प्रकाशयति, ( तथा ) 
विविच्यमानं संसाररूपम्‌ अवाच्छ; यस्मिन्‌ श्रुते तद्विषया जुगुप्सा भवति ॥ (ब०ति०छ०) 
योजिताथ --जिस प्रकार क्रमशः जन्म तथा मरण को प्राप्त होता हुआ इस ( जीव ) 
का संसरण वेद प्रकाशित करता है, वसा यह विविच्यमान संसार-रूप समक | जिसको 
समक लेने पर संसारविषयिणी जुगुप्सा ( घृणा ) उत्पन्न होती है ॥ 
आवितार्थ--'पञ्चम्यामा हुतावापः पुरुषवचसो भषन्ति? (aio wel.) आदि बेदिक 
बाक्य जीव के जिस जन्म-मरण ससार का चित्रण करते हैं, वह अत्यन्त बीभत्स तथा 
दुःखमय प्रतीत होता हे । उसे गहरी दृष्टिसे देखने पर उत्कट घृणा उत्पन्न हो जाती है ॥५॥ 


अविद्या का आश्रय शुद्ध चेतन हे, अतः जन्म-मरण रूप संसरण भी उसी में होना 
चाहिए, न कि जीव में, इस सन्देह को हटाते हैं-- 


शुद्धः परो न खलु बाङमनसव्यतीतः 
_ससारवु;खमतिदु;सहमश्चुवीत | 
स्वावद्यया हि पर एव स जीवभावम्‌ 


आगत्य संसरति लिङ्गसमागमेन ॥ ६ ॥ 
योजना-- शुद्ध: वाङ्मनसव्यतीत; परः खलु अतिदुःसहं संसारदुःखं न अश्छुवीत | 
स एब परः स्वाविद्यया लिङ्गसमागमेन जीवभावम्‌ आगत्य संसरति ।। ( ae ति० ge) ॥ 
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अध्याये ] जीवस्य संसरण निरूपणम्‌. ४१७ 
ae, 


R ` ee 
योजिताथ --शुद्ध, वाङमनसागोचर परमात्मा अति दुःसह संसारदुःख को नहीं पाता | 


बही परमात्मा a अविद्या से कल्पित लिङ्ग शरीर के सम्बन्ध से जीवभाव को प्राप्त 
होकर संसरण करता हे ।। 
Q w ~~ > 
भाविताथ --जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं; हाँ, शुद्ध ब्रह्म में स्वाभाविक संसरण नहीं होता 
अपि तु ब्रह्म अपनी अविद्या से जीवरूप में आकर संसरण-भागी बनता है ॥ ६॥ 


यदि सोपाधिक संसरण करता है, तब मुक्त भी वही होगा; क्योंकि बद्ध ही मुक्त हुआ 
करता है, इस शंका का समाधान करते हैं-- 


AGT संसरति ग्रुच्यत एतदेव 
दौवारिकं भवति संसरणं तु तस्य | 
6 a 
मुक्ति; पुनभवति चिद्रपुषेव तस्य 
स्वाज्ञानतः स्वसहिमप्रतिबोधतश्र l ७ ॥ 
योजना--त्रह्मेव स्वाज्ञान तः संसरति, एतदेव च स्वमहिमप्रतिवोधतः मुच्यते, तस्य 
संसरणं तु दोवारिक भवति, तस्य मुक्तिः ga: चिद्ठपुषा एव भवति ॥ ( ब० ति० छ० ) ॥ 
योजिताथ --त्ह्म ही अपने श्रज्ञान से संसरण करता है, वही अपने स्वरूप-ज्ञान से 
मुक्त होता है, हाँ, उसका संसरण तो लिङ्ग शरीर के द्वारा होता है; किन्तु उसकी मुक्ति 
स्वाभाविक होती है ॥ ‘ 
भाविताथ--उपाधि-विशिष्ट में हम संसरण नहीं मानते, अपि तु उपाधि के योग से 
शुद्ध ब्रह्म में ही संसरण मानते हैं, मुक्ति भी उसी में है। अन्तर केवल इतना है कि बन्धन 
ओपाधिक और मुक्ति स्वाभाविक होती है ॥ ७॥ 
बन्धन औपाधिक हे ओर मोक्ष स्वाभाविक--यह कहा गया | यहाँ सन्दे 
होता है कि अज्ञान की बोधकता में जैसे लिङ्ग शरीर द्वार है, वैसे ज्ञान में अन्तःकरण हार 
नहीं होना चाहिए; क्योंकि बह वस्तुतंत्र है और स्वाभ[विक-इस सन्देह को दूर करते हैं-- 


स्वाज्ञानान्वयिनी चिदेव भवति स्वाज्ञानमस्याः पुनः 
नास्त्यन्तःकरणोपरागशबलीभावं विना युक्तितः | 

कूटस्थे न तमस्विता न घटते नो विक्रिया तत्र नः 
तस्मादेष विशेष ईषदुचितः स्वीकतुमेते प्रति || ८ ॥ 


योजना--चिदेव स्वाज्ञानान्वयिनी भवति, अस्याः ज्ञानं पुनः अन्तःकरणो परागः 
शबलीभावं विना युक्तितो न; कूटस्थे तमस्विता न घटते इति न, नः तत्र विक्रिया न, तस्मात्‌ 
एते प्रति एष विशेषः स्वीकतु म्‌ उचित: ॥ ( शा० वि० छ० ) ॥ 
योजिताथ--शुद्ध चित्‌ अपने अज्ञान का आश्रय बन जाती है, - किन्तु इसका ज्ञान 
न्तःकरण-सम्बन्धरूप शाबलीभाव के चिना युक्तितः सिद्ध नहीं होता; क्योंकि कूटस्थ चेतन 
में अज्ञान की आश्रयता नहीं घटती--यह.बात नहीं ( अपितु घट जाती है ), हाँ, हमें वहां 
( शुद्ध चेतन में ) विकार प्रतीत नहीं होता, इसलिए इन (ज्ञान और अज्ञान ) दोनों के 
प्रति यह बिशेषता स्वीकार करनी उचित ही है ॥ 
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४१८ संत्तेपशारीरके [ तृती 


— 


——_———— 


| भाविताथ - अज्ञान अपने आश्रय में विकार की अपेक्षा नहीं करता, अतः शुद्ध चेतन 

ही अज्ञान का आश्रय बन जाता हे, किन्तु ज्ञान आगन्तुक है, किसी का विकार हे, उसे 
आश्रय के लिए कोई विकारी द्रव्य चाहिए। अन्तःकरण विकारी होता है, शुद्ध चेतन 
विकारी नहीं; अतः चेतन में जब तक अन्तःकरण का उपराग न हो, ज्ञान उत्पन्न नहीं हो 
सकता | ज्ञान को अपनी आश्रयकोटि में ही अन्तःकरण-द्वारत्व की अपेक्षा है, विषयकोटि 


में नहीं, उसका विषय शुद्ध चेतन ही होता हैं ॥ ८ ॥ 
चैतन्य के संसरण की उपाधि दिखाते हुए संसरण का अर्थ करते हैं-- 
पुर्यष्टकं भवति तस्य परस्य मोहात्‌ 
तेनान्वितस्य तु नभोमलवद्दयलीकम्‌ | 
दुःखं त्रिधा भवति संसरणाभिधानं 
नान्यः परादधिकरूपभृदस्ति जीवः ॥ & ॥ 
योजना-तस्य परस्य मोहात्‌ पुर्यष्टकं भवति, तेन अन्वितस्य तु संसरणाभिधानं 
` त्रिविधं दुःखं नभोमलत्रत्‌ व्यलीकं भवति, परात्‌ अन्यः अधिकहपश्रृत्‌ जीवः न॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) 9 
_ _ योजिवाय--उस पर आत्मा के मोह से ( १६ वें पद्य में वच्यमाण ) पुयेष्टक उतपन्न 
होता है । उससे अन्वित आत्मा में संसरण नामक त्रिविध दुःख आकाशगत नीलिमा के 
समान प्रातिभासिकमात्र होता है, पर चेतन से अन्य अधिक रूपधारी कोई जीव नहीं 
मानाजाता॥ 
भाविताथ --चिदात्मा में स्वतः दुःख नहीं, किन्तु अज्ञान-जन्य पुर्यष्टक में तादा- 
ल्याध्यास होने के कारण आत्मा आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक त्रिविध 
दुःखों का अनुभव करता है। दुःखानुभव के आधार पर जीव को परमात्मा से भिन्न मानने 
की आवश्यकता नहीं । पुयेष्टक इसी अध्याय के १६ वें श्‍लोक में दिखायेगे ॥ ६॥ 
परमात्मा से जीवात्मा का भेद क्यों नहीं--यह दिखाते हैं-- 
नांशः परस्य न च तस्य विकार एषः 
नास्त्यन्तमेव च विभिन्नवपुः परस्मात्‌ | 
जीवोऽयमभ्युपगतः कुत एतदेवं 
बह्मात्मतातचनजातविरोधहेतोः || १० ॥ 
hla जीव; न परस्य अंशः, न च तस्य विकारः, न परस्मात्‌ अत्यन्तम्‌ 
भन्नवपुः एव अभ्युपगतः, एतत्‌ एव कुत; | ब्रह्मत्मताबचनजातविरोधहवेतोः॥ ( व० Fe ) 
योजिताथ--यह जीव न तो परमात्मा का अंश है, न उसका विकार और न परमे- 


शवर से अत्यन्त भिन्नस्वरूप ही है; यह ऐसा क्यों ? ( भेद मानने में आत्मत्व के 
DLR R ? ( भेद मानने पर ) ब्रह्म में आत्मत 
प्रतिपादक वचनों का विरोध होता है ॥ ( ) 
९ ~ 
है भाविताथ Haare से पूछा जा सकता है कि वहू जीव को इश्वर का अंश मानता 
| या विकार ! या सर्वेथा भिन्न ? अंश मानने पर परिच्छिन्न द्वोगा, नश्वर दो जायगा | 


जीव को नश्वर मान लेने पर कृत-हान, अकृत-अभ्यागमादि दोषों की प्रसक्ति होती है | 
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अध्याये ] जीवस्य संसरणनिरूपणम्‌ RE 
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विकार मानने पर भी भडगुरत्व दोष अटल रहता है । सबैथा भिन्न मानने पर अभेद-बोधक 
“तत्वमसि? आदि श्रुतियों का विरोध प्राप्त होता है go ॥ 
भेदवाद में प्रवेश-श्रुत्ति का भी विरोध होता है-- 
अपि च विश्वमनुप्रविवेश तत्‌ 
परममेव पदं परमात्मनः | 
इति वदत्सु सुहृत्स्विव तत्पर- 
श्रृतिवचःसु कथं स TASH ॥ ११ ॥ 
योजना--अपि च परमात्मनः तत्‌ पदम्‌ एवं विश्वम्‌ अलुप्रविवेश--इति वदत्सु 
इब तत्परश्रुतिवचःसु स ततोऽधिकः ९ कथम्‌ १ ( go वि० छ० ) II 
योजिताथ --अपि च परमात्मा का वह स्वरूप ही विश्‍व में प्रविष्ट हो गया ( "तत्‌ 
Gal तदेवानुप्राविशत्‌? तै० २।६।१ ) इस प्रकार के सुहृत्‌ के समान श्रुति-वचनों के न रहने 
पर बह ( जीव ) ( परमेश्वर ) से अधिक कैसे ( सिद्ध ) होगा ? 
आविताथ “तत्‌. ast तदेवानुप्राविशत्‌? (Fo २।६।१) “अनेन जीवेनात्मनाऽचु- 
प्रविश्य’ ( af ६।३।२) आदि श्रुतियों से जब उस परमेश्वर का ही जीवरूप में आना प्रमा- 
शित होता है, तब उसको इश्वर से भिन्न कैसे मान सकते हैं ? यद्यपि प्रवेशार्थक श्रतियाँ 
अर्थवाद हैं, फिर भी उनका स्वार्थे में तात्पये मानना पड़ता है, क्योंकि उनका किसी प्रमा- 
णान्तर से विरोध उपस्थित नहीं होता। जैसे सूये अपने उत्पादित जल में प्रविष्ट हो जाता 
है, मेघ अपने बरसाए जल में, पुरुष अपने बनाए दर्पेण में प्रतिबिम्ब रूप से प्रविष्ट होता 
है, बैसे ही Seac भी अपने रचित प्रपञ्च में प्रविष्ट हो जाता है । जल में सूर्ये का प्रवेश 
दो प्रकार से होता है--( १ ) रश्मियों के द्वारा साक्षात्‌ तथा (२) प्रतिबिम्ब के द्वारा पर- 
म्परया | यैसे ही Seat का भी प्रपञ्च में प्रवेश दो प्रकार से होता है--( १ ) अन्तर्यामीरूप 
से साक्षात्‌ तथा (2) प्रतिबिम्बरूप से । यहाँ प्रवेश श्रतियों ने द्वितीय प्रकार का जीवरूप 
से प्रवेश ही कहा है, अन्तर्यामीरूप से प्रवेश का प्रतिपादन नहीं किया; क्योंकि प्राणन्नेव 
प्राणो नाम भर्वति? आदि श्रतियाँ उसे प्राणनादि व्यापारवान्‌ कहती हैं, अन्तयांमी ऐसा नहीं; 
Sara: ईश्वर से जीव का कोई भेद सिद्ध नहीं होता ॥ १९॥ 
युक्ति के आधार पर भी जीव में ब्रह्मता ही सिद्ध होती है-- 
ग्रच्यावि वस्तु यदिहास्ति निजस्वरूपात्‌ 


आप्रच्युतेकरससंविदधीनमस्य | 
'प्रच्यावितास्फुरणमित्यवगत्य तत्र 


तत्कल्पितं सकलमाकलयानुमानात्‌ ॥ १२ || 
योजना--अस्य निजस्वरूपात्‌ यदू प्रच्यावि वस्तु इह अस्ति, तत्‌ अभ्रच्युतेकरस- 
संविद्धीनम्‌ इति अवगत्य तत्‌ सकलं तत्र कल्पितम्‌ अनुमानात्‌ आकलय | ।(व०ति०छु०) ॥ 
योजिताथ--इस जीव के अपने स्वरूपसे जो भिन्न वस्तु इसमें है, वह स्वयंप्रकाशेक- 
स्वभाव चैतन्य से प्रकाशित होकर अपने स्फुरण को दुर फेंका करती है--यह जान कर वह 
समस्त ( परप्रकाशित प्रपञ्च ) उस आत्मा में कल्पित है, यह अनुमान से समक ॥ . 
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४२० संक्षेपशारीरके [ तृतीये 
ONT Oe 
आविताथ--“विमतं प्रत्यक्चिन्मात्रादधिकं रूपं प्रत्यक्चिदेकरसाधीनं प्रकाशं भवितु- 
हि प्रत्यक्चिद्तिरिक्तत्वात बुद्धयादिवत? इस प्रकार का अनुमान प्रयोग यहां विवक्षित है। 
इसके आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि समस्त ृश्यबग कल्पित हे, कल्पित मिथ्या 
है, अतः जीव को सत्‌ मानने के लिए प्रत्यक्चतन्य स्वरूप हो मानना होगा; उससे 
अतिरिक्त नहीं ॥ १२॥ 

जीव और ब्रह्म का अत्यन्त अभेद मानने पर ब्रह्म में भी संसरण मानना होगा, 
इसका समाधान करते हैं - | 
चेतन्यवस्तुविषयाश्रय एव मोहो 
नाद्वैतवस्तुविषयाश्रयको5प्रतीतेः । 
बुद्धयादिवेष्टितचितो न तमस्वितेति 
रहमश्रयत्वञ्चुदितं तमसः पुरस्तात्‌ ॥ १३ ॥ 
योजना--एष मोहः चेतन्यवस्तुविषयाश्रय एव, अद्वेतवस्तुविषयाश्रयकः न; 
अप्रतीतेः । बुद्धयादिवेष्टितचितः तमस्विता नेति तमसः त्रह्माश्रयत्बं पुरस्तात्‌ उदितम्‌ ॥ 

( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 

_ योजिताय - यह मोह ( अज्ञान) चेतन्य वस्तु को ही विषय और आश्रय बनाता हे, 
Fed बस्तुको विषय ऑर आश्रय नहीं; क्योंकि बैसी प्रतीति नहीं होती। बुद्धथांदि 
safa से युक्त चेतन में अज्ञानाश्रयता नहीं हो सकती, इसलिए अज्ञान को ब्रह्माश्रित पहले 
कहा गया हे ॥ | 

भावितायं - अज्ञान चेतन्यमात्र में है ओर संसार भी उसी में है। पहले ( इसी 
अन्याय कं ७ ब रलोक म॑) जो कहा गया है कि ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय है, उसका 

आशय केवल यही हे कि घुद्धयादि उपाधि-धारी चेतन अज्ञान का आश्रय नहीं बनता ॥१३॥ 


à 
भु bal वस्तु अज्ञान का आश्रय नहीं - इस प्रतिज्ञा के “अग्रतीते:” हेतु की व्याख्या 
करते हैं - ; 


रह्मश्रयं न हि तमोऽनुभवेन लभ्मं 
नाप्यागमाम्न च किमप्यपरं प्रमाणम्‌ | 

्रह्मश्रयत्वावेषयं तमसस्ततश्च 
्रत्यक्प्रकाशविषयाश्रयमेतद्स्तु || १४ ॥ 


योजना-तमः ब्रह्मश्रयं हि न अनुभवेन लभ्यम्‌, नामि आगमात्‌ , न किमपि अपर 
च तमसः ब्रह्माश्रयत्वविषयं प्रमाणम्‌ , ततः एतत्‌ प्रस्यक्प्रकाशविपयाश्रयम्‌ अस्तु ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) || | 

योजिताय --तम का ब्रह्मश्रित दोना न तो अनुभव से प्राप्त है, न आगम से और 
न कोई अन्य प्रमाण ही तम में न्रह्माश्रितत्व को सिद्ध करता है, इस लिए यह प्रत्यक्चेतन- 
मात्र को अपना विषय और आश्रय बनाएगा || 
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aa | जीवस्य संसरणनिरूपणम्‌ ४२१ ` 
E ———— A ores 


भाविताथ - जीव-बह्य -विभाग- रहित सर्वाधिष्ठान चेतनतत्त्व को यहाँ प्रत्यक्‌ प्रकाश 
कहा है | वही अज्ञान का विषय तथा आश्रय विवज्षित है । अर्थात्‌ अज्ञान की आश्रयता 
का अवच्छेदक चिन्मात्रस्व ही है, जीवत्व और ब्रह्मस्व नहीं ॥ १४ ॥ 
जीत्व-विशिष्ट चेतन को अज्ञान का आश्रय नहीं माना जा सकता, यह दिखाते हैं-- 
जीवत्वमेव तु तदाश्रयमध्यपाति 
नेच्छन्ति युक्तिकुशला न हि युज्यते तत्‌ । 
अज्ञानमेव खलु तन्न तमस्तमस्वि 


चेतन्यवस्तु पुनरस्तु न तद्विरोधः ॥ १४ ॥ 

योजना--युक्तिकुशलाः जीवत्वं तदाश्रयमध्यपाति न इच्छन्ति, तत्‌ हि न युज्यते | 
तत्‌ खलु, अज्ञानमेव, तमः तमस्वि न, चेतन्यवर्तु पुनः तत्‌ अस्तु, विरोधो न ॥ 
(वसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ 

योजिताथ'--युक्तिनिपुण आचार्ये जीवत्व को अज्ञान की आश्रय कोटि में प्रविष्ट 
( अज्ञानाश्रयतावच्छेदक् ) नहीं करना चाहते, क्योंकि वह बनता ही नहीं | वह ( जीव ) 
अज्ञानमय ही है, अज्ञान कभी अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता | अतः चैतन्य वस्तु 
को अज्ञान-आश्रय मानने में कोई विरोध नहीं ॥ 

भाविताथ --जीव की सत्ता अज्ञानाधीन है, अतः जीव अज्ञानस्वरूप ही ठहरता है, 
अज्ञान कभी अज्ञान का आश्रय बनता नहीं; क्योंकि वहां अज्ञान की न तो सफलता सिद्ध 
होती है और न निवृत्ति यह कहा जा चुका है, इस प्रकार चैतन्य वस्तु को ही अज्ञान का 
आश्रय माना जाता है, इसमें किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ॥ १५॥ 

पूर्वे ( ३।६ में ) कथित पु्येष्टक दिखाते हैं _ 


कमेन्द्रियाणि खलु पश्च तथाऽपराणि 
बुद्धीन्द्रियाशि मन आदिचतुष्टयं च | 
ग्राणादिपश्चकमथो वियदादिकं च 


कामश्च कर्म च तमः पुनरष्टमी पूः ॥ १६ ॥ 
योजना--पञ् कर्मेन्द्रियाणि तथा अपराणि बुद्धीन्द्रियाणि मनआदिचतुष्टयं॑ च, 
प्राणादिपञ्चकम्‌ अथ वियदादिकं च कामः कर्म, तमः, पुनः अष्टमी पूः ॥ ( व० Fo ) | 
योजितां  ( १ ) पाँच कर्मेन्द्रियाँ, ( २ ) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, ( ३) अन्तःकरण-चतु- 
sq ( मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ) (४) पाँच प्राण, (५) आकाशादि पाँच भूत (६) 
काम, (७) कर्म ( धर्माधमादि ) तथा (८) अज्ञान आठवीं पुरी है ॥ 
- .अवितार्थ-पैज्ञलोपनिषत्‌ ( द्वितीयाध्याय ) में कहा हे - “अथ ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं 
कर्मेन्द्रिपञ्चकं प्राणादिपञ़्कं वियदादिपञ्कमन्तःकरणचतुष्टयं कामकमंतमांस्यष्टपुरम्‌/ 
अर्थात्‌ जीवरूपी महाराज के आठ नगर ( उपयोग के साधन) हैं- (१) ज्ञानेन्द्रिय 
` पञ्चक, (२) कर्मेन्द्रिय-पद्चक, ( ३ ) प्राणादि-पन्चक) ( ४) आकाशादि-पन्चक (५ ) 
अन्तःकरण-चतुष्टय, (६) काम, (७) कर्मं तथा (८) झज्ञान | इन आठ घुरियों के 
भमेले में पड़कर जीव दुःखी होता है ॥ १६॥ | 
१४ do शा० 
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विद्या और पूर्वप्रज्ञा का अन्तर्भाव कमे में हो जाता हे, यह दिखाते हे 
विद्या च विश्वविषयानुभवोत्थपूर्व- 
प्रज्ञा च कर्मवचसैव तु संगृहीते | 
बन्धप्रयोजकतया सदृशत्वहेतो- 
रेकत्र च श्रृतिवचस्युपसंग्रहेण || १७ ॥ 


` € € . 

योजना--विद्या विश्वविषयानुभवोत्यपूर्वप्रज्ञा च कमबचसैव तु संगृहीते; ` बन्धप्रयो- 
जकतया सद्दशखहेतोः एकत्र श्रुतिवचसि संग्रहेण च l ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 

योजिताथ--विद्या और विश्वविषयक अनुभव से जन्य पूर्वे प्रज्ञा ( संस्कार ) दोनों 
कर्म पद से संग्रहीत हो जाते हैं, क्योंकि बन्ध-प्रयोजकत्वरूप से दोनों सहश हें एवं एक ही 
श्रुति-वाक्य में पठित भी हैं ॥ 

भावितार्थ-कर्म के साथ विद्या और पूवप्रज्ञा दोनों का सहपाठ है, अतः पदैकवाक्यता 
के आधार पर विद्या तथा पूर्वप्रज्ञा का कर्म! पद से ही संग्रह माना जाता है। यहां पर 
“विद्या? पद से परब्रह्मविषयक विद्या fafa नहीं; क्योंकि यह विद्या दूसरे प्रकरण में 
पठित है और ब्रह्मविद्या दुसरे प्रकरण में; अतः यहां विद्या? पद से प्रपञ्चविषयक ज्ञान 
लिया गया है। इस लिए उसके फलभूत संसार में अविद्या-हेतुत्व भी संगत हो जाता है। 
पूर्व के अनेक जन्मों में संचित भोग-बासना ही gare है। इन दोनों का कर्म" पद ही 
अजहल्लक्षणा के द्वारा संग्राहक माना जाता है | शक्‍य-सम्वन्धी पदार्थ में लक्षणा होती है, 
अतः “बन्धप्रयोजकत्व? qg से शक्य-सम्बन्ध दिखाया गया हे ॥ १७ ॥ 

जिस एक ही श्रृतिवाक्य में तीनों का सहपाठ है, उसका निर्देश करते हैं-- 


तं विद्येति हि वाक्यमेक्रमिह च स्पष्टं त्रयं कीतिंतं 
6 los - ७ ७ 
तस्मात्कमचचस्तयोरपि भवेतसंग्राहकं कारणात्‌ | 
विद्या चात्र चतुर्विधा$प्यभिमतेवा$5रम्मिका कर्मवत्‌ 
4 संस्कारोऽपि तथा चतुर्विध इति ज्ञेयस्तथा संभवात ॥१८॥ 
योजना-- त विद्येति’ एक वाक्यम्‌ , इह हि त्रयं स्पष्ट कीर्तितं 
eR 7 हे त्रयं स्पष्टं कीर्तितं; तस्मात्‌ कारणात्‌. 
कमवचः 2424 संग्राहकम्‌ । अत्र च विद्या कमेबत्‌ चतुर्विद्या आरम्भिका अभिमता | तथा 
संस्कारोऽपि चतुविध इति शेयः तथा संभवात्‌ ॥ ( शा० वि० ze ) Il 
योजिताथ --“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पर्व 
थे... तं बिद्याक म [रभेत पूदभ्रज्ञा च” (ggo ४४२) यह एक 
anè z तीनों ही स्पष्टतः संकीर्तित हैं, इस कारण से ही “कर्म पद उन दोनों का 
i a | यहां विद्या कम के ही समान चार प्रकार की समभनी चाहिए। एवं 
सस्कार भी चार प्रकार का जानना चाहिए; क्योंकि वैसा सम्भव हे 0.23 
ae भाविताथ--जिस श्रुति में संसार-हेतु कर्म का उल्लेख है, उसी श्रति में विद्या ओर _ 
ह (संस्कार 2 का भी है; अतः कमे के समान ही शेष दोनों को भी संसार का कारण 
oe | कम चार प्रकार का होता है--( १) विहित, (२) प्रतिषिद्ध, (२) 
र (४) अग्रतिषिद्ध । विद्या भी चार प्रकार की होती है-( १) विहित 
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अष्यायै | जीवस्य संसरणनिरूपणम्‌ं ` ४२३; 


NS SIS De aah NNN 
( उपासनारूप ), ( २ ) निषिद्ध, ( ३) अविहित या विहित के समान (imaga आदि 
रूप) तथा (४) निषिद्ध-सम ( शव्-साधनादि ) । इसी प्रकार पूवेप्रज्ञा के भी कथित चार 
प्रकार होते हैं; क्योंकि संस्कार सदैव अनुभव के अनुरूप ही होते हैं ॥ १८॥ 
fag? शब्द से कहीं-कहीं पुयेष्टक का ग्रहण होने पर भी लिङ्ग शब्द का मुख्य अर्थ 
पुर्येष्टक नहीं-- 
पुर्यष्टकं तदिदमप्यभवद्धि लिङ्ग' 
_ तैनोच्यते तदपि सिङ्गगिरा क्वचित्तु | 
पुयष्टकं न खलु लिङ्गशिरोऽभिधेयं | 
get तु सप्तदशकं ग्रथितं हि लिङ्गम्‌ ॥ १६ ॥ 
योजना--तदिद्‌ं हि पुर्यष्टकम्‌ अपि लिङ्गम्‌ अभवत्‌ „ तेन तदपि क्वचित्‌ तु लिङ्गगिरा 
उच्यते | gust तु लिङ्गगिरः ge अभिधेयं न, हि सप्तदशकं लिङ्गं प्रसिद्धिम्‌ ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छुन्दः ) ॥ 
योजिताथं--ओक्त पुयेष्टक भी लिङ्ग होता है, इसलिए वह भी कहीं-कहीं 'लिङ्ग' शब्द 
से कहा जाता है। Gass तो 'लिङ्ग' शब्द का मुख्य अर्थ नहीं; क्योंकि सप्तदश axa का _ 
लिङ्ग शारीर प्रसिद्ध है ॥ 
भाविताथ--वक्ष्यमाण सप्तदश तत्त्वों के पुञ्ज को लिङ्ग शरीर कहा जाता है; क्योंकि 
बही जीवभाव का लिङ्ग या गमक कहलाता है। अर्थात्‌ जब तक सप्तदश तत्त्व का लिङ्ग 
शरीर विद्यमान्‌ है, तब तक जीवभाव की सत्ता मानी जाती है। लिङ्ग शरीर का नाश 
होने पर यह जीव जीव नहीं रहता, ब्रह्म हो जाता है। पुयेष्टक जीवभाव की वैसी उपाधि 
नहीं कि मोक्ष-पर्यन्त एक ही बना रहे । यह तो प्रत्येक जन्म में परिवर्तित होता रहता है, 
अतः सूक्ष्म शरीर ही 'लिङ्ग' पद का मुख्य अभिधेय होता है; Gass नहीं ॥ १६॥ 
चर्चित ania तत्त्व दिखाते हैं-- 
इह तावदचदशक मनसा 
सह वुद्धितच्वमथ वायुगणः | 
इति लिङ्गमेतदघुना पुरुषः 
खलु सङ्गतो भवति जीव इति ॥ २० ॥ 
योजना--इह तावत्‌ अक्तदशकं मनसा सह बुद्धितत्त्वम्‌ अथ वायुगणः इत्येतत्‌ 
लिङ्गम्‌, अमुना संगतः पुरुषः ag जीव इति भवति ॥ ( प्रभिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथं - इसे ( पुर्यष्टक ) में कथित दशा इन्द्रिया, मन के साथ बुद्धि तत्त्व और 
प्राणपंचक--इस पुंज को लिङ्ग शारीर कहते हैं, इससे युक्त होकर चेतन जीव’ कहलाता है ॥ 
आवितार्थ--पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि ओर पाँच प्राण-ये सत्तरह 
तत्त्व लिङ्ग या gaa शरीर कहलाते हें । इस लिङ्ग से तादात्म्यध्यास होने के कारण ही 
प्रत्यगात्मा में जीवत्व का व्यवहार होता है ॥ २० II 
पुर्यष्ठक-सम्बन्ध में दुःख-हेतुता अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा दिखाते हैँ-- 
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४२४ COR ee 
ee: न पुराष्ट्केन रहितस्य तव 
कचिदस्ति संसरणदुःखयुजा | 
न पुराष्टकेन सहितस्य तथा 


कचिदस्ति दुःखविगमश्च तव ॥ २१ ॥ 
योजना--पुराष्टकेन रहितस्य तब कचित्‌ संसरणदुःखयुजा नास्ति तथा gusta 
सहितस्य तब कचित्‌ दुःखविगमरच नास्ति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥| 
योजिताथे--( हे शिष्य ! ) पुर्येष्टक से रहित तेरे स्वरूप में कहीं भी संसार दुःख का 
योग नहीं एव पुरक से युक्त तेरे रूप में कहीं भी दुःख का वियोग नहीं है ॥ 
भाविताथे-भ्रृति ने स्पष्ट कहा हेरन ह घे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरप- 
हृतिरस्ति । अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत;” ( छां० ५।१२।१ ) अर्थात्‌ पुर्यष्टका- 
त्मक शरीरत्रय का अध्यास रहने पर सुख-दुःखादि रहते हें और उसकी निवृत्ति हो जाने पर 
सुख-दुःख नहीं रहते, अतः पुयेष्टक-सम्बन्ध ही आत्मा में दुःख का हेत सिद्ध होता है ॥२१॥ 
यह पुर्येष्टक-सम्बन्ध आध्यासिक है, स्वाभाविक नहीं-- 
तव नित्यमुक्तसुखचिठ्ठपुषो 
न कदाचिदस्ति पुरसङ्गमनम्‌ | 
तव मायया विरचितं सकलं 
पुरसङ्गतिप्रभृतिंकं वितथम्‌ ॥ २२ ॥ sik 
योजना--नित्यमुक्तसुखवपुषः तव पुरसंगमनं कदाचित्‌ नास्ति, सकलं पुरसंगतिप्रश्नतिकं 
तब मायया विरचितं वितथम्‌ || ( प्रमिताक्षरा ) ॥ | 
योजितार्थ-हे शिष्य नित्य, सुक्त, सुख स्वरूप तेरे में पुर्येष् का सम्बन्ध कभी भी 
नहीं, अपि तु सकल पुयेष्टक-सम्वन्धादि तेरी माया से रचित भिथ्यामात्र हैं ॥ 
भाषिताथ - दै शिष्य तेरे वास्तविक नित्य, मुक्त तथा सुखस्वरूप रूप में पुर्यष्टक का 
सम्वन्ध सूर्य में अन्धकार-सम्यन्ध के समान ही कभी भी सम्भव नहीं, किन्तु तेरे अज्ञान से 
कल्पितमात्र हे ॥ २२॥ 
उक्त भाव को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं-- 
मलिनं नभो न हि कदाचिदभूत्‌ 
विमलं कदाचिदभवन्न नमः | 
उभयं नभस्यभवदेवमिह 
त्वयि नित्यम्मुक्तचिति संसरणम्‌ ॥ २३. ॥ 
_. योजना--न हि नमः कदाचित्‌ मलिनम्‌. अभूत, न नभः कदाचित्‌ विमलम्‌ अभवत्‌, 
उभयं नभसि अभवत्‌ एवम्‌ इह त्वयि नित्यमुक्तचिति संसरणम्‌ || ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ--न तो आकाश कभी मलिन हुआ, न आकाश कभी विमल हुआ, 


( फिर भी ) आकाश में दोनों प्रतीत हुए, इसी हँ ता 
प्रतीत होता है ॥ हुए, इसी प्रकार यहाँ तुझ नित्य मुक्त 3m | 
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भाविताथ --यद्यपि आकाश स्वभावतः निःसङ्ग और निरवयव है, अतः मलके साथ 

सम्बन्ध नहीं बन सकता, तथापि “आकारा मलिन है?, “आकारा निर्मल है--यह प्रतीत होता 


है; बेसे ही नित्य मुक्त स्वभाव सदैकरस चिदात्मा में संसरण ( बन्ध) और मोक्ष दोनों 
भ्रान्तिमात्र हैं, स्वभावतः नहीं ॥ २३ ॥ 
कथित सिद्धान्त की उपपत्ति करते हैं-- 
न हि कल्पनाविरचितं वितथं 
c A ७ 
परमाथंवस्त्ववितथं स्पृशति । 
6 
परमाथवस्तु च तथा तमसा 
परिकल्पितं न किमपि स्पृशति ॥ २४ ॥ 
योजना--कल्पनाविरचितं वितथम्‌ अवितथं परमार्थवस्तु न स्प्रशति, तथा परमार्थ- 
बस्तु तमसा परिकरिपतं किमपि न स्प्रशति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ “कल्पना-रचित पदार्थं मिथ्या है, अतः बह सत्य परमार्थ वस्तु का स्प 
नहीं कर सकता, बैसे ही सत्य बस्तु भी 'अविद्या-करिगत किसी पदार्थ को नहीं छूती ॥ 
भाविताथ --कल्पना-रचित पदाथ मिथ्या होता है, अर्थात्‌ वह जहां जब प्रतीत होता 
है, वहीं उस समय उसका अभाव होता हे, इसी लिए मिथ्या पदार्थं को अपने आश्रय में 
त्रेकालिक निषेध का प्रतियोगी माना जाता है, फिर वह अपने आश्रय का स्पर्श कर ही कैसे 
सकेगा ? जन्म-मरणरूप संसरण मिथ्या होने से अपने चैतन्यरूप सत्य अधिष्ठान में जुड़ 
नहीं सकता ॥ २४ ॥ 
इसी बात को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं -- 
न हि भूमिरूषरवती सृगतड्‌- 
जलवाहिनीं सरितमुद्दहति | 
मृगवारिपूरपरिवारवती 
न नदी तथोषरथुवं स्पृशति ॥ २४ ॥ 
योजना--ऊषर वती भूमिः 'मृगठडूजलवाहिनीं सरितं न उद्वहति, तथा मगवारिपूर- 
परिवारवती नदी ऊषरभुवं न स्प्रशति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --ऊसर भूमि at के द्वारा वृषावश कल्पित जल की नदी को धारण 
नहीं करती, वैसे ही मृग-कल्पित जल-प्रवाहपूर्ण नदी भी ऊसर भूमि का स्पशे नहीं करती ॥ 
भाविताथ --अम का विषय केवल बुद्धि पर कुछ प्रभाव डाला करता है, बाह्य वस्तुओं 
पर नहीं, मृगतृष्णिका-जल सामनेकी भूमि को Ss नहीं बनाता | ठीक इसी प्रकार संसरण- 
रूप दुःख आत्मा में आरोपितमात्र हे, आत्मा से कभी भी उसका सम्बन्ध नहीं होता 
अतः आत्मा स्वभावतः नित्य मुक्त ओर सुखमय है ॥ २५ II | 
आत्मा में संसरण आरोपित ही है, वास्तविक नहीं, इसमें युक्ति देते हैं - 


१, मगे! तृषावशाद्‌ आरोपितजलप्रापणीत्यर्थः । 
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न पुराश्कस्य TESTIT: | 
न च मध्यवर्तिजडचिद्रपृषोः 
गमनक्षमं किमपि संभवति ॥ २६ ॥ 


योजना--न तब विभोः कचित्‌ गमनम्‌ अस्ति, न जड़रूपश्रृतः पुराष्ट्कस्य, न च 
जडचिद्रपुषोः मध्यवर्ति किमपि गमनत्तमं संभवति ॥ ( प्रभिताक्षरा ) ॥ 
योजिता --शिष्य | न तो तेरे बिभुरूप का कहीं गमन होता है, न जड्रूप पुर्येष्टक 
x nae < bas हे 
का और न जढ़-चेतन के मध्य में स्थित कोई ( तीसरा पदार्थे ही ) गमन-योग्य सम्भव है ॥ 
भाविताथ--जिज्ञासा होती हे कि यह गमनादिरूप संसार चिदात्मा में है? या 
x गं ~ ~ aN 
शरीर में? या दोनों के समूह में ? चिदात्मा तो विभु है, अतः उसका गमनागमन 
सम्भव नहीं; देह जड़ है, इस में भी गमनागमन वनता नहीं और चिज्जड़ात्मक 
तीसरा पदार्थ कोई है ही नहीं कि गमनागमन करता; अतः गमनागमन रूप संसार 
कल्पनामात्र है ॥ २६ ॥ 
आत्मा में स्वतः संसरण न होने पर भी पुर्यष्टकरूप उपाधि के यांग से संसरण 
क्यों न बनेगा | श्रुति कहती - “तमुत्कान्तं प्राणो5नुक्कामत्ति” (go ४।४।२ ) इस शंका का 
समाधान है 
पुरवो्टितं न खलु चिद्ठलयं 
९ (y 
परलोकमागमचुसतुमलम्‌ | 
घटवेष्टित न हि नभोवलयं 
त्रजति त्रजत्यपि घटेडवितते ॥ २७ ॥ 
योजना तव धितं ‘Read परलोकमार्गम्‌ अनुसर्तुम्‌ अलं न, अवितते घटे 
व्रजत्यपि घटवेष्टितं नभोषलय ब्रजति न हि ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
~ € A A ~ ~ 
2 योजिताथ चश उयष्टक-युक्त 'चेतन्य-व्प भी परलोक-मार्ग का अनुसरण करने में 
समर्थ नहीं; क्योंकि परिछिन्न घट के गमन करने पर भी घट-युक्त आकाश-प्रदेश गमन 
नहीं किया करता ॥ 
€ qi ` ~ = `~ 
i भाविताथ ae प्रदेश में ले जाया जाता है, पहला प्रदेश घट-शून्य हा जाता 
त पकार याद्‌ नु का गगन भी गमन करता, तब वह्‌ प्रदेश आकाश-झून्य हा जाता, 
re GEL मा, अतः मानना gin कि उपाधि में क्रिया दोने पर भी उपहित में क्रिया 
नहीं होती, व्यवहारमात्र हाता ह, उसी व्यवहार का अनुवाद कथित उत्क्रम ण-श्रृति में 
किया गया हे ॥ २७॥ 
दृष्टान्त को परिपुष्ट करते हैं _ | 
Se We NN oo 2 मी 


१. चितः परिच्छिन्नप्रदेशः | 
२. नभसः प्रदेशविशेषः | 
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Too 
घट एव गच्छति नमस्त्वचलं | 
AIT घटेन तु ततश्च ततः | 
परिवेष्टनेन घटखं क्रियते 
घटखानि तत्र सुबहनि ततः || २८ ॥ 
योजना--घट एव गच्छति नभस्तु अचलम्‌ , व्रजता घटेन तु ततः ततः परिवेष्टनेन 
घटखं क्रियते, ततः तत्र घटखानि सुबहूनि ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --घट ही ले जाया जाता है, आकाश तो अचल है, गमनान्वित घट के 
तन्न-तन्न परिवेष्टन से ( नूतन-नूतन ) घटाकाश बनाया जाता है, अतः बहाँ घटाकाश बहुत 
होते जाते हैं ॥ | 
क आल ले जाये जाने से घटाकाश नहीं जाता, अपितु घट जहाँ-जहाँ ले 
जाया जाता है, वहाँ-वहाँ के आकाश को घेर कर घटाकाश नाम देता जाता है, एक ही 
घटाकाश सवेत्र नहीं जाता, अपि तु घटाकाश अनन्त होते जाते हैं ॥ २८ ॥ 
दार्शन्त में वेसा नहीं माना जा सकता है -- 
पुरमेव गच्छति चितिस्त्वचला 
ब्रजता पुरेण यदि साऽपि चितिः | 
परिवेष्ट्यते तु सुबहूनि तदा ` 


वलयानि पूर्वचदुपाश्रयसे ।। २६ ॥ 
योजना -पुरमेव गच्छति, चितिः तु अचला, यदि व्रजता पुरेण सा चितिरपि 
परिवेष्टथते, तदा तु सुबहूनि बलयानि पूवैबत्‌ उपाश्रयसे ॥ ( प्रमित्ताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ -शरीर ही जाता है, चेतन तो अचल है, यदि जाते हुए शारीर से वह 
चेतन भी परिवेष्टित किया ( घेर लिया ) जाता है, तब तो बहुत से चित्मदेश पूर्ववत्‌ 
सानने होंगे ॥ 
भाविताथ - घट जहाँ जाता है, वहाँ के आकाश को घेर कर जैसे घटाकाश बना | 
लेता है; वैसे ही यदि यह भी मान लिया जाय कि यह भी शरीर जहाँजहाँ जाता है, वहाँवहाँ 
व्यापक चेतन को घेर कर जीव बनाता जाता है, तव तो अनन्त नूतन घटाकाशों के समान 
ही अनन्त नूतन जीव मानने पड़े गे ॥ २६ ॥ 
अनन्त घटाकाशों के समान अनन्त जीव-निर्माण क्यों न मान लें ? इस सन्देह को | 
दुर करते हें _ 
अकृतागमश्च कृतनिष्फलता 
° ~ (y 
फलत; समापतति कत गते; | 
अपरस्य भोक्तुरुद्याच्च दिवि 
व्यसनस्य सन्ततिरहो विषमा || ३० ॥ 
योजना--अक्कतागमः .कृतनिषफलता फलतः समापतति, ware, दिवि अपरस्य 
भोक्तुः उदयात्‌ , set विषमा व्यसनस्य सन्तति; ॥ ( प्रमिताक्षरा )॥ 
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योजिताथ'--अकृतागम और कृतनाश अर्थात्‌ आ पड़ते हैं; क्योंकि कर्ता नष्ट . हो 
गया और स्वर्ग में दुसरा भोक्ता उत्पन्न हो गया, आह ! भयङ्कर ठु:ख-परम्परा है ॥ 
भाविता्थ--कथित क्रम से यदि जीव अनन्त माने जाते हैं, तब कृत-हानि और 
- झकृत-प्राप्ति का महान्‌ दोष उपस्थित होता है; क्योंकि इस शरीर सें यहाँ जिसने कमे किये 
थे, बह जीव यही समाप्त हो गया, स्वर्ग नहीं गया, स्वगं में तो इस शरीर ने जाकर नया 
चेतन प्रदेश घेरा है । जिसने कर्म किये. उसे फल नहीं मिला और जिसने कमे नहीं किये, 
उसे फल मिल गया, यह तो बैदिक मर्यादा से वाह्य है, अत्यन्त अवैज्ञानिक है ॥ ३० ॥ . 
उपाधि के चलायमान होने पर भी यदि उपहित चेतन्य को अचल एक ही माना 
जाय, तब भी बही दोष होता है - 
चलने ह्युपाध्यमिमतस्य भवेत्‌ 
जनितस्य तेन विगमः सुदृढम्‌ | 
ननु झुएडलापसरणे पुरुषात्‌ 
अथ न प्रणश्यति न कुएडलिता ॥ ३१ ॥. 
योजना--उपाध्यमितस्य हि चलने तेन जनितस्य Ges विगमो भवेत्‌ , अथ पुरुषात्‌ 
कुण्डलापसरणे कुण्डलिता न प्रणश्यति न ननु ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ अभिमत उपाधि के ही चलने पर उस ( उपाधि) से जनित ( उपहित 
चेतन ) का विनाश होगा; क्योंकि पुरुष से कुण्डलों के दुर हो जाने पर (उसकी) कुण्डलिता 
नहीं नष्ट होती-यह वात नहीं ॥ 
भाविताथ --जव तक पुरुष ने अपने कानों में कुण्डल पहन रखे हैं, तब तक. वह 
कुण्डली कहलाता हे, कुण्डलों को उतार फेकने पर वह कुण्डली नहीं रहता; da ही इस 
चेतन-प्रदेश में जब तक शरीर था, तब तक यह जीव था कर्ता था, शरीर के चले जाने पर 
यह कर्त्ता नहीं रहा, कर्त्ता का विलय हो जाने पर उसके किये कर्मों का फल किसे मिलेगा ! 
बिना फल दिये कर्मों का नाश ही कृत-प्रणाश कहलाता है ॥ ३१ ॥ 
चेतन में उपाधि का सम्बन्ध बनता भी नहीं-- 
न पुरान्वयश्च तव चिद्वपषः 
6 A] 
परमाथतो भवती तर्कसह; | 
नभसो यथा घटसमागमनं 
न ततोऽपि लिङ्गघटितो त्रजसि ॥ ३२ ॥ 
योजना-तब चिद्पुषः पुनः पुरान्वयश्च परमार्थतः तर्क॑सहो न भवति, यथा नभसो 
घटसमागमनम्‌ , ततो अपि लिङ्गघटितो न ब्रजसि ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ ८ 
Afa --शिष्य i तेरे चेतन्य-रूप का Gass के साथ सम्बन्ध भी परमार्थतः 
युक्ति-संगत बैसे ही नहीं, जेसे कि आकाश के साथ घट का सम्बन्ध; इसलिए भी लिङ्ग 
शरीर से युक्त होकर तू गमन नहीं कर सकता ॥ gate 0 
भाविताथ --आकाश के साथ घट का परमार्थतः कोई सम्बन्ध नहीं aes, Ae 
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Eee 


कहा जायगा, उसी प्रकार चेतन के साथ शरीर का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता; फिर तो 
शरीर-सम्बद्ध चेतन संसरण करता है--यह कहना नितान्त असंगत है ॥ ३२ II 
आकाश के साथ घट-सम्वन्ध की अनुपपत्ति दिखाते हैं-- 
नभसः प्रदेशविरहान्नमसो 
न घटः प्रदेशपरिवेष्टनकृत्‌ | 
न नभः समस्तमपि वेष्टयते 
नमसोऽतिशेषविरहापतनात्‌ || ३३ ॥ 
योजना--नभसः प्रदेशविरद्दात्‌ घटः नमसः प्रदेशपरिवेष्टनङ्त्‌ न, समस्तं नभो अपि 
न वेष्टयते, नभसः अवशेषविरहापतनात्‌ ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --आकाश 'अवयव-रहित है, अतः घट आकाश के अवयवविशेष का परि- 
वेष्टन कर नहीं सकता, सम्पूर्ण आकाश को भी परिवेष्टित नहीं कर सकता; क्योंकि फिर 
तो घट से बाहर आकाश अवशिष्ट ही नहीँ रह जायगा ॥ 
भाविताय - जिज्ञासा होती है कि आकाश के किसी भागत्रिशेष को घट घेरता है ! 
या समूचे आकाश को [ आकाश निरवयव है, अतः उसके भाग या प्रदेश बनते नहीं कि 
घट किली भाग को घेर लेता । समूचे आकाश को भी घट नहीं घेर सकता, नहीं तो घट के 
बाहर अनुभूयमान आकाश का अभाव हो जायगा;-अतः आकाश के साथ घट का वस्तुतः 
कोई सम्बन्ध नहीं बनता ॥ ३३ ॥ 


इसी प्रकार शरीर का भी चेतन से कोई सम्बन्ध नहीं बनता-- 


परमात्मभागपरिवेश्नकृत्‌ 
न पुरं तथाऽनवयवो हि परः | 
न च कृत्स्नमेव परमं पुरुषं 
पुरवस्तु वेष्टयितुमुत्सहते ॥ ३४ ॥ 

` _ योजना--तथा पुरं परमात्मभागपरिवेष्टनक्ृत्‌ न; परो हि अनबयवः। कृत्स्नमेव परमं 
पुरुषं वेष्टयितुं पुरबस्तु उत्सहते न ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 

ह योजिताथ --वैसे ही शरीर भी परमात्मा के भागविशेष का परिवेष्टन नहीं कर सकता; 
क्योकि परमात्मा निरवयव है, सम्पूर्ण परम पुरुष को वेष्टित करने के लिए भी शरीर 
समथे नहीं ॥ ५ 
भाविताथ--जैसे अपरिच्छिन्न आकाश एक छोटे-से घट के परिच्छेद में नहीं आ 
. सकता, वेसे व्यापक चेतन भी छोटे-से शरीर कारागार में कैसे बन्दी बनाया जा सकता है ? 

अवश्य मानना होगा कि उस व्यापक 'चेतन्य के साथ शरीर का कोई वास्तविक सम्बन्ध 
. नहीं ॥ ३४ ॥ | ' 
सम्पूर्ण चिदात्मा का शरीर से वेष्टन मानने पर ईश्वर तथा अन्य जीवों का अभाव 
मानना पढ्गा-- $ की क 

५५ do शा० 
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यदि कृत्स्न एव परमः पुरुपः 
पुरबेष्टितो भवति जीवतया | 


न तदेश्वरो भवितुमुत्सहते 
न च जीवजातमपरं सकलम्‌ | ३५ ॥ 
योजना--यदि कृत्स्न एवं परमः पुरुष पुरवेष्टितः जीबतया भवति, तदा न इइबरो 
भवितुम्‌ उत्सहते, न अपरं सकलं जीवजञातम्‌॥ ( प्रमिताक्षरा ) | ; 
बोजिताथ'--यदि संम्पूर्ण ही परम पुरुष शरीर-वेष्टित होकर जीत्रूप होता है, तब 
न ईश्वर ही सिद्ध हो सकेगा और न अन्य सकल जीबवगे ॥ 


~ 


आवितार्थ--शङ्कावादी का कहना है कि जैसे एक छोटी-सी हाथ की हथेली इतने-बड़े 
सम्पूणे सूर्य-मण्डल को आडत कर लेती है, वैसे ही छोटा-सा शरीर भी सम्पूर्णे महान्‌ 
आत्मा को क्यों न आबृत कर लेगा ? इस शङ्का में सिद्धान्ती जिज्ञासा करता है कि सम्पूण 
चेतन शरीरावच्छिन्न होकर जीव माना जाता है? या ईश्वर ? यदि वह जीव है,. तब 
ईश्वर तथा अन्य जीवों की सिद्धि केसे होगी ? यदि वह ईश्वर है, तब तो समस्त जीवों 
का अभाव मानना होगा ॥ ३५ ॥ 5 | 

ईश्वर तथा अन्य जीवों की सत्ता न मानने पर बद्ध-मुक्तादि की व्यवस्था नहीं रहती-- 


गुरुशिष्यसंगतिरतो न भवेत्‌ 
न च बन्धमोक्षनियमो घटते । 
` विषयं विना सकलमापतति 
स्फुटमत्र वेदवचनं च वृथा ॥ ३६॥ 

योजना--अतः न गुरुरिष्यसंगतिः भवेत्‌, न च. बन्धमोच्चनियमो घटते । विषयं 
बिना सकलं च वेद्वचनम्‌ अत्र स्फुटं वृथा आपतति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 

योजिताथ --इस प्रकार ( ईश्वर तथा अन्य जीवों के न रहने पर ) न तो गुरुशिष्य 
का सम्वन्ध हो सकेगा और न बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था ही बनेगी | ( गुरु-शिष्य-सम्बन्धादि 
प्रतिपाद्य ) विषय के बिना समस्त ( गुरू-शिष्य-सम्वन्धादिःप्रतिपादक ) वेदवचनं को. यहाँ 
अतिस्फुट रूप में व्यर्थ ( अप्रमाण ) मानना पड़ेगा ॥' 3 
j भाविताथ यदि एक शरीर में ही घिर कर समूचा चेतन जीव बन जाता हे, तब 
इंइबर की सत्ता सिद्ध न होगी । ईश्वर के विना ब्रह्मविद्या मे. अपेक्षित गुरू-शिष्य-सम्प्रदाथ 
कैसे चलेगा; क्योंकि “यो बै वेदांइच प्रहिणोति”? ( श्वे» ६१८ ) आदि श्रुतियों के अनुसार 
ईश्वर ही कल्प कां आदि गुरु माना जाता है । भगवान्‌ पतञ्जलिं ने भी कहा है- पूर्वेषामपि 
गुरु” ( यो० सू० १२६) । जब गुरु नहीं, तब शिष्य कैसे बनेंगे ? इस प्रकार गुरूपसदन) - 
गुरुसेवा, ज्ञान-दान कर्मानुष्ठान, एपणा-त्याग, ब्रह्मसंस्थिति आदि विषयों के सिद्ध न दीने ५, 
उनके प्रतिपादक समस्त वेदवाक्य ही अप्रमाण हो जायँगे। अतः एक ही शरीर समूचे चैतन्य 
को घेर लेता है - यह पक्त अत्यन्त अनुचित और श्रनुपादेय है ॥ ३६॥ 

फलिताथै दिखाते हैं - 
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न पुरान्वयोश्त उपपत्तिसहः | र 
परमार्थतो5स्ति परमात्मदृशेः | 


वियतो घटान्वयवदेव ततः 


परिकल्पितं प्रसमागमनम्‌ ॥३७॥ ` ` 
योजना--अतः परमात्मद्टशे; पुरान्वयः उपपत्तिसहो नास्ति, ततः वियत्तो घटान्वयव- 
देव पुरसमागमनं परिकल्पितम्‌ ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --इस लिए परमात्मा का शरीर के.साथ सम्बन्ध वस्तु-दृष्टि से युक्ति-युक्त 
नहीं है, तब तो आकाश के साथ घट के अन्बय के समान ही रारीर:सम्यन्ध.परि- 
कल्पितमात्र हे ॥ 
भाविताथ --थहाँ यह अनुमान-प्रयोग विवक्षित हे.-“परमात्मदशेः पुरान्वयो न पर- 
मार्थतोऽस्ति; उपपत्त्यसहिष्णुत्वात्‌, यदुपपत्ति न सहते, तत्‌ परमाथेतो नास्ति यथा आकाश- 
घटान्वय;” आकाश का घट के साथ अन्वय नहीं बनता यह दिखाया जा चुका है, उसी 
प्रकार चेतन्य का शरीर के साथ अन्वय भी अनुपपन्न है ॥ ३७॥ 
- शरीर-सम्बन्ध के समान ही परलोक-गमन भी कल्पित ही हे- 
यत एवसेतदुपपत्तिपथं 
न तब प्रयाति विरहय्य तमः 
परलोकमागंगमनं स्वतमः Jf 
परिकल्पितं चलनवन्नभसः ॥ ३८ ॥ 
योजना --एवं यतः एतत्‌ तव तमः विरह्य उपपत्तिपथं . न प्रयाति, परलोकमागंगमनं 
नभसः चलनवत्‌ परिकल्पितम्‌ ॥ ( प्रमिताष्तरा ) ॥ 
योजिताथ --इस प्रकार यह ( आत्मशरीर-सम्बन्ध ) तेरे अज्ञान के सिवा युक्ति-युक्त 
नहीं ठहरता, इस लिए आत्मा का परलोक-गमन आकाश की नीलिमा क समान परिः 
क्रल्पित ही हे. ॥ 
भाविताथ -- आत्मा का परलोक-गमन उसके शरीर-संम्बन्ध पर निभर था, - शरीरस- 
स्वन्ध जब काल्पनिक ठहरता हे, तब परलोक-गमनको भी काल्पनिक ही मानना पड़ेगा ॥३८।॥ 


घट तथा आकाश का सम्बन्ध वास्तविक नहीं, अतः घट में आकाश के किसी धर्म 
का प्रतिभास नहीं होता, उसी प्रकार यदि शरीर और चैतन्य का सम्बन्ध भी परिकहिपत है. 
तब अहंकारादि में चैतन्य की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, इस. सन्देह का समाधान करते हैं- 
प्रथममात्मनि विकटप्य तथा 
स्वचिदात्मतां च परधमंतया | 
स्वपरं स्वयं च चृढमेकतया ` 


परिकल्पयन्‌ व्रजसि मढमतिः । ३६ ॥ 
योंजना--पुरधमेम्‌ आत्मनि , तथा स्वचिदात्मतां च पुरधरमतया विकल्प्य स्वपुरं 
स्वयं च एकतया दृढं परिकस्पयन्‌ मूढमतिः व्रजसि || (प्रमिताक्षरा ) ॥ 
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४३२ ` संत्तेपशारीरके [ वृतीये 
SS an) 
` बोजिता्थ--शरीर के धर्मों को आत्मा में तथा अपने आत्मा की चेतन्यरूपता को 
शरीर का धर्म समझ कर अपने शरीर और अपने में एकरूपता की सुदृढ़ कल्पना करता 
हुआ मूढ़मति जीव संसरण करता है। न 
आवितार्थ--घट और आकाश का तादात्म्याध्यास न होने से एक में दुसरे के धमे 
प्रतीत नहीं होते, किन्तु शरीर और आत्मा का तादात्म्याध्यास है, अतः शरीर के संसरणादि 
धर्म आत्मा में एवं आत्मा के चैतन्यादि धर्म शरीर में प्रतिभासित होते हैं ॥ ३६ ॥ 
यदि आत्मा नित्यमुक्त है, तब संसारावस्थामें नित्यमुक्तता का भान क्यों नहीं होता ! 
एवं कथित युक्तियों के आधार पर ही उसका निर्णय हो जाने पर महावाकयों की क्या 
आवश्यकता इन सन्देहों का समाधान करते हैं - . 
परिपणंचिद्रसघन ७ 
[णचिद्रसघनः सततं 
स्वमहिम्नि तिष्ठसि निरस्तमले | 
न तथाऽपि तत्वमितिवाक्यकृतां 
मतिमन्तरेण तव केवलता || ४० ॥ गळ 
योजना-परिपूणेचिद्रसघनः निरस्तमले स्वमहिम्नि सततं तिष्ठसि, तथापि aTa- 
मितिवाक्यकृतां मतिम्‌ अन्तरेण तव केवलता न ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --हे शिष्य ! यद्यपि तू परिपूर्ण केवल चिन्मात्र है, अपने निर्मल स्वरूप 
में सदैव स्थित रहता है, तथापि “तत्त्वमसि” आदि महावाक्यों से जन्य बोध के बिना तेरी 
केबलता प्रतीत नहीं होती ॥ 
भाविताथ यद्यपि आत्मा सदैव मुक्त हे, केवल है, असङ्ग है; तथापि अज्ञानावरण 
के कारण संसारावस्था में वह वैसा प्रतीत नहीं होता, शमादि के अनुष्ठान से मुमुछ का 
अन्तःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अन्तस्तल पर महावाक्यों के द्वारा उस अज्ञान का नाशक 
एक अपराक्ष साक्षात्कार नाम का प्रकाश-स्तम्भ समुदित होता है, उस प्रकाश में आत्मा 
की नित्य मुक्तता, केषलता ओर असङ्गता अभिव्यक्त होती है || ४० I 
अपेक्षित अपरोक्ष साक्षात्कार इन्द्रियों से क्‍यों नहीं होता ? इस शंका का 
समाधान हे -. ८ 
न तव प्रतीचि करणानि बहिः 
विषयाणि येन करणानि सदा | 
सहजं च गाढमतिमूढतमं 


तम इत्यतः पुरमनुव्रजसि ॥ ४१ ॥ 
/_ योजना--करणानि तव श्रतीचि न, येन करणानि सदा बहिर्विषयाणि) अतिमूढतमं 
गाढ सहज तमः इत्यतः पुरम्‌ अनुब्रजसि ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
थोज्िताथ- इन्द्रिय तेरे प्रत्यक्स्वरूप में ( प्रवृत्त ) नहीं होतीं; क्योंकि इन्द्रियाँ सदैव 
बाह्य विषय को हो महण करती हैं, अत्यन्त घन arg अन्धकार अनांदिकांल से आ रहा 
१ जिसके कारण तू एक शरीर से दुसरे में संसरण करता है ॥ 


भाविता sí 
थः qefa खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌” 
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अध्याये | जीवस्य संसरणनिरूपणम्‌ sa न म टे. होत 


( कठ० ४११ ) आदि भुतियों से स्पष्ट प्रमाणित है. कि इन्द्रियगण की बाह्य विषय कि 
महण में ही प्रवृत्ति है, आत्मा के साक्षात्कार में नहीं, अतः मद्दावाक्यों के बिना आत्म- 
साक्षात्कार का और कोई साधन नहीं ॥ ४१॥ 
आत्मा का संसरण अविद्यामात्र से परिकल्पित हे-इस कथित सिद्धान्त को 

प्रमाणित करते हैँ... .. । 4 

स समान इत्युपनिषडचनं 

प्रतिपादयत्युदितमथमतः । ` 
स्वमनीषिकेति न कदाचिदपि 


प्रतिपत्तिरत्र भवतो भवतु ॥ ४२ ॥ 

योजना-“स समानः? ( ggo ४३७) इति उपनिषद्वचनम्‌ उदितम्‌ अर्थ प्रतिः 
पादयति, अतः अन्न स्वमनीषिकेति प्रतिपत्तिः भवतः कदाचित्‌ न भवतु ॥ (प्रमिताक्षरा) ॥ 

योजितार्थ-“स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति” (बह आत्मा बुद्धि के साथ 
तादात्म्यापन्न होकर इस लोक तथा परलोक दोनों में संसरण करता है) यह उपनिषद्धाक्य 
कथित सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, अतः हमारे इस बचन में स्वकपोल-कल्पना है-- 
ऐसा भ्रम आपको कभी नहीं-होना चाहिए ॥ > ५ tee जली 

भाविताथ--कथित वाक्य के “ध्यायतीव लेलायतीव” ( बृह० ४।१।७ ) आदि पदों 
से यह भी सिद्ध होता है कि आत्मा में वस्तुतः चलन नहीं, आरोपितमात्र है eR 

घटाकाश के दृष्टान्त से आत्मा में अवास्तविक चलन की उपपत्ति की गई, अब जल- 
qa दृष्टान्त से उसकी उपपत्ति करते हैं-- ` 5 ३ 


पुरहेतुकं यदभवच विभोः 
` परिकल्पितं किमपि चित्सदृशम्‌ | 
जलपात्रहेतुकमिव TAL: 


तदसंततं भवति तद्‌ व्रजति. ॥ ४३ ॥ 

योजना--द्युमणेः जलपात्रहेतुकम्‌ इव विभोः परहेतुक॑ यत, किमपि चित्सदृशं परिः 
कहिपितम्‌ अभवत्‌ तत्‌ असन्ततं भवति, तत्‌ ब्रजति ।। ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 

योजिताथ --सूयै के जलपात्रहेतुक प्रतिबिम्ब के समान विभु आत्मा का शरीर- 
हेतुक न ga चिहाभास ( जीव ) रूप कल्पित हुआ, aq अव्यापी है, अतः बह संसरण 
करता है ॥ 

भाविताथ --यद्यपि सूर्य में किसी प्रकार का कम्प नहीं; तथापि जलादिगत प्रति- 
बिम्ब में जो जलाधार पात्र का कम्पन प्रतीत होता है, उसी का आरोप आकाशस्थ सये में 
जैसे हो जाया करता है; वैसे ही बुद्धिगत परिच्छिन्न चिदाभास में जो बुद्धि का संसरण 
परिलक्षित होता है, उसी का आरोप fay चेतन में किया जाता है ॥ ४३ ॥ 

gies एवं चिदाभास दोनों जड़ हैं, परलोक-गमन न स्वतः कर सकते हैं और न 
चेतन से प्रेरित होकर; क्योंकि चेतन उदासीन है, वह क्यों प्रेरणा देगा? इस शंका का 
परिहार करते हैं-- to yf Yet ऊन किक ee 
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४२४ संत्तेपशारीरके [ तृतीयेः- 
a 
जडशक्तिरस्ति च परस्य विभोः 
` . 'परमात्मनस्तम इति ग्रथिता | 
पुरमष्टकं तव यथा भवति 


श्रुतितः ग्रसिद्धमिदमप्य्रिलम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
योजना--यथा तब पुर्यष्टकं भवति, ( तथा ) परस्य विभोः परमात्मनः तम इति 
प्रथिता जडशक्तिः अस्ति--इदम्‌ अखिलं श्रतितः प्रसिद्धम्‌ ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ जैसे तेरी ( जीव की ) पुर्यष्टक उपाधि है, बैसे परम विभु परमेश्वर की 
प्रसिद्ध साया शक्ति उपाधि है--यह सब कुछ श्रुति से प्रमाणित है ॥ 
भाविताथ --जड्‌ में स्वतः क्रिया न हो सकने'पर भी चेतन्य की तादात्म्यापत्ति के 
कारण वैसे ही क्रिया बन जाती हे, जैसे चुम्बक के योग से लोहे में सूर्य के आकर्षेण और 
विकर्षण का प्रभाव जल पर स्पष्ट अभिलत्तित है । उस क्रियाशील जलमें सूर्यका आभासं या 
प्रतिविस्व बराबर बना रहता हे । चन्दर के प्रभाव से उद्धत ज्यार-भाटा की क्रिया से महा- 
सागर में समर कोलाहल मचता ही रहता हे। इसी प्रकार चैतन्य के आवेशा से जड़-वगे 
में क्रिया का होना असम्भव नहीं । हाँ, Gen शारीर की गमनागमन क्रिया जिस चैतन्य 
तत्त्व पर आधृत है, उसे ही क्रियाशील मानना अनृतम्भरा प्रज्ञा की उद्दा है, यह नेसगिंक 
ऊहा ऋतम्भरा प्रज्ञा के स्फीतालोक से विलीन हो जाया करती है, ऋतम्भरा प्रज्ञा वैदिक- 
चाक्यों .की अद्भुत देन है | इसीलिए श्रुतियों ने "तदेजति? से उस ऊहा का अनुवाद करके 
#तन्नेजति” से सत्य का प्रकाश किया है । यह भी बता दिया गया है कि किन उपाधियों के 
द्वारा चेतन में संसरण-व्यवहार होने लगा--“कार्यापाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीशवरः? 
( fio Ho ना० ४८ ) अर्थात्‌ ईश्वर की उपाधि माया है और माया का कार्य शारीर जीव 


की उपाधि है॥ ४४॥ 
cha? और ईश्वर” शब्दों के बाच्याथा को दिखाते हैं-- - 
पुरहेतुकं तव यथा च वपुः `. 
भवतीह: जीवचचसो विषयः | 
` ` जडशक्त्युपाधिकमग्ुष्य तथा ` 
` परमेश्वरस्य वपुरुङ्भवति ॥ ४५ ॥ 


योजना--यथा Regs तव जीबवचसो विषयः वपु: भवति, तथा अमुष्य परमेश्वरस्य 
जड़शक्त्युपाधिकं वपुः उद्भवति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताय --हे शिष्य ! जैसे शरीरोपाधिक तेरा जीव शब्द का वाच्य आकार विशेष 
बनता हे, वैसे ही उस परमेश्वर का मायोपाधिक आकार विशेष प्रकट होता है ॥ ; 

fa --संसरण करनेवाला -जीव है, केवल शरीर या केबल चेतन जीव नहीं 

-कहलाता कि उनमें संसरण की अनुपपत्ति हो, अपि तु घटाक्राश के संमान शरीरोपाधिक 

चेतन को जीव. ओर मायोपाधिक चेतन को ईश्वर कहा जाता है। वह ईरवर प्रेरक है और 
जीव प्रेये क्रियाशील माना जाता है ॥ ४५ ॥ ५४ oe मड 
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अध्याये | जौवस्य संसरणनिरूपणम्‌ ४३५ 
जीबगत संसरण की प्रेरणा ईश्वर से मिली, इसमें शरुति-सम्मति दिखाते हैं-- 
पुरहेतुरूपघटितस्य इशेः ` ` 
जडशक्त्युपाधिपरमेइवरतः 
भयमुद्धवत्यनवबोधवशात्‌ ; 


इति च त्रयीशिरसि राजपथः ॥ ४६ ॥ 
योजना--पुरहेतुरूपघटितस्य इरेः अनबोधवशात्‌ जडशक्त्युपाधिपरमेश्वरतः भयम्‌. 
wale इति त्रयीशिरसि राजपथः ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --शरीरोपाधिक चेतन में अज्ञानवश मायोपाधिक परमेश्वर से भय उत्पन्न 
ता है--यह वेदान्त का राजमार्ग है ॥ 
भाविताथ --श्रतियोंने स्पष्ट कहा है “यदिदं किं च जगत्‌ स्वं प्राण एजति fagi 
महद्भयं वजमुद्यतम्‌” ( कठ० २।३।२ ), 'यदा ह्य वेष एतस्मिन्नुद्रमन्तरं Hed, अथ तस्य 
भयं भवति? (do २।७।१ ) अर्थात्‌ जीव में जो कुछ संसरण पाया जाता है, वह ईश्वर का 
भय ही है। जो जीव इश्वर से अपना कुछ भी भेद समझता है, उसे ही यह भय होता हे । 
संसरण के हेतुभूत शुभाशुभ कर्मों के मूल में भी ईश्वर की प्रेरणा काम करती है-- 
एष एव साधु कम कारयति यझुन्निनीषते, एष ह्य वासाधु कर्मे कारयति यमधो निनीषते” 
( कोषी० ३।८) अर्थात्‌ यह ईश्वर ही उस जीव से पुण्य कमै कराता हे, जिसे उवे 
लोक में ले जाना चाहता है, यही उससे पाप कमे कराता है, जिसे अधोनयन कराना 
चाहता है ॥ ४६ ॥ 
जो लोग कहते हैं कि जीव के कर्मों का फलोपभोग ही ईश्वर-प्रेरित है, जीव का 
संसरण नहीं; उन्हें “तद्यथाऽनः” इस भ्रति का स्मरण दिलाते हैं - - 


परमेश्वरेण (वभुना रणयन्‌ ` ` .: .. 
परिब हितः शकटवदू व्रजसि | 
शकटं हि शाकटिकयोगवशात्‌ 


ब्रजति स्वयं न परतन्त्रतया. || ४७ ॥ 

योजना--विभुना परमेह्वरेण परिब्र हितः शकटवत्‌ रणयन्‌ त्रजसि, शकटं हि पर- 
तन्त्रया शाकटिकयोगवशादू ब्रजति, स्वयं न ब्रजति ॥ ( प्रमिताक्षरा) . 

योजिताथ -हे शिष्य विभु परमेश्वर से प्रेरित होकर तू शकट. ( गाड़ी ) के समान 
चूँ-चूँ करता हुआ प्रयाण करता है, शकट परतन्त्र होने से गाड़ीवान्‌ के योग से ही चलता 
है, स्वयं नहीं चल सकता ॥ 

भाबिताथ --जैसे पुरानी बैलगाड़ी चूँ-चाँ शब्द करती हुंड चलती हे,- बेसे ही यह 
जीव रोता-धोता प्रयाण करता है । जैसे गाडी बिना गाड़ीवान के नहीं चला करती, AA यह 
जीब ईश्वर की प्रेरणा के बिना संसरण नहीं कर सकता, श्रति .कहती 'है- “तदू यथाऽनः 
सुसमाहितम्‌ KITT यायादू एवमेवायं शारीर आत्मा प्राङ्जनात्मनान्वारूड़ः उत्सजन्‌ 
याति? ( ggo ४।३।३५. ) अर्थात्‌ रथ दुर जा रहा है, सारथी दीख नहीं पड़ता, [फर भी रथ 
की ब्यबस्थित गति से अनुमान दो नाता है कि सारथि रथ पर आरूद हे; उसी प्रकार जब 


2 
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जीव अपने-अपने कर्मों के अनुरूप व्यस्थित गति पाते हैं, के तब अवश्य अनुमान किया जा 
सकता है कि ये जीव अपने किसी नियन्ता के तत्त्वावधान में संसरण करते हैं, इस अनुमान 
को कथित श्रुति का महान बल प्राप्त है ॥ ४७ ॥ 


शकट जड़ होने से चेतन सारथि के अधीन हो सकता है, किन्तु जीव चेतन ही है, ` 


तब किसी के अधीन क्यों होगा ? एवं जीबों के कर्मानुष्ठान में जब ईश्वर की प्रेरणा है, तब 
कर्मों को त्याज्य क्यों समझा जाता है १ इन शंकाओं का परिहार करते हैं 
पुरवेष्टितः पुरवशानुगतः | 
पुरतन्त्रचिन्निभविभिन्नवपुः | 
© 
दिवि यातनाभुवि च कमफला- 
न्यनुभूय भूय इह संभवति || ४८ ॥ 
योजना--पुरवेष्टितः पुरवशानुगतः पुरतन्त्रचिन्निभविभिन्नवपुः दिवि यातनाभुवि च 
कर्मफलानि अनुभूय भूय gg सम्भवति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ'--शरीर से युक्त ओर शारीर-वशवर्ती जीव शरीरगत चिदामास से 
a होकर स्वगे या नरक में अपने कर्मों का फल भोग कर फिर इस लोक में उत्पन्न 
होता है ॥ i 
भाविताथ --यद्यपि जीव रथादि के समान जड़ नहीं, चेतन है, फिर भी भ्रम के कारण 
परतन्त्र बना हुआ है । विविध कर्मों का फल-भोग करके जीव फिर इस लोक में जन्म लेता 
है, अतः कमे त्याज्य हैं, बिना कमे-त्याग मोक्षपथ पर अग्रसर नहीं हो सकता VSI 
_ कमे ही बन्धन है, उनका स्वगे या नरक में फलोपभोग हो जाने पर जीव मुक्त क्यों 
नहीं हो जाता ? इस शांका को दुर करते हैं _ 
९ x सुकृतदुष्कृतकमंवशाद्यं 
सुकृतदुष्कृतकमंवशादय . 
दिवमथो यमसादनमेव वा | 
अलुभवेन समाप्य पुनर्मही- 
तलमबोधवशाद्वरोहति ॥ ४६ ॥ 
योजना--अयं सुकृतदुष्कृतकमेबसात्‌ दिवम्‌ अथ यमसादनम्‌ एव वा अलुभवेन 
समाप्य अवोधवशात्‌ पुनः महीतलम्‌ अवरोहति ॥ ( द्रुतविलस्थितच्छन्दः ) ॥ 
योजिताय --यह जीव अपने पुण्य-पाप कर्मों के अनुसार देवलोक या यमलोक में 
भोग पूरा करके अज्ञानवश पुनः मत्येलोक पर उतर आता है ॥ - 
भाविताय --एक बार स्वगे या नरक के उपभोगमात्र से समग्र पुण्य-पाप समाप्त नहीं 
होते | जब तक अज्ञान विद्यमान है, भोग-लोकों से लोट-लौट कर जीव इस कर्म-लोक में 
आता रहता है, यहाँ किये कर्मोंका फलोपभोग करने बार-बार भोग-भूमियों में प्रयाण करता 
रहता है | ब्रह्मज्ञान से अज्ञान का नाश होने पर ही मुक्त होगा ॥ VE ॥ | 
_ नरहज्ञान के बिना भी कम तथा सूत्रादि-उपासना के समुच्चय से प्राप्त जरह्मलोकादि से 
अनाइत्ति बताई गई हे - “इमं मानवमावते नावतेन्ते” ( छां० ४।१५।६ ) | अतः ब्रह्मज्ञान 
को अनिवायेता क्यों ? इस सन्देह को मिटाते हैं -. 
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यदि वा सप्नुच्चयवशात्युरुपः 
कमलासनं व्रजति काग्नुकधीः | 
पुनरेव मानवमिमं तु विना 
~ रै 
परिवतमात्रजति मूढमतिः ॥ ५० ॥ 
योजना--कांमुकधीः पुरुषः समुच्चयवशात्‌ कमलासनं व्रजति, . यदि वा मूढमतिः, 
तदा Fata इमं मानवं परिवतेम्‌ आव्रजति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
3 योजिताथ --रागवान्‌ पुरुष कमेज्ञान तथा उपासना के समुच्चय के बल पर ब्रह्मलोक 
जाता है, यदि वहाँ भी ag आत्मज्ञान-शून्य अज्ञानी ही रहा, तब फिर यहाँ ही लौट आता है। 
भाविताथ --अज्ञानी किसी प्रकार के कर्म तथा उपासना के अनुष्ठान से कहीं भी 


चला जाय, फलोपभोग के अनन्तर उसे फिर यहाँ ही आना पड़ता है, मक्ति नहीं मिलती 
जब तक ब्रह्मज्ञान न हो ॥ ५० ॥ सा हैता द सुक्ति नहीं र 


SANE में आत्मज्ञान हो जाने पर अवश्य मुक्त हो जाता है- 
अथ ग तत्र परमात्ममतिः 
च्यते सकलबन्धनतः | 
क्रमयोगम॒ुक्तिरुदिता Alay 
प्रतिशाखमेवमुपपन्नतरा ॥ ५१॥ 
योजना--अथवा तत्र परमात्ममतिः सकलबन्धनतः परिमुच्यते, .श्रतिषु प्रतिशाखम्‌ 
उदिता क्रमयोगसुक्तिः उपपन्नतरा ॥ ( प्रमितांक्षरा ) ॥ = 
योजिताथे--यदि ब्रह्मलोक में परमात्मबोध हो जाता है, तब सकल बन्धनों से मुक्त 
हो जाता है, वेदों की प्रत्येक शाखा में बताई गई क्रममुक्ति उपपन्नतर है ॥ 
भावितार्थ--कर्म और उपासना के समुच्चय से ब्रह्मलोक गये जीव को यदि वहाँ 
परमात्म-साक्षात्कार हो जाता है, तब वह इस लोक में नहीं आता, मुक्त हो जाता है; अतः 
me में कथित क्रम मुक्ति ( इस लोक से कार्य॑त्रह्म तथा कार्य ब्रह्म से परजह्म की प्राप्ति ) 
युक्ति-युक्त ही है 
saq सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे | 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
इत्यादि पुराण बचनों के अनुसार ही सूत्रकार ने क्रमयुक्ति का सिद्धान्त स्थिर किया 
है- “नावृत्तिः शब्दात?” ( ब्र० Yo ५।४।२२ ) “कार्यात्यये तदध्यत्तेण सहातः परमभि- 
ध्यानात्‌? (Ho सू० ४।३।१० ) अर्थात्‌ ब्रह्मलोक का नाश होने पर ब्रह्मा के साथ ही वहाँ 
जीव परन्ह्म को प्राप्त कर लेते हें ॥ ५१॥ 
यदि कमे ही बन्धन का हेतु है, तव कमे के अनधिकारी पश्ु-पक्ती तथा स्थावर सृष्टि 
की मुक्ति हो जानी चाहिए, इस सन्देह को दूर करते हैं -. | 
देवयानपितृयानयोः पथोः 


ज्ञानकर्मरहितत्वकारणात्‌ | 
नेकमप्यनुसरन्ति ये पुनः Mee 
लुद्रजन्तव इहोड्बन्ति ते ॥ ४२॥.. ... se 
५६,सं० शा० 
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योजना-ज्ञानकर्मरहितत्वकारणात्‌ ये देवयानपिठ्याणयोः पथोः एकम्‌ अपि 


ते क्ुद्रजन्तवः रा)॥ 
अनुसरन्ति न, ते छुद्रजन्तवः इह उद्भवन्ति ॥| ( अमिताक्ष 
3 योजितार्थ--ज्ञान और कमै से रहित होने के कारण जो जीव देवयान ओर पिट्याण 
पथों में से किसी एक का भी अनुसरण नहीं करते, वे छुद्र जन्तु इसी संसार में मर-मर 


कर पैदा होते रहते हें ॥ ` कर 
आविताथ--श्रति कहती है - “अथेतयोः पथोने कतरेणचन तानीमानि gaoa- 


सकृदावतींनि भूतानि” (aio ५।१०८ ) अर्थात्‌ जो छुद्र जन्तु ज्ञान तथा कमै में से किसी 
के अधिकारी नहीं, उनकी मुक्ति नहीं होती । वे जब कभी अधिकारी-योनियों में उद्धत होते 
हैं, तब देवयान या पितृयाण के पथिक बन सकते हैं॥ ५२ ॥ 


बर्णित संसारगति का उपसंहार करते हैं - 
इति काग्ुकस्य तव संसरणं 
शतशो बभूव बत ASAT । 
इह विग्रजन्मनि विरक्तमतिः 
e 6 
कुरु साधनं यदपवगकरम्‌॥ ५३ ॥ 
योजना--इति तव कामुकस्य मूढमतेः शतशः संसरणं बभूव, बत ! इह विप्रजन्मनि 
बिरक्तमतिः यदपवरगेकरं तत्साधनं कुरु ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ य 
योजिताथ--इस प्रकार ( हे शिष्य ! ) तुझ रागी और मोही को सैकड़ों बार जन्म- 
मरण प्रवाह में पड़ना पढ़ा, महान्‌ खेद है !!! इस अधिकारी योनि में विरक्त होकर जो 
मोक्ष देनेवाला मार्ग है, उसका साधन कर ॥ : 
भाविता्थ--जैसे संसार का प्रयोजक राग है, वैसे मोक्ष का प्रयोजक वैराग्य है। 


केवल वेराग्य से ही कोई कृतकृत्य नहीं हो सकता, उसे विवेक तथा षट्‌ सम्पत्ति की प्राप्ति 
Q 
कर आत्मज्ञान का उपाजन करना अनिवाय है । ५३॥ 


[ अपवर्गसाधननिरूपणम्‌ ] 
अपवर्ग-साधन दिखाते हैं-- | 


श्रवणादिकं शमदमादिपरः 
परमात्मनः परमभागवतः | 
कुरु तावता परममेव पदं 
परमात्मनस्त्वमलोकयसि ।। ५४ ॥ 
_ योजना--शमद्मादिपरः परमभागवतः ( सन्‌ ) परमात्मनः श्रवणादिकं कुरु, तावता 
उन त्वे परमात्मनः परमम्‌ पदम्‌ अवलोकयसि ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ - (हे शिष्य ! ) शमद्मादिःयुक्त परम भागवत होकर परमात्मा का 
श्रवणादि कर, उतने से ही तू परमात्मा के परम पद का दन कर लेगा ॥ 
न माविताय HOU परमात्म-भक्ति भी अन्तरङ्ग साधन है -यइ दिखाने के लिए 
"धकार ने परमभागवत/.कहा है । श्रवणादि प्रमाण नहीं, अतः इनसे तत्त्वज्ञान कैसे होगा ! 
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इस सन्देह का उत्तर देने के लिए ग्रन्थकार ने तावता पद दिया है। आशय यह है कि 


श्रवणादि तो वेदान्त वाक्यों के ही यहाँ fafaa हैं, कृतोपास्ति व्यक्ति के लिए वेदान्त के 
श्रवणादि मात्र से साक्षात्कार हो जाता हे, अन्य साधन अपेक्षित नहीं ॥ ५४ ॥ 
आत्म-द्ीन न होने पर क्षति क्या? इस प्रश्न का उत्तर है 
यदि तन्न पश्यसि हरेः परमं 
पदमस्बुशोतलमिवेद्धशिराः | 
न खलु प्रदीप्षशिरसोऽस्ति सुखं 
तव दुःखपावकशिखामिरहो । ५५ ॥ 
योजना - यदि हरेः तत्‌ परमं पदम्‌ इद्धशिराः शीतलम्‌ अम्बु इब न पश्यसि अहो ||| 
दुःखपावकशिखाभिः प्रदीप्तशिरसः तव खलु सुखम्‌ न अस्ति ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजितार्थ - यदि हरि के उस परम पद का जो प्रदीप्तशिरस्क के लिए शीतल जल के 
समान है, दर्शन न करेगा, तब महान्‌ खेद है || दुखाग्नि की ज्वालाओं में तुझ प्रदीप्त- 
शिरस्क को सुख नहीं होगा ॥ 
भाविताथ --जन्म-मरणादि दुःखाग्नि की आध्यात्मिकादिक तीन शिखाएँ (ज्वालाएँ) 
हूँ । धघकती ज्वालाएँ जिसके शिर को जला रही हैं, वह यदि दुर से भी शीतल जल को 
अपनी उत्कट लालसा-भरी दृष्टि से देख लेता है, तो भी शान्ति मिलती है, उसका उचित 
सेवन करने से तो परम शान्ति होती है। वैसे ही संसाराग्नि में जलता हुआ यह जीव 
Tea मात्र से अद्भुत शान्ति का अनुभव करता है, अपरोक्ष दर्शन की तो 
बात ही क्या ?॥ ४५ ॥ 
सप्रयोजन वेराग्य-निरूपण का उपसंहार करते हैं - 
एवं विज्ञाय तापत्रयमतिगहनं मोहमूलं परस्मिन्‌ 
आत्मन्यात्मप्रकाशे त्वयि परमसुखे निष्कले निष्कलडके | 
सत्ये नित्यस्वभावे परिहृतसकलढैतकूटानुषङ्ग 
सम्यज्ञानानुरागं कुरु विषयगतं भिन्धि निर्बन्धमेनम्‌ ॥४६॥ 
योजना - एवम्‌ अतिगहनं तापत्रयं विज्ञाय परस्मिन्‌ आत्मनि आत्मण्काशे परमसुखे 
निष्कले निष्कलङ्क सत्य नित्यस्वभावे परिह्ृतसकलद्वैतकूटानुपङ्गे त्वयि सम्यक्‌ ज्ञानाचुरागं 
कुरु, विषयगतम्‌ एनं निवेन्धं भिन्धि ॥ ( eraz: ) ॥ 
योजितार्थ--इस प्रकार अतिगहन तापत्रय को जानकर परमात्मस्वरूप, आत्मप्रकाश, 
परमसुख, निष्कल, निष्कलङ्क सत्य, नित्यस्वभाव, छेतसमूह-राग-रहित अपने स्वरूप में 
अनुराग कर ओर विषयगत इस राग को तोड़ दे ॥ 
भावितार्थ--जीव के संसार-राग और आत्म-ैराग्य ने ही इतना बड़ा अनर्थ खड़ा 
कर दिया है, उसे धराशायी करने के लिए संसार से रागानुबन्ध को तोड़कर परमात्मरूप 
से जोड़ देना पर्याप्त है, इस पावन पथ का पथिक एक-न-एक दिन अपने गन्तव्य पर 
पहुंच ही जायगा ॥ ५६ ॥ RE | 
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४४० 


ee SSS क्र 
[ तत्त्वम्पदार्थशोधनम्‌ ] 
चराम्य के अनन्तर अवसर-प्राप्त पदार्थ-जिज्ञासा दिखाते हैं-- 
इत्युक्त्वोपरते गुरो पुनरयं जिज्ञासया प्रेरितः 
तत्तंशब्दनिगद्यलक््यविषयं शिष्यो गुरु पृच्छति | 
वैराग्येऽतिदृढीकृते सति यतः प्राज्ञो यतिमन्यते 
संदीप्तं शिरसीव पावकमिदं संसारदुःखं महत्‌ ॥ ४७ ॥ 
योजना - इत्युक्स्वा गुरौ उपरते अयं शिष्यः पुनः जिज्ञासया प्रेरितः गुरु तत्त्वंशव्द- 
निगद्यलक््यविषयं प्रच्छति, यतः वैराग्ये अतिह॒ृढ़ीकृते सति प्राज्ञो यतिः इदं महत्‌ संसारदुःखं 
शिरसि सन्दीप्तं पाबकं मन्यते ॥ ( शा० वि० छ० )॥ 
र योजिताथ -- यह सव कहकर गुरु के चुप हो जाने पर यह शिष्य पुनः जिज्ञासा से 
प्रेरित होकर गुरु से तत्त्वम्पदार्थ को पूछता है, क्योंकि वैराग्य के अत्यन्त दृढ़ हो जाने 
पर बुद्धिमान यति इस महान संसार-ढुःख को मस्तक पर दहकती ज्वाला के समान 
मानन लगता हे ॥ 
भाविताथ --संसार से सबैथा विरक्त व्यक्ति ही संसार से परे किसी शान्त 
तत्त्व की गवेषणा में निरत हो सकता है। उसके लिए योग्य गुरु से उस तत्त्व की 
जिज्ञासा करता है ।। ४७ ॥ 
तत्त्वम्पदार्थ-जिज्ञासा में बैराग्य-साधन को हेतु बताते हैं-- 
A ७ LN A O 
ae विषयेषु पूर्वमपि मे जातं हरेरचंनात्‌ 
यज्ञादिक्रियया निरस्तफलया किं AT दाढ्य' गतम्‌ | 
संसारस्य निरूपणेन धिगिदं कर्मादिजन्यं फलं 
विश्वं नञ्वरमम्बुबुद्बुदसमं पद्मासनान्तं जगत्‌ | ४८ ॥ 
योजना--निरस्तफलया चज्ञादिक्रियया हरेः अर्चनात्‌ पूर्वम्‌ अपि मे विषयेषुःवेराग्यं 
चातम्‌ , किन्तु अद्य संसारस्य निरूपणेन get रातम्‌-अम्बुबुद्बुदसमं नश्बरं कर्मादि- 
जन्यं फलं विशव पदझासनान्तं इदं जगत्‌ धिक्‌ ( शा० वि० Fo ) ॥ 
बोजिताथ --निष्काम यज्ञादि कमों के अनुष्ठान एवं परमेश्वर की उपासना ह! 
पहले भी मुझे विषयों से वैराग्य हुआ था, किन्तु अब संसार के निरूपण से वह दृढ़ हो 
गया हे--जल बुद्बुद के समान नश्वर कर्मफलभूत समस्त ब्रह्मलोक-पर्यन्त इस जगत्‌ 
को धिक्कार है ॥ 
भाविताथ S à =. ` A ` 
विषयों में RET दो प्रकार का होता है--अदृढ़ और दृढ़ । BEF वैराग्य से 
a FE न रह कर उपेक्षा हो जाया करती है और इट वैराग्य के उदय 
यों क॑ farar उत्पन्न हाती हे । निष्काम कमों' के अनुष्ठान एवं प्रभुभक्ति से उत्पन्न 
SEG वेराग्य, संसार का वास्तव रूप सामने आते ही चढ़ हो जाया करता है। उस ES 


ee 


बराग्य के प्राप्त हात ही संसार को धिक्कारने लगता È Il ५८ ॥ 
संसार से ऊपर उठकर विरक्त पुरुष त्वंपदार्थ की जिज्ञासा करता है-- 
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अध्यायै ] तत्त्वम्पदाथैशोधनमूं ४४१ 


किन्तु त्वंपदलक्ष्यमर्थमधुना कर्षत्वमोक्तत्वयोः 
१ जाग्रद्भूगतयोरपोहमुखतो वाञ्छाऽवगन्तुं मम | 
कतृत्वादिकमस्य किं निजमभूत्स्वाभाविकं जाग्रतः 
कि वा तत्परतः छुतश्चिदभवच्चैतन्यथातोरिति ॥ ४६ ॥ 

छ योजना--किंतु अधुना जाम्रद्धूगतयोः कतेत्वभोक्तृत्वयोः अपोहमुखतः टवंपदलब्यम्‌ 
अर्थम्‌ अग्गन्तु सम वाळ्छा--अस्य जाग्रतः चेतन्यधातोः कई्स्वादिक कि स्वाभाविकं 
निजम्‌ अभूत्‌ ! कि वा तत्‌ कुतश्चित्‌ परतः अभवत्‌ इति || ( शा० बि० go )॥ 

_ योजिताथ --अब जाअदवस्थापन्न कतृर्व-सोक्तृत्व से रहित त्वम्पद के लक्ष्य अर्थ को 
जानने के लिए वाञ्छा हुई है कि इस जाप्रदवस्थापन्न चैतन्य वस्तु में कतृत्वादि स्वाभाविक 
अपने धर्मे हैं ? या वे किसी अन्य उपाधि के द्वारा प्राप्त हुए हैं ! 

भावितार्थ'- -इस चेतन में अनादि-सिद्ध agente धर्म स्वाभाविक हैं? या 
औपाधिक ? यह जिज्ञासा होती हैं; क्योंकि जाग्रत्‌ अवस्था में कटेत्बादि का भान होता 
है और सुषुप्त्यादि में भान नहीं होता ॥ ५६ ॥ 

त्वंपदार्थ-जिज्ञासा की आवश्‍यकता क्या ? “तत्त्वमसि” आदि वैदिक वाक्यो से 
अभिमत स्वात्मबोध हो ही जायगा, इस आक्षेप का परिहार करते SB 

यावत्त्वंपदलक्ष्यवस्तुविषयो बोधो न मे वर्तते 
तावन्मे बधिरेषु गीतमिव तच्छ्रौतं वचोऽनर्थकम्‌ । 
तस्मात्वंपदलक्ष्यवस्तुविषयः कतत्वभोक्तृत्वयोः 
जाग्रद्धगतयोरपोहमुखतो बोधो ममोत्पाद्यताम्‌ ॥ ६० ॥ 

योजना--यावत्‌ त्वम्पदलक्ष्यविषयः बोधो मम न वतेते, तावत्‌ बधिरेषु गतीम्‌ इव मे 
तत्‌ श्रौतं वचः अनर्थकम्‌ , तस्मात्‌ जाम्रद्धगतयोः कतेत्बभोक्तस्वयोः अपोहमुखतः त्व- 
म्पदलक्ष्य-वस्तुविषय; बोधः मम उत्पाद्यताम्‌ ॥ ( शा० वि० छँ०) ॥ 

योजिताथ जय तक त्वंपद के लक्ष्य का बोध मुझे नहीं होता, तब तक बधिर के 
लिए गीत्त क्रे समान मेरे लिए वह वैदिक ( तत्त्वमसि) बचन निरर्थक है, इस लिए 
जाम्रदवस्था के कतृंत्व भोक्वृत्व का निरास करते हुए त्वंपद के लक्ष्य का बोध 
मुझे कराइए ॥ क 

भाविताथ --“यह मैं कर चुका”, “यह कर रहा हूँ?, “यह करूंगा” आदि प्रत्यक्ष 
अनुभवों, “शास्रफले प्रयोक्तरि” आदि न्यायों तथा “यजेत स्वगंकामः” आदि वैदिक 
वाक्यों के आधार पर आसमा में प्रमाणित त्रेकालिक agag का निरास कथमपि नहीं 
हो सकता-इस भूमि पर आरूढ शिष्य आत्मा में अकदेस्वादि के प्रतिपादक वैदिक वाक्यों 
को निरर्थक समझता हुआ गुरु से प्रार्थना करता है कि गुरुवर | वेदान्त-चाक्यों का अर्थ 
मेरी बुद्धि में नहीं बैठता कृपया यह समकाइए कि मेरी बुद्धि का दोष है! या वेदान्त- 
वाक्य ही वैसे हैं ९ ॥ ६० ॥ 

गुरु उत्तर देता है-- ` 
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कत्रदिरवभासकत्वमगमः शुद्धः स्वयं भास्वरः 
चैतन्येन निजेन तेन भवतः कत्रांदिवुद्धिअम: | 
कूटस्थस्य चिदात्मनस्तव कुतः कठृत्वभोक्तृत्वयोः 
शङ्का जागरितेऽपि कारकगणं कत्रोदिकं पश्यतः ॥ ६१ ॥ 
योजना--( त्वम्‌ ) शुद्धः स्वयं भास्करः निजेन चेतन्येन कत्रादे; अवभासकरवम्‌. 
अगमः,तेन भवतः कर्त्रादिवुद्धिः रमः sales कारकगणं पर्यतः, कूटस्थस्य चिदात्मनः तव 
जागरितेऽपि कतृत्वभोक्तृत्वयोः शङ्का कुतः ? ( शा० वि० Fo ) ॥ 
योजिताथ--( हे शिष्य | ) शुद्ध स्वयंप्रकाश स्वरूप तू ने अपने चेतन्यरूप से 
कती आदि की अवभासकता को प्राप्त किया है, अतः अपने में कतृ त्वादि का भान आपका 
भ्रम हे; क्योंकि कर्ता आदि कारक-बर्ग के साची, कूटस्थ चिदात्मस्वरूप तेरे में जाग्रत्‌ काल 
में भी कत स्व-भोक्तूस्व की शंका क्योंकर हो सकती है ॥ | 
आवितार्थ--जो शुद्धू-दृश्य धर्म-संसर्ग-रहित है, उसमें aden दृश्य धर्मों की 
सम्भावना नहीं हो सकती | जैसे कि सभा के भासक प्रदीप में सभासदों के विकार नहीं 
आया करते, बैसे ही कर्ता आदि के भासक साक्षी आत्मा में कठेत्वादि धर्म भी सम्भावित 
नहीं हैं। अतः आत्मा वस्तुतः करेत्वादि-रहित है, उसके बोधक वेदान्त-वाक्य सार्थक है 
प्रमाण हैं, उनके अर्था को न सममने में बुद्धि-दोष ही कारण है ॥ ६१ ॥ 


कथित अर्थे को दृष्टान्त से पुष्ठ करते हैं-- 
व्यापार सकलस्य भासयति यो भास्वत्करो भास्करो 
a 0 A A 
नासा RATA जनस्य विदितो भूमौ द्युलोकस्थितः | 
एवं स्वे महिमन्यवस्थितवतः संघातमुत्पश्यतः 
स्वव्यापारसमन्वितं तव कुतः PIAA |I ६२ UI 


योजना--द्युलोकस्थितः यो भास्वत्करो भास्करः सकलस्य व्यापारं भासयति, असौ 
भूमो जनस्य कर्तातया न विद्तः, एवं संघातम्‌ उत्पश्यतः स्वमहिमनि अवस्थितवतः तब 


द 

स्वन्यापारसमन्वितं BAe कुतः उस्रेच्यते ॥ ( शा० वि० sfo ) ॥ 

योजिताथ --आकाश में स्थित जो देदीप्यमान भास्कर सकल जगत के व्यापार को 
प्रकाशित करता है, वह भूमि पर स्थित जनबगै के कतव से युक्त नहीं समझा जाता, इसी 
प्रकार ( ह शिष्य ! ) शरीरादि संघात जगत्‌ के साक्षी, अपनी महिमा में अवस्थित तुममें 
अपने व्यापार से समन्बित कतृ त्व कैसे माना जा सकता है ? 

भाविताथ --यहाँ यह अनुमान विवक्षित हे--“ आत्मा कतत्वादिशून्यः, IRE- 
कत्वात्‌, यो यद्‌ भासयति, स तद्धर्मा न भवति, यथा लोकव्यापारभासको भास्करः” 
अर्थात्‌ जैसे धर जात्‌ के व्यापार का भासक होने पर भी उस व्यापार से स्वयं 
लिप्त नहीं होता, AA ही agente सकल धर्मा का प्रकाशक साक्षी कतृत्वादि धर्मों से 
सम्बद्ध नहीं होता ॥ ६२॥ $ 


तब कठेत्वादि-धर्म किसके हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं-- 
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झध्याये | तत्त्वम्पदार्धैशोधनम | ४४३ 
ooo 
भूतानि पञ्च तव मोहसमुद्धवानि 


संघातरूपपरिणामञ्ुपागतानि । 
6 ba \ ७ 
कुवन्ति कमफलमश्लुवते च तेषां 
साक्षी त्वमन्तरविलुप्तचिदेकरूपः ॥ ६३ ॥ 
__ योजना--तब मोहसमुद्धवानि पञ्चभूतानि संघातरूपपरिणामम्‌ उपागतानि कर्म 
कुन्ति, फलम अर्नुवते च, तेषां अविलुप्तचिदेकरूपः त्वम्‌ अन्तः साक्षी ॥ ( वसन्ततिलका ) 
योजिताथ ~-हे शिष्य | तेरे अज्ञान से जन्य पाँच भूत शरीरात्मक संघातरूप में 
परिणत होकर कमें करते हैं और कर्म-फल पाते हैं, उन भूतो का नित्य चिन्मात्र स्वरूप तू 
अन्तः साक्षी है Il 
भाविताथ --कतृ त्व-भोक्तृ त्वादि वस्तुः पाञ्चमौतिक शरीर के धर्म हैं, शरीर का 
तादात्म्याध्यास होने के कारण आत्मा में कठेत्वादि प्रतिभासित होते हैं, अध्यास की निवृत्ति 
हो जाने पर सत्य का प्रकाश होता हे ॥ ६३ ॥ | 
शरीर जड़ है, अतः इसमें कत त्वादि कैसे बनेंगे ? इसका उत्तर हे-- 
क्षीरस्य पूर्ण चषके निरस्तो 
मणिर्यथा मारकतो महाइँ; | 
क्षीरं समस्तं क्षणमात्रतस्तत्‌ 
करोति तच्छायमनूनतेजाः ॥ ६४ ॥ 
तथा तमः संभवमच्छुमन्तः 
बहिर्जडिस्ञाऽन्वितमन्तरात्मा | 
जगचिदेकच्छवि चित्स्वरूपः 


करोति सान्निध्यवशेन AAJ ॥ ६५ ॥ 

योजना--यथा क्षीरस्य' पूर्णे चषके निरस्तः महाहः अनूनतेजाः; मारकतो मणिः तत्‌ 
समस्तं क्षीर क्षणमात्रतः *तच्छायं करोति; तथा चित्स्वरूपः अन्तरात्मा सान्निध्यवशेन 
तमःसम्भर्बं विश्वं जगद्‌ बहिः जडिम्ना अन्वितम्‌ अन्तः अच्छं चिदेकच्छवि 
करोति ॥ ( उपजातिवृत्ते ) ॥ 

योजिताथ --जैसे दुग्धपूरण प्याले में निच्चिष्त बहुमुल्य उज्वल मरकतमणि उस समस्त 
दुग्ध को क्षणमात्र में अपने रंग का बना देता है; बैसे ही चित्स्वरूप अन्तरात्मा भी 
अपने सान्निध्यमात्र से अज्ञान के कार्यभूत समस्त प्रपश्च-जो बाहर से जड़ है, को अन्दंर 
से अत्यन्त स्वच्छ चेतन्य-जैसा बना देता हे ॥ 

आविताथ --जैसे कि मरकत मणि की. छाया पाकर दूध मरकतमणि के समान ही 
हो जाता है, बैसे ही चैतन्य की छाया पाकर जड़ शारीर भी चैतन्य के समान ही हो 
जाया करता है ॥ ६०,६५ ॥ | ; 


१, तृतीयाथे wets । २, तस्य मणेः छायेवच्छाया यस्य चीरस्प तत्‌ | 
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४४४ | संक्षेपशारीरके [ane ` 
= 
सभी शरीरों में एक दी आत्मा लोकप्रसिद्ध नहीं, अपितु शरीर के भेद से 
आत्मा का भेद अनुभव में आता है, तब अभेद-वोधक श्रृतियो का संगमन कैसे होगा 2 
इस शंका समाधान है-- on 
तान्येव ने बहुग्रकार 
भेद च बिभ्रति भवानपि तत्र लग्न; । 
- भेदेन भाति जलपात्रनिविष्मूर्ति- 
मार्तणडमण्डलवदन्वयमन्तरेण ॥६६॥ | 
योजना -तान्येव कार्यकरणानि बहुप्रकारं भेदं बिश्रति, भवान्‌ अपि तत्र अन्वय- 
मन्तरेण लग्नः जलपात्र-निविष्टमूर्तिमातेण्डमण्डलवद्‌ भेदेन भाति ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥ 
योजितायं -वे ही कायै-कारणात्सक पञ्चमूत अनेक देव-मनुष्यादि Vel को धारण 
करते हैं, आप भी उनमें वास्तविक सम्बन्ध के विना ही अभिमान करके जल-पात्रों में 
प्रतिबिम्बित मातँण्ड-मण्डल के समान भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं ।। 
भाविताथ --सूर्य में ओपाधिक भेद के समान ही आत्मा में औपाधिक भेद प्रतीत 
होता है, वस्तुतः आत्मा एक है, अभिन्न हे, श्रतियों में बित आत्माभेद वास्तविक ही है। 
उपाधिगत भेदों का आरोप आतमा में क्यों हुआ ? यह दिखाते हैं-- 
अध्यात्ममेवमधिभूतमथाधिदैवं 
न्नं विराजमपि पश्यसि साच्षिभूतः । 
साक्षित्वकारणमशेपजगन्निदानम्‌ 
अज्ञानमात्मचिदवञ्ञ्वलितं सदैव ॥ ६७ ॥ 
योजना--अध्यात्मम्‌ अधिभूतम्‌ अधिदैवं सूत्रं विराजम्‌ अपि साक्षिभूतः पश्यसि। 
साक्तित्वकारणं aga आत्मचिदवत्‌ ज्वलितं जगन्निदानम्‌ अज्ञानम्‌ ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताथ--अध्यात्म ( देहादि ), अधिभूत ( आकाशादि ), अधिदैव ( सूर्यादि ), 
सूत्रात्मा तथा विराट्‌--इन सब को साक्षिभूत होकर तू देखता है। साक्षित्व का कारण 
सदेव चिदाभास.युक्त जगत्कारण अज्ञान ही है ॥ 
भाविताथ--अध्यात्मादि भेद-भिन्न प्रपञ्च का साक्षी होने के कारण आत्मा में उन 
भेदों का आरप हो गया, इसका कारण एकमात्र सामास अज्ञान ही माना जाता है ॥ ६७ 
भेदों को आरोपित तब कहा जा सकता है, जब कि आत्मा का अभेद्‌ प्रमाणित 
दो, किन्तु आत्मा की एकता में कोई प्रमाण नहीं, इस SA का निराकरण करते हैं-- 
देहव्यक्तिविंग्रतीत्यास्पदत्वं 
गता सर्वा तावकी तावकीव । 
दहव्याक्तदहताकारणेन 
तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः || ६८ ॥ 
योजना--विप्रतीत्यास्पदत्बं याता सर्वा देह्यक्ति; ताबकी देहताकारणेन तावकीव; 
` परस्मात्‌ आत्मा सवभूतस्थ एकः ।। ( शालिनीच्छन्द: ) ॥. . 
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अध्यायै | त्वस्पदलच्यनिरूपणम्‌ं ४४५. 


योजितार्थ --( हे शिष्य | ) विवादास्पद सभी देह व्यक्तियाँ तुम्हारी i 
f RAGEL F ही ( तुम्हारे 

आत्मा से युक्त ) है, देहता से युक्त होने के कारण, जैसे कि तुम्हारी देहव्यक्ति इसलिए 
। आत्मा सवे भूतों में एक ही है॥ 

भाविताथ --शिष्य की देह॒व्यक्ति को दृष्टान्त बनाकर अन्य समस्त देह व्यक्तियों में 
एक आत्मा का अनुमान किया गया--“अन्यानि शरीराणि त्वदात्मवन्ति, शरीरत्वात्‌ ; 
ताबकशरीरबत्‌” अर्थात्‌ सभी दूसरे शरीर हमारे आत्मा से युक्त हैं, क्योंकि वे भी 
शरीर ही हें, जैसे कि हमारा शरीर - इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति समस्त शरीरों में एक आत्मा 
का अनुमान कर सकता है ॥ ६८॥। 

कोई आक्षेप कर सकता है कि “अन्यानि स्थूलशरीराणि त्वदिन्द्रिययुक्तानि 
शरीरत्वात्‌ तब शरीरवत्‌? इस अनुमानाभास के समान ही उक्त अनुमान है, तो इस आक्षेप 
का परिहार करने के लिए अन्य अनुमान किये जाते हैं - 

संविद्व्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पदत्व 
याता सर्वा तावकी तावकीव | 
संविद्व्यक्तिः संविदात्मत्वहेतोः 
तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः ।। ६६ || | 

योजना - विग्रतीत्यास्पदत्व॑ याता सर्वौ संविद्ययक्ति: तावकी संविदात्मत्बद्देतोः ताबकी 
संविद्वयक्तिरिव, तस्माद्‌ आत्मा सवेभूतस्थः एकः ॥ ( शालिनी ) ॥ ae 

योजिताथ — विवादास्पद सवे ज्ञानव्यक्तियाँ तुम्हारी ( तुम्हारे आत्मा से अभिन्न) 
हैं; क्योंकि उनमें संविद्रपत्व हे, जैसे कि तुम्हारी संविद्वयक्ति, इस लिए आत्मा सबै भूतों में 
एक ही स्थित है ॥ 5 

भाविताथ - यहाँ संवित्त पद से saga चिद्व्यक्ति का ग्रहण किया 


गया है ॥ ६६॥ 
अन्तःकरणादि पत्तों में भी कथित साध्य सिद्ध किया जाता है - 


'बुद्धिव्यक्तिरविप्रतीत्यास्पदत्वं 

याता सर्वा तावकी तावकीव । 
बुद्धिव्यक्तिबु द्विताकारणेन 

तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः ॥ ७० ॥ 
अक्षव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पदत्वं 

याता सर्वा तावकी तावकीव | 
अक्षव्यक्तिस्त्वक्षताकारणेन 

तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः ॥ ७१ ॥ 


१, इन श्लोकों का योजितार्थ गत ६८ श्रौर ६६ श्लोकों के समान ही है, केवल पचादि 
व्यक्तियों का परिवर्तन है, जो कि अत्यन्त स्पष्ट है, अतः इनकी योजना पृथक्‌ नहीं की गई है । 
१७ सं० शा० 
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ज्ञानव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पदत्व 
याता सर्वा तावकी तावकीव । 


ज्ञानव्यक्तिज्ञानताकारणेन 

तस्मादात्मा सवभूतस्थ एकः || ७२ ॥ 
रागव्यक्तिविंग्रतीत्यास्पदत्वं 

याता सर्वा तावकी तावकोव | 
रागव्यक्ती रागताकारणेन 

तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः ॥ ७३ ॥ 


द्वेषन्यक्तिविं्रतीत्यास्पदत्वं 
याता सर्वा तावकी तावकीव | 
ह्ेषब्यक्तिद्ठेंषताकारणेन 
तस्मादात्मा सरवभूतस्थ एकः ।। ७४ ॥ 
भावितार्थ -- ७० वें पद्य में बुद्धि! पद से अन्तःकरण, ७१ वें में 'अक्ष? पद्‌ से सभी 
न्द्रियाँ ७२ वें में 'ज्ञान? पद से बुद्धि-बृत्ति, ७३ वें पद्य में राग? पद से इच्छा तथा ७४ a 
पद्य में Sq’ पद से 'मत्सर” का ग्रहण किया गया है। ग्रन्थकार का यह प्रयोग-प्रयास एक 
विस्तृत क्षेत्र की ओर संकेतमात्र है, इसी आधार पर प्रत्येक इन्द्रिय प्रत्येक वृत्ति आदि को 
पक्ष बनाकर अनुमान-प्रयोग रचे जा सकते हैं, जैसे -- 
चलुव्येक्तिविप्रतीत्यास्पदत्वम्‌ । 
याता सर्वा तावकी तावकीब। 
चलुव्यक्तिरचलुषात्मत्वहेतोः 
तस्मादात्मा सवभूतस्थ एकः॥ १ N 
श्रोत्रव्यक्तिविप्रतीत्यास्पद्त्व॑ 
याता सर्वा तात्रकी तावकीव | 
श्रोत्रव्यक्तिः श्रोत्रताकारणेन 
तस्मात्मा सर्वभूतस्थ एकः ॥ २ ॥ 
घ्राणञ्यक्तिबिंप्रतीत्यास्पदत्वं 
याता सर्वा तावकी ताबकीब | 
घ्राणव्यक्ति्घाणताकारणेन, 


तस्मादात्मा सवभूतस्थ एकः ॥ आदि-अआदि ॥ ७०-७४ Il 
फलितार्थ दिखाते हैं-- 


एवं सतीदमविवेकनिबन्धनं ते 


कटत्वमात्मनि विभाति न वस्तुभतम्‌ | 
बालेन कल्पितमतीव विशुद्धरूपे 


व्योम्नीव भम्नि मलिनत्वमबोधहेतोः । ७५ ॥ 
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e ee 
योजना--एवं सति विशुद्धरूपे व्योम्नि अबोधहेतोः बलेन कल्पित मलिनत्वमिव 
भूम्नि आत्मनि ते अविवेकनिबन्धनम्‌ इदं कठत्वं विभाति, बस्तुभूतं न ॥ (बसन्ततिलका०) 

योजिताथ --इस प्रकार विशुद्ध आकाश में अबोध के कारण बलपूर्वेक कल्पित 
नीलत्व के समान ही भूमरूप आत्मा में तेरे अविवेक से कल्पित यह sees प्रतीत होता है 
बास्तविक नहीं è ॥ 53 र 

भाविताथ “कत्‌ त्वादिका भेद अपने आश्रयके भेदकी अपेक्षा करता है, किन्तु आश्रय- 
भूत आत्मा सर्बत्र एक ही हे--यह ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, अतः कत त्व-भेद कथमपि 
आत्मा में सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ७५ || श्र 

यदि कट्‌ त्व-भोक्तृत्वादि धर्म शरीरके ही हैं, तब आत्माकी अपेक्षा क्या ? शरीरादि 
का प्रकाश तो आदित्यादि बाह्य जोतियों से ही हो सकता है, इस सन्देह की दूर करते हैं-- 


बाह्येरसो रविनिशाकरबहनिवाग्मिः 
E ax Te 
,ज्योतिगणेरुपकृतोःपि हि कर्मजातम्‌ । 
निवतयन्न खलु तावकमन्तरेण 


चेतन्यसन्निधिबलं पुरुषः करोति ॥ ७६ || 
योजना--वाह्य : रविनिशाकरबह्विवाग्मिः ज्योतिगेणेः उपकृतो5पि असौ पुरुषः हि 
कमैजातं निवेतेयन्‌ तावकं चेतन्यसन्निधिबलम्‌ अन्तरेण न करोति खलु | ( बसन्ततिलका ) 
योजिताथ --बाह्य रवि, चन्द्र, बहि और वागादि ज्योतिर्गणों से उपकृत होकर भी 
यह शरीररूपी पुरुष कमेसमूह का सम्पादन करता हुआ भी तेरे चेतन्याध्यास-बल के 
बिना नहीं करता ॥ 
भाषिताथ -- श्रुति कहती है कि “अस्तमिते आदित्ये याज्ञवल्क्य | चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्तेऽनौ शान्तायां वाचि किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मैवाऽस्य ज्योतिर्भवति” 
( बृद० ४।३।५ ) अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य से जिज्ञासा की गई कि सूर्यादि बाह्य ज्योतियोंके अस्त 
हो जाने पर इस पुरुष का प्रकाशक कोन होता है ? उत्तर मिला कि आत्मा at प्रकाशक है । 
अतः सिद्ध होता है कि आत्मञ्योति के विना यह पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता ॥ ७६ ॥ 


तब बाह्य उयोतियों की क्या आवश्यकता ? इस शंका का समाधान है-- 
ज्योति्ठ॑यान्तरित एव हि कर्मजातं 
सब करोति पुरुपोऽन्नमयः सदैव | 
कर्मादिकारणविनिर्मितमस्य बाह्य 
ज्योतिस्त्वनित्यमनिमित्तकमान्तरं चित्‌ ॥ ७७ ॥ 
योजना--अन्नमयः पुरुषः सदैव ज्यो तिठ्ठैयान्तरितः एब हि सवे कमेजात॑ करोति | 
अस्य बाह्य ञ्योतिस्तु अनित्यम्‌ , आन्तरं चित्‌ अनिमित्तकम्‌ ॥ ( बसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताथ --स्थूलसंघातस्वरूप पुरुष सदैव जड़ और अजड़ दोनों ब्योतियों 
से व्याप्त होकर ही समस्त कर्म-समूह को करता है । इसकी बाह्मज्योति तो अनित्य हे 
सुघुप्त्यादि-व्यवद्दार का साधन नहीं कर सकती और इन्द्रिय-प्रवृत्ति में चिद्रूप आन्तर 
ज्योति अनिमित्त है॥. .. | | पु 
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भाविता --स्वप्न, ggi आदि के व्यवहारों में बाह्मज्योति निमित्त नहीं हो सकती; 


क्योंकि वह अनित्य है, सदैव रहती नहीं और आत्मज्योति बाह्य इन्द्रियों के व्यापार में 
सक्षम नहीं, अतः दोनों ज्योतियों की सिद्धि हो जाती है ॥ ७७॥ | 
शब्दादि विषयों का स्फुरण यदि आत्मस्वरूप है, तब आत्मा को जन्य मानना 
होगा, क्योंकि शब्दादि का स्फुरण जन्य होता है, इस सन्देह का परिहार करते हँ 
श्रोत्रादिजन्यमतिबृत्तिषु बाह्यशब्दा 
दर्थाकृतिर्विशति कमवशेन कत्तु ¦ | 
बोधाकृतिस्तु तव सन्निधिमात्रहेतुः 
धीवृत्तिषु प्रविशति स्वरसेन नित्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 
योजना--कत्तुः कर्मवशेन श्रोत्रादिजन्यमतिबृत्तिषु बाह्यशब्दाद्यर्थाकृतिः विशति, 
बोधाकृतिस्तु तब सन्निधिमात्रहेतुः नित्यं स्वरसेन प्रविशति ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥ 
योजिता्थ--कर्त्ता के कर्मों से जन्य, श्रोत्रादिद्वारक अन्तःकरणबृत्तियों में बाह्य 
शब्दादि पदार्थों का आकार प्रविष्ट होता है, किन्तु ( उन वृत्तियों में ) चेतन्याकार नित्य 
स्वभावतः प्रविष्ट होता हे ॥ 
भाविताथ जाग्रत्‌ के भोग-साधक कं श्रोत्रादि इन्द्रियों के हारा अन्तःकरण की 
वृत्तियों को उत्पन्न किया करते हैं, उन कर्मों के न रहने से स्वप्नादि में बाह्य शब्दादि के 
आकार की वृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होतीं । उन वृत्तियो क्री उत्पत्ति होने पर भी वृत्तियों में 
श्रतिफलित चेतन उत्पन्न नहीं होता; अपि तु अभिव्यक्त हुआ करता है, अतः वह जन्य 
क्यों होगा ?? || ७८ ॥ 
कथित अर्थे को दृष्टान्त से पुष्ट करते हैं-- 
स्वाभाविकी हि वियदन्वितता घटादेः 
चीरादिवस्तुघरना पुनरन्यहेतुः | 
एवं धियामपि चिदन्वितताऽनिमित्ता 
शब्दादिवस्तुषटना खलु कमहेतुः ॥ ७९ ॥ ` 
_ योजना--घटादेः वियदन्बितता हि स्वाभाविकी चीरादिवस्तुघटना पुनः अन्यदेतुः; 
एवं धियां चिद्न्वितता अपि अनिमित्ता; शब्दादिवस्तुघटना कर्महेतुः खलु ॥ (बसन्तति०) 
योजिताय --जैसे घटादि के साथ आकाश का सम्बन्ध स्वाभाविक है, किन्तु चीर 
आदि का सम्बन्ध-अन्यहेतुक है; वैसे ही वुद्धिवृत्तियों के साथ चैतन्य का सम्बन्ध भी 
स्वाभाविक हे ओर शब्दादि विषयों का सम्वन्ध कमेहेतुक है । न्‍ 


१. शबरस्वामी ने कहा है - “निराकारा च नो बुद्धिराकारवान्‌ बाह्यो.5थें:” ( शाबर भा० जै० 
सू० १।१।५ ) अर्थात्‌ बुद्धि स्वतः निराकार और निरामास होती है, उसमें अनुभूयमान (घटादि का ) 
आकार घटादि के सानिध्य से आता हे, घटादि का सान्निध्य कर्मों से जन्य होता है, अतः बुद्धिगत 
आकार भी जन्य माना जाता है, किन्तु बुद्धिगत श्राभास जिस चेतन की सन्निधि से प्रयुक्त होता है, वह 
नित्य सन्निहित होता है; ara: वह आभास जन्य नहीं माना जाता, अपि तु नित्य दै । . ; 
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A ee पदार्थे को जन्य माना जाता है, घट के साथ दूध आदि का 
सम्बन्ध कादाचित्क है, अर्थात्‌ घट के साथ दुध का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं, दूध से शून 
गी है ह्‌ 3 दृध a 

भा घट अचुभव में आता हे; किन्तु आकाश से शून्य घट का कभी अनुभव नहीं होता 
अतः मानना होगा कि उत्पत्तिकाल से ही घट के साथ आकाश का सम्बन्ध है, आकाश 
में उत्पन्न होता हुआ घट सदैव*आकाश-सस्बन्धी ही बनेगा | इसी प्रकार विभु चेतन्य के 
साम्राज्य में उत्पन्न होनेवाली बुद्धि भी स्वभावतः चेतन्य-सम्बद्ध ही उत्पन्न होती है, केबल 
विषय-सम्बन्ध कादाचित्क होता है ॥ ७६ ॥ । 

बुद्धि-वृत्तियों में बोधाकार फल चेतन के नाम से प्रसिद्ध है-- 

संवेदनं यदिह मानफलं प्रसिद्ध 
aa प्रमातरि विकारिणि निष्ठितं न; | 
तस्य प्रमातुरपि साक्षितयाऽन्तरात्मा 
@ A A 
सवस्य तिष्ठति भवानविकाररूपः । ८० ॥ 

योजना--इह यत्‌ संवेदनं मानफलं प्रसिद्धम्‌ , तञ्च नः विकारिणि^्रमातरि निष्ठितम्‌ , 
तस्य hs अन्तरात्मा अविकाररूपः भवान्‌ तिष्ठति i (वसन्ततिलका) 

योजिताथ --यहाँ (वेदान्त-सिद्धान्त में ) जो भ्रमा’ नाम से प्रमाण-फल प्रसिद्ध है, 
वह हमारे मत से विकारी प्रमाता में स्थित है, उस समस्त अमातृत्वादि के साक्षी होकर 
अन्तरात्मस्वरूप, निर्विकार आप विराजमान हैं || 

भाविताथ'--अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन प्रमाता कहलाता है, अन्तःकरण की विकारभूत 
वृत्ति में जो विषय-प्रकाशक चेतन अभिव्यक्त होता है, वह फल कहा जाता है, बही मुख्य 
संवेदन ( ज्ञान ) है, उसकी व्यञ्जका वृत्ति को भी ज्ञान कह दिया जाता है, “घटमहं 
जानामि”-“घटज्ञानवानहम्‌” यहाँ जिस ज्ञान की आश्रयता प्रमाता में प्रतीत होती है, बह 
संवेदन बही है, इस प्रकार मान-फलरूप संवेदन का आश्रय प्रमाता सिद्ध होता है || ८० ॥ 

इस प्रकार कठेत्वादि धम अन्तःकरण में सिद्ध होते हैं, आत्मा में नहीँ; फिर 
आत्मा में उनका निषेध कैसे बनेगा? क्योंकि वहाँ वे प्रसक्त हीं नहीं, इस शंका का 
निराकरण करते हैं-- | 

AA A c 

कर्त्रादिसन्निधिबलेन तवापि कत- 

भोक्तृग्रमातृवपुरापतति क्रमेण | 
तद्बुद्धिसंश्रयमनात्मगतं प्रतीचि | 

शुद्धेऽपि पश्यसि तमःपटलाबृताक्तः || ८१ ॥ 

योजना-कत्रीदिसन्निधिबलेन तबापि क्रमेण कठभोक्तृप्रमातृबपुः आपतति) तत्‌ 
बुद्धिसंश्रयम्‌ अनात्मगतं शुद्धेऽपि प्रतीचि तमःपटलावृताक्षः पश्यति ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥ 

धोजितार्थ- कत्ता आदि की सन्निधि के बल पर तुझ ( आत्मा ) में भी परम्परा से 


१, “प्रमाणात्मकवृत्याश्रयो हि प्रमाता, वृत्तिश्च परिणामः प्रमातृविकार एवेति सविकार एव 
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रा ७७० i, 
क्ठस्ब-सोकतृत्व आ जाता दै । वह (कऱेत्व-भोक्तृत्व) बुद्धिगत है; अनात्मवृत्ति है, फिर भी 
ge प्रत्यगात्मा में ( हे शिष्य !) अनावृत्त चछ से तू देखता हे ॥ 

भावितार्थ--आत्मा में कतैत्वादि की प्रतीति अविवेक-निवन्धन हे, वास्तबिक नहीं । 
बुद्धि और चुद्धिगत आभास में कठेत्वादि हैं, उनका आत्मा म परम्परा से अन्वय होता 
है। अर्थात्‌ आभास और आत्मा को एक सममकर आत्मा म आभास के धर्मा का 
व्यवहार होता हे ॥ ८१ l 
आत्मा में पारमार्थिक कठेत्वादि नहीं बनते-- | 
कतत्वादि च इश्यवर्गपतितं द्रष्टुः स्वभावः कथं 
संभाव्येत तव प्रसन्नविमलस्वच्छप्रकाशात्मनः | 
यद्यद्‌ दृश्यतया जगत्यभिमतं सर्वस्य तत्तड्ठवेद्‌ . 
` दूरं द््टुरिति प्रसिद्धमखिलं भूभृत्समुद्रादिकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
योजना-दृश्यवर्गपतितं कर्वेखादि च प्रसन्नविमलस्वच्छप्रकाशात्मनः तव द्रष्टुः 
कथं संभाव्येत ? जगति यद्‌ यद्‌ दृश्यतया अभिमतं भूश्ृत्समुद्रादिकम्‌ तद्‌ अखिलं द्रष्टुः 
दुरे इति प्रसिद्धम्‌ ॥ ( mg लविक्रीडितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ -दृर्य-वगे प्रविष्ट क्रवादि, प्रसन्न विमल स्वच्छ प्रकाशस्वरूप तुझ द्रष्टा 
में कैसे संभावित होंगे ? जगत्‌ में जो-जो दृश्य माना जाता है--पर्वेत, समुद्र आदि, वह 
सव द्रष्टा से दुर है--ऐसा प्रसिद्ध है ॥ 
भाविता्थ--दृश्य कभी भी द्रष्टा या द्रष्टा का धर्म नहीं हो सकता । कठेत्वादि 
समस्त धर्म दृश्य हैं, अतः वे अनात्मवृत्ति ही होंगे, आत्मवृत्ति नहीं ॥ ८२ ॥ 
स्वप्न के दृष्टान्त से भी यही सिद्ध होता है-- 
एतस्माच न जाग्रतस्तव भवेत्स्वाभाविकी Baa 
यद्येषा स्वत एव किं न भवति स्वप्नेऽपि ते तिष्ठतः | 
यत्स्वप्ने परिपश्यसि त्वमखिलं त्वन्मायया निर्मित . 
कतृत्वादि न सत्यमत्र घटते कात्स्न्यानभिव्यक्तित; ।८३॥ 
योजना--एतस्मात्‌ च जाग्रतः तव कठेता स्वाभाविकी न भवेत्‌, यदि एषा स्वतः 
एब, स्वप्न5पि तिष्ठतः तत्‌ किं न भवति ? यत्‌ ed स्वप्ने पश्यसि, तत अखिलं भायया 
निर्मितम्‌ , अत्र कतृत्वादि सत्यं न घटते, कारसन्यानभिव्यक्तितः ॥ ( शा० fao Fe )॥ 
योजिताथ --इस लिए जाम्रदबस्थापन्न तुझ में कर्दृता स्वाभाविक नहीं हो सकती, 
यदि यह ( कतेता ) स्वाभाविक ही है, तव स्वप्न अवस्था में स्थित तुझमें क्यों नहीं होती ! 
जो तुम स्वप्न में देखते हो, बह समस्त माया से निर्मित है, आत्मा में कठ त्वादि 
सत्य नहीं बन सकते; क्योंकि सूत्रकार ने कहा है -“मायामात्रं तु कात्स्न्येंनानभिव्यक्त- 
स्वरूपत्वात्‌? (Ao Fo ३।२।३) अर्थात्‌ निखिल स्वप्नःप्रपञ्च मायामात्र है; क्योंकि स्वप्नः 
दृष्ट पदार्थ सम्पूणेतया प्राप्त होते नहीं पाये जाते ॥ : 
_ भाविताथ--पऐन्द्रजालिक के खेल में नियत सामग्री के बिना ही बने पदार्थो को 
प्रत्येक व्यक्ति मायिक मानता है, स्वप्न में भी अशब-गज आदि की ae अपनी उचित 
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सामग्री के बिना ही बनी होती है, अतः बह भी मायिक है, वैसे ही जाम्रत्काल के कतृत्वादि 
भी आत्मा में आरोपितमात्र हैं, वास्तबिक नहीं ॥ ८३ ॥ 
हेतुरूप से उद्धृत Gard को स्पष्ट करते हैं - 
कात्स्न्ये हीष्टमबाधनं न खलु तत्स्वप्नस्य जाग्रद्धिया 
बाधाद्‌ बाधितमेव सत्यमिति चेन्नेवं विरोधान्मिथः | 
सत्यत्वे न हि बाधितत्वघटना बाधे च सत्यं कुतः 
सत्यं बाथितमित्यतीव पदयोः सम्बन्धिता दुर्घटा || ८४ ॥ 
योजना--अबाधनं हि कात्स्न्यम्‌ इषम्‌ , तत्‌ स्वप्नस्य न खलु; जाम्रद्धिया बाधात्‌ । 
बाधितमेव सत्यमिति चेत, न; एबं मिथो विरोधात्‌ -- सत्यत्वे बाधितत्बघटना न हि, बाधे 
च सत्यरवं कुतः ? सत्यं बाधितम्‌ - इति पदयोः सम्वन्धित अतीव दुर्घटा ॥ ( शादे ae )॥ 
योजिताथ'--( प्रतीयमान समुचित देश-काल आदि का ) बाध न होना ही कात्स्न्ये 
माना जाता है, वह ( बाध न होना ) स्वप्न में नहीं; क्योंकि जाम्रत्काल के ज्ञान से उसका 
बाध हो जाता है। बाधित भी सत्य है -ऐसा यदि कहें, तो उचित नहीं; क्योंकि परस्पर 
. बिरोध है - सत्य होने पर बाधितत्व घटता नहीं और बाध होने पर सत्यत्व केसे ? “सत्य 
बाधितम्‌?? — इन दो पदों का सम्बन्ध ही अतीब दुघेट है ॥ 
भाविताथ --सत्य और मिथ्या की परिभाषा यही बनाई गई है कि जो किसी प्रमाण 
से बाधित नहीं, वह सत्य है और बाधित होता है, वह मिथ्या है। स्वप्न में जो पदार्थ 
प्रतीत होते हैं, उनका जाप्रत्काल में बाध होता है, अतः वे मिथ्या हैं। बाधित को सत्य 
कदापि नहीं कहा जा सकता; क्योंकि बाधित को सत्य कहना उतना ही असम्भव है, जितना 
कि प्रकाश को अन्धकार कहना ।। ८४ ॥ 
. सूत्रकार ने स्वप्नको जो मायामात्र कहा, उससे स्वप्न में मिथ्यात्व सिद्ध नहीं 
होता; क्योंकि “मायां तु प्रकृतिं विद्यात” ( श्वेता» ४१० ) आदि staat के आधार 
पर समस्त जाम्रत्मपण्च ही मायामात्र हैं, फिर भी वह सत्य है, इस आक्षेप का 
समाधान करते है 
मायामेनां जागरे लोकसिद्धाम्‌ 


उक्त्वा तद्वत्स्वप्नमायां विविच्य | 
शक्तिव्याप्षी तत्र सिद्धे गृहीत्वा 


मायासिद्धं जागरं साधयामः || ८५ ॥ 
योजना-जागरे लोकसिद्धाम्‌ एनां मायाम्‌ उक्त्वा तद्वत्‌ स्वप्नमायां विविच्य, तत्र 
सिद्ध शक्तिव्याप्ती ग्रहीत्वा जागरं मायासिद्धं साधयामः ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ -जाम्रत्काल में लोकप्रसिद्ध इस ऐन्द्रजालिक माया को कहकर, उसके 
समान र्वप्न-मायाका विवेचन करके, वहाँ सिद्ध शब्द-शक्ति तथा व्याप्ति का ग्रहण कर के 
आकाशादि जाग्रत्पदार्थो में माया.रचितत्व सिद्ध करते हैं | 
आवितार्थ--वैदिक पदों का अर्थ समने के लिए लोक-प्रचलित पदोंका सहारा लिया 
जाता है, “माया? पद का अर्थ जानने के लिए ऐन्द्रजालिक की लोकप्रसिद्ध माया पर ध्यान 
जाता है, अर्थात्‌ “माया” शब्द का अर्थ मिथ्या ही ठहरता है, स्वप्न-प्रपञ्च भी मिथ्या है, , 
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अतः वह भी मायिक है। इस प्रकार मिथ्या प्रपञ्च में माया शब्द की शक्ति तथा साया- 
aaa की मिथ्यात्व के साथ व्याप्ति का ग्रहण कर के TITTIES को मायी-रचित मिथ्या 
सिद्ध किया जाता है ॥ ८५ ॥ 
साधन-प्रकार दिखाते हैं-- 
लोके हि मायाधिगता न माया 
तमो5तिरिक्ता5स्ति निरूप्यमाणा | 
व्याप्तिश्च शक्तिश्च निरूप्यमाणा 
भविष्यतीहेव तु नेतरत्र ॥ ८६ ॥ 
योजना -लोक्रे हि माया दै अधिगता, निरूप्यमाणा माया तमोऽतिरिक्ता नास्ति, 
व्याप्तिश्च शक्तिश्च निरूप्यमाणा zea भविष्यति, इतरत्र न ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ--लोक में माया प्रसिद्ध है, निरूपण करने पर वह माया अविद्या से अति- 
रिक्त नहीं ठहरती, व्याप्ति और शक्ति वहीं होगी, अन्यत्र नहीं ॥ 
भाविताथ — माया? शब्द का शक्तित्रह तथा माया-रचित पदार्थ में मिथ्यात्व की 
व्याप्ति लोकप्रसिद्ध ऐन्द्रजालिक माया स्थल पर ही होती है, अन्यत्र नहीं ॥ ८६॥ - 
ऐन्द्रजालिक की मणि-मन्त्र आदि सामग्री को जिसके आधार पर बह खेल दिखाता 
है माया क्‍यों न मान लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं-- 
मायाविनो न मशिमन्त्रमथोषधं वा 
मायेति शक्यमिह वर्णयितुं कुतशचेत्‌ | 
सत्यं हि तत्सकलमिष्टमियं त्वसत्या 
माया ततोऽन्यदिह किंचन वर्णनीयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
योजना--इद मायाविनः मणिमन्त्रम्‌ औषधं वा मायेति वणंयितु न शक्यम्‌ | कुतः ! 
चेत्‌; हि तत्सकलं सत्यम्‌ इषम्‌, इयं माया तु असत्या, ततः इह अन्यत्‌ किंचन वर्णनीयम्‌ || 
योजिताथ ¬मायाबी के मणिन्मन्त्र या जड़ी-बूटी का माया? शब्द से वर्णन नहीं 
किया जा सकता | क्यों ! यदि पूछा जाय, तो वह सकल ( मणि-मन्त्र आदि ) सत्य देखा 


A 


जाता है; किन्तु यह माया असत्य होती है, अतः वहाँ मणि आदि से भिन्न ही कुछ माया 


< 


का अथ कहना चाहिए || र 
८ 
भाविताथ -_ माया मया दृष्ट”-इस प्रकार लोक में 'माया? शब्द का व्यवहार 
सदैब मिथ्या पदार्थों में ही हुआ करता है | ऐन्द्रजालिक की सामग्री वैसी नहीं; अतः उससे 


भिन्न माया का स्वरूप स्थिर करना होगा। उससे अतिरिक्त अज्ञान ही “माया? पदार्थ 
निश्चित होता हे ॥ 5७॥ 


ऐन्द्रजालिक की शक्ति को भी माया नहीं कह सकते 
(y 
सामथ्यमस्य मणिमन्त्रनिमित्तमस्ति 
माया भविष्यति जनभ्रमहेतुरेषा | 
इत्युच्यते यदि तदप्यतिफल्णु कस्मात्‌ 
सामथ्यमप्यवितथं हि तदिष्टमस्य ॥ ८८ ॥ 
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योजना--अस्य मण्मन्त्रनिमित्तै सामथ्येम, एषा जनभ्रमहेतुः माया भविष्यतीत्यु- 
च्यते यदि, तदपि अति फल्गु, कस्मात्‌? अस्य हि तत्‌ सामर्थ्यम्‌ अपि अवितथम्‌ इष्टम्‌ 
॥ ( बसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताथ --इस (नट) के मणि-मन्त्र आदि के आधार पर प्राप्त शक्ति ही जन- 
भ्रम की हेतु भूत माया होगी--ऐसा यदि कहा जाय, वह भी अत्यन्त निःसार है, क्योंकि 
इस ( नट ) की वह शक्ति भी सत्य .हे ॥ ८८ ॥ 
नट की ओर किसी शक्ति को भी माया नहीं कह सकते-- 
न च शक्तिरस्य सहजा यदि वा 
` जनिताऽस्ति केनचिदिति ब्रुवतः | 
परिपुष्कलं स्वमतनिर्वहणं 
भवितुं क्षमं तदनिरूपणतः ॥ ८६ ॥ 
योजना--सहजा शक्ति: अस्ति, यदि वा केनचित्‌ जनिता अस्ति- इति त्र्‌ वतः 
परिपुष्कलं स्वमतनिबहणं भवितु न क्षमम्‌; तदनिरूपणतः॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ =-( उस नटकी ) स्वाभाविक शक्ति है अथवा किसी हेतु से जन्य है 
( बद्दी माया है ) ऐसा कहनेवाले से सुपुष्टरूप से अपने मत का निवेहण नहीं हो सकेगा, 
क्योंकि उसका निरूपण नहीं हो सकता ॥ ८६ ॥ 
कथित विकर्पों में सहज पत्त को दुर्निरूप बताते हैं-- 


न च शुक्रशोणितसमागमने 
न च गर्भशायिन इयं बिदिता | 
न च मातृयोनिविवरादुद्रा- 
` RR बहिरियं घटते ॥ &० ॥ 
योजना-इयं न च शुक्रशोणितसमागमने, न च गर्मशायिनः विदिता, न इयं RT- 
योनिविवारादू उदराद्‌ af: अपसपंतः घटते ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथं--यह ( वह स्वाभाविक शक्ति ) न तो शुक्रशोणित के समागम में 
( हो सकती है ), न गर्भाशयस्थ पिण्ड में प्रतीत होती है और न यह माता के उद्र से 
बाहर निकलनेवाले शारीर में ही बन सकती है । 
भाविताथ --जिज्ञासा होती है कि पुरुष की वह सहज ( स्वाभाविक ) शक्ति कब 
उत्पन्न होती है ? “सहज” पद्‌ का अर्थ होता है--“सह जायते” अर्थात्‌ पुरुष के शारीर की 
उत्पत्तिके साथ ही बह शक्ति उत्पन्न होती है । शारीरके जन्म की तीन विशेष अवस्थाए 
हैं--(१) माता के उदर में झुक्ररूप से प्रवेश पहला जन्म, (२) माताके उदर में ही पिण्ड- 
विशेष का निर्माण दूसरा जन्म और (३) माता के उदर से बाहर निकलना तीसरा जन्म 
समझा जा सकता है । इन अवस्थाओं में माया शक्ति के उत्पन्न होने में कोई प्रमाण 
उपलब्ध नहीं होता, अतः वह सहज नहीं मानी ज्ञा सकती ॥ ६०॥ 
UG to शा० 
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` 
द्वितीय नैमित्तिक पक्ष का निराकरण करते हैं-- 
मशिमन्त्रमौषधमितीरशकं 
विरहय्य नापरमिहापंयति | 
पुरुषोऽपि कश्चिदत एवमियं 


परतोऽपि नास्य घटनामटति ॥ ९१ ॥ 

योजना--इह कश्चित्‌ पुरुषः मणिमन्त्रम्‌ ओषधम्‌--इतीदृशकं विरह्य अपरं नापैयति, 
अतः एवम्‌ अस्य परतोऽपि इयं घटना न घटते ॥ ( प्रमिताक्तरा ) ॥ 

योजिताथ यहाँ कोई ( उपदेशा ) पुरुष मणि, मन्त्र तथा औषध-जैसी वस्तुओं को 
छोड़कर अन्य ( कुछ भी शिष्य को ) नहीं देता, अतः इस प्रकार इस (पुरुष में माया शक्ति) 
की अन्य निमित्त से भी उत्पत्ति नहीं बनती | 

आविताथं--मायावी गुरु अपने शिष्यों को मणि, मन्त्र आदि का ही प्रदान करता 
है और किसी शक्ति तत्त्व का नहीं। मणि, मन्त्र आदि को माया नहीं कह सकते; क्यों 
कि वे सत्य हें--यह कहा जा चुका है, अतः माया किसी निमित्त से पुरुषं में उत्पन्न 
हो जाती है--यह पक्ष भी संगत नहीं ॥ ६१ ॥ 

माया सहजा है? या नेमित्तिकी ! यह यद्यपि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तथापि 
मायावी पुरुषों में प्रतीत होनेवाली बह शक्ति, जो दूसरों को मोहित करती है, माया 
कहलाती है--यह क्यों नहीं कह सकते ? इस शाका का समाधान है-- 


अन्यस्य विश्रमकरी पुरुषस्य शक्ति! 
आकारमन्यमनपेकष्य मनीषिता चेत्‌ | 
वाच्येह लोकिकजनव्यवहारभूमौ 
मायागिरस्तदपि इुर्घटमिष्टहानेः ॥ ९२ ॥ 
2a योजना--इह लोकिकजनव्यवहारभूमौ अन्यम्‌ आकारम्‌ अनपेच्य अन्यस्य विश्रम- 
करी पुरुषस्य शक्तिः मायागिरो वाच्या--इति मनीषिता चेत्‌ , तदपि दुर्घटम्‌ ; इष्टहानेः ॥ 
( बसन्ततिलका ) ॥ 
re लोकिक मनुष्यों के व्यबहार-ेत्र में अन्य ( सहजत्वादि ) आकारों 
[न करके F Su को किश्रम में डालनेबाली (मायात्री ) पुरुष की शक्ति 
शब्द की वाच्य है--ऐसी कल्पन जाय, व iz है; क्योंकि इष्ट 
की दानि होगी i सपना यदि की जाय, वह भी दुघेट है; क्यों 
भाविताय --माया का यदि यह लक्षण किया जाय कि मायावी की वह शाक्तिबिशेष 
साया है, जो eal को विश्रम में डालती हो, उस शक्ति के लिए सहजत्व या नैमित्तिका 
pa विवक्षित नहीं। तो यह लक्षण भी लोक-प्रसिद्ध अज्ञान में घट जातां है, उससे 
अतिरिक्त माया की सिद्धि, जो आपको अभीष्ट है, नहीं हो सकती ॥ ६२॥ 


भाष्य-वचन से विरोध भी दिखाते हैं-- 
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अंध्याये | त्वस्पदलच्यनिरूपणम॑ = ४५५ 


saa लचसफसफससड ĖĖĖ—— — 


मायामयत्ववचनादखिलं मृषेति 
| यद्भाष्यकारवचनं तदसंगतं स्यात्‌ । 
प्रत्यक्षमुत्सूजसि कारणमन्यदन्यत्‌ 
यत्किचिदानयसि कष्टमतः किमन्यत्‌ ॥ &३ ॥ 
ae योजना--“मायामयत्ववचनात्‌ अखिलं मृषा”--इति यदू भाष्यकारवचनम्‌ , तद्‌- 
संगत स्यात्‌ | प्रत्यक्षं कारणम्‌ उत्सजसि अन्यद्‌-अन्यत्‌ किञ्चिद्‌ आनयसि-ञ्रतोऽन्यत्‌. 
कष्ट किम्‌ ? ( वसन्ततिलका ) ॥ 

_ योजिताथ --“जगत्तदुपादानयो रनिबेचनी यत्वात्‌ मायाग्रकृतित्वश्रतेश्राखिलं मघा”-. , 
यह जो भाष्यकार का वचन है, वह असंगत हो जायगा। लोकप्रसिद्ध तत्त्वाज्ञानस्वरूप 
प्रत्यक्षरूपको छोड़कर और और कुछ कहते जाते हो--इससे बढ़कर और कष्ट क्या होगा ९ 

भाविताथ --लोकप्रसिद्ध अज्ञान को छोड़कर और कुछ मायाका लक्षण करने पर 
भाष्यकार के वचनों से भी विरोध होता है, भाष्यकार ने कहा हे--'जगत्तदुपादानयोरनि- 
बेचनीयत्वात्‌ मायाप्रकृतित्वश्रतेश्वाखिलं मृषा ।” अर्थात्‌ जगत्‌ और उसका उपादान, दोनों 
अनिवेचनीय हैं और श्रुति ने उसे माया-रचित कहा है, अतः अखिल प्रपन्न मिथ्या है | 
इसलिए प्रत्यक्षसिद्ध तत्त्वाज्ञान को छोड़ कर माया का और कुळ आकार सिद्ध नहीं होता ॥ 


परमेश्‍वर में अज्ञान नहीं, अतः उसकी माया शक्ति को अज्ञान क्योंकर कह सकते 

हैं ? यह सन्देह हटाया जाता है-- 
अज्ञानमेव च भविष्यति शक्तिरेषा 
Q 
सवप्रपश्चजननी परमेश्वरस्य | 
मायाश्रृतिस्टरतिबचोभिरुदीर्यमाणा 
ae शक्तिग्रहो हि परविभ्रमहेतुशक्ती ॥ ९४ ॥ 

योजना--श्रृतिस्सृतिवचोभिः उदीयमाणा, सर्वप्रपंचजननी एषा परमेश्वरस्य माया 
शक्तिः च अज्ञानमेव; शक्तिम्रहो हि परविभ्रमहेतुशक्ती ॥ ( वसन्ततिलकाच्छंन्दः ) ॥ 

थोजिताथे--श्रुति-स्मृति-बचनों से कथित, सर्वेप्रपंच की जननी यह ईशबर की माया 
शक्ति भीं अज्ञान ही है; क्योंकि ( “माया? शब्द का ) शक्तिप्रह दूसरे के wa की हेतुभूत 
शक्ति में होता है ॥ । 

भाविताथ--लोक में देखा गया है कि मायावी अपने मणि-मन्त्र आदि प्रयोगों के 
द्वारा माया को GET करता है, छुब्ध होकर मायाशक्ति दशेकों को भ्रम में डाल देती है | 
वे दर्शक अपने अज्ञान-रचित पदार्थों को ही अन्यथा-अन्यथा देखा करते हैं। उसी को वे 
दर्शक माया मानते हैं, अतः उसी अज्ञान में माया? शब्द का शक्तिप्रह होता है। इश्वर में 
भी वही है, हाँ, ईश्वर की माया ईश्वर के वश में है ओर जीव की माया ने जीव को अपने 
बश में कर रखा है--इतना अन्तर अवश्य है, इसी के आधार पर जीव अज्ञानी कहा 
जाता है, किन्तु ईश्वर सर्वज्ञ है । ईश्वर की माया को अलौकिक मानने पर उसमें शक्तिः 
ग्रह कैसे होगा ! ॥ ६४ ॥ ङ 
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संक्षेपशारीरके [ ही 
Aa — न जिला, SS 
र भी यूपादि पदों के समान ही “माया” शब्द का शक्तिप्रह असिद्ध- 
i 
करेगा ? इस शंका का समाधान E— 


४५६ 
अलौकिक होने प द्‌ 
पद-सम.भिव्याहार के द्वारा क्यों न हो g 
न च प्रसिद्धाथपदान्तराणां 
प्रयोगसान्निध्यवशेन शक्तिः | 
ग्रहीष्यतेऽस्येति समञ्जसं स्यात्‌ 
अलौकिके शब्द इदं हि युक्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अयं तु मायेति न शब्द एवम्‌ 
अलोकिको लोकिक एव तस्मात्‌ | 
यदथवाची जगति प्रसिद्धः 
. तमेव वेदेऽपि स वक्ष्यतीह ॥ ९६ ॥ 
योजना-प्रसिद्धार्थपदान्तराणां प्रयोगसान्निध्यवशेन अस्य शाक्तिः ग्रहीष्यते इति 
समञ्जसं न; इदं हि अलौकिके शाञ्दे युक्तम्‌ ॥ एवम्‌ अयं ‘माया’ इति शब्दस्तु अलौकिको 
न, तस्मात्‌ लौकिक एव । इह जगति स यदर्थबाची प्रसिद्ध तमेव वेदेऽपि agaf l 
( उपेन्द्रवज्ञाच्छंदः ) ॥ | 
योजितार्थ--प्रसिद्धार्थक अन्य पदों के प्रयोग-सन्निध्य से इस ( “माया? शब्द ) की 
शक्ति गृहीत होगी--यह कहना संगत नहीं; क्योंकि यह रीति अलौकिक शबद में युक्त होती 
है ॥ यह माया? शब्द तो अलौकिक नहीं, इसलिए लौकिक ही है । इस जगत्‌ में वह 
` (माया? शब्द ) जिस अर्थे का वाचक प्रसिद्ध है, उसी अर्थ को वेद में भी कहेगा ॥ 
भाविताथ -लोक में जिन शब्दों का प्रयोग किसी भी अर्थ में नहीं होता, ऐसे ही 
यूपादि शब्दों का शाक्तिप्रह प्रसिद्ध पदों की सन्निधि से किया जाता है; किन्तु “लोकवेद” 
अधिकरण (Jo मी० १।३।१० ) के अनुसार जो शब्द लोक में जिस अर्थ का वाचक होता 
हे, उसी अथ को वेद में कहा करता है | “माया? शब्द लोकम्रसिद्ध है, अतः यह उसी अपने 
( अज्ञान रूप ) अथे को वेद में भी कहेगा ॥ ६५, ६६ ॥ 


A 


लोकप्रसिद्ध पदों का भी वेद में अलौकिक अर्थ माना जाता है, यह शंका कहते हे 


ननृद्धिदादेयोदि नाम लोके 
प्रसिद्धमर्थान्वरवाचकत्वम्‌ | 
तथाऽपि भावाथनिपीडितस्य 
विजानते कर्मणि शक्तिमस्य ॥ ६७ ॥ 
i योजना--ननु यदि नाम लोके उद्धिदादेः अर्यान्तरवाचकत्वं प्रसिद्धम्‌; तथापिं 
भावा निपीडितस्य अस्य शक्ति कमणि विजानते ॥ ( उपेन्द्रवजाच्छंदः ) ॥ | 
योजिताथ -शंका होती है कि यद्यपि लोक में “उद्भित्‌” आदि शब्दों में भिन्नार्थ की 


बाचकता प्रसिद्ध है; तथापि धात्वर्थ की न ये 
छै Rj तर समानाधिकरणता में जकड़े इस ( माया? शब्द ) 
की शक्ति कमे में बताते हैं ॥ इस. 


भाविताथ --“उद्िदा यजेत्‌? ( ato ब्रा० १६।७।२३ ) “चित्रया यजेत” (Be सं 
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अ्रध्याये | न्यास क्स G yy 
त त क ७ ST A 
२।४।६।१ ) आदि घेदिक वाक्यों में आये उद्भित्‌ , चित्रा अ कमें 
देक i 7 चित्रा आदि पदोंका लोकमें खनित्र 
( फाबड़ा ) और चित्र रंग की छागी ( बकरी ) आदि अर्था में प्रयोग होने पर भी वेद में 
वे कर्मविशेष के बाचक ( पू० मी० १।४।१, २ में ) स्थिर किये गये हैं । इसी प्रकार वैदिक 
माया” शब्द का भी कोई अलौकिक अर्थ क्यों न माना जाय ? ॥ ६७॥ 
उक्त शंका का निराकरण करते १४७ ` 
सत्यं न शस्यन्तरमस्ति तत्र 
ततस्तथा निश्चितमत्र नेवम्‌ | 
मायागिरोऽज्ञाननिवेदनेऽपि 


न काचिदत्राचुपपत्तिरस्ति || ९८ || 
_ योजना- सत्यम्‌ , तत्र गत्यत्तरं नास्ति, एवम्‌ अन्न तथा निश्चित नास्ति, ततः माया 
गिरो अज्ञान निवेदने$पि काचित्‌ अनुपपत्तिः नास्ति ॥ ( उपजाति ) 
योजिताथ --उक्त कथन सत्य है, किन्तु वहाँ अन्य मार्ग नहीं, ऐसे यहां वैसा निश्चित 
नहीं, अतः “माया? शब्दके अज्ञान को कहने पर भी कोई अनुपपत्ति नहीं है ॥ 

3 भाविताथ --“उद्धिदां यजेत पशुकामः? इस वाक्य में उद्भित्‌? शब्द का ( उद्भिद्यते 
भूमिरनेनेति ) व्युत्पत्तिविशेष से “खनित्र” आदि अर्थ करने पर उक्त वाक्यको या तो 
“सोमेन यजेत” के समान विशिष्ट विधि मानना होगा, या Aseissa दोष 
होगा, अतः “उद्भित्‌? शब्द को याग का नाम मानकर 'उद्धिन्नामकेन यागेन पशुफलं भाव- 
येत्‌? यह्‌ अन्वय किया जाता है । उसी प्रकार “चित्रया थजेतं” वाक्य में “चित्रा? शब्द को 
चित्रा छागी का बाचक मानने पर ( पू० मी० १४४ में कथित्‌ ) वाक्य-भेदादि दोष होते 
है, इसलिए “चित्रा? शब्द्‌ को भी इष्टि विशेष का नाम माना जाता है, किन्तु 'माया? शब्द 
को अज्ञान का वाचक मानने पर किसी प्रकार की आपत्ति या अनुपपत्ति नहीं होती, इसे 
अपने नियत अर्थ से हटाने पर “लोक-वेद?? अधिकरण क्रा विरोध अवश्य त्व 
होगा, अतः माया शब्द सब कहीं अज्ञान का ही बाचक होता है ॥ ६८ ॥ 

इशवर.शक्ति को अज्ञान मानने पर इरभर में. adaa कैसे बनेगा ag सन्देह 
निवृत्त किया जाता है-- 
अज्ञानं जडशक्तिमात्रवपुषा सर्वेश्वरस्येष्यते 
र सर्वज्ञत्वविरोधि तन्न च भवेदुक्तप्रकारेण नः | 
सवज्ञेश्वरसंश्रया भवति सैदाज्ञानमाया श्रतो ` 
तस्मादुद्भिदिवेति वर्णनमिदं वेषम्यदुष्टं तव | ९९ ॥ 


१, विरुद्धत्रिकद्वयापत्ति -'उद्वित्‌? शब्द को खनित्रादि गुणका वाचक मानने पर ‘Shear यागं 
भावयेत्‌? यह अन्वय करना होगा, उद्भित्‌ गुण की अपेक्षा से भाग में उद्देश्यत्व, प्रधानत्व तथा 
अचुवाद्यत्व तीन धर्म मानने होंगे | उसी समय 'पशुकाम! ( पशु-फल ) से याग का “यागेन पशुरूपं 
फलं ( MAI? इस प्रकार अन्वय करने पर उसी भाग में पशु को अपेक्षा विघेयत्व, गुणत्व और 
उपादेयत्व तीन धर्म मानने होंगे, जो कि प्रथम त्रिक ( उद्देश्यत्व, प्रधानत्व श्रोर अनुवाद्यत्व ) से 
अत्यन्त विरुद्ध हैं, अतः उद्भित्‌ पद को गुणवाचक न मानकर कर्मका नाम माना जाता है | 
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योजना--अज्ञानं जडशक्तिमात्रवपुषा सवश्वरस्य इष्यते, ` तत्‌ च नः उक्तप्रकारेण 
सर्वज्ञत्वविरोधि न भवेत्‌ सैव श्रुती सदेज्ञेश्‍वरसंश्रया अज्ञानमाया भवति, तस्मात्‌ उद्भिद्‌ 
इवेतीदं तव वर्णन वेषम्यदुष्टम्‌ ॥ ( शा० fio ge ) ॥ 

गोजिताथी--अज्ञान जडशाक्तिमात्र रूपसे ईश्वर मैं माना जाता है, वह उक्त प्रकार 
aaka a विरोधी नहीं होता, वही श्रुति में wea ईश्वर के आश्रित अज्ञानरूप 
माया है, इसलिए उद्भित्‌ के समान ( माया! शब्द है यह आपका awa विषमता 
` च्छ - 
दोष से दुष्ट है ॥ j LA 

भाविताथ--“माया चाविद्या च स्वयमेब भवति” ( दृसिह० उत्तर० ६) आदि 
श्रतियों में प्रसिद्ध अज्ञानात्मक माया ही ईश्वर के आश्रित है । माया ऑर अज्ञान में किसी 


प्रकार का भेद प्रमाणित नहीं होता | बुद्धि आदि सहकारी सामग्री के न होने से ईश्वर में 
आवरण नहीं होता, अतः वह TAT होता है ॥ EE ॥ 


जादूगर की माया को भी उसका अज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जादुगर 


को अपनी चीजों का अज्ञान नहीं होता, अतः लोक में भी “माया? शब्द की अज्ञान में 


शक्ति केसे ! इस सन्देह का समाधान है-- 
माया5निवंचनीयमेव तु तमो मायाविनो गीयते 
द्रष्ट्णां अमकारणं विषयता मायाबिता तस्य तु | 
तं हस्त्यादिविकर्पनाघटितवन्मूढाशया जन्तवो 
e 6 ~ Ae 
रज्जु' सपतयैव तद्विरहितं जानन्त्यबुद्धत्ववत्‌ः ॥ १०० ॥ 

योजना--द्रष्ट्शां श्रमकारणम्‌ अनिवेचनीयं तमः एब मायाविनो माया--इति गीयते 
तस्य विषयता तु मायाविता, मूढाशयाः जन्तबः wy सर्पतया इव तं 'तद्विरहितं अबुद्धत्व- 
वत्‌ हस्त्यादिकल्पनाघटितवत्‌ जानन्ति ॥ ( शादू ल० )॥ 

योजिताथ --दशकोंके अमके कारणभूत अनिवेचनीय अज्ञानको हीं मायावीकी माया 
कहा जाता है, उसकी विषयता का नाम मायाविता हे, wea जीव रञ्जु को सपेरूप समभने 
के समान वस्तुतः agga तथा हस्त्यादि-घटिठत्वसे रहित उस ( मायावी ) को Ae 
तथा हस्ती आदि करपना-घटित के समान जानते हैं ॥ | 

भाविताथ--आचार्यं वाचस्पति मिश्र ने अज्ञान का आश्रय जीव तथा विषय ब्रह्म 
माना हे, सम्भवतः उनकी मान्यता का यह पद्य ही आधार रहदा हो । वस्तुतः यह सिद्धान्त 
बहुत प्राचीन है । ईश्वर मायावी है, इसका अर्थ यह नहीं कि बह मायाका आश्रय है, अपितु 
माया का विषय हे, अथवा विषयता सम्बन्ध से माया का आश्रय भी कहा जा सकता हे | 
जैसे कि हस्ती-्याघ्र आदि के रूपों में वस्तुतः जादुगर नहीं आता, केवल मुग्ध मनुष्य उस 
जादुगर को हस्ती आदि रूपों में आया देखते हैं, बैसे ही ईश्वर वस्तुतः जगद्‌ रूप में न 
आया, अनिवेचनीय माया के वश में पढ़ कर जीव वेसा देखते हैं ॥ १०० II रे 

इश्वर अज्ञान का विषय अर्थात्‌ अज्ञात है, उसके स्वरूपसाचात्कार से मायिक 
प्रपञ्च बाधित होता है, इससे भी यही सिद्ध होता कि अज्ञानस्वरूप ही माया है-- 
स्य न सही a SOUR S 


१, ताम्याम्‌ अबुद्धत्वहस्थादिकल्पनाघटितत्वाम्यां रहितं त॑ मायाविनम्‌ | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram. Collection, Varanasi 


संचेपशारीरके _ [ तृततोथै 


Sap ee 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अध्याये | त्वस्पदलदयनिरूपणम्‌ ४१६ 
=== 


सम्यग्ज्ञानबलेन तं विरहितं हस्त्यादिभिर्यत्थषणे 
; जानीयुस्तदनन्तर॑ न स भवेद्धस्त्यादियुक्तः पमान्‌ | 
तेना$स्मत्तम एव तत्र विषये माया5स्तु मायाविनः 

As वयमज्ञकोटिपतिता मायी स तेनोच्यते ॥ १०१ ॥ 


योजना--सम्यगूज्ञानबलेन हस्त्यादिभिः विरहितं तं aa जानीयुः, तदनन्तर॑ स 
पुमान्‌ हस्त्यादियुक्तो न भवेत्‌ , तेन तत्र विषये अस्मत्तमः एव मायाविनः माया अस्तु 
चयम्‌ अज्ञकोटिपतिताः सोऽज्ञातः तेन स मायी उच्यते || ( शा० वि० gjo ) क” 

योजिताथ -“सम्यक्‌ ज्ञान के बल पर हस्ती आदि से रहित उस ( मायावी > को 
जिस क्षण में लोग जान लें, उसके पश्चात्‌ वह ( मायावी ) पुरुष हस्ती आदि के रूप में 
प्रतीत नहीं होता, अतः उसके विषय में हमारा अज्ञान ही मायावी की माया है, हम अज्ञ- 
कोटि में पड़ जाते हैं, बह ( मायावी ) अज्ञात है, इस लिए वह मायी कहा जाता है ॥ 

भाविताथ --यद्यपि अज्ञान ही माया है और अज्ञान का सम्बन्ध दोनों ( दशक तथा 
जादूगर ) से है, फिर भी दशेक मायावी नहीं कहे जा सकते; क्योंकि वे अज्ञान के आश्रय हैं 
अज्ञान के आश्रय या अज्ञानी जन कभी जादू करते नहीं देखे जाते। इस प्रकार अज्ञानी 
ओर मायी का यह सूकम अन्तर समझ रखना चाहिए कि “अज्ञानी! शब्द अधिकतर 
अज्ञानाश्रय व्यक्ति और 'मायाबी’ शब्द्‌ अज्ञान के विषय व्यक्ति में प्रयुक्त होता है 
अतः Lat मायी है, उस के साक्षात्कार से प्रपञ्च-विश्रम की निवृत्ति होती है ॥ १०१ ॥ ; 


कथित सिद्धान्त में सन्देह करते हैं-- 
नन्वेवं सति रज्जुखणडलकमप्यज्ञातमन्ञानिभिः 
मायावीति गिरोच्यतां न तु तथा लोके प्रसिद्धिः क्कचित्‌ | 
तेनाज्ञातविलक्षणत्वमुचितं मायाविनो लौकिका 


मायावीति पुमांसमेव निपुणं येनाऽऽहुरत्यादरात्‌ ॥ १०२ ॥ 
योजना--ननु एवं सति रञ्जुखण्डलकम्‌ अपि अज्ञानिभिः अज्ञातम्‌, मायावीति 
गिरा उच्यताम्‌, तथा लोके कचित्‌ प्रसिद्धिः न, येन लौकिका मायावींति निपुणं पुमांसमेव 
AACE आहुः, तेन मायाविनः अज्ञातविलक्षणत्वम्‌ उचितम्‌ ॥ ( शा० बि० so ) ॥ 
योजितार्थ -शंका होती है कि ऐसा ( अज्ञान के विषय को मायावी ) मानने पर 
रञ्जु-खण्ड भी अज्ञानियों से अज्ञात है, अतः “मायावी? शब्द से कहा जाय, किन्तु वैसी 
लोक में कहीं भी प्रसिद्धि नहीं, एवं लौकिक जन भी “मायावी” शब्द से निपुण पुरुष को ही 
अत्यन्त आदरपूर्वक कहा करते हैं, अतः मायावी को अज्ञात से विलक्षण कहना उचित R II 
भाविताथ जिज्ञासा होती है कि अज्ञान के विषय ( अज्ञात) को मायावी क्यों 
कहा जाता है ? क्या अज्ञातत्व और माग्राग्त्वि दोनों अव्यभिचरित हें ? या लौकिक 
प्रसिद्धि ही वैसी हे ? प्रथम पक्ष उचित नहीं; क्योंकि रज्जु आदि में अज्ञातत्व रहने पर भी 
मायावित्व नहीं, अतः व्यभिचार स्पष्ट है । दूसरा पक्ष भी संगत नहीं; क्योंकि लोक में 
अज्ञात व्यक्ति को मायावी नहीं कहा करते, अपितु विशेष रूप से ज्ञात व्यक्तिको ही 
जादृगर कहा करते हैं । १०२ || 
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SS nnn 
उक्त शांका का परिहार करते हैं-- E r 
नैवं भ्रान्तिनिमित्तकारणमयं संगृद्य पूर्वक्षण _ . 
सन्त्रादिग्रचुर प्रयतजनितँ तजीवने वतते । . 
तेनात्रैव तु लोकरूदिरमवन्मायावितागोचरा . j; 
यद्वद्‌ ब्राह्मणताप्रसिद्धिरभवन्मुकत्वा परित्राजकान्‌ ॥१०३॥ 
योजना-एवं a qÀ अयं प्रयत्नजनितं न्तिनिमित्तकारणं मन्त्रादि प्रचुर संगृह्य 
तज्ञीबनो चरेते, तेन अत्रैब मायाबितागोचरा लोकरूढिः अभवत्‌, य्त्‌ परिन्राजकान्‌ 
सुक्खा ब्राह्मणताप्रसिद्धिः अभवत्‌ ॥ ( शा० fo छुं )॥ | eati 
योजितार्थ--ऐसा ( उक्त शंका करनी युक्त ) नहीं, क्योंकि ( दशको को खेल दिखाने 
से ) पहले ही यह ( जादुगर ) अपने प्रयत्न-साध्य, दूसरों की आमक, मन्त्रादि प्रचुर सामग्री 
संग्रहीत करके तत्पर हो उद्यत होता है, अतः इस ( जादुगर ) में ही मायावित्वविषयिणी 
लोक-प्रसिद्धि हो गई, जैसे कि परित्राजकों को छोड कर ब्राह्मणता की प्रसिद्धि हुईं ॥ 
क्षावितार्थ--यह बात निश्चित है कि दशकों का छुव्ध अज्ञान ही हस्ती-व्यात्र आदि 
रूपों में परिणत हुआ करता है। मायावी नट केवल ऐसी सामग्री जुटा देता है, जिससे 
दर्शकों का अज्ञान ge हो उठता है । अतः यह सिद्ध होता है कि दर्शकों के अज्ञान का 
क्षोभक पुरुष मायावी कहा जाता है । यद्यपि शुक्ति-रज्जु आदि पदार्थ भी अज्ञान के क्षोभक 
माने जाते हैं, तथापि शुक्ति रब्जु आदि को छोड़कर “मायावी? शब्द केवल उस जादूगर में 
वैसे ही रूढ हो गया हे, जैसे कि परित्राजकों के ब्राह्मण होने पर भी उन्हें छोड़ कर “ब्राह्मण? 
शब्द केवल गृहस्थ ब्राह्मणों में ही रूढ़ हो गया ॥ १०३॥ | 
लौकिक प्रसिद्धि के आधार पर ही शाख्रो य aay की शक्ति जानी जाती है-- 


एवं तावल्लोकसिद्धा न माया 
मिथ्याज्ञानाङ्भिय्यतेऽतश्च तत्र | 
शक्तिव्यापिप्रत्ययौ वर्णयित्वा 
वेदाल्निज्ञाबान्यमायावसिद्धि! ॥ १०४ ॥ 
योजना--एवं तावत्‌ लोकसिद्धा माया मिथ्या अज्ञानात्‌ भिद्यते न, अतश्च तत्र शाक्तिः 
व्याप्तिप्रत्ययों वणयित्वा वेदात्‌ लिङ्गाञ्च अन्यमायात्वसिद्धिः ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजितार्थ --इस प्रकार लोक-प्रसिद्ध माया मिश्या अज्ञान से भिन्न नहीं, अतः उस 
( लोकभ्रसिद्ध माया और उसक कारये) में ( “माया? शब्द की) शक्ति तथा (जो मात्रा 
का कार्ये है, वह मिथ्या है - ऐसी ) व्याप्ति का सम्पादन करके बैदिक “माया? शब्द एवं 
कथित लिङ्ग के आधार पर अन्य ( आकाश आदि ) में मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाती दै ॥ 
भावितार्थ--लोक में जादुगर की माया में “माया? शब्द की शक्ति ग्रहीत होती 
ओर वहाँ पर मायिक कार्य मिथ्या होते हैं-यह व्याप्ति भी स्थिर हो जाती है, आकाशा 
आदि समस्त प्रपञ्च क्रो “मायामात्रं जगत सर्वम्‌” ( जा० Fo १०१२ ), “मायावी मायया 
क्रीडति ( शाण्डि० ३।१।३ ) आदि श्रुतियों से मायिक जानकर मिथ्या जान लेना सुकर 
हो जाता है ॥ १०४ ॥ } 


४६० 
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` आकाशादि प्रपञ्च में मिथ्यात्ब स्वप्न-परपञ् के दृष्टान्त से ही नहीं सिद्ध किया जाता. 
अपि तु maq प्रपञ्च के दृष्टान्त से भी सिद्ध किया जा सकता है-- 
जाग्रहूमो A `a छ 
मा या प्रसिद्धेह माया 
निर्णीता सा तावदज्ञानमेव | 
तस्यां शक्तिव्याप्तिविज्ञानसिद्धेः 
विज्ञातव्या सेव वेदानुमानात्‌ ॥ १०४ ॥ 
योजना--इह जामद्भूमो या माया प्रसिद्धा, सा तावत्‌ अज्ञानमेव निणाँता, तस्यां 
शक्तिव्याप्िविज्ञानसिद्धेः सेव वेदानुमानात्‌ वेद्तिव्या ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ “इस जाग्रत्‌ अवस्था में जो ( जादूगर की ) माया प्रसिद्ध है, बह तो 
अज्ञान ही निर्णत हो चुकी है, उसमें वैदिक “माया? शब्द की शक्ति और मिथ्यात्व की 
व्याप्ति सिद्ध हो जाने से वही वेद और अनुमान से समझ लेना चाहिए ॥ १०५॥ | 
स्वप्न की माया भी अज्ञान से भिन्न नहीं-- 
स्वप्नेऽप्येवं स्वप्नङ्मोहमात्राद्‌ 
_ अन्या काचिन्न प्रसिद्धाऽस्ति माया | 
तत्रेवायं सञ्रकारस्य तस्मात्‌ 


मायाशब्दो वर्तते नापरत्र || १०६ ॥ 
योजना--स्वप्नेऽपि माया स्वप्नृङ्मोहमात्रात्‌ अन्या काचित्‌ न अस्ति, तस्मात्‌ 
तत्रैव सूत्रकारस्य अयं मायाशब्दो वतते, अपरत्र न ( शालिनी ) ॥ 
„ योजिताथ --स्वप्न में भी प्रसिद्ध माया स्वप्नद्रष्टा के मोहमात्र से भिन्न और कुछ 
नहीं है, अतः उसी अथे में सूत्रकार का यह ( “मायामात्रं तु? Ho सू० ३।२।३ ) माया शाब्द 


< 


प्रयुक्त हुआहे , अन्य अथे में नहीं॥ 
भाविताथ “मायामात्रं तु कारसन्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्बात्‌? ( त्र० सू० ३।२।३ ) 
इस सूत्र में सूत्रकार ने माया? शब्दसे अज्ञान ही लिया है, और कुछ नहीं; क्योंकि ऊपर 
अज्ञान में ही माया? शब्द रूढ़ दिखाया जा चुका È I १०६॥ 
यदि सूत्रकार को “माया? शब्दसे अज्ञान ही विवक्षित था, तब सुत्र में 'मायामात्रम' 
के स्थान पर “अज्ञानमात्रम्‌” क्यों नहीं कह दिया १ इस सन्देह को मिटाते हैं-- 
शक्तिव्याप्तिप्रत्ययों कारयिष्यन्‌ 
स्वप्ने स्थित्वा प्रत्यगज्ञानमात्रे | 
मायावाचा ठोकवत्सत्रकारो | 
वेदे लिङ्ग' चोपनेतु प्रवृत्त ॥ १०७ ॥ 
योजना--सूत्रकारः अत्यगज्ञानमात्रे शाक्तिव्याप्षिप्रत्ययौ कारयिष्यन्‌ स्वप्ने स्थित्वा 
लोकवत्‌ वेदे लिङ्ग च उपनेतु' मायावाचा प्रवृत्तः ( शालिनी ) ॥ 5 
योजिताथ --सूत्रकार ( भगवान्‌ बादरायण ) ने प्रत्यगात्मा के अज्ञानमात्रमें ( साया? 
शब्द की ) शक्ति तथा ( 'मायामयत्व लिङ्ग की ) व्यासतिका ग्रहण कराने के लिए स्वप्न 
YE Ao शा० न 
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( माया? शब्द की शक्ति ओर मायासयत्वरूप ) लिङ्ग 


४६२ 


लेकर लोकवत्‌ वेद में भी : $ 
a उपस्थिति कराने के लिए “माया? शब्द का प्रयोग किया है i 
भावितार्थ--“मायामात्र तु” ( त्र० सू० IRR) सूत्र में 'अज्ञान’ शब्द का प्रयोग 
न करके तदर्थैक 'माया' शब्द का प्रयोग करने में सूत्रकार का गूढ अभिप्राय यह है कि 
“माया तु प्रकृति Rena? ( श्वेता० ४१० ) आदि बैदिक शब्दों से ही प्रपञ्च का उल्लेख 
करना था, लोकवत्‌ वेद में भी माया! शब्द की शक्ति तथा अभिमत व्याप्ति दिखाना था, 
अतः 'माया' शब्द का ही प्रयोग किया है ॥ १०७॥ 
भगवद्गीता के वाक्यों से भी अज्ञान! और “माया? शब्द समानार्थक सिद्ध होते हैं- 
अज्ञानमावरणमावरणं च माया 
सर्वेश्वरेण हरिणा इढमभ्यथायि | 
चैतन्यवस्तुन इति प्रतिपद्यमानाः 
तत्वं तदेकमिति निश्चयतः प्रतीमः || १०८ ॥ 
योजना--सबैशवरेण हरिणा SSL चैतन्यवस्तुनः अज्ञानम्‌ आवरणम्‌ , आवरणं च 
माया अभ्यधायि-इति प्रतिपद्यमाना तदेकं तत्त्वमिति निश्चयतः प्रतीमः ( वसन्ततिलका )। 
योजितार्थ --सर्वेश्‍वर भगवान कृष्ण ने दृढ़ शब्दों में चैतन्य बस्तुके अज्ञान को 
आवरण और आवरण को माया कहा है--ऐसा जानकर हम लोग उन दोनोंको एकरूप 
निर्चितरूप से स्थिर करते हैं ॥ 
भवितार्थ- भगवान्‌ कृष्ण ने अज्ञान को आवरण कह) e- -““अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन 
मुह्यन्ति जन्तवः? ( गी० ५।१५ ) अर्थात्‌ अज्ञानरूप आवरण से आवृत आत्मज्ञान हे, 
अतः जीव मोहित होते हैं | इसी प्रकार आवरण को माया कहा है--“माययाऽपहृतज्ञाना 
आसुरं भावमाश्रिताः” ( गी० ७१५ ) अर्थात्‌ मायारूप आवरणसे जिनका ज्ञान आवृत 
हो जाता है, वे असुरभाव से अभिभूत होकर मुमे प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान्‌ के इस 
प्रकार कहने से अत्यन्त स्पष्ट हो जाता हे कि माया और अज्ञान दोनों एक ही 
तत्त्व हैं ।। १०८॥ 
माया ज्ञान-निवत्ये होने से भी अज्ञानस्वरूप है-- 
ज्ञानं निवरतकमपि द्वितयस्य तस्य 
गीतागतः करुणया भगवानुवाच । 
तेनापि तत्त्वमिदमेकमिति प्रतीतिः 
आनीयते कथितलक्षणतुल्यमावात्‌ ॥ १०६ ॥ 
योजना--गीतागतः भगवान्‌ करुणया तस्य द्वितयस्यापि ज्ञानं निवर्तकम्‌ उवाच, 
तेनापि इदम्‌ एक तत्त्वमिति प्रतीतिः आनीयते; कथितलक्षणतुल्यभावात (वसन्ततिलका) ॥ 
, . योनिताथ --गीता में भगवान्‌ ने करुणा से प्रेरित होकर उन ( माया और अज्ञान) 
दोनों का मी ज्ञान को निवतेक कहा है, इसलिए भी यह ( माया और अज्ञान, दोनों ) एक 
दी तत्त्व हैं--ऐसा निश्चय होता है, क्योंकि कथित लक्षण (दोनों में) समान है l 
भाविताथ — तत्त्वज्ञान-निवत्येत्व” या “ज्ञानावरकस्ब” आदि अज्ञान के स 
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लक्षण माया में भी घटते हैं, अतः माया और अज्ञान-दोनों एक ही तत्त्व स्थिर 
होते हैं ॥ १०६॥ ` 

भगवान्‌ का वचन अर्थतः उद्धृत करते हैं-- 

नाह प्रकाश इति तावदनेन माया5- 
ज्ञानेन चा5थ्वृतमितीतरदप्यभाणि । 
मामेव ये तु परमं पुरुषं प्रपन्ना 
ज्ञानेन तु ग्रभृतिना च थिया निवृत्तिः ॥ ११० ॥ 

योजना--“नाहं प्रकाशः? इत्यनेन तावत्‌ माया अभाणि, “अज्ञानेनाबृतम्‌” इति च 
इतरत्‌ अपि । “ये तु माम्‌ परमं पुरुषम्‌ एव प्रपन्नाः? “ज्ञानेन तु”-इतिप्रभ्नतिना च घिया 
निवृत्तिः ( वसन्ततिलका ) ॥ 

योजिता्थ “नाहं प्रकाशः सर्वेस्थ योगमायासमावृतः? ( गी० ७७२५ ) इस बचन से 
तो माया ( आवरक रूपसे ) कही है, और “अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌? ( गी० ५।१५ ) इस 
वचन से दूसरा (अज्ञान) भी (आवरण) कहा गया है । “मासैव ये प्रपद्यन्ते? (गी०७।१४) 
इस वचन से ( माया में ) तथा “ज्ञानेन तु तदज्ञानं नाशितम्‌” .( गी० ५।१६) इस वचन 
से ( अज्ञान में ) ज्ञान-निवत्येत्व कहा है ॥ 

भाविताथ --“नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः” ( गी० ७२५ ) अर्थात्‌ मैं 
( भगवान्‌ ) योगमाया से आवृत होने के कारण सर्वेसाधारण को प्रतीत नहीं होता-यहां 
पर भगवान्‌ ने माया में ज्ञानावरकत्व स्पष्ट कहा है और “अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌? (गी०५।१५) 
इस वचनं में अज्ञान को आवरक कहा हे; इस प्रकार प्रथम ( ज्ञानावरकत्व ) लक्षण दोनों 
में घटाया हे । “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते” (ato ७१४ ) अर्थात्‌ मु 
( भगवान्‌ ) को जो जान लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं--यहां माया में द्वितीय ज्ञान- 
निवत्येत्व” लक्षण घटाया तथा “ज्ञानेन तु तदज्ञानं नाशितम्‌? (गी० ५।१६) आदि बचनों 
से अज्ञान में ज्ञान-निवत्येत्व कहा है || ११० || 


अज्ञान अभाव पदार्थ है और माया भावपदार्थ, अतः इन दोनों का अभेद केसे सिद्ध 
होगा ? इस सन्देह को दूर करते हैं-- 


ज्ञानस्य प्रागभावादपरमभिहितं प्रत्यगज्ञानमेतत्‌ 
संसारव्याधिबीज॑ कथितनयवशादेव बुध्यस्व बुद्धया | 
ज्ञानेनाज्ञाननाशं कथयति भगवानेष गीतागतः सन्‌ 
न ज्ञानात्मागभावक्षय इति घटते Teas तत्मरत्रतेः | १११ ॥ 


योजना--कथितनयवशात्‌ एव एतत्‌ संसारव्याधिबीजं प्रत्यगज्ञानं ज्ञानस्य प्रागभावादू 
अपरम अभिहितम्‌ बुध्या ` बुध्यस्व | एष गीतागतः' सन्‌ भागवान्‌ ज्ञानेन अज्ञाननाशं 
कथयति, ज्ञानात्‌ प्रागभावक्षय इति न घटते; तत्लये तत्मसूतेः ( रूग्घराच्छन्दः ) ॥ 

योजितार्थ--कथित रीति से यह संसार-रोग का बीज आत्मज्ञान ज्ञानके प्रागभावसे 
भिन्न कहा गया है-ऐसा अपनी बुद्धि से समझो | यह भगवान्‌ गीता में ज्ञान से अज्ञान का 
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नाश कहता है, ज्ञान से प्रागभाव का नाश हो-यह बनता नहीं; क्योंकि प्रागभाव का क्षय 
होने से ज्ञान उत्पन्न होता हे ॥ 
भाविताथ--भगवान्‌ ने “ज्ञानेन तु तदज्ञानं नाशितम्‌ ( गी० ५।१६ ) आदि वाक्यों 
से ज्ञान को अज्ञान का नाशक कहा है। यदि अज्ञान को ज्ञानका प्रागभाव माना जाय 
तब अज्ञान से उसका नाश न हो सकेगा, क्योंकि प्रागभाव के रहते-रहते ज्ञान उत्पन्न ही 
नहीं हो सकता, वह किसीका नाशक कैसे होगा ? प्रागभाव कारण माना जाता है, कोई भावी 
काये अपने पूबेकालके कारण का नाश कर दे, यह कभी सम्भव नहीं हो सकता; अतः 
ज्ञान-प्रागभाव से भिन्न ही अज्ञान को भावरूप मानना होगा, तब तो माया से उसका भेद 
सम्भव नहीं रह जाता ॥ १११॥ 
प्रासज्ञिक माया? पद की व्याख्या पूर्णे करके प्रकृत स्वप्न-मिथ्यात्व-निरूपण का 
उपसंहार करते हैं-- 
मायामात्रमतः समस्तमभवत्स्वप्ने प्रसिद्ध दशः 
कवृत्वादि तमोमयं वितथमेवाज्ञानमात्रं यतः | 


aN A च 


तस्माज्ञागरितेऽपि नतदभवत्स्वाभाविक॑ यत्युनः 
O सर्वदै ~ 
qed तव सवदेव तु भवेत्स्वप्नेडपि चेतन्यवत्‌ ॥ ११२ ॥ 
योजना-अतः दृशः स्वप्ने प्रसिद्ध कपेत्वादि समस्तं मायामात्रं तमोमयं वितथम्‌ 
अभवत्‌ , यतो अज्ञानमात्रम्‌ । तस्मात्‌ जागरितेऽपि ऐतद्‌ अभवत्‌ , यत्‌ पुनः तब ताहक्षं 
स्वाभाविकम्‌ चतन्यवत्‌ स्वेदे स्वप्नेऽपि भवेत्‌ ( शा० वि० Bo ) ॥ 
९ A `~ 8 e 
__ _योजिताथ --अतः चेतन्य के स्वप्न-प्रसिद्ध कतृत्व आदि समस्त ( धर्म ) मायामात्र, 
तमोमय, मिथ्या सिद्ध हुए; क्योकि वे ज्ञानमात्र हैं । इसलिए जाग्रत्‌ अवस्था में भी यह 
कठेत्व आदि मिथ्या है, यदि तुम्हारे वे ( कदेत्वादि ) स्वाभाविक होते, तब चैतन्य के 
समान ही सदैब स्वप्नादि में रहते ॥ 
भाविताथ --स्वप्नावस्था में प्रतीत होनेबाले आत्मवृत्ति aka जब मायामात्र 
मिथ्या सिद्ध हो गये, तब उनके दृष्टान्त से जागरण के कठेत्वादि धर्म भी मिथ्या ही मानने 
होंगे, क्योंकि यदि वे धर्म स्वाभाविक होते, तो चैतन्यस्वरूप के समान ही सुयुति-मोच्च 
आदि में भी उपलब्ध हात) किन्तु वहां उपलब्ध नहीं होते, अतः वे औपाधिक, आरोपित, 
मिथ्यामात्र ठहरते हैं ॥ ११२ ॥ 
व्यभिचरित धर्मे कभी भी वस्तुके स्वरूप नहीं हो सकते-- 
सत्यप्यलुप्तचिति TA नास्ति कर्त- 


भोक्त्ग्रमातगुखमन्यदपीह किंचित्‌ । 
जाग्रदशावगतमप्यखिलं न तत्ते 
_ स्वाभाविक भवितुमुत्सहते विरोधात्‌ ॥ ११३ ॥ 
योजना--यत्‌ इह अलुप्चिति त्वयि सति अपि क्ेमोक्तृप्रमादयुखम्‌ अन्यत्‌, 


किचिदपि नास्ति, तत्‌ ते जामदशावगतम्‌ अखि 
रो छ लमपि उत्सहते 
बिरोधात्‌ ( वसन्ततिलका ) ॥ T स्वाभाविकं न भवितुम्‌ उत 
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अध्याये | त्वम्पद्लक््यनिरूपणम्‌ Se एता 


———— 

ee 
——— 

— यान 


योजिताथ - सुधुप्ति आदि में ( हे शिष्य | ) चेतन्यस्वरूप तेरे रहने पर भी ade, 


MGS, TH आदि तथा अन्य कुळ भी नहीं, अतः तेरे जाम्रदवस्था में प्रतीयमान 


निखिल akafe स्वाभाविक नहीं हो सकते, क्योंकि बिरोध है । 
हे भाविताथ --व्यभिचारी धर्मों को धर्मी का स्वरूप नहीं माना जा सकतां क्योंकि यहाँ 
धर्म सदातन है, अतः तत्स्वरूप धमं भी सदातन ही होंगे, व्यभिचारी नहीं । आत्मा के 
करते त्वादि धर्म व्यभिचारी हैं, अतः आत्मस्वरूप कभी नहीं हो सकते ॥ 223 ॥ 
स्वाभाविक धर्मे कभी धर्मी का व्यभिचारी नहीं होता-- 
स्वाभाविकी हुतभुजः खलु नोष्णता तं 
जातु Teale न तामपि जातवेदाः | 
एवं भवन्तमपि जागरितोपलब्धं 
स्वप्ने भवानपि च जागरितं न BHAT ॥ ११४ ॥ 
योजना--हुतसुजः स्वाभाविकी खलु उष्णता तं जातु न प्रमुञ्नति, तां जातवेदाः अपि 
न, एवं जागरितोपलब्धं स्वप्ने भवन्तं भवान्‌ अपि जागरितं न मुब्चेत ( बसन्ततिलका )॥ 
योजिताथ--अग्नि की स्वाभाविक उष्णता उस ( अग्नि ) को कभी नहीं छोड़ती 
उस ( उष्णता ) को अग्नि भी नहीं ( छोड़ती ) इसी प्रकार जाम्रत्‌ के कर्त त्वादि-स्वप्नमें 
आपको तथा आप भी जाग्रत्‌ के धर्मों को (स्वप्न में ) नहीं छोड़ते |... 

._ भावितार्थ-अग्नि की उष्णता स्वाभाविक है, अतः न तो वह कभी अग्नि को 
छोड़ती है ओर न अग्नि उसको, इसी प्रकार यदि कर्देत्वादि-स्वाभाविक होते, तो आत्मा 
से उनका कभी व्यभिचार न होता ॥ ११४॥ 

“यानि aa जाम्रत्पश्यति तानि ga” (ago ४।३।१५ ) आदि श्रुतियों के आधार 
पर जाग्रत्‌ के ही कतृत्वादि धर्म स्वप्न में नहीं माने जा सकते - - 
स्वप्ने न जागरितमस्ति मृषात्वहेतोः 
स्वप्नस्य सत्यमिति जागरितं वदन्ति | 
स्वप्नस्य बाधनबलादनृतत्वयुक्तं 
तस्माचिदेव तव रूपमतोऽन्यदात्त॑म्‌ ॥ ११४ || 
योजना--स्वप्न जागरितं नास्ति स्वप्नस्य मृषास्बहेतोः जागरितं सत्यं aafia | 
बाधनबलात्‌ स्वप्नस्य अनृतत्वम्‌ उक्तम्‌ तस्मात्‌ चिदेब तव रूपम्‌. , अतोऽन्यदू आतम 
( वसन्ततिलका )॥ 
योजिताथे-स्वप्ने में जाग्रत्‌ ( के कठेत्वादि ) नहीं हैं, क्यों कि स्वप्न के मिथ्या हैं, 
ओर जाग्रत्‌ ( के कठंस्वादि ) को सत्य कहते हैं । जाग्रत्‌ में बाध हो जाने के कारण स्वप्न 
अनृत कहा जा चुका है, इसलिए ( हे शिष्य ) तेरा एकमात्र चैतन्य स्वरूप है, उससे भिन्न 


सब बाधित है ॥ 
भावितार्थ--जाग्रत्‌ के धर्मी का व्यभिचार स्वप्नादि में और स्वप्न में धर्मों का बाध 


जाग्रत्‌ में देखकर यही निश्चित होता है कि कळेत्वादि धर्मे आत्मा के स्वाभाविक नहीं, अपि 
तु ओपाधिकमात्र हैं ॥ ११५ ॥ 
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४६६ संक्षेपशारीरके [ दृतीये 


= 
"राका 


“टा 


प्रमाता आदि मिथ्या होने पर भी ब्रह्मज्ञान के साधन बन सकते है 


स्वप्नोपलब्धमखिलं वित्थं तथापि 
तत्सूचयत्यवितथं परमाथवस्तु | 
जाग्रदशावगतमप्यनूत॑ तथापि 
तद्त्तदप्यवगतिक्तममेव Ys ॥ ११६ ॥ 
योजना--स्वप्नोपलब्धम्‌ अखिलं वितथम्‌, तथापि तत्‌ अवितथं परमार्थवस्तु 
सूचयति, जाग्रदशावगतमपि अनृतम्‌, तथापि तद्वदेव भूम्नः अवगतिन्षमम्‌ (बसन्ततिलका) 
योजिताथ'--स्वप्नमें देखे गये निखिल ( मांगलिक पदार्थे ) मिथ्या हैं, फिर भी वे 
सत्य परमार्थे ( इष्टलाम-आदि ) पदार्थो के सूचक होते हैं, जाप्रद्दशा के प्रमाता आदि भी 
मिथ्या हैं, तथापि स्वप्नोपलव्ध पदार्थों के समान ही सत्य ब्रह्म के बोधक हो सकते हैं ॥ 
भाविताथ सूत्रकार ने कहा है-“सुचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः” ( Ao सू० 
३।२।४ ) अर्थात स्वप्न में होनेबाले स्त्री-दर्शन आदि कार्य-सिद्धि रूप सत्य अर्था के 
सूचक होते हैं, श्रुति कहती हे--“यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति (छां ४२७) 
एवं स्वप्न-रहस्यासिज्ञ स्वप्न को शुभाशुभ-सूचक कहा भी करते z इसी सूत्राथे को अन्थकार 
ने यहाँ दिखाया है कि सत्य का बोध कराने में साधन पदार्था का परमार्थ सत्‌ होना 
अनिवाये नहीं, अतः प्रमाता आदि मिथ्या होने पर भी आत्मा का यथाथे बोध उत्पन्न 
करा सकते हैं | ११६॥ O 
यदि स्वप्न और जाम्रत्‌ दोनों समान हैं, तब उनका कथित वैषम्य केसे उपपन्न होगा 2 
इस शङ्का का समाधान करते है-- 
स्वप्नश्रमोऽपि सुकृतादिनिबन्थनत्वात्‌ 
तावत्परिस्फुरति यावदरृष्टमस्ति । 
चीणे तु तत्र लयमेति जगन्निदाने 
Te तमस्यनुभवावगते प्रतीचः ॥ ११७ ॥ 
2 योजना--स्वप्नभ्रमो5पि सुक्ृतादिनिवन्धनत्वात्‌ यावत्‌ अदृष्ट aaa परिस्फुरति; 
क्षीणे तु तत्र जगन्निदाने प्रतीचो5नुभवाबगते गाढे तमसि १लयम्‌ एति ।। ( वसन्ततिलका ) 
योजिताथं--स्वप्न-अ्रम भी पुण्यादि-जन्य होने के कारण जब तक अदृष्ट ( धर्मा- 
धर्मादि ) रहता है, तब तक परिस्फुरित होता है, उस अदृष्टके क्षीण होने पर उस जगत्‌ 
कारणभूत, साक्षिभास्य, गाढ अज्ञान में लीन हो जाता है ॥ न 
भाविताय --जैसे जामत्‌ पुण्य-पाप कर्मा से जन्य हे, बैसे स्वप्न भी, इस अंश सं 
समानता होने पर भी जाप्रत्‌ भोग-साधक कम जैसे एक जीवन स्थायी रहते हैं, बैसे स्वप्नः 
साधक कर्म स्थायी नहीं, अपितु प्रत्येक स्वप्न के साधक कर्म भिन्न और अस्थिर रहते ३, 
इसीलिए स्वप्नका उपरम शीत्र-शीत्र होता है, किन्तु जन्म से मरण-पर्येन्त जाग्रत्‌ के जनक 
ne eee पकी 


१, ग्रन्थकार ने यहाँ मूलाशान में स्वप्न का लय बताकर यह व्यक्त किया है कि स्वप्त मूलाविद्या 
का ही काय है तूलाविद्या का नहीं | 
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अध्याये त्वम्पदलद 
] र्णम्‌ ४६७ त्वस्पद्लदयनिरूपणम्‌ ee 


fe ~ 
कर्मा का उपरम नहीं होता । इस वेषम्य के आधार पर लोग स्वप्न को Ars 
Ste ` बप्नको सि 
को सत्य कह दिया करते हैं || ११७॥ - या और जाग्रत्‌ 


Se कम S 
अत्थक कम्‌ क्षणिक, नश्वर प्रतीत होता है, फिर बह्‌ मनुष्यके पूरे जीवन में स्थायी 


कैसे दो सकेगा ( एवं जड़ होने से वह जाम्रदादि-जनक कैसे होगा ? इस सन्देह को निवृत्त 
करते हैं-- 
निष्पादिता सकलकारकवर्गसाध्या 
x ` 
_... सषेण कारकगणेन सहेव तावत्‌ । 
तिष्ठेत्क्रिया परमस्तक्त्मतयेक्ष्यमाणा 
७6 ` A 
सवश्वरेण पुरुषः फलमत्ति यावत्‌ ॥ ११८ ॥ 
५  यौजना--यावत्‌ पुरुषः फलम्‌ अत्ति, तावत्‌ सकलकारकवर्गसाध्या सवेण कारकगणेन 

सहेव निष्पादिता सवश्वरेण इंद्यमाणा क्रिया सूद्मतया तिष्ठेत्‌ ॥ ( वसन्ततिलका ) | ` 

योजिताथं--जब तक पुरुष फलोपभोग करता है, तव तक सकल कारक-बर्ग-साध्य, 
समस्त कारकों से एक साथ निष्पादित एवं ईश्वर के संकल्प से समन्वित क्रिया सूच्मरूप 
से स्थित रहती है ॥ 

भाविताथ - क्षणिक क्रिया कालान्तरभावी स्थिर फल को जन्म कैसे दे सकेगी १ 
इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा था कि यागादि क्रिया ही सूक्ष्म रूप में आकर qe 
माणु या आत्मा में तब तक रह जायगी, जब तक फल उत्पन्न न हो, उसका खण्डन करके 
मीमांसकों ने अपुर्व नाम की शक्ति या व्याप्ति सिद्ध की है) | उसी अपूर्व को ही यहाँ 
मन्थकार ने क्रिया का सूक्ष्म रूप माना हे । वह SES या अपूर्वं तब तक बराबर स्थित 
रहता है, जब तक अपना फल न दे डाले ॥ ११८॥ 

स्वप्न यदि जाग्रत्‌ के समान कमे-फल्न है, तब जांग्रत्‌ के ही समान उसे सत्य भी 


\ 


मानना होगा, भ्रम नहीं कह सकते, इस आक्षेप का समाधान है - 
स्वप्नश्च जागरितमप्युभयं तवैव 
_ . मोह्रश्रतमपि कममफलं बिभाति | 
PAIA तदखिलं परमात्ममायाम्‌ः 
आश्रित्य ब्रक्ष्ममवतिष्ठत एव लीनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
योजना-स्वप्नः जागरितं च उभयं तवेव मोहप्रसूतं कर्मफलं विभाति, कर्मक्षये तदू 
अखिलं परमात्ममायाम्‌ आश्रित्य लीनं सूदम्‌ अवतिष्ठते एव ॥ ( वसन्ततिलकाच्छंदः ) ॥ 
योजितार्थ-( हे शिष्य | ) स्वप्न और जाग्रत्‌ दोनों तेरे ही मोह के . कार्ये, कमेफल 
हैं, कर्म का क्षय हो जाने पर वह अखिल प्रपञ्च परमात्मा कीं माया में लीन होकर सूक्ष्म 


रूप में अबस्थित ही रहता है ॥ 
भावितार्थ'--स्वप्न तथा जाग्रत्‌ दोनों ही अज्ञान के कार्ये हैं, सत्य नहीं । जाग्रत में 


१, यागक्रिया सूच्मरूपा परमाण्वात्मसंभिता | यावत्फल नियोगाख्यं नापूर्वेमिति चेन्नतत्‌ ॥ 
मानहीनं क्रियासौद्म्यं नियोगखु लिङादिना, अभिघेयः पृथग्‌ यागादपूर्वे कायमस्यतः ।| 
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सत्यता का व्यवहार केवल ga स्थिरता के कारण होता है, स्वप्न-प्रपक्च की प्रतिदिन 
न ; वह मिथ्या कहा जाता है ॥ ११६॥ 
भङ्गुरता का अनुभव होता है, अतः वह E 
जाप्रत्‌ स्वप्न प्रपञ्च अज्ञाच में लीन रहता ह्‌ इसम प्रमाण दिखाते हें Sars 
लिङ्गकृतकरपनये A ११ ७ 
उत्थानलिद्वकृतकल्पनयंतदव | 
` विज्ञायते न तु तथावगतं तदानीम्‌ | 
अन्ञानलीनमखिळं जगदस्ति सकषम 
तत्रेति नानुभवनादवगम्यते हि ॥ १२० ॥ 
योजना--अनया उत्थानलिङ्गक्ृतकस्पनया एतद्‌ एवं विज्ञायते, न तु तदानीं तथा 
अवगतम्‌ - अखिलं जगत्‌ अज्ञानलीनं सूइमम्‌ अस्ति, तत्रेव अनुभवनात्‌ न हि अवगस्यते।। 
( वसन्ततिलकाच्छंदः ) ॥ 
योजिताय--इस ( सुषुप्त पुरुष के ) उत्थानरूप लिङ्ग से जन्य अनुमिति से यह ऐसा 
जाना जाता है, न कि उस (gga) समय में बेसा अनुभूत हुआ कि निखिल प्रपन्च 
अज्ञान में लीन होकर सूक्ष्म रूप में है, उस समय के अनुभव से वह नहीं जाना जाता ॥ 
आविताथ --सुषुप्ति अवस्था में यदि जीव का समस्त अज्ञानादि sa नष्ट हो जाता, 
तब इसका उत्थान ही न होता, उत्थान होकर भी यथापूर्व सँलग्न व्यवहार चालू न होता 
अतः यह अनुमान होता है कि निखिल प्रपञ्च अज्ञान में विलीन होकर रहता हूँ, अज्ञान 
भी सक्षम रूप में रहता है, उसी में अन्तःकरण अपने उदर में इन्द्रियगण को लिये समाया 
रहता है, जाम्रत-जत्तक संस्कारों के खुलने पर पुनरुत्थान हो जाता है, पुरुष अपने अधूरे 
कामों को पूरा करने में संलग्न हो जाता है ॥ १२० N । 
सुषुप्ति में अज्ञान सिद्ध करते हैं - 
अज्ञानमेव तु तदा$वगतं त्वदीयं 
येनोत्थितो वदसि नावगतं मयाऽद्य | 
सुप्तेन किंचिदपि गाढतमस्यभूवं 
A ९ 
क्षिपः समस्तविषयावगमासमथ; ॥ १२१ ॥ 
योजना--तदा त्वदीयम्‌ अज्ञानमेव अबगतम्‌ , येन उत्थितः वद्सि-मया सुप्तेन 
अद्य किञ्चिदपि न अवगतम्‌, गाढतमसि faa: समस्तविषयावगमासमर्थः अभूवम्‌ ॥ 
( बसन्ततिलकाच्छंद्‌ः ) ॥ 
€ ` ` 
योजिताथ —( हें शिष्य ! ) उस ( सुषुप्ति ) समय तेरा अज्ञान ही अवगत था, जिसके 
कारण तू उठ कर कहता है- मैंने सोते हुए आज कुछ भी नहीं जाना, गाढ निद्रा में पढ़ा 
हुआ समस्त विषयों के जानने में असमर्थ रहा ॥ z 
S ~ 
भाविताथ -सुषुप्ति समय साक्षी के द्वारा अज्ञानमात्र का भान होता है, विषय-वरा 
का नहीं, अतः सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान में समस्त प्रपञ्च विलीन होकर स्थित था, यह 
सिद्ध होता है ॥ १२१॥ 
विपक्ष-बाधक तके दिखाते हैं - 


८७८७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


| अध्याये | स्वम्पदलच्यनिरूपणम्‌ ETE 


अज्ञानमत्र यदि नानुभवात्प्रसिद्धं 
नाज्ञासिषं त्विति कुतस्तव निश्रयोऽभूत्‌ | 
अज्ञानमस्त्यवगतं च सुषुप्तिकाले 
तेनेति निश्चिनु तवानुभवप्रमाणात्‌ ॥ १२२ ॥ 
योजना--यदि अन्न अनुभवात्‌ अज्ञानम्‌ न प्रसिद्धम्‌, “न अज्ञासिषं तु?-इति तव 
निश्चयः कुतोऽभूत्‌ ९ तेन सुषुप्तिकाले अज्ञानम्‌ अवगतमस्तीति निश्चिनु; तव अनुभवप्रमा- 
णात्‌ l ( बसन्ततिलकाच्छंद्‌ः ) ॥ 
योजिताथ --यदि यहाँ ( सुषुप्ति काल में ) अनुभव से अज्ञान नहीं सिद्ध होता, तब 
“नहीं जाना? ह तेरा निश्चय कैसे हुआ ! अतः सुषुप्ति में अज्ञान अवगत था - ऐसा 
निश्चय कर; क्योंकि तेरा अनुभव ही प्रमाण है ॥ १२२ || A 
सुबु में अज्ञान का अनुभव मानने पर निखिल ज्ञान-शान्य सुषुप्ति ही उपपन्न न 
होगी - इस आक्षेप का समाधान करते हैं-- 
सपष्टानुभूतिविषयो न तमस्तदानीम्‌ 
आसौदहङ्करणहीनतयाऽुना तु। 
निष्पाद्य कायमिदमंशमहं न जाने 
मूढोऽस्मि चेत्यवगतेविंषयत्वमागात्‌ ॥ १२३ ॥ 
योजना--तदानीं अहंकरणहीनतया तमः स्पष्टानुभूतिविषयो न आसीत्‌, अधुना तु 
इदम्‌ अंशं काय निष्पाद्य “अहं न जाने मृढोऽस्मि च?-इत्यचगतेः विषयत्वम्‌ आगात्‌ ॥ 
( वसन्ततिलकाच्छंन्दः ) ॥ 
योजिताथ --उस समय (= सुषुप्ति में ) अहंकार रहित होने के कारण अज्ञान स्पष्ट . 
अनुभूति का विषय नहीं था, इस समय (=जाग्रत्‌ काल में) अपने “इदम्‌ अंश? रूप कार्य का 
निष्पादन करके “मैं कुछ नहीं जानता अज्ञानी हूँ-इस प्रतीतिकी विषयताको प्राप्त हो गया ॥ 
आवितार्थ--“निखिल ज्ञान-शून्य सुषुप्ति है?--इस प्रकार की प्रसिद्धि का तात्पये है 
कि सुषुप्ति में अहंकार वृत्ति नहीं रहती, अतः “मैं अनुभव कर रहा इँ”--इस प्रकार का 
सविकल्प अनुभव नहीं होता । जाग्रत्‌ काल में अज्ञान अपने व्यञ्जक अहंकार रूप कार्य 
का निष्पादन करके “मूढो5स्मि”-इस प्रतीति का विषय बन जाता है। आशय यह है कि 
सुषुप्ति में अज्ञान का साक्षी अनुभव अवश्य हे, नहीं तो जागने पर “नाहमज्ञासिषम्‌?-इस 
प्रकार से स्मरण किसका होगा ? हाँ इस स्मरण की “अहृमः-यह अंश जामत्काल की मिली 
हुईं हे, सुषुप्तिकाल की नहीं ॥ १२३ il 
ARAB स्पष्ट अनुभव न होने से ही “सुषुप्तौ तमः स्वरूपमपि नानुभूतं मया”- 
यह प्रतीति भी बन जाती हे-- 
एतावता तव तमोऽपि सुषुप्तिकाले 
नास्तीति बुद्धिरुदितं getter कैश्चित्‌ | 
स्थाने क्रचित्क्रचिदतो इयसुच्यमानं 
ग्राहं विविच्य भवता विषयं विभज्य ॥ १२४ ॥ 
६० Ho शा० 
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RR अअ TS 
योजना--एताबता कैश्चित्‌ गुरुभिः कचित चित्‌ स्थाने feaa agia 
तमोऽपि नास्तीति बुद्धि” अतः उच्यमानं द्यम्‌ भवता विषयं विभज्य विविच्य 
ग्राह्मम्‌ ( वसन्ततिलका ) ॥ ह र 
के योजिताथ'--इसीलिए (-स्पष्टअनुभव न होने के कारण ) कतिपय गुरु लोगोंने 
किसी-किसी स्थान पर कह दिया है-“सुपुप्तिकाल में अज्ञान भी नहीं था--यह प्रतीति 
होती है,” अतः कथित दोनों (= अज्ञान के सत्त्वासत्तव-वचनों ) को आप विषय-विभाग 
करके विभिन्न विषयक जान रखें । पि 
भाविताया--सुपुप्तिकाले मूढः आसम्‌? तथा ' म नानुभूतम्‌?-इस 
प्रकार के अज्ञान की सत्ता और असत्ता के बोधक बचनों का AAA अज्ञान क साक्षी 
अनुभव और स्पष्ट मानस अननुभव को लेकर कर लेना चाहिए ॥ १२४ ॥ 
वे दोनों वचन दिखाते हैं-- 
नाज्ञानमस्ति च सुषृप्तिगतस्य एंसो 
गाढे तमस्ययमभूत्युरुषः GJA: | 
इत्युच्यमानमविरुद्धतया विविच्य 
ma त्वयाऽनुभवयुक्तिनिरूपशेन ॥ १२५ ॥ 
योजना--सुषुप्तिगतस्य पुंसः अज्ञानं नास्ति’, अयं सुषुप्तः पुरुषः गाढे तमसि 
इत्युच्यमानम्‌ त्वया अधुभवुक्तिनिरूपणेन अविरुद्धतया विचिन्त्य seq ( वसन्तति० ) 
योजिताथ --सुधुप्तिगत पुरुष को अज्ञान अनुभूत नहीं है?, “यह GIA पुरुषः गाढ़ 
अज्ञान में था-इस प्रकार के वचन तुझे अनुभव और युक्ति के आधार पर अविरुद्ध 
क्षानकर FEU करने चाहिएँ | 
_भाविताथ - अज्ञान की सत्ता और असत्ताके अनुभव दिखाये जा चुके हैं ओर 
युक्तियां भी दी जा चुकी हैं कि यदि सुपुप्ति में अज्ञान का नाश हो जाय, तब उत्थान 
किसके आधार पर होगा ! यदि अज्ञान सुषुप्ति में अनुभूत नहीं तब जाप्रत्काल में “नावे- 
Rag” से स्मरण कैसे होगा ? यदि अज्ञान का स्पष्ट अनुभव वहां माना जाय, तब भी 
सकल ज्ञानाभाव की उपपत्ति केसे होगी ?॥ १२५ ॥ 


परम्परा से अज्ञानाभाव के बोधक वचनों की भी योजना उक्त रीति से कर 
लेनी चाहिए-- 


एवं तमोऽपि न बभूव सुषुप्तिकाले 
bce भाषान्तरेश पुरुषः पर एवं जीवः । 
निवीजतायुपगतः स निरन्वयेन 
न स्पष्टमत्र तमसोऽनुभवोऽस्ति यस्मात्‌ ॥ १२६ ॥ 
योजना-- जीव; परः पुरुष एव तंवृत्तः?--इति भाषान्तरेण सुपुप्तिकाले तमोऽपि न 


बभूव, एवं 'सः ( जीवः ) निरन्बयेन निर्बीजताम्‌ उपगतः? ` तमसो 
ज्ञ ? यस्मात्‌ अत्र स्पष्ट तमसोऽ 
नास्ति ( वसन्तति० ) a 


योजिताथ --'जीव परम पुरुष ही हो गया था” इन शब्दों से अर्थ-सिद्ध gsf- 
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काल में तम भी नहीं थाः-यह भी वैसा ही है, क्‍योंकि “ 
i पह जीव निरुपाधिक हो 
अज्ञानरूप संसार-बीज से रहित हो गया? यहाँ स्पष्टरूप से Ma 
~ कह 
an ( कहा है कि तम का अनुभव 
भाविताथ--जहाँ-जहाँ भी शास्रकारों ने सुषुप्तिकाल में अ 
: ज्ञान का अभाव बत 
वहां सब कहीं अज्ञान के अनुभव का अभाव ही विवक्षित है ॥ १२६ ॥ us 
“सत S न्नी २ `i 
दी UR तदा सम्पन्नो भवति’ ( छां ६८१) आदि श्रुतिवचनों का भी 
अज्ञानतञ्ञमतिहीनतयां सुषुप्ते 
शुद्ध; परोऽसि भगवानसि नित्यमुक्तः | 
कामश्च कम सकल च तदा कुतस्त्यं 
: चित्सागरेऽनवकरे त्वयि तायमाने ॥ १२७ ॥ 
योजना-सुपुप्ते अज्ञानतञ्ञमतिह्दीनतया परः शुद्धाऽसि, नित्यमुक्तः भगवान्‌ 
= यि ~ Q a $ ji 
तदा aa तायमाने अनवकरे चित्सागरे कामः कर्म सकलं च कुतस्त्यम्‌ ? (किच 
योजिता सुषुप्ति अवस्थामें अज्ञान और अज्ञान-जन्य ( अहंकारादि प्रपञ्च ) का 
अनुभव न होने से ( हे शिष्य तू ) परमात्मरूप शुद्ध है, नित्यमुक्त भगवान्‌ है, उस समय 
रे महान्‌ असीम चित्सागर में काम, कमं तथा सकल भ्रम की तरङ्ग केसे होंगी 2 
आविताथ-"सुषुसिकाल में यह जीव ब्रह्मरूप हो जाता हे”-आदि वादों का भी यही 


तात्पय है कि उस समय अज्ञानादि का अनुभव न हाने से आत हज 
X ने से आत्म ~ 
समवस्थित होता È ॥ १२७ ॥ द्‌ त्मा अपने नेसगिक रूप में 


केसे oe ee To ग प पजा याय 
आसीदहंकरणमात्मतमोनि मित्तं 
तज्ञाग्रतथ भवतः स्वपतश्च दुःखम्‌ | 
आनीय दर्शयति तन्न सुषुप्तिकाले 


__ बीजक्षयादिति भवानतिनिमंलोऽभृत्‌ ॥ १२८ ॥ 

: e 4 न यदू अहंकरणम्‌ आसीत्‌ , तत्‌ जाग्रतः स्वपतञ्च भवत 
+खम्‌ आनीय दशंयति । सुषुप्तिकाले तत्‌ न, बीजक्षयात्‌ भवान्‌ अतिनिमैलो अभू 
( बल ति ji , T निमेलो त्‌ 
अर योजिताथ--आत्मा के ay का कोई जो अहंकार था, वही जाप्रत्‌ और स्वप्न में 

पको सुख-दुःख लाकर दिखाता हे । सुषुप्ति अवस्था में वह नहीं, ( मलों के) बीज का 
क्षय हो जाने से आप अत्यन्त निर्मल थे॥ १ 
र भाविताथ --जीवमें सुख-दुःख का अनुभव महान्‌ मल है, इस मल का बीज है- 
अहंकार । सुषुप्ति काल में अहंकार नहीं रहता, इसलिए अज्ञान के रहने पर भी आत्मा 
शुद्ध, बुद्ध और निर्मेल कहलाता हे ॥ १२८ ॥ 
१, आत्मनः asai निमित्त यस्य, तदिति भाव: |., |; 
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D या Doaa नका = ae | (i; 
हंकार का निमित्तभूत अज्ञान भावरूप है-- 
सद्रूपमावरणतातुभवाद भीष्टम्‌ 


` अज्ञानमात्मचिति नेशतमोवदेतत्‌ । 


ज्ञानं दिवाकरवदस्य जडप्रकाश- 

रूपं निवर्तकमिति प्रवदन्ति धीराः ॥ १२६ ॥ 
योजना--आत्मचिति एतत्‌ अज्ञानम्‌ आवरणताइुभवात्‌ नेशतसोवत्‌ azm 
अभीष्टम्‌) अस्य नडप्रकाशरूपं ज्ञानं द्वाकरवत्‌ निवत्तकम्‌ इति धीराः प्रवदन्ति (बसन्तति०) 
Afar आत्मा में यह अज्ञान आवरणरूपता के अनुभव के कारण रात्रि के 
अन्धकार के समान भावरूप ही माना जाता है, इस ( अज्ञान) का साभास अन्तःकरण 


वृत्तिरुप ज्ञान सूर्य के समान निवत्तेक है-ऐसा धीरगण कहते है॥ | , 
भाविताय --अज्ञान को भावरूप मानने में दो प्रवल युक्तियाँ दिखाई जाती हैं-(१) 


अज्ञान का आबरणरूप में अनुभव और “अज्ञानेनाइतम्‌” आदि ma का कथन यह सिद्ध 
करता है कि अज्ञान आवरणरूप होने से बैसे ही भावरूप है, जैसे कि रात्रिका अन्धकार | 
अभावरूप होने पर अज्ञान किसी को आवृत न कर सकेगा। (२) अज्ञान का faaan 
भावरूप ज्ञान माना जाता है, इसलिए भी अज्ञान को भाव रूप ही मानना होगा ॥ १२६॥ 
बादिगणों को भी ऐसा a मानना चाहिए-- 
प्रावादुकराप तथच तदापतव्य 
संवेदनेऽस्फुरणमभ्युपयद्भिरग्रे । 
संवेदनं न खलु संविदभावरूपम्‌ ae 
अज्ञानमभ्युपगतं न च बुद्धयभावः ॥ १३० ॥ 
योजना-अग्न संवेदने अस्फुरणम्‌ अभ्युपयद्धिः प्रावादुकैरपि तत्‌ तथैव एषितव्यम्‌, 
संवेदने न खलु संविदभावरूपम्‌ अज्ञानम्‌ अभ्युगतम्‌ , न च बुद्धधभावः ॥ (बसन्ततिलका०) 
योज्िताय--( ज्ञान की उत्पत्ति से ) पहले संवेदनरूप आत्मा में अज्ञान माननेवात 
वादिगणों को भी वह ( अज्ञान ) वैसा ( भावरूप ) ही मानना होगा; क्योंकि आत्मा A 
न तो संविदभावरूप अज्ञान माना जाता है और न बुद्धघभावरूप ॥ i 
भाविताथ'--जिज्ञासा होती है कि संवेदनस्वरूप आत्मा का आवरक अज्ञान संवेदना 
भावरूप विवच्चित है! या बुद्धयभावरूप ? दोनों ही सम्भव नहीं; क्योंकि अभाव से कोई 
वस्तु कभी आवृत नहीं होती, अतः परिशेषतः अज्ञान को भावरूप ही मानना पड़ेंगा॥१३०| 
अतः अज्ञान के कार्यभूत अहंकार के न होने से ही सुषुप्ति में संसाराभाव के प्रति" 
पादक वाक्य संगत हो जाते हैं - ii 
तस्मादशेषजगदेकनिदानभूतम्‌ 
अज्ञानमात्मविषयं न विरुद्धमूचुः | 
वेदावसानवचनानि मुनीशराश्र 
स्थानेषु भूरिषु ततोऽवकरो न कश्चित्‌ ॥ १२१ || 
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अध्यायै | स्वस्पदलब्यनिरूपणमू ४७३ 
SS. x 

योजना - तस्मादू वेदावसानवचनानि सुनीश्वराः च भूरिषु स्थानेषु आत्मविषयम्‌ 
अशेषजगदेकनिदानभूतम्‌ अज्ञानं विरुद्ध न ऊचुः, ततः कश्चित्‌ अवक्रो न ॥ ( वसन्तति० ) 

योजिताथ --इसलिए वेदान्तडाक्य तथा मुनीश्वरगणों ने बहुत स्थलों पर निखिल 
जगत्‌ के एकमात्र कारण, आत्मविषयक अज्ञानको विरुद्ध नहीं कहा है, अतः कोई 
विरोध नहीं ॥ द 

भाविताथ --'एष सम्प्रसाद? ( छा०।१।२।३। ) आदि वाक्य यदि अज्ञानाभाव का 
प्रतिपादन करते, तब “सति संपद्य न बिदुः” ( छां०।६।६।२) आदि अज्ञान-प्रतिपादक 
वाक्यों के साथ अवश्य विरोध होता, सुषुप्ति में आत्मा की शुद्धता और नि्मेलता के प्रतिः 
पादक बाक्यों का जब तात्पर्य केबल अहंकाराभाव और अज्ञानानुभवाभाव के प्रतिपादन में 
तात्पये माना जाता है, तब किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ॥ १३१॥ 


सुषुप्ति में अहंकार के न होने से भी अज्ञान का भान सात्तिमात्र से हो जाता है-- 


साक्षित्वमात्मतमसा मतिकञ्चुकेन 
सातृत्वमेतदपि नेह सुषुप्तिकाले | 
यद्धेतुकं भवति यन्न हि तद्विना तत्‌ 
संभाव्यते न च तदत्र सुषुप्तिकाले ॥ १३२ | 
योजना--आत्मतमसा साक्तित्वम्‌। मतिकञ्चुकेन मातृखम्‌--एतदपि इह सुषुपि-. 
काले न, यत्‌ यद्धेतुकं भवति, तत्‌ तदू विना सम्भाव्यते न हि, तदू अत्र सुषुप्तिकाले न च 
( बसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताथ --आत्मविषयक अज्ञान मात्र के सम्बन्ध से ( आत्मा में ) साक्षित्व है | 
अन्तःकरणरूप उपाधिके सम्बन्ध से प्रमातृत्व होता हे--यह भी आत्मा में सुषुप्ति समय 
नहीं, क्योंकि जो जिस निमित्त से होता है, वह उस (निमित्त ) के बिना सम्भावित नहीं, 
वह ( निमित्त ) यहाँ सुषुप्ति काल में है नहीं ॥ ei 
भाविताथ --अज्ञानक्रे सम्बन्धमात्र से आत्मा साक्षी तो हो जाता हे, किन्तु प्रमाता 
नहीं | सुषुप्ति अवस्था के अज्ञान का वही साक्षी भासक होता है । आत्मा में प्रमातृत्व, 
अन्तःकरण के सम्बन्ध से ही आता है, सुषुप्तिकाल में अन्तःकरण नहीं . रहता, अतः उस. 
समय आत्मा को प्रमाता भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस उपाधिके सम्बन्ध से जो 
धर्मे माना जाता है, उस उपाधि के बिना, वह TA कैसे रहेगा ! ॥ १३२ ॥ Ber 
अनुभवके आधार पर ही अज्ञान की सत्ता सिद्ध की जाती है; सुषुप्ति में अनुभव 
न होने से अज्ञान का सद्भाव ही सिद्ध नहीं होता, फिर तो सुषुप्ति और मुक्ति में अन्तर 
क्या ? इस सन्देह का समाधान करते हैं-- 
अज्ञानमस्ति सकलं च सुषुप्तिकाले 
तत्र प्रढीनमिति यद्यपि नास्ति पुंसः । 
स्पष्टानुभूतिरपवर्गविलक्षणत्वाद्‌ 
एष्टव्यमेव तु सुषुपिश्वस्तथात्वम्‌ ॥ १३३ ॥ 
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४७४ सं्ेपशारीरके [ तृतीथे 


योजना--तत्र सुपुप्तिकाले सकलम्‌ अञ्जनं प्रलीनम्‌ अस्ति | यद्यपि पुंसः स्पष्टानुभूतिः 
नास्ति, ( तथापि ) अपवर्गविलक्षणत्वात्‌ तु सुपुप्तिभुवः तथात्वम्‌ एष्टव्यम्‌ , ( वसन्तति० )। 
योजिताथ--वहाँ सुपुप्तिकाल में सकल अज्ञान प्रलीन होकर रह रहा है। यद्यपि 
पुरुष को ( उसकी ) स्पष्ट अनुभूति नहीं होती, तथापि मोक्ष से विलक्षण होने के कारण 
सुषुप्ति स्थान को वेसा ( प्रलीनाज्ञानक ) मानना होगा ॥ 
आविताथ --यदि सुषुप्ति अवस्था सें अज्ञान का अत्यन्ताभाव मान लिया जाय, 
तब पुनर्त्थान केसे होगा ! अतः अनुभव न होने पर भी वहाँ अज्ञान की सत्ता माननी 
होगा | मोक्ष से सुषुप्ति का यह महान्‌ अन्तर है कि सुपृप्ति में अज्ञान है और मोक्ष 
में नहीं ॥ १:३॥ 
यदि सुषसि मे भी अज्ञान है, तव अज्ञान से विविक्त आत्मा का अनुभव किस 
दृष्टान्त में सिद्ध होगा १ इस शंका को दिखाकर दूर करते हैं-- 
एवं सतीह तमसो न विविच्य वस्तु 
~ oS A ~ Cs 
साक्षान्निवेदयितुमस्ति निदशनं चेत्‌ | 
नेतत्परागवगतेर्विषयो विभाति 
गाढं तमो न तु तथाऽत्रगतिः प्रतीचि ॥ १३४ ॥ 
योजना-एवं सति इह्‌ तमसो विविच्य, वस्तु साक्षात्‌ निवेदयितु निदर्शनं नेति 
चेत्‌ , नेनत, गाढं तमः परागवगतेः बिषयो विभाति, ग्रतीचि तु तथा अवगतिः न (बसन्तति०) 
योजिताय ऐसा मानने पर यहाँ अज्ञान से विविक्त आत्मवस्तु को साक्षात्‌ रूप से 
दिखाने के लिए कोई दृष्टान्त नहीं रह जाता--ऐसा यदि कहा जाय, तो वह कहना उचित न 
होगा, क्योंकि mg अन्धकार ( सुषुप्ति में ) परागरूप से अनुभव का विषय होता है, किन्तु 
प्रत्यगात्मा में वैसा अनुभव नहीं होता ॥ 
भाविताथ - सुपुप्ति में अज्ञान का स्पष्ट भान नहीं ओर आत्मा का स्पष्ट भान होता 
है, अतः आत्मा अज्ञान से विविक्त होकर ही सुषुप्ति में अवभासित है जिन अवस्थाओं 
में अज्ञान का स्पष्ट अनुभव होता है, वहाँ भी अज्ञान का दृश्यरूप से और आत्मा का 
द्रष्टारूप स भान होता हे, इससे भी अज्ञान से विविक्त आत्मा का अनुभव कियाजा 
सकता है ॥ १३४ ॥ 
यद्यपि सुषुप्ति अवस्था में प्रथमतः विवेचन नहीं हो सकता, फिर भी जाम्रदादि 
अवस्थाओं में विवेचित आत्मा की वहाँ स्पष्ट अनुभूति दिखाई जा सकती है-- 
प्रत्यक्पराग्विषयवस्तुविवेचनाय 
क्लेशो न संभवति कस्यचिदत्र जन्तोः | 
zx तमो घटपटादिवदेष तस्य 


रशा सुपुप्तियुवि चिद्धनविग्रहो5भूत ॥ १३४ ॥ 
योजना--अत्र कस्यचित्‌ जन्तोः प्रत्यक्पराग्विषयविवेचनाय क्लेशः सम्भवति न, 
सुषुप्िसुबि तमः घटपटादिवित्‌ श्यम्‌ , तस्य एव चिदूघनविम्हो द्रष्टा अभूत्‌ (ब सन्तति०) | 
योखिताय यहां ( जाग्रदादि अवस्थाओं में ) किसी भी जीव को प्रत्यगात्मा ओर 
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पराग्‌ विषय का विवेचन करने के लिए क्लेश की सम्भावना नहीं, क्योंकि watt काल में 
अज्ञान घट-पट आदि के समान दृश्य था और उसका यह चिद्घनस्वरूप (आत्मा ) दरष्टा 
था--( ऐसा परामशे MAE में हो जाता है ) ॥ 
आविताथ --सुषुप्ति से उठकर “अहमेतावन्तं कालं न किञ्चिदेवेदिषम्‌?-इस प्रकार 
सोषु अनुभव का स्मरण होता है, उसमें “अहमः--यह द्रष्टा का तथा “नावेदिषम्‌?- 
यह अज्ञानरूप दृश्य का उल्लेख होता है, अतः तद्नुसार यह कलपना की जाती है कि 
सुषप्ति अवस्था में अज्ञान दृश्यत्वरूप से और आत्मा द्रष्ट्त्व रूपसे भासित हुआ था।१३५। . 
अज्ञान का विवेचन हो जाने पर जाम्रदादि अवस्थाओंका विवेचन सुकर हो जाता हे- 
तिस्रोऽपि चिद्घनतनोस्तव दृश्यभूताः 
दूरे चकासति. मतेर्बहिरेव तावत्‌ | 
आविस्तिरोमवनधर्मतया ह्यवस्थाः 
कः संकरो विमसचिद्वपुषस्तवामिः || १३६ ॥ 
, योजना--चिद्घनतनोः तब दृश्यभूताः मतेः तिस्रोऽपि अवस्थाः आविस्तिरोभवन- 
घमतया gt बहिरेव तावत चकासति; ताभिः विमलचिद्वयुषः कः सङ्करः ९ (वसन्ततिलका) ॥ 
योजिताथ --चिदूघनस्वरूप तेरी दृश्यभूत बुद्धि की तीनों अबस्थाएं आगमापायी 


होने के कारण अत्यन्त बाह्य रूप से प्रतीत होती हैं, उन अवस्थाओ से तुक निर्मल चैतन्य 
स्वरूप का सम्बन्ध क्या ? 


आविताथ --कथित अवस्थाएं घुद्धिरूप उपाधि की होती हैं, आत्मा की नहीं । 
अविवेक से आत्मा में वे आरोपित हो जाती हैं, विवेक होने पर उनसे कोई सम्बन्ध सिद्ध 
नहीं होता ॥ १३६ II $ 
यदि वे अवस्थाएं आत्मा की नहीं, तब किसकी हैं और आत्मा में “अहं जागमि” 
-आदि रूप से प्रतीत क्यों होती हैं १ इन प्रश्‍नोंका उत्तर है-- 
: त्वय्येव कल्पितमहंकरणं fata 
frais ताः सहितमेव तु तच तामिः | 
त्वचित्मरकाशविषयत्वमुपेत्य भाति 
स्वाज्ञानवत्तव न रूपमतश्रतुष्कम्‌ ॥ १३७ ॥ 
योजना-- त्वयि कल्पितम्‌ अहंकरणमेव ताः तिस्रो5पि बिभति, ताभिः सहितमेव 
तत्‌ च स्वाज्ञानवत्‌ त्वचित्मकाशेविषयत्वम उपेत्य भाति, रूपचतुष्कं तव न (वसन्ततिलका)॥ 
योजिताथ तेरे में कल्पित अहंकार ही उन अवस्थाओं को धारण करता है, उन 
अवस्थाओं से युक्त वह ( अहंकार ) अपने अज्ञान के समान तुझ चित्मकाश की विषयता 
को प्राप्त होकर भासित होता है, (तीन अवस्थाएँ तथा अहंकार-ये) चारों धर्म तेरे नहीं । १३७] 
कथित चारों पदार्थ आत्मा में कल्पित है-इसमें प्रमाण क्या ? इसका उत्तर देते हैं-- 
नान्वेति तत्तव चिता व्यतिरेकिता च 
दूरे न संभवति तस्य ALAC. | 
नाभावरूपभजनाय समर्थमेतत्‌ 
एवं चिदेव तु चतुष्टयमेतदासीत्‌ ॥ १३८ ॥ 
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SS 
योजना--तत्‌ तव चिता अन्वेति न, तस्य चतुष्टयस्य व्यतिरेकिता तु दूरे सम्भवति, 
न एतत्‌ अमावरूपभजनाय न समर्थम्‌ , एवं एतत चतुष्ट्यं Riga EN T | 
योजिताथ'--वे ( चारों ) तेरे चैतन्यरूप से अन्बित नहीं, उन चारों की व्यतिरेकिता 
( स्वतन्त्रता ) तो कभी भी सम्भावित नहीं, ये ( चारों) अभावरूप भी नहीं हो सकते; 
अतः ये चारों चैतन्यरूप ही हें ॥ x Z 
भावितार्थ--तीनों अवस्थाएँ और अहंकार--इन चारों की सिद्धि न तो आत्मा में 
. हो सकती है, न वाहर स्वतन्त्र ओर न इनको अभावरूप माना जा सकता है, अतः अज्ञान 
के समान आत्मा में इनकी कल्पना हीं सिद्ध होती है ॥ १३८॥ | 
आत्मा की सत्यता और अनात्म प्रपञ्च की कहिपतता अन्वयव्यतिरेक से 
सिद्ध करते हैं-- 
जाग्रत्सप्नसुषृप्तिमूच्छिततनूनिष्कान्त्यवस्थास यत्‌ 
चेतन्यं व्यमिचारिणीष्वनुगतं तत्सत्यमेवा55त्मनः । 
यत्किज्चिद्वयमिचारि Tag पा सक्सर्पदणडादिवत्‌ 
नाबुस्यूतचिदात्मवस्तु वदितुं शक्यं मृषा रज्जुवत्‌ ॥ १३६॥ 
योजना-व्यभिचारिणीष जाग्रतस्वप्नसुषुप्िमूर्छिततनूनिष्क्रान्त्यवस्थासु यत्‌ चेतन्यम्‌ 
अनुगतम्‌ „ तत्‌ सत्यमेव, स्तक्सपंदण्डादिबत्‌ आत्मनः यत्किव्स्चित्‌ व्यभिचरि, तत्‌ मुषा ननु 
Saq अनुस्यूतचिदात्मवस्तु सृषा न वदितुं शक्यम्‌ ॥ ( शा० वि० Fe ) ॥ 
योजिताथ --परस्पर व्यभिचरित जाप्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ि-मूच्छा और मरण आदि अवः 
स्थाओं में जो चैतन्य अनुस्यूत है, वह सत्य ही है, माला-सपं-दण्ड आदि के समान 
आत्मा में जो कुछ व्यभिचारी है, वह मिथ्या ही है; रज्जु के समान अनुस्यूत चिदात्मा को 
मिथ्या नहीं कहा जा सकता ॥ 
_ im जैसे एक ही रञ्जु में माला-सर्प-दण्ड आदि विविध पदार्थों का अम 
होता है, माला आदि परस्पर व्यभिचरित हैं और रञ्जु सर्वत्र अव्यभिचरित (agaa ) 
१ अतः रञ्जु सत्य और माला आदि कल्पित हैं, मिथ्या हैं; वैसे ही एक ही आत्मा परस्पर 
ब्यभिचरित जाम्रत्‌ आदि अनेक अवस्थाओं में अनुगत होने से सत्य और जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओं को कल्पितमात्र माना जाता है ॥ १३६॥ 
इस प्रकार अज्ञान ओर अज्ञान के कार्ये से विविक्त त्वम्पद के लक्ष्य आत्मतत्त्व 
को दिखाते हैं-- 
जाग्रत्स्वप्नसुपुमिधमकमिदं चित्तं त्वदज्ञानतः 
प्रादुभू तमतस्त्वमेव सततं त्वत्तो न तड्िद्यते । 
स्वाज्ञानं च तवानुमृतिवलतः सिद्धं मृषा तत्ततो 
नाऽऽसीद्‌स्ति भविष्यतीति मवतः पूर्णा चितिः शिष्यते ॥१४०॥ , 
योजना--जाग्रत्स्वप्नसुषप्तिधमेकम्‌ इदं चित्तं त्वदज्ञानतः प्रादुभू तम्‌, अतःतत्‌ त्वमेव 
सततम्‌, तत्तो मिद्यते न। स्वाज्ञानं च तघानुभूतिबलतः सिद्धम्‌, मषा तत्त्वतः न आसीत्‌, 
अस्ति, भविष्यतीति भवतः पूर्णा चित्तिः शिष्यते ॥ ( शा० वि० ee )॥ 
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:... . बोशिताय आपत्‌ स्मषतसपतिनेनाला य Fea Rk CED ०७ कित लागतय ततला धर्मेवाला यह चित्त तेरे अज्ञान से प्रादर्भः 
३ दुभू त हुआ 
है, अतः बह्‌ तेरा at स्वरूप है, तेरे से भिन्न नहीं । अपना अज्ञान भी अनुभव के व्र l 
पर सिद्ध होने से मिथ्या है, परमार्थतः वह न था, न है और न होगा, अतः तुम्हारा 
पूर्ण चैतन्य रूप ही अवशिष्ट रह जाता है ॥ | 
भाविताथ --जब अज्ञान की ही स्वतन्त्र सत्ता नहीं, बह आत्मा के आश्रित काल्पत- 
मात्र है, w sal के a ada भोक्ठृत्व आदि धमो की बात ही क्या? इस प्रकार 
आत्मा में किसी प्रकार को अशुद्धि सिद्ध नहीं होती, अतः आत्मा नित्य. ४ 
बही त्वम्पद का लक्ष्य है ॥१४०॥ i कर 
अपने इस सत की पुष्टि में प्रमाण उपन्यास करते हैं 
ज्योतिरत्रक्मणवाक्यमानबरूतः सम्पूर्णरुपा चितिः 
जाग्रर ¢ ~ 
त्स्वप्नसुपुप्तिथमरहिता मोच्चाय निश्चीयते । 
तस्मादस्मबुदीरितं स्वकवपुः श्रद्धत्स्व मानं विना 
नास्माभिः प्रतिपादिता चितिरियं वाक्यार्थसम्बन्धिनी ॥१४१॥ . 
योजना--ज्योतिन्रौह्मणवाक्यमानबलतः संपूणेरूपा जाप्रत्स्वप्नसुषुप्तिधमैरहिता चितिः 
मोक्षाय निश्चीयते, तस्मादू अस्मढुदीरितं स्वकवपुः AGA, इयं वाक्यार्थेसम्बन्धिनी 
| चितिः अस्माभिः मानं विना प्रतिपादिता न ॥ ( शा० बि० छँ०) 
योजिताथ --जोतित्राह्मण (geo ४।३।६ ) वाक्य रूप प्रमाण के बल पर पूर्ण 
स्वरूप, जाग्त्‌-स्वप्न-सुषुप्ति धर्मों से रहित, चैतन्य को ब्रद्मरूप होने के योग्य ठहराया है, 
इसलिए हमारे बताये हुए स्वरूप में श्रद्धा करो, इस अखण्ड बाक्याथैरूप चेतन का हमने 
प्रमाण के बिना अतिपादन नहीं किया ॥ ' 
भाविताथ --ब्ृहदारण्यक ( ४।३।६ ) के य्योतिन्राह्मण में “अन्नायं पुरुषः स्वयं 
ज्योतिः? रूप से आत्मा को सवे व्यवहार का साक्षी विशुद्ध चैतन्य ज्योतिः स्वरूप बताया, 
अनन्तर जाम्रदादि अवस्थाओं को आगमापायी ठहराते हुए महामरस्य के दृष्टान्त से 
आत्मा को असङ्ग बताया, जिससे आत्मा के नित्य शुद्ध बुद्धरुपत्व में किसी प्रकार का, 
सन्देह नहीं रह जाता, उसे ही अपना वास्तविक रूप स्थिर करना चाहिए ॥१४१॥ 
त्वैपदाथे-शोधन-प्रकरण का उपसंहार करते हैं-- 
एवं त्वंपदलक्ष्यवस्तु भवता यत्‌ पृष्टमासीत्‌ पुरा 
तन्निणींतमतोःन्यदस्ति यदि ते चित्तस्थितं एच्छ तत्‌ | 
बुद्धिस्थं Q è ७ 
बुद्धिस्थं कुरु पूवमुक्तमखिलं wee च तह 
बोळ, धारय ते मनः स्थिरतरं भ्रद्धाधनाद्राश्रयः ॥१४२॥ 
योजना--एवं भवता यत्‌ पुरा त्वंपदलच्यवस्तु प्रम्‌ आसीत्‌, तत्‌ निर्णीतम्‌, अतः 
अन्यत्‌ यदि ते चित्तस्थितम्‌ अस्ति, तत्‌ पच्छ । पूवेम्‌ उक्तम्‌ अखिलं बुद्धिस्थं कुरु, यद्‌ 
बद्धयमाणं तत्‌ बोद्धूं च श्रद्धाधनाश्रयः ( सन्‌ ) ते मनः स्थिरतरं धारय ॥(शा० वि० छं०) ॥ 
योजिता्थ--इस प्रकार तुमने जो पहले त्वम्पद की लच्यभूत वस्तु पूछी थी, वह . 
निर्णीत हो गई, अतः अन्य ( कोई सन्देह ) यदि तुम्हारे मन में है, तो पूछो। पूर्वोक्त 
६१ सं० शा० 
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E e—a 
निखिल ( पदार्थ ) बुद्धि में जमा लो और जो वच्यमाण है, उसे जानने के लिए श्रद्धारूप 
घन से सम्पन्न होकर अपमे मन को स्थिर करो ॥१४२॥ 
तत्पदलक्ष्याथजिज्ञासा 
शिष्य अबसर तत्‌ पद के लक्ष्य अथे को पूछता है-- 
त्युक्ते गुरुणा स एच्छति पुनस्त्वशव्दलक्ष्य मम 
ज्ञातं न्यायबलेन पूवमुदितावस्थात्रयापोहनात्‌ । 
तच्छब्देन तु लक्ष्यमर्थमधुना बोर, मनो मामकं 
धावत्याशु तमप्यपोद्य सकलद्वैतप्रपश्व वद ॥१४३॥ 
योजना--इति गुरुणा उक्त, स पुनः प्रच्छति--पू्वेम्‌ न्यायवलेन _उदितावस्थात्र्‍या- 
पोहनात्‌ त्वस्पदलक्ष्यं मम ज्ञातम्‌ ॥ अधुना तु तच्छब्देन लक्ष्यम्‌ अर्थ बोद्धू, मामकं मनः 
आशु धावति, सकलद्वैतप्रपञ्चम्‌ अपोह्य तमपि बद्‌ ॥ ( शा० Ro Fo ) 
योजिताभै--इस प्रकार गुरु के कहने पर ( शिष्य ) पुनः पूछता हे--पहले कथित 
न्याय के बल पर उक्त तीनों अवस्थाओं से विवेक करके त्वम्पद के लक्ष्य का झुमे ज्ञान 
हो गया। अब तो 'तत्‌? शब्द के लक्ष्य अथे को जानने के लिए मेरा मन शीघ्र उताबला 
हो रहा है, सकल द्वैत प्रपञ्च का अपोह करके उसे भी कहिए ॥ १४३ ।। 
जिज्ञासा का विभाग करते हैं-- 
किं सम्रपञ्चमिद्मस्त्वथ वा समस्त- 
A A. iy 
द्वतप्रपश्वरहितं परिपूणरूपम्‌ | 
यद्वोभयात्मकमिदं परमार्थतोऽस्तु 
विष्णोः परं पदमितीह विचारणीयम्‌ ॥१४४॥ ` 
, योजना- इदं विष्णोः परं पदं किं सम्रपञ्चम्‌ अस्तु ? अथवा समस्तद्वेतप्रपञ्नरदितं 
परिपूर्णेरूपम्‌ ! यद्वा इदम्‌ परमार्थतः उमयात्मकम्‌ अस्तु ? इतीह विचारणीयम्‌ ॥ 
( वसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताय --यह विष्णु का परम पद क्या सप्रपद्च है ? अथवा समस्त द्वैतप्रपश्च से 
रहित परिपूर्ण हे १ अथवा यह परमार्थतः उभयरूप है ? यह यहाँ विचारणीय है ॥ 
भाविताथ तत्‌? पद का लक्ष्य ब्रह्म है--यह सामान्यतः ज्ञान होने पर भी विशेष 
रूप में सन्देह हे कि वह क्या सप्रपन्च है? या निष्प्रपञ्च ? अथवा उभयात्मक ! इससे 
यह सुव्यक्त कर दिया कि सदैव सामान्यतः ज्ञात और विशेषतः अज्ञात वस्तु दी 
बिचारणीय होती है ॥ १४४॥ : 
सन्देह का कारण दिखाते हें-- 
वेदान्तवाक्यगतिरत्र बहुप्रकारा 
काचित्‌ कथञ्चिदिति संशय उत्थितो मे | 
तत्त्वं प्रकाशय निवर्तय मोहमूलं 
मत्संशयं मम हिताय भव प्रसीद ॥१४५॥ 
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योजना--अत्र वेदान्तवाक्यगतिः बहुप्रकारा--काचित्‌ कथंचि शायः 
0 मत्संरायं निवर्त्तय | तत्त्वं प्रकाशय | मम दिता; E z a 
योजितार्थ--इस ( ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों ति 
कोई कैसी और कोई कैसी आवरे हर दा क ae 
कीजिए ! का प्रकाश कीजिए ! मुझ पर उपकार कीजिए ! प्रसन्न हो जाइए | ; 
भाविताथ — ह म्‌” (af नेति ने 
आदि पाताल हां को प अत ge नि नेति (इर a) 
( छां २।१४।२ ) आदि वाक्य ब्रह्म को सप्रपन्च सिद्ध करते हैं, अतः सन्देह हो जाता हे कि 
वस्तुस्थिति क्या है १ वस्तुतः ब्रह्म सप्रपञ्च है १ या निष्प्रपञ्च ? या उभयरूप १॥ १४५ ॥ 
ु तत्पदलक्ष्यनिर्णयः 
परमाथतः ब्रह्म निष्प्रपञ्च ही है--यह गुरु निर्णय देता है-- 
न स्थानतोऽप्यस्ति परस्य कश्चि 
विशेषयोगः  परमार्थरूपः | 
स्वतः पुनदू रनिरस्त एव 
= परस्य. तत्त्वस्य विशेषयोगः ॥१४६॥ 
योजना-- रूपः : i 
न परल तसल्या hae Oe हो 
योजिताथे- परत्र में कोई वास्तबिक विशेष (प्रपञ्च ) का योग उपाधि के द्वारा भी 
नहीं, स्वतः तो परमेश्वर के साथ प्रप्च-सम्बन्ध दूरतः निरस्त ही है ॥ 
भाविताथ --त्रह्म सम्बन सी 
स्वतः तो वह शुद्ध, शुद्ध, र ओत ह Pert मातत. चाड 
तब ब्रह्म को सप्रपञ्च बतानेवाले बचनों की क्या गति होगी ? इसका उत्तर है-- | 
स्वभावतश्रिद्घन विग्रहस्य 
सषा द्युपाधिप्रमवा विशेषाः । 
यथा जपापुष्पनिबन्थनः स्यात्‌ 
मषा मणेलोहितिमा तथेव ॥१४७॥ 


; योजना--यथाहि जपापुष्प-निबन्धनः मणेः लोहितिमा मृषा स्यात, तथैव स्वभावतः 
चिदूघनविग्रहस्य उपाधिप्रभवा विशेषाः मृषा ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥ र 
ne योजिताथ — जैसे कि जपा पुष्प के योग से प्राप्त स्फटिक मणि की लालिमा मिथ्या 
, वैसे ही स्वतः चिद्घनस्वरूप ब्रह्म के उपाधिप्रसूत विशेष धर्म मिथ्या हैं ॥ 
भाविताथ --स्फटिक मणि के साथ जपा कुसुम का वास्तविक सम्बन्ध होने पर | 
स्फटिक की लालिमा .आरोपितमात्र है, किन्तु ब्रह्म के साथ तो समस्त उपाधियों 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
ere संक्षेपशारीरके [ तृतीये 
rrr SSS 2 नस्ल 2222 
०. < 
का सम्बन्ध आध्यासिकमात्र दै, अतः उनके याग से mama ओपाधिक धसे अत्यन्त 


मिथ्या होते हैं ॥ १४७॥ | 
ब्रह्म सें ईश्वरत्व तथा प्रत्यगात्मा में जीवत्व भी काल्पनिक ही है- 


मायोपाधेरद्यस्येश्वरत्वं 
कार्योपाधेजीवता च प्रतीचः | 


मिथ्यैव स्याद्‌ बन्धुजीवग्रन- 
संपकोत्था रक्ततेवाभ्रकादेः ।। १४८॥ 
योजना--मायोपाधेः अद्वयस्य ईश्वरत्व, कार्योपाथेः प्रतीचः जीवता च बन्छु 
जीवप्रसूनसम्पकोत्था अभ्रकादेः रक्तता इब मिथ्येव ( शालिनीच्छन्दः ) ॥ 
योजितार्थ --माया उपाधि के योग से ( कल्पित ) अद्वय ब्रह्म में ईश्वरत्व और 
अन्तःकरणरूप कार्य के योग से ( करिपत ) प्रत्यगात्मा में जीवत्व बन्धूक ( गुलदुपहरिया ) 
के सम्बन्ध से उत्पन्न अभ्रक आदि में लालिमा के समान मिथ्या ही है ॥ 
आविताथ “मायिनं तु महेइवरम्‌? ( इवेता० ४।१० ) आदि afai उपास्य 
अर्थे का वोध कराने के लिए प्रवृत्त हुई है, अतः इनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, “नेति नेति” 
( बृह० २३॥६ ) आदि वस्तुस्वरूप-प्रतिपाद श्रतियों का ही स्वार्थ में तात्पय माना जाता 
है। इसलिए आत्मा में कल्पित ईश्वरत्व और जीवत्व वैसे ही मिथ्या है, जैसे कि गुल- 
दुपहरिया फूल के योग से अभ्रक आदि में कल्पित रक्तता मिथ्या है ॥ १४८॥ 
आपाधिक धर्मों को मिथ्या मान लेते यदि--“यदू औपाधिकम्‌ , तन्मुघा” यह 
व्याप्ति होती, किन्तु वस्त्र में पड़ा भल्लातक ( भिलावा ) का धब्बा औपाधिक होने पर भी 
मिथ्या नहीं, अतः चैतन्यगत ईश्वरत्व, औपाधिक होने पर भी मिथ्या क्‍यों होगा ! इस 
शंका को दुर करते हैं - | Ze 
भन्नातकादिरसयोगनिवन्धन॑ च 
वस्त्रे कलङ्कितमनेन पथा निरस्तम्‌ | 
तस्यापि पच्तपतितत्वमभीष्टमेव 
तस्मादसौ न भवति व्यभिचारभूमिः ॥ १४९॥ 
योजना--अनेन पथा अह्लातकादिरसयोगनिबन्धनं वस्त्रे कलङ्कितँ निरस्तम्‌, तस्यापि 
पक्षपतित्वम्‌ अभीष्टमेव, तस्माद्‌ असौ व्यभिचारभूमिः न भवति ॥ ( बसन्त० ) ॥ 
योजिताथ --इसी न्याय से भल्लातकादि के रस के लगने से वस्न मे पड़े धब्बे की 
वास्तविकता निरस्त हो जाती है; क्योंकि उस कलङ्क का भी पक्षकोटि में निवेश अभीष्ट दै, : 
अतः यह व्यभिचार-स्थल नहीं ॥ i 
भाविताथ'--आपाधिक धर्मों की स्थिति तभी तक देखी जाती है, जब तक उपाधि 
का सम्बन्ध है, जैसे स्फटिकगत रक्तिमा जपा कुसुम के सम्बन्ध तक ही होती है, जपा 
कुसुम के हटा लेने पर वह नहीं रहती | मल्लातक का रस भी उपाधि है, इस उपाधि का योग 
जब तक है, तब तक वस्र की कालिमा दुर नहीं हो सकती, यदि किसी तीदण क्षारद्रव्य के 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अध्याये | ऐरवयस्यात्मरूपत्वनिरूपणमू ४८१ 


द्वारा वस्न में लगा भिलावे का रस दुर किया जा सके, तब अवश्य वह्‌ 
y 5 हृ कालिमा दुर हो 
सकती है । यह सवेथा निश्चित है कि उस रस की ही कालिमा बल्न में प्रतीत होती है 
` 3 
अतः वह भी आरोपित है, मिथ्या है ॥ १४६ ॥ 
कठेत्ब-भोक्ठृत्व आदि की औपाधिकता श्रुति और दृष्टान्त के द्वारा प्रमाणित करते हैं- 
यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ 
अपो भिन्ना बहुधेकोऽनुगच्छन्‌ | 
उपाधिना क्रियते मेदरूपो. 
देवः चेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥१४०॥ 
योजना--यथा हि अयं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ एकः ( सन्‌ ) भिन्नाः अपः बहुधा 
अघुगच्छन्‌ उपाधिना भेदरूपः क्रियते, एवम्‌ अयम्‌ आत्मा देवः अजः ( अपि ) चेतरेषु 
(भेदरूपः क्रियते )॥ ( शालिनी )॥ 
योजिताथ --जैसे यह प्रकाशस्वरूप सूर्य एक होने पर भी विभिन्न जलपात्रो में - 
प्रतिविम्बित होकर उपाधि के द्वारा अनेक बन जाता है; वैसे ही यह आत्मदेव अजन्मा 
होने पर भी शरीरों में प्रविष्ट होकर अनेक रूप हो जाता है | 
मांविताथ -श्रूतियाँ कहती हैं - “एकैकं जलं बहुधा विकुवेन अस्मिन्‌ चेत्रे सव्वरत्येष 
देवः” ( शवेता० ५।३ ) “एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌” ( ब्रह्मवि १२ ) अग्निये- 
थैको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव” ( कठो० ५।९ ) अर्थात्‌ जैसे एक ही आदित्य . 
अनन्त जलों में प्रविष्ट होकर अनेक रूप का प्रतीत होता है, AA ही यह अजन्मा, अकर्ता, 
अभोक्ता आत्मा शरीररूप उपाधियों के योग से अनेक कत्व आदि धर्मो से समन्वित 
अनेक प्रतीत होता है, वस्तुतः आत्मा शुद्ध, निलिप्त एक है ॥ १५०॥ 
परमात्मा में ऐश्वयै भी मायोपाधिक ही हे - यह स्थिर करने के लिए ६ श्लोकों में 
मतान्तर दिखाते हैं - 
यमस्य परमात्मन उक्तमन्येः 
.  _ साचात्स्वरूपमवतोधसुखादितुल्यम्‌ । 
तेनेशते किल यथायथमीशितव्यान्‌ 
भ्रृत्यान्प्रतीचरतया जगतीसृतोऽपि ॥१५१॥ 
योजना--अस्य परमात्मनः ऐशवर्यम्‌ अवबोधसुखादितुल्यम्‌ अन्ये साक्षात्‌ स्वरूपम्‌ 
उक्तम्‌, तेन जगतीश्चतोऽपि ईशितव्यान्‌ weary प्रति ईशवरतया यथायथम्‌ इशते किल ॥ 
* ( बसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥ 
_ योजितार्थ-इस परमेश्वर के ऐश्वर्य को ज्ञान-सुखादि के समान ही अन्य विद्वानों 
ने साक्षात्‌ स्वरूप कहा है, उसी (Read के बल ) से नरेशगण अपने अनुशासितव्य 
त्यो के प्रति ईश्वर ( शासक ) होने के कारण यथाशक्ति शासन करते हैं ॥ 
- “भावितार्थ--दूसरे विद्वानों का कहना है कि ज्ञानःसुख आदि के समान ही ऐश्वये 
भी परमेश्वर का. स्वरूप ही है। वही teat लौकिक नरेशों में न्यूनाधिक भाव से 
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अभिव्यक्त होकर उन्हें अपनी प्रजा का शासक बनाता है। जिसमें स्वल्प ऐश्बये है, बह 


~ Ss 
थोड़ी प्रजा पर और जिसमें प्रचुर ऐश्वर्य है, वह अधिक प्रजा पर शासन करता है॥ १५१॥ 


दृष्टान्त का स्पष्टीकरण करते हैं - ae 
नित्यं प्रियादिषु सुखं ES el सत्‌ 
ठोके वदन्ति विषयेनि | 
उत्पन्नमन्यदिति तद्वदिहेश्वरत्व 
माया तदुत्थमतिषु प्रतिबिम्बितं सत्‌ ॥१५२॥ 


योजना--( यद्वत्‌ ) नित्यं सुखं प्रियादिषु प्रतिविम्बितं सत्‌ लोके विषयेन्द्रियसम्प्रयोगात्‌ 
उत्पन्नम्‌ अन्यद्‌ बदन्ति, तद्वत्‌ इह, ईश्वरत्व मायातदुत्थमतिषु प्रतिबिम्बितं सत्त ॥ 

योजिताथो--जैसे एक नित्य सुख प्रिय-मोद आदि वृत्तियों में अभिव्यक्त होकर लोक 
में विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध से जन्य कहा जाता है, वैसे ही यहाँ ऐश्वर्य भी माया एवं 
माया-जन्य बुद्धियों में अभिव्यक्त होकर अनेक रूपों में प्रतीत होता है Il 

भाविताभ -जैसे एक ही आत्मरूप सुख विविध एकाग्र वृत्तियो में अभिव्यक्त होता 
है, किन्तु लोक में एकाग्रता-सम्पादक विषयों से जन्य वह सुख माना जाता है, वेसे ही 
dead भी एक ही है, आत्मस्वरूप है, माया में प्रतिफलित होकर मायी ईश्वर को बढ़ा 
ईश्वर और माया-जन्य अन्तःकरणों में न्यूनाधिक रूप में प्रतिफलित होकर जीवों को 


` c 


छोटा ईश्वर बनाता है ॥ १५२ ॥ i 
माया में प्रतिविम्बित ऐश्वर्य सबकी अपेक्षा निरतिशय तथा हिरण्यगर् आदि के 


अन्तःकरणों में प्रतिबिम्बित toad सातिशय कहा जाता है - 
मायानिविष्टवपुरीद्वरबोध एष 
सर्वेवरो A 00 
सर्वेश्वरो भवति सवमपेक्षमाणः 
बुद्धिपरविष्ठवपुरेष तथेश्वरः स्याद्‌ 
आत्मीयभृत्यजनवग 
त्मीयभृत्यजनवगमपेक्षमाणः ॥१४३॥ 
योजना--एषः ईशवरबोधः मायानिविष्टवपुः सबेम्‌ अपेक्तमाणः सर्वेश्वरों भवति, 
तथा एष बद्धिप्रविष्टवपुः आत्मीय भ्ृत्यजनवर्गम्‌ अपेक्षमाण; इश्वर; स्यात्‌ ॥ (बसन्तति०) || 
योजिताथे--यह ईश्वररूप बोधात्मा माया में प्रतिबिम्बित होकर समस्त विश्व की 
अपेक्षा से सर्वेश्‍वर होता है, बैसे यह बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर अपने अ्रृत्यजनों की 
अपेक्षा से ( यथा योग्य ) ईश्वर होता है ॥ 

o भाविताथ --माया उपाधि एक है, तारतम्य-रहित है, अतः उसमें प्रतिबिम्बित चेतन 
सवश्वर माना जाता है, किन्तुमाया-निर्मित अन्तःकरण अनन्त हैं आर तारतम्यवाले 
होते हैं, अतः उनमें प्रतिबिस्बित चेतन अपनी-अपनी प्रजा की अपेक्षा छोटा-बढ़ा इश्वर 
माना जाता है ॥ १५३ || 

“स स्वराड्‌ भवति” Gio ७२५।२) आदि श्रुतियों ने मुक्त आत्मा में परम ऐरवयं 
की अभिव्यक्ति बताई है, इससे भी यद्दी निश्चित होता है कि आत्मा में ऐश्वर्य स्वतः है”. 
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सम्यरज्ञानध्वस्तसवग्रपश्चः 
स्ते रूपे नि्ुणे निर्िशेषे। 
पूणश्वय स्वम्रकाशस्वभावे 
स्वाराज्येऽस्मिन्स स्वराडेव तिष्ठेत्‌ ॥१४४॥ 
-सम्यय्ज्ञानध्वस्तसर्वेप्रपऽ््चः स स्वराट्‌ (सन्‌) wa गुणे 
निर्विशेषे पूर्णेश्वर्य स्वप्रकाशस्वभावे स्वाराज्ये रूपे तिष्ठेत्‌ ॥ ( va कः $ 
योजिताथं --तत्त्वज्ञान से जिसका सवंप्रपळच ध्वस्त 
4 हो गया, ऐसा बह ( सुक्त पुरुष 
स्वराट्‌ होकर अपने इस निर्गुण, निर्विशेष, पूणण ऐश्वर्यस्थ काशा कर 
पित हो घास हक पूर रूप, स्वप्रकाशात्मक स्वाराज्यरूप 
उक्त अथे में इवेताइबतर-शरुति प्रमाण दिखाते हें _ 
ज्ञात्वा देव सर्वपाशापहानिः 
क्लेशे 6 
AU: क्लेशेजन्ममृत्युप्रहाणिः | 
तस्यामिध्यानात्ततीयं देहमेदे 
A Sq 
विश्वेश्वय केवल आप्तकामः ॥१५५॥ 
योजना--तस्य अभिध्यानात्‌ देवं ज्ञात्वा सवेपाशापह्ानिः, क्लेश: चीणैः जन्मसृत् मृत्यु 
॥ हानिः, क्लेशेः क्षीणेः जन्ममृत्यु- 
प्रहाणिः, देहभेदे तृतीयं विश्वेश्वर ( प्राप्त: ) केवलः आप्तकामः भवति॥ (शालिनी ) ॥ 
योजिताथं — उस ( परमेश्वर ) के अभिध्यान से उस देव को जानकर सर्व पाशों से 
छूट जाता है, क्लेशों के क्षीण हो जाने पर जन्म-मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है, इस शरीर के 
छूटने पर तृतीय पूर्णोश्चय को प्राप्त होकर (मुक्त पुरुष) केवल और आप्तकाम हो जाता है॥ ' 
सावितार्थ--इस ( tate १११) श्रुति ने स्पष्ट कह दिया है कि विद्वान्‌ सर्वथा 
विदेह अवस्था में अपने पूर्ण ऐश्चये को प्राप्त कर लेता है, अतः वह ऐश्वर्य आत्मा का 
स्वाभाविक रूप सिद्ध होता है, औपाधिक नहीं। उस विश्वैश्वय को क्लेश-निबृत्ति और 
जन्म-मत्यु-प्रददाणि की अपेक्षा अथवा Tega की अपेक्षा तृतीय कहा गया है ॥ १५५ ॥ 
उक्त अर्थ में छान्दोग्य-वाक्य का प्रमाण देते हैं - 
स स्वराडिति च विद्यते श्रृतिः 
वर्शितेशवरवपुःप्रकाशिनी । 
तेन सत्यसुखबोधवङ्कवेत्‌ 
'ईश्वरत्वमिति केचिदूचिरे ॥१५६॥ 
योजना--स स्वराडिति श्रुतिश्च वर्णितेश्वरवपुःप्रकाशिनी विद्यते, तेन ईश्वरत्व 


सत्यसुखबोधवत्‌ भवेत्‌ - इति केचित्‌ ऊचिरे॥ ( रथोद्धताच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ “स स्वराड्‌ भवति” ( छाँ० ७२५।२ ) यह श्रुति भी कथित ईश्वर 


स्वरूप की प्रकाशिनी विद्यमान है, इसलिए eat सत्य सुख के समान ( स्वभाविक) 
-ऐसा कुछ आचायों ने कहा है ॥ १५६ ॥ 
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` उक्त सत का निराकरण करते हैं - 
तन्न भातिं चतुरसमुचके 
तत्ममाणविरहादिह AT | 
सत्यवोधसुखवन्न तत्परा 
सत्युवाच यत ईशवरश्रृतिः ॥ १५७॥ 
योजना--तत्‌ उच्चकैः चतुरस्र न भाति, तस्रमाणबिरहात्‌ यतः इह श्रुतौः सत्यबोध 
सुखबत्‌ तत्परा सती ईएबरश्रुतिः न उवाच ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 


योजिताथ--नह ( कथित मत ) बहुत सुन्दर नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उसमें प्रमाण 
का विरह है, श्रति में सत्य बोध और सुख के समान तत्परक होकर कोई ऐश्वयें बोधक 


श्रुति नहीं है॥ 
भावितार्थ-जैसे “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (do RU) आदि श्रतियाँ ब्रह्म के 
सत्यत्वादि स्वभावों का मुख्यतः प्रतिपादन करती हैं, बैसे ऐश स्वभाव को कोई भी 
्रति प्रमाणित नहीं करती ॥ १५७ ॥ 
“एष सर्वेश्वरः” ( माण्डू ६) आदि श्रुतियों का तात्पर्ये एश्बयेस्वरूव के 
प्रतिपादन में नहीं 
तत्परश्रृतिवचःग्रमाणकं 
सत्यबोधसुखविग्रहं परम्‌ | 
ब्रह्म तद्वदिह नेशरत्वभाक्‌ 
तत्परश्रृतिवचःग्रमाणकम्‌ ॥१४८॥ 


योजना - तत्परश्रतिवचःप्रमाणकं परं ब्रह्म सत्यवोधसुखबिग्रहम्‌ , तद्वत्‌ इद इेशवररब- 
भाक्‌ तत्परश्रुतिवचःप्रमाणकं न ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 


योजिवाथ _ जैसे तत्परक श्रतिबचनों से प्रमाणित परन्रह्म सत्यबोध सुखस्वरूप 
है, वेसे यहाँ ईश्वरत्वाश्रय बरह्म श्रुतिबचनों से प्रमाणित नहीं होता ॥ 


भाविताय _ “एष सर्वेश्वर” आदि श्रतियों का तात्पर्ये व्यापकत्व मात्र में है, TAA 
के प्रतिपादन में नहीं ॥ १५८ ॥ 


वेदान्तगत निखिल वाक्यों का तात्पर्ये महावाक्यार्थ के बोधनमात्र में है- 
या फलश्रुतिरिहोपवरिता 
सा न तत्परतयावगम्यते | 
तत्तमादिवचनं हि तत्परं 
तत्प्रा नतु फलश्रृतिः क्रचित्‌ ॥१५६॥ 


हि योजना _ इह या फलश्रुति उपवर्णितः, सा तत्परतया न अवंगम्यते | तत्त्वमांदिवचन | 
६ तत्परम्‌ , फन्नश्रुतिः तु कचित्‌ तत्परा न॥ ( रथोद्धता ) ॥ | d 
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गोज्रिताथे - ऊपर जो फलश्रति ( “स स्वराडू भवति?” ) दिखाई गई, वह तत्परक 


~~) 


नहीं मानी जाती । “तत्त्वमसि” आदि वचन त्पर 
तत्परक नहीं होती ॥ : दी ततरल हैं, agit तो कहीं भी 
भाविताथ ---वेदान्त-वाक्यों का मुख्य प्रतिपाद्य जी 
|] य TAG का अभेदमात्र : 
तत्त्वमादि बचनों का ही स्वाथ में तात्पय निश्चित होता है, मुक्त अचस्थां Re 
आवरण सवथा निवृत्त हो जाते हैं, उसी आवरण-निवृत्ति का विभिन्न फलों के रूप में 
अलुवादमान्र किया गया है । ऐश्वर्य भी अविधिक है, अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर 
उसका टिक सकना सम्भव नहीं, अतः ऐश्वर्यरुप फल के प्रतिपादन में श्रुतियों का मुख्य 
तात्य सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १५६ ॥ = 
फलश्रतिगत ऐश्वर्य को ब्रह्मस्वरूप मानने पर अतिप्रसङ्ग भी है-- 
सामगानमपि तत्स्वरूपतां 
जक्षणं च जगतश्च सर्जनम्‌ । 
अश्नुवीत फलवाक्यतः श्रतं 
तत्स्वरूपमिति यद्युपेयते ॥१६०॥ 
योजना — af फलवाक्यत; अतं तत्स्वरूपमिति उपेयते, ( तदा ) सामगानम्‌ , 
जच्षणम्‌ , जगतः सजनम्‌ अपि अश्नुबीत ॥ ( रथोद्धता )॥ 
योजिताथे -- यदि फलवाक्यों में श्रुत ( ऐश्रये ) ब्रह्मस्वरूप है ऐसा स्वीकार किया 
जाता है, तब साम-गान, विनोद, जगत्‌-सजेन आदि भी ( ब्रह्मस्वरूप ) प्राप्त होंगे ॥ 

५ भाविताथ -- “स स्वराड्‌ भवति” ( छां० ७।२५।२ ) आदि श्रुतियों में श्रुत स्वाराज्य 
को यदि ब्रह्मरूप माना जाता है, तब “साम गायन्नास्ते? ( तै० ३१०५. ) इस श्रुति में 
श्रत साम-गान “जचत्‌ क्रीडन्‌? (aio ८।१२।३ ) इस श्रति के प्रतिपाद्य हँसना-खेलना 
आदि तथा ' सोऽस्य सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति” ( जाँ० ८।२।१० ) आदि श्रूतियों से कथित 
जगत्सजन भी ब्रह्म का स्वरूप ही मानना होगा ॥ १६० ॥ 

्रत्यन्तर से अविरुद्ध अथेवादवाक्यो का ही स्वार्थ-प्रतिपादन में तात्पयै माना जाता है- 


अर्थवादगतमभ्युपेयते 
न ग्रमान्तरविरोधि यन्मतम्‌ | 
सामगानमथ जक्षणादि वा 
तत्परश्रुतिविरुद्धय॒च्यते ॥१६१॥ 
योजना - यत्‌ प्रमान्तरविरोधि न मतम्‌, अर्थवादगतम्‌ अपि ( तत्‌ ) अभ्युयेयते, ` 
सामगानम्‌ अथवा जक्षणादि तत्परश्रुतिविरुद्धम्‌ उच्यते ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताथ --जो प्रमाणान्तर से विरुद्ध नहीं माना जाता, अर्थंबाइ वाक्य से 
प्रतिपादित होने पर भी ( वह ) स्वीकार कर लिया जाता है, साम-गान अथवा प्रहसन 


आदि स्वार्थपरक्र महावाक्यो से विरुद्ध कहे जाते हें ॥ 
भाविताथ--देवताधिकरण ( वे० go १।३।८ ) में अर्थवाद वाक्यों का देवता-स्वरूप 


आदि के प्रतिपादन में तात्पर्ये स्थिर किया जाता है, क्‍योंकि देवता-स्वरूप-प्रतिपादन 
६२ सं० शा० है ५ £ 
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——— क आ काकर 
किसी दूसरी श्रुति से बिरुद्ध नहीं पड़ता, किन्तु मुक्त अवस्था में ऐश्वयेअतिपादन “नेति- 
नेति” आदि श्रतियों से विरुद्ध है, अतः उसमें किसी भी वाक्य का तात्पये सिद्ध 
नहीं हो सकता ।। १६१॥ 
Pri की सत्ता का श्र॒त्यन्तर से निषेध किया गया दै- 
ईश्वरत्वमपि तत्परश्रृतिः 
नेति नेति परिदुःखिता सती । 
वारयत्यवशिनष्टिं केवलं 
चित्स्वरूपमनवद्यविग्रहम्‌ ॥१६२॥ 
धौजना--“नेति नेति” इति परिदुःखिता सती ईश्वरत्वमपि वारयति, केवलं चित्स्वरूपम्‌ 
झनवद्यविप्रहम अवशिनष्टि ॥'( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताथी--स्वार्थपरक “नेति नेति” ae ofa ( संसार में फँसे जीव को देख ) 
झति दुःखित होकर ईश्वरत्व का भी निषेध करती है, केवल चित्स्वरूप Age वस्तु 
को अवशिष्ट रखती है ॥ ; : 
भाविताय --मूर्तामूते-ब्राह्मण में ब्रह्म के निखिल tat का ada करके “अथात 
आदेशो नेति नेति” ` (geo २।३।६ ) यह श्रृति पुत्र के दुःख से दुःखित माता के समान 
हितैषिणी होकर समस्त आविद्िक धर्मों का निषेध करती हुई ऐश्वये का भी निषेध कर 
डालती है, सुक्त अवस्या में “सत्यस्य सत्यम्‌? आदि रूप से केवल शुद्ध तत्त्व को अवशिष्ट 
बताती है, अतः शून्यवाद का प्रसङ्ग भी नहीं होता ॥ RRR I 
सोपाधिक ऐश्वये का निषेध हो जाने पर भी निरुपाधिक teat मान लेना 
बाहिए--यरह शङ्का करते हैं-- 
सोपाधीश्वरतानिपेधनपरा सा नेति नेति श्र तिः 
साक्षाद्भागवर्त निरस्तनिखिलोपाधिस्वरूपं पुनः | 
विश्वेश्वयमिहोच्यमानमधुना मोचे ततस्तत्परैः 
वाक्यैरस्य विरुद्धतानवसरो Get ततो श्यताम्‌ ॥१६२॥ 

_ योजवा-सा “नेति नेति” सोपाधीशवरतानिषेधनपरा, इह मोक्षे अधुना उच्यमान 
बिश्वेश्वयं निरस्तनिखिलोपाधिस्वरूपं भागवतम्‌ अस्ति, ततः तत्परैः वाक्यः अस्य 
विरुद्धतानबसरः, ततः मुख्यं गृह्यताम्‌ ॥ ( शा० वि० zo ) ॥ 

_योजितायं--वह “नेति नेति श्रुति सोपाधिक विश्वेश्वय का निषेध करती हे, 
इस मोक्ष अवस्था में कथित निखिल उपाधिःविनिसुँक्त साक्षात्‌ भगत्स्वरूप ही ६ 
फिर तो तत्परक वाक्यों से इसंकी विरुद्धता का कोई अबसर ही नहीं, अतः उसे मुख्य 
ही मानना चाहिए ॥ 2 
...._ आाविताय-जैसे दो प्रकार का ज्ञान होता है--( १) मुख्य ( आत्मस्वरूप ) तथा 
(२) गौण ( वृत्तिरूप ) । मोक्ष अवस्था में गौण ज्ञान का निषेध होने पर भी m | 
` ज्ञान का निषेध न होता है और न हो ही सकता है, वैसे ही dead भी दो प्रकार का हो 
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T ओर गौण मोक्ष अवस्था में गौण ऐश्वयें का निषेध हो सकता है, किन्तु 
मुख्य ऐश्वय का नहीं, मुख्य ऐरवये आत्मस्वरूप है ॥ १६३ ॥ 
उक्त Tel का निराकरण किया जाता है-- 
सामगानमथ जक्षणं जगत्‌ 
Ce A > 
सजनं च निरुपाधि गृह्यताम्‌ | 
नेति नेति वचसा निपिभ्यते 
जक्षणादिकपरुपाधिसंश्रयम्‌ ॥ १६४॥ 
योजना-सामगानम्‌ अथ जक्षणम्‌ , जगत्सजेनं च निरुपाधि गृह्यताम्‌ , उपाधिसंभ्रयं 
जक्षणादिक नेति नेति बचसा निषिध्यते ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
थोजिताथ --साम-गान, हँसना और जगत्‌ का सर्जन भी निरुपाधि मानना दोगा) 
आपाधिक जक्षणादि का “नेति नेति? वचन से निषेध होता है ॥ oe 
भाविताथ --ऐश्वर्य दो प्रकार का नहीं होता, किन्तु एक ही प्रकार का होता है, 
उसका “नेति नेति” से निषेध हो जाता है, अतः आत्मस्वरूप कोई ted सिद्ध नहीं 
होता । अन्यथा ऐश्वय के समान ही सामगान आदि के भी दो विभाग मान कर मुख्य 
सामगान आदि को भी आत्मरूप कहा जायगा और “नेति नेति” वाक्य से गौण सामगान 
आदि का ही निषेध होता है--इस कथन को भी कौन रोक सकेगा ? ॥ १६४ ॥ 
यदि कहा जाय कि सामगान आदि के दो भेद नहीं होते, तब ऐश्वयं के भी दो 
भेद क्योंकर सिद्ध होंगे ? 
सामगानमथ जक्षण जगत्‌- 
सजनं न च खलु द्विधेष्यते | 
तत्ममाणविरहादिहेति चेद्‌ 
ईश्वरत्वमपि न द्विधा भवेत्‌. १६४॥ 
योजना--सामगानम्‌ अथ जक्षणं जगत्सजेनं च द्विथा न इष्यते खलु, तत्रमाणविर- 
हात्‌--इति चेत्‌ ; ईश्वरत्वम्‌ अपि feat न भवेत्‌ ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताथ'--साम-गान हँसना और जगत्सजेन दो प्रकार के नदी माने जाते, 
क्योंकि उनके द्विविध होने में कोई भी प्रमाण नद्वीं--ऐसा यदि कहें, तो ad भी दो प्रकार 
का न हो सकेगा ॥ १६५ II 
तब ज्ञान आदि भी ब्रह्मरूप न हो सकेंगे--यह नहीं कह सकते-- 
ज्ञानमस्ति खलु बाह्यगोचरं 
निर्विशेषमविनाशि च द्विधा | 


बाह्यगोचरमपोह्य केवला 
स्वापमोचसमये चितिः स्थिता ॥१६६॥ 
योजमा-ज्ञानं खलु द्विधा अस्ति-बाह्यगोचरम्‌ निर्विशेषम्‌ अविनारि च, MENAN. 
अपोह्य स्वापमोक्षसमये केवला चितिः स्थिता ॥ ( रथोद्धता ) ॥ र 


‘ 
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योजिताथ ज्ञान तो दो प्रकार का होता है--(१) वाह्यविषयक तथा (२) निर्विशेष 
अविनाशिस्वरूप, वाह्यविषयक ज्ञान को छोड़ कर सुषुप्ति ओर मुक्ति में केबल चैतन्यर्वरूप 
ज्ञान स्थित ददोता है ॥ १६६ ॥ 
ज्ञान की द्विविधता में श्रुति प्रमण है-- 
पञ्यन्न पश्यतिगिरा कथयांबभूव 
साक्षादनशवरविनश्वरचिद्विभागम्‌ । 
तात्पयतः श्रृतिवचः स्फुटमेव नेवम्‌ 
ऐशवयचस्तुनि विभागवचः श्रुतिर्नः ॥ १६७ 
बोजना--“पश्यन्वे तन्न पश्यति’ ( बृह० ४।३।२३ ) श्रृतिवचः साक्षात्‌ अनश्वर- 
विनशबरचिद्विभागं तात्पयेतः स्फुटमेव कथयाम्बभूच, एवम्‌ ऐश्वयंवस्तुनि विभागवचः 
श्रतिः न ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥ 
घोजिताथं--“पश्यन्‌ वै तन्न पश्यति” ( बृह० ४।३।२३ ) इस श्रुत वचन ने ज्ञान के 
अनशवर और विनश्वर विभागों को मुख्यतः स्फुटरूप से कहा है, इस प्रकार ऐश्वर्य बस्तु 
के विभाग की बाचक कोई श्रुति नहीं ॥ 
भाविताय --“पश्यन्‌ वे तन्न पश्यति” अर्थात्‌ वह आत्मा सुषुप्ति में अपने स्वयं- 
प्रकाशरूप ज्ञान से प्रकाशमान होता हुआ भी बुद्धि-बृत्ति के द्वारा कुछ नहीं देखता | इससे 


नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है--( १) आत्मस्वरूप ज्ञान और 
(२ ) वृत्तिरूप ज्ञान | सुषुप्ति अवस्था में बृत्तिरूप ज्ञान के न होने पर भी - आत्मस्वरूप 


ज्ञान बराबर विद्यमान रहता है, इसी भाव को “न हि द्रष्टुः exe: विपरिलोपो विद्यते” 


( बृह० ४।३।२३ ) आदि वाक्यों से भी कहा गया है। किन्तु ऐश्‍वर्य की ड्विविधता सिद्ध 
करनेवाला कोई श्रति-बचन उपलब्ध नहीं होता ॥ १६७॥ 


सुख भी दो प्रकार का श्रुति-सिद्ध है-- 
एवं न वा अर इति श्र्‌ तमेव तावत्‌ 
पुत्राद्युपाधि पुरुषस्य सुखं विनाशि | 
नित्यं निरन्तरमनन्तमपारपुक्त 
रह्म सुखं वचनकोटिशतेश्च यत्नात्‌ ॥१६८॥ . ` 
योजना--एवं “न वा अरे” ( बृह० २।४।५ ) इति पुरुषस्य पुत्राद्युपाधि सुखं विनाशि 


तावत्‌ श्रुतमेव, नित्यं निरन्तरम्‌ अनन्तम्‌ अपारं ब्राहयं सुखं बचनको टिशतैः यत्नात्‌. उक्तम्‌ ॥ 
( वसन्ततिलका ) ॥ | 


° व 
योजिताय --इसी प्रकार “न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति” ( १६० 


२।४।४ ) इन ( बचनों ) में पुरुष को पुत्रादि उपाधियों के द्वारा होनेवाला सुख नए 


कहा गया हे और नित्य, निरन्तर, अनन्त, अपार ब्रह्म-सुख अनन्त बचनों में तात्पयेतः 


कहा गया है ॥ 
ag भाविताथ --श्रतियों में सुख दो प्रकार का प्रतिपादित है--विषय-सुख ओर आत्म" 
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सुख | विषय-सुख को नश्वर और आत्मसुख को “एष एब परम आनन्द” (ggo ४।३। 
क) 
ऐशवर्थवणनमिह द्विविधं न वेदे 
Eo नित्यं क्कचित्‌ क्चिदनित्यमिति प्रतीमः | 
नं पुनरस्ति मोक्षाद्‌ 


अर्ाल्नु मोक्षसमये च न तत्पर तत्‌ ॥१६६॥ 
बोजना--इह वेदे द्विविधं ऐश्वयचर्णनम्‌--क्कचित्‌ नित्यं न कचिदू अनित्यमिति 
प्रतीम ऐश्वयेसान्न कथमं पुनः वेदे अस्ति, तञ्च मोक्षात्‌ AUG, मोक्षसमये तत्‌ तत्परं न । - 
( बसन्ततिलका ) ॥ 
पोजिताथ --वेद में दो प्रकार का ऐरवर्य-वर्णन अर्थात्‌ किसी वाक्य में नित्य 
किसी वाक्य में अनित्य नहीं देखते, ऐरबयेमात्र का कथन तो वेद्‌ में है, बह मोक्ष ड 
भूमियों में, मोक्ष समय में बह ( ऐह्वर्य-बंर्णन ) तत्परक नहीं, ( अपि तु स्तुतिपरक है ) ॥ 
आवितार्थ --ज्ञान-सुखादि के समान teas का द्विविध वर्णन उपलब्ध नहीं होता, 
अर्थात्‌ किसी वाक्य में नित्य ओर किसी वाक्य में अनित्य tend का स्पष्ट उल्लेख नहीं | 
मोक्ष अवस्था की पूव भूमियों में जो eas Aa है, वह व्यावहारिक है और मोक्ष अवस्था 
में जो “एष alau” आदि रूप से ऐववय-बर्णन है, उसका स्वार्थ में तात्पये नहीं-- 
यह कद्दा जा चुका है ॥ १६६ ॥ ु “ 
ढक्त अर्थे का.द्दी उपपादन करते हैं-- 
प्रियशिरस्त्वकथा खलु याइशी 
भवति तादृशमेव तदीरणम्‌ | 
तदचु नेति च नेति वचःश्रतेः 
यदपि मोक्षगतं स्तुतये हि तत्‌ ॥१७०॥ 

_ योजना--प्रियशिरस्त्वकथा खलु याद्दशी, ताद्ृशमेष तदीरणं भबति, तदनु नेति नैति 

बचःश्रुतेः । यदपि मोक्षगतम्‌ , तत्‌ हि स्तुतये ॥ ( द्रतविलम्बितम्‌ ) ॥ 

योजिताथ --प्रियशिरस्त्व-कथा जैसी है, वैसा ही ऐश्वय-वर्णन भी है, क्योंकि 
इसके अनन्तर .“नेति नेति” बचन श्रुत है। जो मोक्ष अवस्था में ऐश्वर्य-बर्णन है । ag 
स्तुति के लिए है ॥ . 

: भाविताथ --जैसे कि “तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्त/” ( तै० RININ ) इस 
युति में ब्रह्म के प्रिय मोद आदि अवयवों का कथन व्याबहारिक मात्र है, वैसे ही dears: 
बर्णन भी व्यावहारिक ही है, पारमार्थिक नहीं । मोक्ष-समय के ऐश्वर्य-वर्णन का विद्या की 
स्तुति में उपयोग है ॥ १७० ॥ | १ 

१आध्यकारादि ने जो aaaf ने जो ब्रह्मके लिए इश्वरः शब्द का प्रयोग किया है, वह गौणी वत्ति से- 


१. वेदान्त दर्शन (१।४।१४) में सूत्रस्थ “यथाव्यपरदिषटोक्तेः” शब्द की व्याख्या में कहा है- यया- ` 


भतो होकस्मिन्‌ वेदान्ते सर्वज्ञ:सर्वेश्वरं: सर्वा्मको5द्वितीयः कारणत्वेन ब्यपदिएस्तथा वेदान्तान्तरेष्वपि”। | a i 
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स्वातन्त्यमीश्वरमिरा गुणमागंवृत्तिम्‌ 
आश्रित्य पूर्वगुरवः प्रतिपादयन्ति | 
सिंहस्य शौर्यगुणवत्परमेखरस्य 
स्वातन्त्र्यलक्षणगुणोऽव्यमिचरिरूपः ॥ १७१॥ 
योजना --पूरवगुरवः गुणमागेवृत्तिम्‌ आश्रित्य इश्वरगिरा east प्रतिपादयन्ति, 
सिंहस्य TATU इश्वरस्य स्वातन्न्यलक्षणगुणः अव्यभिचाररूपः ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताय पूर्वाचार्यं गौणी वृत्ति का सहारा लेकर ईश्वर” शब्द से स्वातन्त्र्य 
अथे का प्रतिपादन करते हैं, सिंह के शोये गुण के समान ही ईश्वर का स्वातन्त्र्यरूप 
गुण अव्यभिचारी है ॥ त 4 
oy भाविताय --जैसे “सिंहो देवदत्तः” में सिंहगत शौये गुण के योग से देवदत्त में 
सिंह शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही ईश्वर ( सोपाधिक चेतन ) बृत्ति स्टातन्ञ्यरूप गुण 
के योग से ब्रह्म ( निरुपाधिक चेतन ) में ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात्‌ जैसे 
सिंह शब्द की लक्षण शौयं में होती है, वैसे ही ईश्वर” शब्द की स्वातन्त्र्य में ॥ १७१॥ 
निगुंण बरह्म में स्वातन्त्यरूप गुण केसे रहेगा ९ इस शंका का निराकरण करते हैं-- 
ऐश्वयवस्तु परिगृह्य तदत्यजन्तः 
सामाथ्यसिद्धिमुपपादयितु' क्चिच्च । 
सबँश्वरश्रुतिवचः समुदाहरन्ति 
स्वातन्त्यलक्षणगुणस्प तमस्वितायाम्‌ ।। १७२॥ 
योजना--कचित्‌ ऐश्वर्यवस्तु परिगृह्य तमस्त्रतायां तदू अत्यजन्तः ( निरुपाधिके ) 
स्वातन्त्यलक्षणगुणस्य सामध्यंसिद्धिम्‌ उपपादयितुम्‌ सर्वेरबरश्रुतिवचः उदाहरन्ति॥ 
( बसन्ततिलका ) ॥ à 
योजिताय --( भाष्यकार आदि ) कहीं-कहीं ऐश्वयेवस्तु को लेकर अज्ञानावस्या 
में उस (teat) ) को न त्याग कर निरुपाधिक चेतन में स्वातन्त्र्यरूप गुण की सामथ्ये 
सिद्धि का उपपादून करने के लिए “एष सर्वेश्‍वरः इस श्रुति का प्रयोग किया करते Il 
भाविताय--त्रह्म में एश्वर्यंगुण “एष सर्वेश्वर” ( ब्रह 89२१ ) आदि श्रुतिय 
प्रमाणित होता है ॥ १७२ ॥ 
अज्ञानावस्था का गुण निर्गुण अवस्था में कैसे रद्द सकेगा ? इसका उत्तर दै-7 
सिंहश्र॒तिन घटते यदि शूरता5स्य 
न स्यात्तथैव परमेशखरता श्रुतिथ | 
6 
नेश्वयलक्षणगुणः परमात्मनश्चेत्‌ 
| इत्यथलब्धिमभिसंदधते महान्तः ॥१७३॥ 
Y: योजना--यदि अस्य शूरता न स्यात्‌, ( तहि ) सिंहश्रुतिः न घटते, तथैव 
ऐश्वयलक्षणगुणः चेत्‌ न तदा परमेशपरताश्रुतिः न स्यात--इत्यर्थेलब्धिँ 
` अभिसंदधते ॥ ( बसन्ततिलका ) ॥ SS 
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SS SSS 
योजिताथ --यदि इस ( देवदत्त ) में शूरता न होगी, तब ( उसके लिए ) सिंह 
शब्द का प्रयोग न बनेगा; वेसे ही परमात्मा में ऐश्वयैलक्षण ( स्वातरूय ) गुणसयदि'नहीं 
तब उसके लिए “परमेश्वर” शब्द का व्यवहार न होगा-इस प्रकार अर्थापत्ति को आचामँगण 
दिखाया करते हैं ॥ १७३ ॥ : 
यदि 'स्वातन्त्र्य! गुण अथतः प्राप्त है, तब उसे अवेदिक क्यों नहीं मानते. इस 
सन्देह का समाधान हे-- 


श्रौताथव्रत्तिवललभ्यमपीह वस्तु 
श्रोतं वदन्ति निकटत्वमनुस्मरन्तः | 
आसन्नइश्मिपि देवम्नुदीरयन्ति 
वपन्तमेव हि जना झवि ताइगेतत्‌ ॥१७४॥ | 
योजना--इह निकटत्वम्‌ अचुस्मरन्तः श्रौतार्थवृत्तिवललभ्यम्‌ अपि श्रोतं बदन्ति, 
आसन्नवृष्टि देवम्‌ अपि वषेन्तमेव जना भुवि उदीरयन्ति, तादृग्‌ एतत्‌ ॥ ( बसन्ततिलका ). 
योजिताथे- यहाँ ( साम्ये-सिद्ध की ) निकटता को ध्यान में रखकर श्रौतार्थापत्ति 
के बल से प्राप्त ( पदार्थे ) को भी श्रौत कहा करते हैं, जैसे कि serge मेघ को भी 
बरसता है - ऐसा लोग कहा करते हैं, वेसा ही यह है ॥ 

i आविता्थे--बतमान के समीपवर्ती अतीत और भविष्यत्‌ काल के लिए जैसे 
वर्तमानता का व्यवहार होता है, वेसे ही श्रौत के समीपवर्ती पदार्थ के लिए श्रौतत्व का 
व्यवहार न्याय्य ही है, जैसे याग-जन्य sat साक्षात्‌ श्रौत न होने पर भी यागादिरूप 
श्रौत अर्थ के अति निकट होने के कारण भौत ही माना जाता है, वैसे स्वातन्त्र्य 
भी श्रौत ही है ॥ १७४ ॥ 

सूत्रकार ने जो ऐश्वये को स्वाभाविक कहा है, इसका रहस्य बताते हैं-- 


ऐसवर्यमन्ञानतिरोहितं सद्‌ 
ध्यानादभिव्यज्यत इत्यवोचत्‌ | 
शरीरिणः सत्रकृदस्य यत्त 
तदस्युपेत्योदितमुक्तहेतोः ॥ १७४॥ 
योजना--यत्र सूत्रकृत्‌ अस्य शरीरिणः अज्ञानतिरोद्नितं सदू ऐश्वयै ध्यानात्‌ 
अभिव्यज्यते, तदू अभ्युपेत्य उदितम्‌ ; उक्तहेतोः ॥ ( उपजाति ) ॥ 
योजिताथ --जो कि सूत्रकार ने कहा है--“इस जीव का अज्ञान से तिरोहित ऐश्वये 
ध्यान से अभिव्यक्त होता है?--बह अभ्युपगमवाद का सहारा लेकर कह दिया है, इसका 
कारण कह चुके हैं | 
भाविताथ-_सूत्रकार ने जो कहा है-“पराभिध्यानात्त॒ तिरोहितं ततो हास्य बन्ध- 
'बिपयेयौ?? ( त्र go ३।२।५ ) अर्थात्‌ इस जीव का तिरोहित tert परमेश्वर के ध्यान 
से अभिव्यक्त होता है; क्योंकि इसे अज्ञात परमेश्वर से बन्धन और ज्ञात परमेश्वर से 
उसकी निवृत्ति ( मोक्ष ) होती है--यह सूत्रकार ने थोड़ी देर के लिए ऐश्वयै को मानकर - 
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` कह दिया है, वस्तुतः स्वाभाविक ऐश्वये माना ही नहीं जा सकता; क्योंकि उसका मोक्ष 
अबस्था में “नेति नेति” से निषेध कर दिया गया हैं ॥ १७४ ॥ 
स्वाभाविक ऐश्वर्य का समर्थक कोई हेतु उपलब्ध नहीं-- 
अथ वा चितिवत्म्रतीयतां 
पुरुषस्येशवरताऽपि वास्तवी । 
यदि किंचन कारणं भवेत्‌ 
न विना सा तदिदाभ्युपेयते । १७६॥ 
योजना--अथवा पुरुषस्य ईश्वरता अपि चितिवत्‌ वास्तवी प्रतीयताम्‌ , यदि किंचन 
© कारणं भवेत्‌; तदू विना सा इह न अभ्युपेयते ॥ ( सुन्दरीच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ --तभी जीव का ऐइवये भी चैतन्य के समान वास्तव माना जा सकता था, 
यदि कोई प्रमाण होता; प्रमाण के बिना वह (ईश्वरता) यहाँ नहीं मानी जा सकती ॥१७६॥ 
सूत्रकार का कथन अभ्यृगमवाद ही है-- 
कामादि तत्र च मवेदितरत्र चेति 
यत्सत्रकारवचनं तदुदीक्षमाणाः | 
कामादिकेन दहरस्थगुणेन तुल्यं 
सर्वश्वरादिगुणजातमिति प्रतीमः ॥ १७७॥ 
योजना-कामादीतरत्र तत्र न भवेत्‌--इति यत्‌ सूत्रकारवचनम्‌ , तदू उदीक्षमाणाः 
दहरस्थगुणेन कामादिकेन तुल्यं सर्वेश्वरतादि गुणजातम्‌--इति प्रतीमः ॥ ( बसन्त० ) Il 
योजिताथ -सत्यकामत्वादि का अन्यत्र ( ब्रृहदारण्यकगत निगुणे विद्या में) तथा 
( सर्वेवशित्वादि का) वहाँ ( छान्दोग्यगत सगुण विद्या में उपसंहार कर लेना चाहिए ) 
यह जो सूत्रकार का कहना है, उसे ध्यान में रखकर दहरविद्या के प्रकरण में स्थित सत्य” 
कामत्वादि के समान ही teat आदि गुण हँ--ऐसा हम निश्चय करते हैं ॥ 
भाविताथ भगवान्‌ सूत्रकार ने कहा है-“कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः 
(Fo qo ३।३।३६ ) अर्थात्‌ छान्दोग्य और बृहदारण्यक की विद्याओं का भेद द्वोने पर भी 
बृहदारण्यकगत निर्गुण विद्या में सगुण विद्या के सत्यकामत्वादि “एतांश्च सत्यकामान! 
( छां० ५।१।६ ) गुणों का उपसंहार कर लेना चाहिए; क्योंकि उभयत्र गुणवान ( आत्मा ) 
एक ही है, जैसा कि आत्मा के हृदयायतनत्व तथा सेतुत्वादि के व्यवहार से नितान्त स्पष्ट 
हे । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सत्यकामत्वादि के समान ही ऐश्वर्य को भी अवास्तविक 
ही माना गया है ॥ १७७॥ 
सगुण विद्या के सत्यकामत्वादि गुणों का निर्गुण बिद्या में उपसंहार केवल स्तुति 


के लिए ही होता है-- 
दहरस्थगुणोपसंहतेः 
. स्तुतिमात्रं विरहय्य नापरम्‌ । 
फलमस्ति परात्मनिष्टिते 
वचने वाजिभिराचते महत्‌ |! १७८॥ 
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O बोजगा-आंजिमि/ आते परमा Gas कन आहते परमात्मनिष्ठिते बचने संहृते 
| i दृहरस्थगुणोपसंहतेः रू i 
विरहय्य अपरं महत्‌ फलं नास्ति ॥ ( सुन्द्रीच्छन्दः ) ॥ आ 
योजिताथ --वाजसनेयिशाखा में पठित निर्गुशपरक “स एष महानज आत्मा” 
( दृह० ४।४।२२ ) वचन में दहरविद्या के सत्यकामत्वादि गुणों के उपसंहार का स्तुतिमात्र 
को छोड़कर अन्य कोई महान्‌ प्रयोजन नहीं है || १७८॥ 


सत्यकामत्वादि गुणों के सदृशा पदार्थ को परमात्मरूप नहीं कह सकते-- 
दहरादुपसंहतैगुंणेः 
सदृशाइ्चेइशितादिलक्षणाः | 
न तदा परमात्मरूपतां 
्रतिपत्तु' कलयाथपि शक्नुमः ।। १७६॥ 


 योजना- चेत्‌ दहराद्‌ उपसंहृतैः गुणेः सदृशाः वशितादिलक्षणाः, तदा परमात्मरूपतां 
प्रतिपत्तुं, कलया अपि न शक्नुमः ॥ ( सुन्दरी ) ॥ 
__ योजिताथ --यदि दहरविद्या के उपसंहृत गुणों के सदृश ही वशितादि हैं, तब 
( इन्हें) परमात्मरूप स्थिर करना किसी प्रकार भी नहीं हो सकता ॥ १७६ ॥ 
उसी प्रकार प्रक्रत में- 


परमेश्वरतागुणोऽप्यतः 
स्तुतये तस्य परस्य वस्तुनः | 
परिकीर्तित इत्युपेयताम्‌ 
| अविशेषाद्वशितादिलक्षणेः ॥१८०॥ 
योजना--अतः परसेश्वरतागुणः अपि तस्य परस्य वस्तुनः स्तुतये परिकीर्तितः ~ 
इत्युपेयताम्‌ ; बशितादिलन्षणेः अविशेषात्‌ ( सुन्दरीच्छन्दः ) ॥ 
योजिताथ इसलिए परमैश्वये गुण भी उस परमात्मबस्तु की स्तुति के लिए ही कथित 
है--ऐसा मानना चाहिए; क्योंकि बशितादि गुणों से इसकी कोई बिशेषता नहीं ॥१८०॥ 
ऐश्वयें को परमात्मरूप मानने पर कारणात्वादि को भी वैसा ही मानना होंगा-- 
कारणत्वमपि चित्सुखादिवत्‌ 
तत्स्वरूपमिति किं न गृह्यते । 
इशवरत्वविषये विपश्चितां 
पक्षपातकरणे न कारणम्‌ ॥१८१॥ 
योजना-चित्सुखा दिवित्‌ कारणत्वम्‌ अपि तत्स्वरूपम्‌--इति कि न ग्रह्मते, ईश्वरत्व 


विषये विपश्चितां पक्षपातकरणे कारणं न ॥ ( रथोद्धता )।। 
योजितार्थ-चित्‌ , सुख आदि (गुणों ) के समान ही जगतू-कारणत्व को भी 


परमात्मस्वरूप क्यों नहीं मानते, ऐश्वर्य के बिषय में विद्वानों का पक्षपात अकारण है ॥१८९॥ 


इसी प्रकार साक्षित्व को भी परमात्मरूप्र मानना होगा-- 
६३ सं० शा० 
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साच्चितापि परमात्मनो भवेद्‌ 
ईशवरत्ववदियं न संशयः | 
नित्यसिद्धनिजबोधरूपवत्‌ 
रूपमेव निरुपाधिकं विभोः ।। १८२॥ 
योजना-इश्वरत्बबद्‌ इयं साक्षिता अपि विभोः परमात्मनः निरुपाधिकं रूपं भवेत्‌ 
नित्यसिद्वनिजबोधरूपवत्‌॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजितार्थ -ऐश्वर्य के समान ही यह साक्षिता भी विभु परमात्मा का aa हो 
निरुपाधिक रूप हो जायगी, ( जैसे कि ) नित्य सिद्ध निज बोध ॥ 
भावितार्थ - ऐश्वर्य को आत्मरूप मानने पर साक्तित्वादि को भी चेतन्यादि के समान 
ही आत्मस्वरूप सानना होगा, किन्तु साक्षित्वादि को औपाधिक ही माना जाता है, जैसा 
कि वार्तिककार ने कहा है-- 
| ऐश्वर्य कारणत्वं च साक्तित्वमपि चात्मनः | 
सदेशितव्यकायार्थेत्साच्यार्थेनास्य संगतेः ॥ 
आत्माज्ञानमतः प्रत्यक्चेतन्याभासवत्‌ सदा | 
आत्मनः कारणत्वादेः प्रयोजकमिहेष्यते || (बृह०वा० Jo १४३६) 
अर्थात्‌ आत्मगत ऐश्वर्य ईशितव्य से, कारणत्व कार्य से, और साक्षित्व 
साक्ष्य पदार्थों से निरूपित है, अतः आत्मा का अज्ञान ही आत्मगत ऐश्‍वर्य आदि का 
प्रयोजक होता है, ऐश्वये आदि औपाधिक ही हैं, अनौपाधिक नहीं ॥ १८२ ॥ 
ऐश्वये के समान ही साचित्ब को भी आत्मधमे श्रुति कहती है-- 
एको देवः सर्वभूतेषु e: 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः . 
साचत चेता केवलो Afa ॥१८३॥ 
बोजना--एको देवः सबेभूतेषु गूढः, सर्वव्यापी, सर्वेभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्ष, 
सबेभूताधिवासः, साक्षी, चेताः, केबलः, निर्गुणः च ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ॑--एक ही देव समस्त चराचर में छिपा है, सर्वेब्यापी है; सब प्राणियों का 
अन्तरात्मा है, कमें का अधिष्ठाता है, सव भूतों का आश्रय है, साची है, चैतन्य है केवल 
ओर निर्गुण है ॥ 
भाविताथ - श्वेताश्वर उपनिषत्‌ की ( ३।११ ) उक्त श्रुति में स्पष्ट कहा गया है 
कि साक्षित्वादि आत्मा के धर्म हैं ॥ १८३ ॥ है 
बेसे ही कारणत्व और ईश्वरत्व को भी धर्म बताया गया है-- 


न तस्य कायं करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च इश्यते | 
पराऽस्य शक्तिविंविधेव श्रयते 


स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥१८४॥ 
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योजना--तस्य कार्य करणं च न दि 
वद्यते, तत्समः अभ्यधिकञ्च पि 
3 : अपि न दृश्यते 
अस्य परा शक्तिः विविधा शयत, ज्ञानबलक्रिया च स्वाभाविकी | ( उपजाति )॥ लि 


योजिताथ--उस ( परमात्मा ) का कोई कार्य i} 
इ कार्य और करण विद्यमान ना 
समान और उससे अधिक भी कोई नहीं देखा जाता, इसकी परा शक्ति ek 
जाती है, ( उसका ) ज्ञानरूप बल तथा क्रिया भी स्वाभाविक है ॥ X 


भाविताथ --उक्त ( Bato ६।८ ) श्रति में कार्य 
y ae अत स कार्य पद से स्थूल शरीर और 'करण' 
पद से सूक्ष्म शरीर विवक्षित है। परमात्मा की परा शक्ति जगत्‌ का सर्जन और bi 
करती है, अतः बह सबका कारण और सबका ईश्वर है ॥ १८४॥ 


कारणत्व और ईश्वर का ही प्रतिपादन श्रुत्यन्तर से करते हैं-- 
न तस्य कश्चित्पतिरस्ति ठोके 
न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ | 
स कारणं वे करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ।।१८५॥ 


, यौजना--न तस्य लोके कञ्चित्‌ पतिः अस्ति, न च ईशिता, न च तस्य लिङ्गमेव | 
स वे कारणं करणाधिपाधिपः, अस्य कञ्चित्‌ न च जनिता, न च अधिपः ॥ (edza) ॥ 


„ , योजिताथे-न तो उसका लोक में कोई पति है, न नियन्ता और न उसका कोई 

(शरीर ) ही है। बही सबका कारण है, करणाधिप जीबों क सक Se 
[ स्वामी 

जनक है और न शासक ॥ र | मी है, इसका कोई न 


Q 
& भाविताथ --श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ के इस ( ६॥६ ) मन्त्र में स्पष्ट कह दिया गया है 
कि उस ईश्वर में जनकत्व और नियन्तृत्व समाप्त हो जाता है, अर्थात्‌ वही समस्त विश्व 
का कारण और इश्वर है, उसका अन्य कोई कारण और इश्वर नहीं ॥ १८५ ॥ m 


उदाहृत श्रुतियों का तात्पये दिखाते हैं-- 
उक्तश्रृतिः कारणसाक्षिभावम्‌ 
6 ७ 
ऐश्वयवद्वक्ति परस्य पुंस; | 
अतत्परत्वान्न तदिष्यते चेद्‌ 
इयं तृतीयं न तथैषितव्यम्‌ ॥१८६॥ 
'योजना--इति श्रुतिः परस्य पुंसः adaa कारणसाक्षिभावं वक्ति, चेत्‌ अतत्परत्वात्‌ 
तत्‌ हयं न इष्यते, तथैव तृतीयं न एषितव्यम्‌ ॥ ( उपजातिच्छन्द्‌ः ) ॥ 
योजिताथ - उक्त श्रुतियाँ परमेश्वर में ऐश्वय के समान कारणत्ब और साक्षित्व 
बताती हैं, यदि तत्परक न होने के कारण वे ( कारणत्व और सात्तित्व ) दोनों स्वाभाविक 
नहीं माने जाते, तब उसी प्रकार ठृतीय ( ऐश्वर्य ) को भी स्वाभाविक नहीं मानना चाहिए ॥ 


भाविताथ कथित श्रृतियों ने कारणत्व, साक्तित्व और ऐशवर्य-तीनों धर्मों को 
समानरूप से कहा हे, अब यदि श्रुतियों का बास्तविक कारणत्त्र तथा साक्षित्व के प्रतिपादन 
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स 
य aa में भी aft का तात्पये कैसे 
में तात्पर्यं नहीं बताया जाता, तब ऐश्वय के प्रतिपादन में भी श्र 
ठहराया जा सकता है ९ अतः Sead को स्वाभाविक कदापि नहीं माना जा सकता ॥ १५६॥ 
उक्त तीनों धर्मों के प्रतिपादन में श्रुतियों का एक-जैसा तात्पये कहना होगा-- 
अतत्परत्वं श्रवणस्य qa 
fig त्रयं तेन विवजनीयम | 
अथेष्टमेकं त्रयमेषितव्यम्‌ 
विशेषहेतोरनिरूपणेन ॥ १८७ 


योजना--त्रिषु श्रवणस्य अतत्परत्बं तुल्यम्‌ , तेन त्रयं विवर्जनीयम्‌ । अथ एकम्‌. 
इष्टम्‌ त्रयम्‌ एषितव्यम्‌ ; विशेषद्देतोः अनिरूपणेन ॥ ( उपे्द्रवञ्जा ) ॥ 
योजिताय तीनों ( कारणत, सात्तित्व और ईश्वरत्व ) में श्रुति की तत्परता का न 
न होना समान हे, अतः तीनों धर्मों को छोड़ देना चादिए। यदि उनमें एक ( ऐशवये ) 
माना जाता है, तब तीनों मान लेने चाहिएँ, क्योंकि उसमें कोई विशेष हेतु का निरूपण नहीं 
किया जा सकता ॥ १८७॥ 
सापेक्ष होने के कारण भी dad को मिथ्या मानना होगा-- 
ईशितव्यमनपेक्ष्य नेश्वरो 
नेशितव्यमपि तद्वदीशवरम्‌ | 
अन्तरेण घटते ततो मृषा 
मोहमात्रपरिकल्पितं इयम्‌ ।। १८८! | 
योजना--ईशितव्यम्‌ अनपेक्ष्य ईश्वरो न घटते, तद्वत्‌ ईश्वरम्‌ अन्तरेण ईशितव्यम्‌ 
अपि न, ततो द्वयं मोहमात्रपरिकस्पितं मृषा ॥ ( रथोद्धताच्छन्द्‌ ) ॥ 
बोजिताय-ईरितव्य की अपेक्षा के विना इश्वर नहीं बनता, उसी प्रकार ईश्वर के 
बिना इंशितव्य भी नहीं बनता। इसलिए दोनों ( इंश्वरत्व और इशितव्यत्व ) मोदमान 
कल्पित मिथ्या हैं ॥ १८८ ॥ 
कारणत्व भी ऐसा ही है-- 
कार्यस्तु विरहय्य कारणं 
न क्कचिद्‌ घटयितुं क्षमेमहि | 
नापि कारणमपोह्य केवलं 


कार्यवस्तु परिकल्पयेमहि ।।१८९॥ 
योजना-कार्यवस्तु विरय्य क्कचित्‌ कारणं घटयितुं न क्षमेमहि, [कारणम ब 
केबलं कार्यस्तु न परिकल्पयेमहि ॥ ( रथोद्धता ) ॥ a 
योजितार्थ -कार्यवस्तु की उपेक्षा करके कहीं कारण (का स्वरूप ) बताने में ६ 
समर्थे नहीं, कारण को दूर करके कार्यवस्तु नहीं बना सकते ॥ १८५६॥ ` 
afa भी-सापेक्ष ही है-- | 
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ध्याये | लाकर ee ४६७ 


साक्ष्यवस्तु परिहृत्य Alaa 
साक्षिणं च परिहृत्य साक्ष्यता | 
नेष्यते न घटते च तेन तत्‌ 
सव्यपेच्षमुभयं परस्परम्‌ ।। १९०] 
योजना--साच्यवस्तु परिहृत्य साक्षिता, साक्षिणं परिहत्य साक्ष्यता च न इष्यते, न घटते 
'च, तेन men परस्परं सव्यपेक्षम्‌ ॥ ( रथोद्धता ) ॥ i 
थ--साच्यवस्तु को छोड़कर साक्षिता और साक्षिवस्तु को छोड़कर साच्यता 
न मानी ही जाती है और न घटती ही है, अतः वे ( साक्षिता और साच्यता ) दोनों 
परस्पर सापेक्ष हैं ॥ १६० ॥ 


प्रमातृत्व आदि में भी यही न्याय समान है-- 


न प्रमेयमपहाय मातृता 
नापि मातृविरहे प्रमेयता | 
मातमेयरहिता न च प्रमा 
न प्रमाणरहितं प्रमाफलम्‌ ॥१६१॥ 
योजना--प्रमेयम्‌ अपहाय मातृता न, मातृबिरहे प्रमेयता अपि न, मातृमेयरहिता 
प्रमा च न, प्रमाणरहितं प्रमाफलं न ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
थोजिताथ --प्रमेय को त्याग कर मातृता नहीं बनती, प्रमाता के बिना प्रमेयता भी 
नहीं बनती, प्रमाता और प्रमेय के बिना प्रमा नहीं बनती, प्रमाण के बिना प्रमारूप 
फल नहीं बनता ॥ 
भाविताथ--पुरुषगत प्रमातृत्थ सदैव विषय-सापेक्ष होता है, विषयगत प्रमेयत्व प्रमा- 
सापेक्ष होता है एवं प्रमा को उक्त दोनों की अपेक्षा है। इस प्रकार प्रमातृत्व, प्रमेयत्व तथा 
प्रमा--ये तीनों परस्पर सापेक्ष होने के कारण आरोपितमात्र होते हैं ॥ १६१॥ 
क्त्व भी सापेक्ष है-- 
कर्त कर्म परिहृत्य नेष्यते 
कम कतरहितं न च क्चित्‌ | 
iv रहिता 
कतृकमरहिता न च क्रिया 
न क्रियाविरहितं क्रियाफलम्‌ ।।१६२॥ 
योजना--कमे परिहृत्य कठै न इष्यते, saad कचित्‌ कमे न, कर्ठेकर्मरहिता क्रिया 


न च, क्रियारहितं क्रियाफलं न ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताथ --कर्म फे विना कत्ता नहीं माना जाता, कत्ता से wea कहीं कमे नहीं 


होता, कत्ता और कमं से रहित क्रिया नहीं होती ओर क्रिया से रहित क्रिया-फल नहीं 


हो सकता ॥ १६२ ॥ २ 
इतना ही नहीं, समस्त सामान्यःबिशेषस्वरूप प्रपञ्च वेसा ही है-- 
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४६८ संक्षेपशारीरके ER 
i E M 
सामान्यं न विशेषवस्तुविरहे तस्माद्विना तन्न च 
स्वातन्त्रयेण घटामुपाश्वति ततः सापेच्मेतद्द्यम्‌ ¦ 
यत्सापेक्षमिहदत्तितं भवति तन्मायामयं स्वप्नवत्‌ 
तस्मादीश्वरतादिकल्पितवपुः स्वीकुमहे न्यायतः ॥ १९३॥ 
योजना- विशेषवस्तुबिरहे सामान्यं स्वातन्त्र्येण न घटाम्‌ उपाश्चति, तस्माद्‌ बिना . 
तत्‌ न, ततः एतदू द्वयं सापेक्षमू । इह यत्‌ सापेक्षम्‌ ईक्षितम्‌, तत्‌ मायामयं स्वप्नवतू , 
तस्माद्‌ न्यायतः ईश्वरतादि कल्पितबपुः स्वीकुमहे ॥ ( शादूलविक्रीडितम्‌_) ॥ 
योजिताथ--विशेषवस्तु को छोड़कर सामान्यवस्तु स्वतन्त्र रूप से नहीं घट सकती, 
उस ( सामान्य ) के बिना वह ( विशेषवस्तु ) भी नहीं बनती, अतः ये दोनों सापेक्ष हैं | 
यहाँ जो सापेक्ष देखा जाता है, वह मायामय होता है, जैसे स्वप्न, इसलिए कथित न्याय के 
बल पर ईश्वरता आदि को काल्पनिक हम मानते हैं ॥ १६३ ॥ 
ब्रह्म सप्रपञ्च है ? या निष्प्रपञ्च ९ या उभयात्मक ! इनः पो में प्रथम कल्प का 
निराकरण करके द्वितीय का समर्थन किया गया, अब तृतीय का निराकरण किया जाता है- 
अभिन्नता भिन्नतया विरुद्धा 
बिभिन्नताऽभिन्नतया तथैव | 
उपाधिमेदे परिकह्पितेऽपि 


विना पुनस्तं किम्ृदीरणीयम ॥ १९४॥ 
योजना-अभिन्नता भिन्नतया विरुद्धा, विभिन्नता अभिन्नतया तथैव, उपाधिभेदे 
परिकल्पिते अपि तं बिना किम्‌ उदीरणीयम्‌ ? ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥ र 
योजिताथ --अभिन्नता भिन्नता से विरुद्ध है, भिन्नता भी अभिन्नता से वैसी दी 
(विरुद्ध) है, उपाधिभेद की कल्पना करने पर भी उस (उपाधिभेद) के बिना क्या कहना दोगा! 
भाविताथ _ बरहम को भिन्नाभिन्नरूप मानकर जो उभयरूप ( सप्रपश्च-निष्य्रपञ्चरूप ) 
कहा करते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि ब्रहम में प्रपञ्च का बास्तविक भेदाभेद है! या 
औपाधिक ? वास्तबिक भेद और अभेद-जैसे दो नितान्त विरुद्ध धर्मों का एकत्र रहना 
सम्भव नहीं । हाँ, उपाधियों के द्वारा कथंचित्‌ विरुद्ध धर्मों का एकत्र समावेश किया जाता 
. है, वह भी यहाँ सम्भव नहीं; क्योंकि ब्रह्म में किसी प्रकार का ओपाधिक भेदाभेद भी 
` स्थिर नहीं होता ॥ १६४ ॥ 
निर्भेद आकाश का घटादि उपाधियो से भी भेद नहीं होता-- 
स्वभावतो यन्मिथुनं विरुद्ध 
न तन्निमितान्तरतः कदाचित्‌ | 
उपैति सख्यं परमाथेवृत्त्या 


 श्रमादलभ्यं न च किंचिदस्ति ॥१९५॥ 
योजना--यत्‌ मिथुनं स्वभावतः विरुद्धम्‌ , तत्‌ निमित्तान्तरतः परमार्थतया कदाचित. 
सख्यं न उपैति; अमात्‌ किञ्चिद्‌ अलभ्यं न च अस्ति ।। ( उपेन्द्रवजञा ) ॥ 
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अध्याये ] ee ४६६ 


उक्त अर में दृष्टान्त दिखाते हैं-- 


न रविशावरसख्यकृदीच्यते 
जगति कश्चिदुपाधिरमोहतः | 
यदि भवेत्स भवेङ्कचतो मतः 
स न भवेद्यदि सोऽपि न संभवेत्‌ ॥१९६॥ 


3 T कञ्चित्‌ अमोहतः रविशावेरसख्यकृत न ईच्यते, यदि स भवेत्‌, भवतो 
: ale यदि सन भवेत्‌ , सो अपि न सम्भवेत्‌ ॥ ( द्रतविलम्बितम्‌)। १३ 

3 ae ye में कोई ara तेज-तिमिर की मित्रता करनेवाला नहीं देखा 
| तब आपका अ रो सके À 

oe ष्ट भी हो सकेगा, यदि वह न होगा, तब वह भी 

भाविताथ --यदि तेज और तिमिर--दोनों अरि थ 
। तेज छ - भन्न हो जायें, तब अवश्य भिन्न अ 
afan पदार्थो का भी अभेद हो सकेगा, किन्तु तेज-तिमिर का अभेद सम्भावित नहीं a 
न और अभिन्न का भी अभेद कैसे बन सकेगा १ ॥ १६६॥ : 


qa ( १९४ ) पद्य में कथित “भ्रमादलभ्यं न” को स्पष्ट करते हैं-- 
खमपि खादति खणिडतमीक्षते 
निजशिरो नयनेन करार्पितम । 
किमपि दुर्घटमस्य न बिद्यते ˆ 
यदि विमूढमतिर्भवति स्वयम्‌ ॥१६७॥ 


योजना-यदि विमूदुमतिः भवति, अस्य कि टं 

विमूढमतिः À मपि gad न विद्यते--खम अपि 

waft, स्वय' खण्डितं करापिंतं निजशिरः नयनेन इते ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ ' 

k wa कोई शन्त y गया है, तब इसके लिए कुछ भी दुर्घट नहीं रह 
हें से देख को मौ खा सकता है, स्वयं अपने कटे शिर को हाथ पर रखा हुआ. - 

नेत्रो से देख सकता है ॥ १६७॥ ५१ ~ 


आरम्भणाधिकरणोक्त न्याय से भी ब्रह्म निर्विशेष ही सिद्ध होता है-- 
इतश्च निभेंदकमात्मतत्तं 
निरूपणे कारणकार्यतादेः | 
अनादिमायेकनिवन्धनत्वात्‌ 
असंभवादस्य तु वस्तुवृत्या ॥ १९८॥ 


` 
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so o र जय संक्षेपशारीरके [ तृतीये 


to eee 
योजना--इतञ्च आत्मतत्त्वं ee अनादिमात्रैक- 
त्वात्‌; बन्या असम्भवात्‌ ॥ ( उपेन 
निवन्धनलात लिए भी आत्मतस्व निर्विशेष ही है कि निरूपण करने पर काये. 
कारणभाव अनादि मायामात्र के आधार पर ही आशत है, यह ( कार्यकारणभाव ) वस्तु 
अ एतस्माद्‌ आत्मनः आकाशः संभूतः” आदि श्रृतियों में 
प्रतिपादित आत्मनिष्ठ जगत की कारणता वस्तु दृष्टि से बनती नहीं, इसलिए भी आत्मा 
निष्प्रपख् निर्विशेष सिद्ध होता है ॥ १६८॥ 
का्भकारणभाब की असम्भावना ही दिखाते हैं-- 
असन्न कायं गगनप्रसून- a 
वन्ध्यासुतादेः करणाप्रसिद्ध; | 
न प्रागसत्कायमिति प्रवादः 
प्रशस्यते तस्य विरोधहेतोः ॥१६९॥ 
योजना-असत्‌ कायः न, गगनम्रसूनवन्ध्यासुतादेः करणाप्रसिद्ध:, प्राक्‌ कायम्‌ 
असिदिति प्रवादः न प्रशस्यते; तस्य विरोधहेतोः ॥ ( उपज्ञाति ) ॥ 
योजितार्थ--असत्‌ कार्य नहीँ बनता, क्योंकि गगन-कुसुम बन्थ्या-पुत्र आदि का कोई 
करण प्रसिद्ध नहीं, ( उत्पत्ति से पूवे काये असत्‌ द्वोता है--यह प्रवाद प्रशास्त नही; 
क्योंकि उसका विरोध है ॥ 
आाविताय--गगनादि आत्मा के कार्य हैं-यहाँ जिज्ञासा होती है कि गगनादि 
कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व क्या असत्‌ हैं ! या सत्‌? असत्‌ कार्ये को किसी कारण से 
उत्पन्न करना युक्ति-विरुद्ध हे ॥ १६६॥ 
युक्ति-विरोध ही दिखाते हैं-- 
विशेषणानामसति प्रवृत्तिः 
न दश्यते क्कापि न युज्यते च | 


युधिष्टिरात्प्रागभवन्नरेन्द्रो 


वन्ध्यासुतः शूर इतीह यद्वत्‌ ॥२००॥ 

योजना--विशेषणानाम्‌ असति प्रवृत्तिः न कापि दृश्यते, न asad च, यरं 
युधिष्ठिरात्‌ प्राक्‌ नरेन्द्रो अभवत्‌ , वष्ध्यासुतः शूरः इति ॥ ( उपजाति )॥ 

योजिताथ'--विशेषणों की असत्‌ विशोष्य में प्रवृत्ति न कहीं देखी जाती है और न 
युक्त ही है, जैसे कि युधिष्ठिर के पहले वह नरेन्द्र था, सन्ध्या-सुत शूर है आदि में॥ 

भाविताथ --श्रसत्‌ वस्तु निःस्वभाव है, उसकी व्यावृत्ति किसी से सम्भव = 
अतः असत्‌ वस्तु के विशेषण नहीं हो सकते। जैसे कि युधिष्ठिर के होते हुए तो युधिष्ठिर 
नरेन्द्र कद्दा जा सकता है, किन्तु युधिष्ठिर के पहले युधिष्ठिर को नरेन्द्र नहीं कहा जा oat 
विद्यमान पुत्र को शूर कहा जा सकता है, किन्तु अविद्यमान या बन्थ्या के पुत्र को शर " 
कहा जा सकता । इसी प्रकार सत्‌ वस्तु को दी काये या अकाये कहा जा सकता ॥ २०० ' 


| 
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AEN हः 
अध्याये ] उत्पत्तिशब्द्ाथीनिरूपणम्‌ ५०१ 
Tn I IUU 

असत्‌ की उत्पत्ति भी नहीं बनती=- ५ 


उत्पत्तिरप्यस्य निरूप्यमाणा 
न काचिदागच्छति युक्तिमार्गम्‌ | 
स्थसत्तया स्वः समवायिकारणेः 
अपीह या स्यात्समवायिता5स्य ॥२०१॥ 
असजनिः सेत्युपवण्यमानं 
0० EN 
o सुदुघटं न छसतो युजेमिः । 
सदेव सङ्भिः सह adag 
संगच्छुते न त्वसदेव सद्भिः ॥२०२॥ 
योजना--अस्य उत्पत्तिः अपि निरूप्यमाणा, कदाचित्‌ युक्तिमार्गं न आगच्छति, 
अस्य या स्वसत्तया स्वैः समवायिकारणेः अपि समवायिता, सा असञ्जनिः-इति 
उपषण्येमानँ सुदुर्घटम्‌--असतः हि एभिः युजा न, सदेव सर्वबस्तु सद्भिः सह संगच्छते, 
न तु असदेव afg: ॥ ( उपजातिवृत्त ) ॥ 
.. ,, ओजिताथ --इस ( असत्‌ कार्ये ) की उत्पत्ति, निरूपण करने पर कमी युक्ति-मा्ग 
में नहीं आती, क्योंकि इस ( काये ) की जो अपनी सत्ता से या अपने समवायिकारणों से 
समवायिता है, वह असत्‌ कार्ये की उत्पत्ति है--ऐसा वर्णन दुर्घट है, क्योंकि असत्‌ का इन | 
( सत्तादि के an सम्वन्ध नहीं वनता, सदैव सत्‌ वस्तु का ही सत्‌ कारणों के साथ 
सम्बन्ध होता है, न कि असत्‌ का सत्‌ के साथ ॥ 
भाविताथ --घट आदि की उत्पत्ति के दो ही स्वरूप लोक में प्रसिद्ध हैं-अपनी | 
सत्ता का अपने में समवाय या अपने समवायिकारणों में समवाय। कारण सत्‌ है, 
सत्‌ कारणों का सत्‌ कार्य से ही सम्वन्ध हो सकता है, असत्‌ का सत्‌ से कहीं 
सम्बन्ध देखा नहीं जाता, अतः असत्‌ गगनादि का सत्‌ ब्रह्म से कोई सम्बन्ध ही : 
सम्भावित नहीं ॥ २०१, २०२ ॥ PES Ta 
सत्पदार्थों का ही सर्वत्र सम्बन्ध देखा जाता है- 
सती ह सत्ताऽस्य पटस्य इष्टा ै 
तथेव सन्तः पटतन्तवोऽपि | 
तथा च NET कथं पटस्य / a 
| सम्बन्धिता स्यादसतो वदेतत्‌ ॥२०३॥ वटी प 
योजना--अस्य पटस्य सत्ता सती दृष्टा, तथैव पटतन्तवः सन्तः, तथा च तैः अस्य | 


असतः पटस्य कथं सम्बन्धिता ? एतत्‌ बद्‌ ॥ ( उपज्ञाति ) ॥ = 2४४4७ 
योजिताथ*--इस पट की सत्ता सत्‌ वस्तु देखी गई है, वेसे ही पट के आश्रयभूत | 
तन्तु aad, फिर तो उन ( सत्ता आदि) के साथ इस असत्‌ पट का कैसे सम्बन्ध 


होगा ९ यह तो बताइए ॥ २०३ ॥ 
सत्ता या तन्तुओं के साथ पट का सम्बन्ध न होने पर क्षति क्या? इसका उत्तर है-- 


६४५ Uo शा० 3 gi 
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१०२ संक्षेपशारीरके 


RR 


स्वकारणेस्तन्तुभिरेवमस्य 
स्वसत्तया चान्वय एव जन्म | 
तवेष्टमेबं सति जन्म तस्य 
न शक्यते TAG पटस्य ।।२०४॥ 
योजना--स्वकारणेः तन्तुभिः एवं स्वसत्तया च अस्य अन्वयः एव जन्म तब इष्टम्‌ , ` 
एवं सति तस्य पटस्य जन्म बणेयितुं न शक्यते ॥ ( उपेन्द्रवजा ) ॥ 
योजिताथ --अपने कारणभूत तन्तुओं एबं अपनी सत्ता से इस ( पट ) का अन्वय 
ही जन्म तुम्हें अभीष्ट है, ऐसा होने पर ( सत्ता आदि के साथ पट का सम्बन्ध न हो सकने 
पर ) पट के जन्म का वर्णन नहीं किया जा सकता ।। २०४ ॥। 
पट को अत्यन्त असत्‌ नहीं माना जाता, अपितु उत्पत्ति से पूर्वे असत्‌ और पश्चात्‌ 
सत्‌-इस कथन का भी निराकरण करते हैं-- 
तदन्वयात््ागसतः कथं स्यात्‌ 
तदन्वयो न ह्यसदन्वयाय | 
सता समर्थ न हि वन्ध्यया तत्‌ 
पुत्र; समन्वेति कदाचिद्‌त्र ।। २०५॥ 
योजना--तद्न्बयात्‌ प्राक्‌ असतः तदन्वयः कथं स्यात्‌ ? असत्‌ हि सता अन्वयाय 
समर्थ न, अन्न बन्ध्यया तत्पुत्रः कदाचित्‌ न समन्वेति ॥ ( उपजाति ) ॥ 
बोजिताय --सत्ता-समन्वयरूप उत्पत्ति से पूर्वे असत्‌ ( पट ) का सत्तादि के साथ 
अन्वय केसे होगा ! क्योंकि असत्‌ पदार्थ सत्‌ के साथ अन्बय की क्षमता नहीं रखता, 
यहाँ बन्ध्या के साथ उसका पुत्र कदापि नहीं समन्वित होता ॥ २०५ ॥ 
जन्म का ओर कोई निवेचन सम्भव नहीं-- 
न च किंचिदन्यदसतो वदितुं 
पटवस्तुनोऽत्र शकनीयमतः | 
जनिशब्दवाच्यमनवद्यतया 
- ददवुक्तमवमसइ्कवनय्‌ ॥२०६॥ 
असतः पटबस्तुनः जनिशब्दवाच्यम्‌ इतः अन्यत्‌ किंचित्‌ अत्र घदितु न 
शाकनीयम्‌ , तद्‌ एवम्‌ असदुद्ववनम्‌ अयुक्तम्‌ ॥ ( न )॥ a i 
बोजिताष --असत्‌ पटवस्तु का जन्म इससे भिन्न कुछ भी यहाँ (वैशेषिक-सिद्धान्त में) 
कहा नहीं जा सकता, इसलिए कथित रीति से z ०६ ॥ 
त जा eae त से असत्‌ का जन्म अयुक्त ही है ॥ २०६ 
| कुछ और निवेचन मानने पर अपसिद्धान्त होगा-- 
न च वर्णितादपरमत्र भवान्‌ 
अनुमन्यते जनिवचोऽर्थमितः | 
यदि वण्यते किमपि तत्र भवेत्‌ 


स्वमतप्रहाणमलिनीकरणम्‌ ॥२०७॥ 
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योजना- इतः चर्णितात्‌ अपरम्‌ अत्र जनिवचो5श न 
[ भवान्‌ ननु मर 
किमपि वण्येते, तन स्वसतप्रहाणमलिनीकरणं भवेत्‌ ॥ ( प्रमिताच्चरा ) ॥ NRN 
योजिताय --इस कथित प्रकार से भिन्न यहाँ जन्म? शब्द का अर्थ आप मानते ही 
नहीं, यदि कुछ ओर कहा जाता है, तब अपने मत के परित्याग का कलङ्क लगता है ॥२०७॥ 
कणाद सूत्र में वही जन्म पदार्थ माना गया है, उससे भिन्न नहीं 
समवायिकारणगणेन तथा 
सह सत्तया च पटवस्त्विह यत्‌ | 
समवेति तत्कणभ्रगिच्छति तत्‌ 
जनिशब्द्वाच्यमिति नान्यदितः ॥२०८॥ 
योजमा--इह यत्‌ पटवस्तु समबायिकारणेन तथा सत्तया सह समवेति, सत्‌ 
जनिशब्दवाच्यमिति TUTE इच्छति, इतः अन्यत्‌ न ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ - यहाँ जो पटवस्तु अपने समवायिकारणों अर अपनी सत्ता के साथ 
सम्बन्धित होता है, वही “जन्म? शब्द का वाच्य अथं है--ऐसा कणाद ऋषि मानते 2 
इससे अन्य नहीँ i - 
. भाविताथ --महर्षि कणाद ने सत्ता-समवाय या समवायिकारण-समवाय को ही जन्म 
पदाथे माना है, उससे अतिरिक्त मानने पर अवश्य अपसिद्धान्त होगा ॥ २०८ ॥ 
इसका निर्वाह होता नहीं-- 
न तदत्र संभवति युक्तिवशाद्‌ 
उपवर्णितं तदतिविस्तरतः | 
न च किश्चिदन्यदुचितं भवतो 
वदितुं स्वपत्षमपरित्यजतः ।।२०६॥ 
योजना-तत्‌ अन्न न सम्भवति, तदू युक्तिवशात्‌ अतिविस्तरतः उपवणितम्‌ , 
स्वपच्चम्‌ अपरित्यजत: भवतः किञ््रिद्‌ अन्यत्‌ बदितुम्‌ उचितं न ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ --वह (कथित जन्मपदाथ) यहाँ नहीं बनता--यह युक्तियों के द्वारा अत्यन्त 
विस्तार से कहद चुके हैं, अपना पक्ष न छोड़कर आपको कुछ और कहना उचित नहीं ॥२०६॥ 
असत्काये-निराकरण का उपसंहार करते हैं-- a 
निरूपणायां न यतोऽस्ति कश्चिद्‌ 
त्तिशब्दार्थ 
उत्प इह त्वदीये | 
(y 
R ततो दुघटनाग्रसिद्धिः 
असज्जेरुक्तनयेन तावत्‌ ॥२१०॥ 
योजना--यतः इह त्वदीये पत्ते निरूपणायां कश्चित्‌ उत्पत्तिशाब्दार्थः नास्ति, ततः 


उक्तनयेन तावत्‌ असञ्जनेः दुघेटनाप्रसिद्धिः ॥ ( उपजाति ) U 
योजिताथ--आपके इस ( वैशेषिक ) मत में निरूपण करने पर कोई उत्पत्ति पदार्थं 


नहीं ठरता, इसलिए उक्त रीति से असत्‌ की उत्पत्ति का दुर्घटत्व प्रसिद्ध है ॥ २१० | 
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द्वितीय ( सत्कार्य ) पक्ष का भी निराकरण करते हैं-- 
सतोऽपि कार्यत्वमयुक्तमेव 
निरूपणे कारणढृत्यहानेः | 
न कारणव्याएतिरत्र शक्या 
सतः स्वरूपे वदितुं फलाय URI 
योजना--सतो5पि कार्यत्वम्‌ अयुक्तमेव, निरूपणे कारणकृत्यहानेः, अत्र सतः स्वरूपे 


फलाय कारणव्याप्रतिः वदितु' न शक्या ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥ 

योजिताभ--सत्‌ को भी काये कहना अयुक्त ही है, क्योंकि निरूपण करने पर कारण- 
कार्य की हानि हो जाती है--इस पक्ष में सत्‌ पदार्थे के स्वरूप-निष्पादनरूप फल के लिए 
कारणों का प्रयोग कहा नहीं जा सकता ॥ 

माविताथ--यदि घटादि कार्यं पहले से ही सत्‌ हैं, तब चक्रश्रमाण आदि कारण- 
व्यापार किस लिए? घटादि का स्वरूप सम्पादन करने के लिए ? या घटादि कार्य में 
गुणाधान करने के लिए? या घटादि की अभिव्यक्ति के लिए ! प्रथम पक्ष उचित नहीं, क्योंकि 
इस पक्ष में घटादि का स्वरूप पहले ही सिद्ध है, तब उसका साधन केसे होगा ॥ २११॥ 


द्वितीय गुणाधान पक्ष भी युक्त नहीं-- 
गुणं क्षिपत्कारणमर्थवत्वं 
N ~ 
लभत AAA गुणस्य भावात्‌ । 
न चेद्‌ गुणोऽसत्करणं प्रसक्तम्‌ 
z Cs j 
निरथकं कारणकम तस्मात्‌ ॥२१२॥ 
योजना--गुणं क्षिपत कारणम्‌ अर्थवत्त्वं लभेत चेत्‌ , न; अत्र गुणस्य भाबात्‌। चेत्‌ 
गुणो न, असत्करणं प्रसक्तम्‌ ; तस्मात्‌ कारणकमं निरर्थकम्‌ ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥ 
, _ योजिताथ -गुण का आधान करता हुआ कारणव्यापार सार्थकता का लाभ करेगा- 
( यह भी ) नहीं ( कह सकते ) क्योकि इस पक्ष में गुण भी सत्‌ है । यदि गुण सत्‌ नहीं, 
तब असत्‌ BANG प्राप्त होता हे, इसलिए कारण-व्यापार निरथेंक ही है ॥ as 
भाविताथ --जब समस्त कार्येबर्ग को सत्‌ माना जाता है, तब गुणादि को भी सत्‌ 
ही मानना होगा, फिर गुणादि की भी उत्पत्ति कारण-व्यापार से केसे बनेगी! यदि 


गुणादि को असत्‌ माना जाता है, तब असस्कार्यबाद आ जाता है, जिसका पहले विस्तार 
से निराकरण कर आये हैं ॥ २१२॥ 


ठत्तीय ( अभिव्यक्ति ) पक्ष का भी निरास करते हैं-- 
मलं निरस्यार्थवदिष्यते चेत्‌ 
मलोऽपि सन्नेव निरस्य इष्टः | 
सतोऽविनाशाद्सतोऽजनेश्च 
दथा ततः कारणमत्र पक्षे ॥२१३॥ 
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योजना--चैतू मलं निरस्य swag इष्यते, मलोऽपि सन्‌ निरस्यः नैव टः 
सतोऽविनाशात्‌ , असतोऽजनेशच, ततः अन्न पतने कारणं बृथा | ( उपेन्द्रबज्ञा ) ॥ १ 

योजिताथ --यदि ( अनभिव्यक्ति आदि ) मल का निरास करके कारण को अर्थैवान्‌ 
माना जाय, तब मल भी सत्‌ हे, :निरसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि सत्‌ का विनाश नहीं 
होता ओर असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए इस पक्ष में कारण-व्यापार निरथेक है ॥ 

भाविताय --कारण-व्यापार से कार्ये का आवरण दूर हो जाता है और कार्य अभि- 
व्यक्त हो जाता ६--एसा कहने पर भी आवरण के विषय में पूछा जायगा कि वह सत्‌ है ? 
या असत्‌ ? सत्‌ मल की निवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है-- 

नाभावो बिद्यते सतः? ( गी० २।१६ ) ओर असत्‌ अभिव्यक्ति का उत्पादन नहीं हो 

सकता--यह कहा जा चुका है, इसलिए इस पक्ष में भी कारण-व्यापार की कोई सार्थकता 
सिद्ध नहीं होती ॥ २१३ ॥ 

कथित तृतीय पक्ष का निराकरण स्पष्ट करते हैँ 

तस्मादमिव्यक्तिकरी न हेतु- 
प्रवृत्तिरत्राथंवती घटेत | 
न चानभिव्यक्तिनिराससृत्या 
तस्मान्न सत्कार्यवचः प्रशस्तम्‌ ॥२१४॥ 

योजना--तस्मात्‌ अनभिव्यक्तिनिरासस्रत्या अभिव्यक्तिकरी हेतुप्रवृत्तिः अन्न अर्थबती 
न घटेत, तस्मात्‌ सत्कार्यवचः प्रशस्तं न ॥ ( उपजाति ) ॥ 

योजिताथ --अनभिव्यक्ति-निरास के द्वारा कार्ये की अभिव्यक्ति करनेबाली हेतु- 
प्रवृत्ति यहाँ सार्थक नहीं बनती, इसलिए सक्कार्यवाद प्रशस्त नहीं ॥ २१४ ॥ 

अधिक क्या ? सत्कार्यवाद में कार्य-कारण भाव ही सिद्ध नहीं होता और सुषुप्ति 
आदि का अभाव भी प्रसक्त होता है-- 


नित्या च कारकगणस्य सती प्रवृत्तिः 
नित्यं व्यनक्ति सकलं फलमित्यवश्यम्‌ | 
वक्तव्यमत्र न लयो न सुषुप्तिमछ 
नो चेन्न सृष्टिरिति कष्टयुपस्थितं वः ॥२१५॥ 
योजना--अन्न कारकगणस्य sais नित्या सती सकलं फलं नित्यं व्यन क्ति-इति 
अवश्यं वक्तव्यम्‌, अत्र न लयः न सुपुप्तिमूच्छें | नो चेत्‌ सृष्टिः नइति बः क्म्‌ 
बपस्थितम्‌ ॥ ( बसन्ततिलकाच्छन्द्‌ः ) ॥ a 
योजिताथ --इस मत में कारक गणों की प्रवृत्ति भी नित्य होकर ही सकल कार्यको 
नित्य ही अभिव्यक्त करती है--यह अवश्य कहना होगा, इस प्रकार न तो प्रलय सिद्ध 
होगा, न सुषुप्ति और मुर्छा । यदि कारण--मप्रवृत्ति नहीं होती, तब सृष्टि न हो सकेगी-इस 


प्रकार आप के लिए महान कष्ट उपस्थित हों गया ॥ 
भाविताथ-सत्कार्यबाद में कारण-प्रवृत्ति रूप काये को भी सत्‌ ही मानना होगा, 


तब तो उसके द्वारा कार्य की अभिव्यक्ति भी नित्य ही होगी, न तो कभी प्रलय होगा, न 
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नकल जज कू” 
सुषुप्ति होगी और न कभी किसी को मूळी होगी । यदि aruna को असत्‌ माना 
जाय, तब तो किसी प्रकार भी सृष्टि न होगी--इस प्रकार इस बाद स उभयतःपाशा रज्जु 
उपस्थित हो जाती ॥ RU ॥ l ५ 
वेदान्त-मत पर उक्त आपत्तियाँ नहीं आती-- 
वेदान्तवादिसमयेऽपि समानमेतत्‌ 
चोदय परेन खलु वाच्यमिददाप्रसक्तेः | 
अस्मन्मते न खलु संव्यवहारमात्रं 
मायमये किमपि दूषणमस्ति यस्मात्‌ ॥२१६॥ 
योजना--वेदान्तवादिसमयेऽपि एतत्‌ चोद्यं समानमिति परेः न वाच्यम्‌ यस्मात्‌ 
इह अप्रसक्तेः, अस्मिन्‌ संव्यबहारमात्रे मायामये किमपि दूषणं नास्ति खलु ॥ ( बसन्त० )॥ 
योजिताथ --वेदान्त-मत में भी यह आक्षेप समान ही है--ऐसा वादिगण नहीं कह 
सकते, क्योंकि इस मत में वह आक्षेप प्रसक्त नहीं होता अर्थात्‌ इस व्यावहारिकमात्र 


मायारूप सिद्धान्त में कोई भी दूषण नहीं आता ॥ 
भाविताय - और मतों से वेदान्त की यह विशेषता है कि बह सत्‌ और असत्‌-दो 


कोटियों से अतिरिक्त एक तीसरी अनिवेंचनीय कोटि मानता हे, अतः सत्‌ और असत्‌ 
कोटि के कथित दोष यहाँ प्रसक्त नहीं होते ॥ २१६॥ 
सत्कार्ये के दोष यहाँ प्राप्त नहीं होते-- 
आत्रेयवाक्यमपि संव्यवहारमात्रं 
कार्य समस्तमिति नः कथयांबभूव | 
सत्कायवादविषयो न हि दोषराशिः 
मायामये भवितुमुत्सहते विरोधात्‌ ॥२१७॥ 
क योजना--आत्रेययाक्यमपि समस्तं कार्य संव्यवहारमात्रम्‌-इति कथयाम्बभूव, मायामये 
सत्कायवादविषयः दोषराशिः भवितु न हि उत्सहते, विरोधात्‌ ॥ ( बसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताथ --आत्रेयवाक्य ने भी समस्त काये को संव्यवहारमात्र है--ऐसा कहद है, 
मायामय प्रपञ्च में सत्कायंबाद की उक्त दोष-राशि हो नहीं सकती, क्योंकि बिरोध है ॥ 
आविताथ “सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌” ( छां० ६।२।१) आदि वाक्य भी 
ita की व्यावहारिक सत्ता अर्थात्‌ अनिवेचनीयता को ही कहते हैं, अतः सत्काये-पक्त में 
कथित दोष यहाँ प्रसक्त नहीं होते ॥ RW I 
असत्काये-पक्ष के दोष भी यहाँ प्राप्त नहीं होते-- 
काणाद्दशनसमाश्रयदोषराशिः 
दूरान्निरस्त इह संव्यवहारमात्रे । 


वेदान्तभूमिकुशलो मुनिरत्रिवंश्यः 
तेनाऽऽह कार्यमिह संव्यवहारमात्रम्‌ ॥२१८॥ 
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aan ] वेदान्ते निर्गुणवस्तुवादः al ५०७ 


tee do काणादा स संव्यवहारमात्रे काणादर्शनसमाभ्रय 
ner 2 दोषराशिः दूरात्‌ निरस्तः, तेन 
कतक fada: मुनिः ge aa संव्यवहारमात्रम्‌ आह ॥ ( बसन्ततिलका )॥ 
seal na अकार के व्यावहारिक पक्ष में वैशेषिकपक्षोक्त दोष-राशि दूरतः 
रस्त हो गई है, अतः वेदान्तभूमि. में कुशल, अत्निबंशज मुनि (बह्मनन्दी) ने यहाँ कार्य 
` -को संव्यबहारमात्र ही कहा है ॥ २१८॥ 


सांव्यवहारिक पच्च को दृष्टान्तादि से पुष्ट किया गया है-- 
पष्ठप्रपाठकनिबडूमुदीरितं यत्‌ 
a तत्सत्यमेव खलु सत्यसमाश्रयत्वात्‌ | 
TAT यत्युनरुवाच समुद्रफेन- 
शान्तपूः 6 
दृशन्तपूवकमदो व्यवहारष्टया ॥२१&॥ 
र योजना--पष्ठप्रपाठकनिबद् यत्तेन उदीरितम्‌ , तत्‌ सत्यमेव खलु, सत्यसमाश्रयत्वात्‌ 
SAI यत्‌ पुनः समुद्रफेनद्ष्टान्तपूर्वेकम्‌ उबाच, 'अदः व्याबहारदृष्टया ॥ (बसन्ततिलका०) ॥ 
योजिताथ - छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक में जो उस ( ब्रह्मनन्दी आचार्य ) ने कहा है, 
बह सत्य ही है; क्योंकि सत्य वस्तु पर वह aga है। इसी स्थल पर जो समुद्र-फेन का 
दृष्टान्त देते हुए कहा है, वह व्यवहार-दृष्टि से ( ही कहा है) ॥ २१६॥ ` 
वहाँ परिणामवाद के कथन का तात्पर्ये भी विवर्तबाद में ही है - 
९ 
पूर्व विकारमुपवण्य शनैः शनैस्तद्‌- 
५ _ इष्टि विसृज्य निकटं परिगृह्य तस्मात्‌ | 
सव विकारमथ संव्यवहारमात्रम्‌ 
अद्वैतमेव परिरक्षति वाक्यकारः ॥२२०॥ 
, योजना तस्मात्‌ वाक्यकारः पूर्व विकारम्‌ उपवण्यें शानेः शानेः aef faea 
निकटं परिगृह्य अथ सर्वे विकारं संव्यवहारमात्रम्‌ (उपवण्ये) अद्वेतमेव परिरत्षति। ।(बसन्त०)॥ 
योजिताथ --इसलिए वाक्यकार ने पहले विकारवाद्‌ का कथन करके शनेः-शनैः 
उस दृष्टि का त्याग करके निकट ( frag) दृष्टि को ग्रहण करके समस्त प्रपञ्च को 
व्यावहारिक कहते हुए अद्वैत का परिक्षण किया है ॥ 


आविताथ आचारे ब्रह्मनन्दी ने पहले विकारवाद का सुगमता की दृष्टि से उल्लेख 


किया, अनन्तर उस दृष्टि को धीरे-धीरे छोड़ते हुए अनिवंचनीयबाद का सिद्धान्त सामने 
रखा, इससे अद्वेत का सम्यक परिरक्षण किया है ॥२२०॥ 
भाष्यकार के वचन से भी ऐसा ही निर्णय होता है - 


अन्तर्गुणा भगवती परदेवतेति 
प्रत्यग्गुणेति भगवानपि भाष्यकारः | 
आह स्म यत्तदिह निर्युणवस्तुबादे 
संगच्छते न तु पुनः सगुणप्रवादे ॥२२१॥ 
योजना--भगवान्‌ भाध्यकारोऽपि यत्‌ अन्तगुँणा भगवती परदेवतेति प्रत्यग्गुणेति 
आह स्म, तत्‌ इह्‌ नि्ुणवस्तुबादे संगच्छते, न तु पुनः सगुणप्रवादे ॥ ( बसन्त० ) ॥ 


~+ 
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१०८ संक्तेपशारीरके ESS 
roo 
योजितार्थ-भगवान्‌ भाष्यकार ने भी जो अन्तगुँणा शब्द का प्रत्यग्गुणा ( प्रत्यभ्पा 
aid ) करते हुए कहा है, वह इस निगुणवाद में संगत होता है, न कि सगुणबाद में ॥ i 
आवितार्थ --अआचाये ब्रह्मनन्दी के सूत्ररूप वाक्यों का भाष्य करते हुए द्रविड़ाचाये ने 
wi =r" 9 शव प्रर 
“सेयं Falga (छाँ०६।३।२) इस श्रति का सहारा लेकर 'अन्तुणा’ शब्द का अर्थे त्यग्गुणा ` 
प्रत्यम्रपा किया है, वह भी इसी निगुणवाद में हा सुसंगत हाता ह; सशुणवाद में नहीं,. 


९ 


क्योंकि ब्रह्मरूप परदेवता को प्रत्यम्रप इसी वाद में कहा जा सकता है, अन्यन्न नहीं ॥२२१॥ 
मायावाद की ear में और भी युक्ति देते हैं-- । 
न खलु कारणकार्थसमन्वयो 
भवतु जातु चिदत्र विभिन्नयोः | 
क्रिमिह सागरसह्यसमाश्रयो | 
भवति कारणकायसमन्मयः ||२२२॥| 
योजना अत्र विभिन्नयोः कारणकार्यसमन्वयः जातु न भवति खलु, किम्‌ इह 
सागरसह्यसमाश्रयः कारणकार्यसमन्वयः भवति ? ( द्रुतविलस्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ--इस लोक में विभिन्न पदार्था का कार्यकारणभाव कभी नहीं होता, 
क्या लोक में सागर और सह्याद्रि का कार्यकारणभाव होता है ९ 
भाविताथं--अत्यन्त भिन्न पदाथों' का कार्यकारणभाव नहीं वनता, जैसे सागर ओर 
सह्याद्रि का कमी कार्यकारणभाव नहीं देखा जाता ॥ २२२ ॥ 
अत्यन्त अभिन्न पदार्थो का भी कार्यकारणभाव नहीं बनता-- 
न च तथाऽयमभिन्नसमाश्रयो 
भवितुयुत्सहते$नभिवी क्षणात | 
न हि घरो विदथाति घटं क्कचित्‌ 
न च पटः पटमित्थमनीक्षणात्‌ ॥२२३॥ 
योजना--तथा अयम्‌ अभिन्नसमाश्रयः न भवितुम्‌ उत्सहते च, अनभिवीक्षणात्‌, न 
घटो हि कचित्‌ घटं विदधाति, न पटः पटं च, इत्थम्‌ अनीक्षणात्‌॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌)॥ 
योजिताथ --( जैसे अत्यन्त भिन्न पदार्थों का कार्यकारणभाव नहीं होता ) बैसे दौ 
यह ( कार्यकारणभाव ) अभिन्न पदार्थों का भी नहीं हो सकता, क्‍योंकि वैसा देखा नही. . 
जाता, अर्थात्‌ न तो घट कहीं घट को जन्म देता है और न पट पट को; क्योंकि ऐसा लोक 
में अनुभव नहीं होता ॥ २२३ ॥ 
कारण वस्तु क्या GIT अर्थात्‌ सव्यापार होकर क्राये की जनक होती है ! था 
कुबेद्रूप न दोकर उदासीन ही कार्यारस्भक होती है ! प्रथम पक्ष में अनवस्था दोष देते है: 
कुवत्कारणपच्तमाश्रितवतः कुर्वच कुर्वत्कृत॑ 
© A मित्येषा 
„ eS तथाविधान्यकृतमित्येषाऽनवस्था भवेत्‌ । 
कुवद्रूपमकायसिष्टमिति चेन्नित्यं जगज्ञातां | 
नित्यं मा जनि वा विशेषतरिरहादेतत्समस्तं जगत्‌ ॥२२४।। 
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यका 
तलतल 00? ॥ 


योजना--कुवेत्कारणपक्षम्‌ आश्रितवतः कै $ 
ss बतः कुवेत्‌ च कुवेत्कृतम्‌ _ इत्येष 
जनि, विशे अकायम्‌ इष्टमिति चेत्‌ 7 जगत्‌ नित्यं जायताम्‌ a समस्तं जगत निज ह 
जनि, ey ॥ ( शादू ल विक्रीडितम्‌ ) ॥ Bea! 
ताय --कुवेत्कारण पक्ष माननेवाले के मत में के चैर | हो 
५ a र कुवद्रप भी 
र: जन्य होकर ही कारण बनेगा, वह Fae कारण भी ace A 
न्य हाता, इस पकार यह अनवस्था होगी । कुवेद्रप को अकार्य मान ३ यदिः 
म जगत या तो नित्य ही होता रहेगा या यह समस्त जगत्‌ et apes 
क्योंकि ate विशेषता नहीं || । a 
भाविताथ--जिस कुवैद्रप को कारण माना जाता है 
P कद्र १ वह कार्ये हे ? या नहीं ९ 
et un पव छलका भी कोई sA ही कारण मानना होगा, चहद उक a 
aN be होगा--इस प्रकार जनक झुबेद्रप-परस्परा की कल्पना में अनवस्था दोष 
ik a शा । उक्त gim को अकार्यं (नित्य) मानने पर उससे जन्य कार्द भी सदा 
रहेगा, l फेर तो सुषुप्तथादि का अभाव प्राप्त होता है, जो कि कहा जा चुका है ॥ २२४ ॥ 
BAC के अकाये-पक्ष में दोष देते हें 
. ९ (y 
सव सवसम्रुद्धघाय घटते aa Jem 
न हस्मिन्कचिदस्ति कस्यचिदपि व्यापारवत्ता यतः | 
तस्मात्कारणकायतादि सकलं मायामयं तत्तो 


नाऽऽसीदस्ति भविष्यतीति सकलं चैतन्यशेष जगत्‌ ॥२२४॥ 

Sac! कारणं कुवत्‌ न, (तदा) सर्वं adagra घटते, यतः अस्मिन्‌ 

weasels कचित्‌ व्यापारवत्ता नास्ति, तस्मात्‌ सकलं कारणकायंतादि तत्त्वतः मायामयः - 
न आसीदू अस्ति भविष्यतीति जगत्‌ चेतन्यशेषम्‌ ॥ ( शादुलविक्रीडितम्‌ ) ॥ 

... योजिताथे-यदि कारण Bag कोई नहीं, तब सब पदार्थ सब कार्य के जनक हो 
जायेंगे, क्योंकि इस पक्ष में किसी दी पदार्थ की किसी ही पदार्थ में शक्ति नहीं (कि किसी 
य से कोई ही वस्तु उत्पन्न हो) । इसलिए सकल कार्य-कारणभाव तत्त्वतः मायामय 

अर्थात्‌ न कभी था, न है और न होगा, जगत्‌ चैतन्य से भिन्न कुछ भी नहीं ॥ 

आविताथं-कोई ही कारण किसी ही कार्य को जन्म देता है--यह व्यवस्था तभी 
सुरक्षित रह सकती है, जब कि कारण में कोई कुबेद्र॒प-जैसी विशेषता मानी जाय, अन्यथा 
सभी कारण सभी कार्य को उत्पन्न करने लग जायँगे । इस प्रकार कारण और कार्य की 
कोई व्यवस्था नहीं बनती, यही कहना पड़ता है कि यह समस्त प्रपञ्च मायामात्र है, 
तत्त्वतः तीनों कालों में इसका अभाव है, चैतन्य से भिन्न इसकी कुछ भी सत्ता नहीं ॥२२५॥ 
शक्ति-कल्पना के द्वारा भी कोई कारण और काये की व्यवस्था नहीं की जा सकती-- 
सकलशक्तिविकल्पनयाऽन्वये 
सकलशक्यविकर्पनयाऽन्वयः | 
सकलशक्याविकर्पनयाऽन्वये 
सकलशाक्तिब्रिकरपनयाऽन्वयः ॥२२६॥ 
६५ सं० शा० 
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५१० संक्षेपशारीरके [ तृतीये 
r= 


इतिपरस्परसंश्रयता यदा 
चद कथं जगतः परमाथता | 


यदि पनर्जगतोऽपरमार्थता 
प्रममस्ति पदं परमात्मनः ||२२७॥। 
योजना--सकलशाक्तिविकलपनया अन्वये, सकलशक्यविकल्पनया अन्वयः | 
सकलशक्यविकर्पनया अन्वये सकलशक्तिविकल्पनया अन्वयः --इति यदा परस्परसंश्रयता, 
बद्‌ | जगतः परमार्थता कथम्‌? यदि पुनः जगतोऽपरमार्थता, परमात्मनः पद्‌ परमम्‌ 
अस्ति ॥ ( द्रुतविलम्ितबृत्ते)॥ 
योजिता सकल ( कारणवग ) में शक्ति-कल्पना के द्वारा ( कारण काय का) 
अन्बय स्थिर होने पर सकल ( कार्यंबगे की ) शक्यता का अन्वयःबोध होता है। इसी _ 
प्रकार सकल शाक्य पदार्था की शक्ति-कहपना के द्वारा अन्वय दो जाने पर सकल कारण 
में शक्तता का बोध होता है--इस प्रकार जब अन्योऽन्याश्रयता होती है, तब कहिए ! 
जगत्‌ की परमार्थता कैसे ? यदि जगत्‌ परमाथे नही, तब एक परमात्मपद परमाथे R | 
मावितायं --शक्ति सदैव शाक्य से निरूपित होती है, अतः “यह अमुक ह है 
इस प्रकार शक्‍य-नियम सिद्ध हो जाने पर शक्ति-नियम सिद्ध होगा, अकुवेत्पक्ष में “इस 
कारण की इस कार्य में शक्ति है?--यह नियम सिद्ध नहीं होता, अतः शक्ति नियम के 
अधीन ही शक्यःनियम स्थापित करना होगा, तब तो परस्पराश्रयता दोष है ॥२२६,२२७॥ 
अतः पूर्वोक्त जगत्‌ की मायामयता ही शेष रह जाती है-- 
चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विमला चेतन्यमेवोच्यते 
A [oS 
AANA जडा परा भगवतः शक्तिस्त्वविद्योच्यते | 
संसर्गाच्च मिथस्तयोर्मगवतः शक्तयोजंगज्जयतेऽ- 
सच्छक्तया सविकारया भगवतश्चिच्छक्तिरुद्रिच्यते ।। २२८ 
योजना--परमेश्वरस्य विमला सत्या चिच्छक्तिरेव चेतन्यम्‌ उच्यते, अस्य भगवतः 
परा जडा शक्तिस्तु अविद्या उच्यते, भगवतः तयोः शक्त्योः मिथः संसर्गात्‌ जगत्‌ जायते, 
भगवतः सविकारया असच्छकत्या चिच्छक्तिः उद्रिच्यते ॥ ( शाद्रूल० ) ` 
योजिताय --परमेश्वर की विमल संत्य चिच्छक्ति ही चैतन्य कहलाती है, इस 
भगवान्‌ की दुसरी जड़ शक्ति अविद्या कही जाती हे, भगवान्‌ की उन दोनों शक्तियों के 
परस्पर संसगे से जगत्‌ उतपन्न होता है, भगवान्‌ की विकृत असत्‌ जड़ शक्ति के द्वारा 
चिच्छक्ति figa की जाती है ॥ 
भाविताथ -परमेश्वर की दो शक्तियाँ हैं-(१) चिद्रूप शक्ति, (२) जड़रूप शक्ति | 
प्रथम शक्ति को चेतन्य और दुसरी को जड़ या प्रकृति या अविद्या कहा जाता हे । अविद्या 
शक्ति विकृत होकर चिच्छक्ति को भी प्रभावित करती है जिससे वह भी कार्यबर्ग के आकार 
में विवर्तित हो जाती है । इस पद्य के द्वितीय चरण का सत्या? पद “असत्याः भी अकार 


प्रश्‍लेष के द्वारा पढ़ा जा सकता है, “सत्या? पद का चिच्छक्ति से तथा “असत्या? पद का जड 
शक्ति से अन्च॒य करना चाहिए ॥ २२८ |) 
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उक्त सिद्धान्त में सब विद्वान्‌ सहमत नहीं-- 
इत्येबं कथयन्ति केचिदपरे श्रद्धालवस्तत्पुनः 
कस्यां चिद्धुवि संमतं च विदुषां नष्टं तु भूम्यन्तरे | 
क्मोपास्तिविधानभूमिषु तथा तत्संमतं निर्गुणे 
तत्त्वे तत्परवेदवाक्यविषये त्वालोचिते नेष्यते ॥२२६॥ 
योजना--इत्ये वं केचित्‌ श्रद्धालबः कथयन्ति, तत्‌ पुनः विदुषां कस्यांचित्‌ सुधि 
सम्मतम्‌, भूम्यन्तरे तु ने्म्‌-कर्मोपास्तिविधानमूभिषु तत्‌ तथा सम्मतम्‌, परदेव- 
बाक्यविषये निरुणे तत्त्वे आलोचिते तत्‌ नेष्यते ॥ ( शार्दू लविक्रीडितम्‌ )॥ 
_योनितार्थ-इस प्रकार कुछ श्रद्धालु विद्वान्‌ कहते हैं, वह अन्य विद्वानों को किसी 
` भूमि में सम्मत है, भूम्यन्तर में इष्ट नहीं, अर्थात्‌ कमै और उपासना की विधियों में बह 
वैसा ही इष्ट है किन्तु परदेवता-वाक्य ( छां० ६।३।२ ) के विषयीभूत निर्गुण तरव की 
आलोचना करने पर वह अभीष्ट नहीं |। 7 
भाविताथ --जब तक वेदान्त की आलोचना न की हो, केवल कर्मकाण्ड का ही 
अध्ययन किया हो, तब तक श्रद्धालुगण परिणामवाद माना करते हैं, किन्तु वेदान्त का 
मनन कर लेने पर विद्वान्‌ परिणाम दृष्टि त्याग कर बिव दृष्टि अपनाया करते हैं ॥ २२६ II 
वेदान्त की आलोचना का प्रकार दिखाते हैं-- 
मूतामत्ततदुत्थलिङ्गपुरुषव्यामिश्रभूता चितिः 
¢ 
वीप्सापूवकनेतिनेतिवचनग्रध्वस्तसवंद्यया । 
संपूर्ण परमे सुखे परिहृताशेषाशिवे शाशवते | 
सत्ये शुद्धमहिम्नि तायिने परे भूम्न्यक्षरे तिष्ठति ॥२३०॥ 
योजना --मूर्तामूर्ततदुत्थलिक्ञपुरुषव्यामिश्रभूता चितिः वीप्सापूर्वेकनेति नेति वचन- 
प्रध्वस्तसनेद्दया ( सती ) संपूर्ण परमे सुखे परिहताशेषाशिवे शाश्चते सत्ये गुद्धमहिस्नि 
तायिनी परे भून्नि अक्षरे तिष्ठति ॥ ( शादु लविक्रीडितम्‌ ) ॥ 

02 योजिताथ--मूते अमूते भूतों से जन्य लिङ्ग पुरुष ( लिङ्ग शरीर ) से तादात्म्यापन्न 
चेतन का जब बीप्सा-घटित नेति-नेति वाक्यों से. समस्त द्वैत प्रध्वस्त हो जाता है, तब वह 
अपने संपूण, परम, सुख, निर्विशेष, शाश्रत, सत्य, JARRA, व्यापक, परभूमा, अक्षरस्वरूप 

स्थित हो जाता है ॥ ae 

भाविताथ --प्रथिवी, जल, तेज और वायु--इन भूतों को मूते कहा जाता है एवं 
आकाश को अमूते, इन दोनों भूतों से लिङ्ग शरीर उत्पन्न होता हे, उस लिङ्ग शरीर से 
तादात्म्याध्यास होने के कारण चेतन में कतृत्ब-भोक्ठृत्व आदि का भान होने लगता है। 
जब वह अपने “सर्व afai ब्रह्म” ( छां० ३।१४।१) आदि विधिमुख तथा “नेति नेति” 
( बृह० २।३।६ ) आदि 'निषेधमुख वाक्यों की आलोचना करता है, तब अपने को शद्ध 
बुद्ध; मुक्त समझ कर अपने निर्विशेषस्वरूप में स्थित हो जाता है ॥ २३० ॥ 

` जगत्मकाशकनिरूपणम्‌ 
जगत्‌ की मायामयता में और युक्तियाँ देते हैं-- 
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Se a 
जगन्महिम्ना न जगत्प्रसिद्धिः 
न चिन्महिम्ना$पि जगत्प्रसिद्धिः | 
न च प्रमाणाज्जगतः प्रसिद्धिः 
ततोऽस्य मायामयताप्रसिद्धिः ॥२३ १॥ 
योजना--न जगन्महिस्ना जगत्प्रसिद्धि; न चिन्महिम्ना अपि जगत्मर्सिद्धि', न च 
प्रमाणात्‌ जगतः प्रसिद्धिः, ततः अस्य मायाभयताप्रसिद्धिः ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥ 
योजिताथं--न जगत्‌ की महिमा से जगत्‌ की प्रसिद्धि हो सकती है, न चेतन की 
महिमा से जगत्‌ की प्रसिद्धि होती है और न किसी प्रमाण से जगत्‌ की प्रसिद्धि होती है, 
अतः इस ( जगत्‌) की मायामयता सिद्ध होती है ॥ २३१ ॥ 
तीनों से जगत्‌ का प्रकाश न होने में हेतु दिखाते हैं-- 
जडत्वहेतार्न जगन्महिम्ना 
न चिन्महिम्ना तदसङ्गभावात्‌ | 
न च प्रमाणात्तदकारकत्वात्‌ 


कृतस्य जाव्यादजडाजनेश्च ॥२३२॥ 

योजना--जडरवहेतोः जगन्महिम्ना न | चिन्महिम्ना न, असङ्गभावात्‌ | प्रमाणात च 
न, तद्कारकत्वात्‌ , कृतस्य जाड्यात , अजडाजनेश्च || ( उपेन्द्रवज्रा ) I 

योजिताथ --जड़त्व के कारण जगत्‌ की महिमा से (जगत्‌ का प्रकाश) नहीं हो 
सकता । चिन्महिमा से ( भी जगत्‌ का प्रकाश ) नहीं होता; क्योंकि चेतन असङ्ग है । 
प्रमाण से भी ( जगत्‌ का प्रकाश ) नहीं होता; क्योंकि प्रमाण कारक नहीं होता, जन्य वस्तु 
जड़ होती है ओर अजड वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती |l 

माविताथ - जगत्‌ के प्रकाश में जिज्ञासा होती है कि जगत्‌ का प्रकाश अपने से ही 
होता है ! या चेतन से १ या किसी प्रमाण से | स्वयं जड़ है, जड़ से जड़ का प्रकाश होता 
नहीं; अतः प्रथम पक्ष तो सर्वथा अयुक्त हे । द्वितीय पक्ष भी संगत नहीं; क्योंकि चेतन 
असङ्ग है, उसका जगत्‌ से कोई सम्बन्ध ही नहीं; विना सम्बन्ध के कोई प्रकाशक किसी का 
प्रकाश नहीं किया करता | तीसरा पक्ष अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जगत्‌ का प्रकाश होना 
भी सम्भव नहीं; क्योंकि कोई प्रमाण जड़विषयक संवित्‌ ( प्रकाश ) का कारण ( उत्पादक ) 
नहीं हो सकता, आशय यह है कि जगत्‌ की प्रकाशरूप संवित्‌ नित्य आत्मस्वरूप होती 
है, उसे प्रत्यक्षादि प्रमाण उत्पन्न नहीं कर सकते और जो जन्य पदार्थे है, वह जड़ होता है, . 
उसे प्रकाश या संबित्‌ मानना सम्भब नहीं ॥ २३२ || र a 

चेतन की असङ्गतता स्पष्ट करते हे 


न संकरो नापि च संयुतिस्तयोः 
न चास्ति तद्वत्समवायसंभवः | 
ततो न चिच्चेत्यसमन्वयं प्रति 
प्रतीयते काचन मूलसंगतिः ॥२३३॥ 
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हे योजना-तयोः न संकरः नापि संयुतिः, तद्त्‌ समवायसम्भवः न च अस्ति, ततः 
चिच्चेत्यसमन्वयं प्रति काचन मूलसंगतिः न प्रतीयते॥ ( वंशस्थवृत्तम्‌ ) ॥ 
योजिताथं -- उन दोनों ( चेतन ओर जड जगत्‌ का ) न तो सांकये ( तादात्म्य ) बन 
सकता है, न संयोग, वेसे ही समवाय भी सम्भव नहीं है, अतः चित्‌ और चेत्य ( जगत्‌ ) 
के समन्वय ( सम्बन्ध ) के प्रति कोई मूलसंगति नहीं प्रतीत होती ॥ 
भाविताथ --चेतन और जड़--दोनों अत्यन्त विरुद्ध स्वभाव के हैं, अतः उनमें 
तादात्म्य सम्बन्ध कभी नहीं हो सकता | संयोग सम्बन्ध सदैव दो geal या सगुण तत्त्वों 
का ही होता है, चेतन निर्गुण है, अतः उसका संयोग भी नहीं बनता । समवाय सम्बन्ध तो 
अयुतसिद्ध पदार्थों का ही माना जाता है, असङ्ग चेतन Ñ वह भी नहीं बनता | अतः यही 
स्थिर होता है कि चेतन और जगत्‌ का कोई सम्बन्ध ही नहीं || २:३ ॥ 
विषय-विषयिभाव की योग्यता के आधार पर भी अन्वय नहीं हो सकता-- 
न योग्यतामात्रनिबन्धनो भवेत्‌ 
जडात्मनोरत्र विवक्षितोऽन्वयः | 
तदा हि तस्या अनपायरूपतः - 
सदाऽऽत्मनः स्यादनपायसंस्रतिः २३४ 
योजना--अत्न योग्यतामात्रनिबन्धनः जडात्मनोः विवक्षितः अन्वयः न भवेत्‌, तदा 
तस्या अनपायरूपतः आत्मनः सदा अनपायसंस्रतिः स्यात्‌ ॥ ( वंशस्थबृत्तम्‌ ) ॥ 
योजिताथ--यहाँ योग्यतामात्र के आधार पर भी जड़ ओर आत्मा का. विवक्षित 
अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि तब तो उस ( योग्यता ) के नित्य होने के कारण आत्मा 
में सदा संसार ही बना रहेगा ॥ 
साविताथ “आत्मा मे विषयित्व की तथा प्रपख्न में विषयत्व की योग्यता सदा 
विद्यमान है, फिर तो उन दोनों का सबा सम्बन्ध ही बना रहेगा, आत्मा की कभी मुक्ति न 
होगी, फिर तो मोक्ष शास्त्र अत्यन्त अप्रमाण हो जायगा ॥ २३४॥ 
वेदान्त-सिद्धांन्त में तो आध्यासिक सम्बन्ध बन जाता है-- 
ततो वियन्मुख्यमदो जगज्जडं 
३ iy 
चिदात्मनो$स्येव विवत्त इष्यताम्‌ | 
अनाद्यविद्यापटसंबृतात्मनः 
तदोपलम्यत्वमग्नुष्य कल्प्यते ॥२३५॥ 
योजना--अतः अद वियन्मुरूयं जडं जगत्‌ अस्य चिदात्मनः एवं विवतेः इष्यताम्‌ , 
तदा अमुष्य उपलभ्यत्बं BETA ॥ ( वंशस्यम्‌ ) ॥ 
योजिताथ--अतः यह वियदादि जड़ जगत्‌ इस अनादि अविद्यारूप पट से आइत 


चैतन्य का ही बिवर्त मान लिया जाय, तब इस ( जगत्‌) की उपलब्धि बन जाती èn 
आाविताथ'--वेदान्त-सिद्धान्त में अज्ञानावृत चेतन का जगत्‌ विवते है, अतः आध्या- 


सिक तादात्म्य सम्बन्ध दोने के [कारण चेतन्य से जगत्‌ का प्रकारा बन जाता है ॥ २३१५ II 
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I 


जगत्‌ का प्रकाश ( ज्ञान) विभिन्न तथा उत्पत्ति-विनाशवाला प्रतीत होता है, बह्‌ 
आत्मस्वरूप नहीं हो सकता, इस आक्षेप का समाधान है-- 
संवित्तिभेदतदमावतदीयजन्म- 
नाशादयो न खलु मानबलेन लभ्याः | 
न झस्ति मानमिह किंचन तथदस्या 
धर्मस्वरूपविषयीकरणे समथंम्‌ ॥२२६॥ 
योजना--संवित्तिभेदतदभावतदीयजन्मनाशादयः खलु मानबलेन न लभ्याः, इह हि 
तत्‌ किंचन मानं नास्ति, यत्‌ अस्या धमेस्वरूपविषयीकरणे समथेम्‌ ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥ 
योजितार्थ--संवेदन का भेद, उसका अभाव, उसके जन्म-नाश आदि तो किसी प्रमाण 
के बल पर नहीं उपलब्ध होते, क्योंकि लोक में ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं, जो इस (संवित्ति) 
के घमं और स्वरूप को विषय करने में समर्थ हो ॥ 
भावितार्थ--संवित्‌ के भेद आदि न तो स्वयं उस संवित्‌ से प्रमाणित हो सकते हैं 
और न अन्य प्रमाण से; क्योंकि अपने स्वरूप या अपने धर्मा का प्रहण स्वयं अपने से 
नहीं हो सकता। उससे भिन्न वस्तु जड़ है, जड़भूत प्रमाण से किसी का प्रकाश नहीं हो 
सकता, अतः यह मानना होगा कि संवित्‌ वस्तुतः कूटस्थ और एक है, उसमें उत्पत्त्यादि 
धर्मा की प्रतीति बुद्धि के अविवेक से निभ जाती है ॥ २३६॥ 
कूटस्थ संवित्‌ में प्रमाण-जन्यत्ब भी परमार्थतः नहीं-- 
तस्मान्न मानफलता निरुपाधिकस्य 
संवेदनस्य घटतेऽविषयत्वहेतोः | 
एवं च मानफलसिद्धिसमन्वयेन 
सिद्धिजंडस्य जगतो न कदाचिदस्ति ॥२३७॥ 
योजना-तस्मात्‌ निरुपाधिकस्य संवेदनस्य मानफलता न घटते, अविषयत्बहेतोः 
एबं मानफलसिद्धिसमन्बयेन जडस्य जगतः कदाचित सिद्धिः नास्ति ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताथ --अतः निरुपाधिक ज्ञान ( चेतन ) में प्रमाण-जन्यत्ब नहीं घटता, क्योंकि 
बह किसी प्रमाण का बिषय नहीं, इसी प्रकार प्रमाण-जन्य सिद्धि ( ज्ञान ) के सम्बन्ध से 
भी जड़ जगत्‌ की सिद्धि नहीं होती ॥ 
भाविताय -जगत्‌ का प्रकाशक चेतन नित्य.है, इसमें प्रमाण-जन्यता कभी नहीं बन 
सकती, हाँ प्रमाण-जन्य बुद्धि-इृत्तिगत जन्यत्व का वहाँ भानमात्र हो जाता है ॥ २३७॥ 
` इतरेतराध्यासः 
अध्यास सम्बन्ध के द्वारा ही संबित्‌ जगत्‌ की साधक है-- 
इतरेतराध्यसनमस्त्वनयोः 


उभयोरतो इगदशोरनिशम्‌ | 


अपरस्परच्यतिकरानुभवात्‌ 
R शुक्तिकारजतविश्रमवत्‌ ।२३८॥ 
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अध्याये ] इतरेतराध्यासः के ee 


न ————— 


योजना--अतः अनयोः उभयोः STEM: अनिशम्‌ इतरेतराध्यसनम्‌ अस्तु, अपरस्प- 
रञ्यतिकराहुभवात्‌ , इद शुक्तिकारजतबिश्रमवत्‌ ॥ ( प्रमिताक्षरा ) ॥ 
योजिताथ- अतः इन दोनों चेतन और जड़ का सदा अन्योऽन्याध्यास ही है, क्योंकि 
( उनमें ) अन्योऽन्याध्यास का अनुभव होता है, जैसे कि लोक में शुक्तिका-रजत-अम में ॥ 
आविताथ --शुक्ति-रजत-विश्रम में जैसे “इदं रजतम्‌”--इस प्रकार शुक्ति और रजत 
का अन्योऽन्याध्यास प्रतीत होता है, वैसे ही “घटः स्फुरति” आदि प्रतीतियों के आधार 
पर संवित्‌.और घटादि का अन्योऽन्याध्यास सिद्ध होता है ॥ २३८॥ 
अन्योऽन्याध्यास में आत्मा का भी अध्यास मानना होगा, फिर तो आत्मा का भी 
अभाव हो जाने से शून्यबाद आ जाता हे, इस आक्षेप का समाधान है-- 
संसिद्धा सविळासमोहविषये वस्तुन्युधिष्टानगीः 
नाऽऽधारेऽध्यनस्य चस्तुनि ततोऽस्थाने महान्संश्रमः | 
केषां चिन्महतामनूनतमसां पाणिडत्यगर्वादयम्‌ 
अन्योन्याध्यसने निरास्पदमिदं शत्यं जगत्स्यादिति ॥२३६॥ 
योजना-सविलासमोहविषये वस्तुनि अधिष्टानगीः संसिद्धा, अध्यसनस्य आधारे 
वस्तुनि न, ततः केषांचित्‌ महतां अनूनतमसां पाण्डित्यगर्वाद्‌ “अन्योऽन्याध्यसने इदं 
जगत्‌ निरास्पदं शून्यं स्यात्‌” अयं महान्‌ संश्रमः अस्थाने ॥ ( mg ल० ) 
योजिताथ--कारय-सहित अज्ञान की विषयीभूत वस्तु में ही “अधिष्ठान? शब्द 
संसिद्ध है, अध्यास की आधारभूत वस्तु में नहीं, अतः कुछ महान्‌ तमस्वी व्यक्तियों को 
पाण्डित्य का गवे होने से “अन्योऽन्याध्यास मानने पर यह जगत्‌ निरास्पढं शून्य मात्र 
हो जायगा”--यह घोर भ्रम होता है, जो युक्त हे ॥ २३६॥ 
झून्यता-प्रसक्ति का निवारण और रीति से भी करते हैं-- 
कृपणमध्यमपक्कधियां नृणां 
मतिविलासविधात्रितयं क्रमात्‌ । 
परिणतिबंहुजीवतमस्विता 
परमपुंसि तमः परिकल्पना ॥२४०॥ 
योजना--कृपणमध्यमपक्तधियां नृणां मतिविलासविधान्नितयं क्रमातू-परिणत्तिः 
बहुजीबतमस्विता, परमपुंसि तमःपरिकल्पना.॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजितार्थ--निकृष्ट, मध्यम तथा उत्तम बुद्धिवाले अधिकारी पुरुषों के बुद्धिगत 
तारतम्य की ये क्रमशः तीन कल्पनाएँ हैं--(१) परिणामवाद, (२) अनेक अज्ञानी जीव, 
(३) ब्रह्म में अज्ञान की कल्पना ॥ 
भाविताय द्वितीय अध्याय ( श्लोक ८६-८६ ) में कथित अधिकारियों के भेद से 
विभिन्न दृष्टियों का समन्वय यहाँ भी दिखाया है। भेदवाद में अत्यन्त अभिनिविष्ट व्यक्ति 
कहता हे--“मैं ईश्वर के अधीन हूँ, संसारी हूँ, यह प्रपञ्च सत्य दै” यह कृपण ( निकृष्ट ) 
क इस शलोक का विशेष अथे जोनने के लिए प्रथम अध्याय का ३१ वा श्लोक देखे । 
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११६ संक्षेपशारीरके [ तृतीये 
Ro) 


क्स सन्य) 
अधिकारी है, इसे ऊपर उठाने के लिए प्रथम परिणामवाद सुनाना होगा । जा अज्ञान का 


आश्रय एक तत्त्व सहसा नहीं समझ सकता, वह मध्यम अधिकारी है, उसे बोध कराने के 
लिए “जीव अनेक हैं, अज्ञानी हैं?--यह उपदेश देना होगा । केवल व्यबहार की संकरता 
का सन्देह जिसके मन में बैठा हुआ है, बह उत्तम अधिकारी है, उसे विबतेवाद के उपदेश 
से बोघ कराया जा सकता है कि एक ब्रह्मतत्त्व में एक अज्ञान की कल्पना है और उस 
अज्ञान का विविध व्यवस्थित व्यवहार कल्पा हुआ है। इसकी विशेष व्यवस्था द्वितीय 
अध्याय ( श्लोक ८६-८६ ) में देखनी चाहिए ॥ २४० ॥ 
कथित क्रम को प्रमाणित करते हैं - 
श्रृतिवचांसि मुनिस्मरणानि q 
इयविशारदगीरपि TAT: | 
त्रयमपेक्ष्य विधात्रितयं विना 
ढ न हि घटामुपयान्ति कदाचन ॥२४१॥ 
इस शलोक की योजना, योजिताथे और भावितार्थ के लिए द्वितीय अध्याय का 
६३वाँ पद्य देखें ॥ २४१ ॥ 
कथित दृष्टियाँ एक पुरुष में भी बन जाती हैं--- 
पुरुषमेकमपेक्ष्य च भूमिका” | 
त्रितयमस्ति पुरोदितमेव तत्‌ । 
तदनुसारवशादखिलश्रुति- 
À स्ृतिवचांसि वयं घटयामहे ॥२४२॥ 
योजना--एकं पुरुषम्‌ अपेक्ष्य च पुरोदितं तत्‌ भूमिकात्रितयम्‌ afta, तदनुसार- 
ama बयम्‌ अखिलशुतिस्मृतिबचांसि घटयामहे ॥ ( द्रुतविलम्बितम ) ॥ 
योजिताय --एक पुरुष की अपेक्षा भी पूर्वोक्त वे तीनों भूमियाँ हो सकती हैं, उसके 
अनुसार हम अखिल श्रुतियो और स्मृतियो के बचनों को घटाते हैं ॥ २४२ N 
सूत्रकार की गति-विधि को देखते हुए भी यही निश्चित होता है-- 
परिणतिं च बिवर्तदशाद्वयं 
स्थितमनुक्रमतः श्रुतिशासने | 
अचुशशास मुनिप्रवरः सुधीः 


पुरुषबुद्धिमपेक््य यथाक्रमम्‌ ॥२४३॥ 


योजना--यथाक्रम पुरुष बुद्धिम्‌ अपेच्य get: मुनिप्रवरः श्रतिशासने : परिणति 
बिबतेदशादवय अचुक्रमतः अनुशशास ( त जनितम्‌) “छ परात Feta a 


ART: एक ही पुरुष में प्राप्त विविध धारणाओं को दृष्टि में रख कर 


सुनिप्रवर ( व्यासदेव ) ने श्रुति शासन में वि S 
a aaa परिणामवाद त EGEL 
का यथाक्रम उपदेश दिया हे& || २४३ || mete: दि गज 


% इसका विशेष रे गत द्वितीय श्रष्याय ( ८६-६० ) में देखिए । 
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श्रष्याये ] वेदस्य कृतत्वाक्षेपसमाधानम्‌ ५९७ 
या ES 


वेदस्य कृतत्वाक्षेपः 
परिणामवाद या विवतेबाद मानने पर वेदों पर आँच आती है-- 
यदि परिणतिरेषा चिहद्दिवत्तोंज्थवा स्याद्‌ 
भवति नलु तदानीं वेदशास्त्रे विरोधः | 
न हि खलु कृतकत्वे पौरषेयत्वहेतोः 
भवितुमलमियं नो मानता स्वप्रयुक्ता ॥२४४॥ 


योजना--यदि एषा परिणतिः अथवा चिद्दिवतेः स्यात्‌, तदानीं वेदशास्त्रे ननु विरोधः 
कृतकत्वे हि पौरुषेयर्वहेतोः इयं स्वप्रयुक्ता मानता खलु भवितु' न अलम्‌ ॥ ( मालिनी ) ॥ 

योजिताथ --यदि यह परिणाम अथवा चेतन का विवत होगा, तब Aare में 
अवश्य विरोध उपस्थित होगा, क्योंकि (वेद के ) कृतक होने पर पौरुषेय हो जाने के कारण 
यह स्वतः प्रमाणता कभी हो न सकेगी | 

आविताय --परिणामवाद या विवर्तवाद को अपना लेने से वेद भी द्धि आदि के 


. समान परिणामरूप या sgat आदि के समान विवतेस्वरूप ही सिद्ध होगा, तब तो वह 
`+ अवश्य पुरुष की रचना या कल्पनामात्र ठहरेगा, अतः उसकी स्वतः्प्रमाणता, जो कि 


झपौरुषेयत्व के बल पर टिकी थी, समाप्त दो जाती है ॥.२४४ ॥ 
वेद को पौरुषेय मान लेने पर दो ही मार्ग शेष रह जाते हैं-- 
कणभुगमिमतिर्वा कल्पनीया तदानीं 
सुरणुरुमतमेवोपास्यमाहो स्विदुच्चेः | 
इति निपतति चोद्य' ब्रह्मणो विश्वसृश्टि 
यदि भवति न Fat नित्यमायाति विश्वम्‌ ॥२४५॥ 
योजना--तदानीं कणमुगभिमतिः वा कल्पनीया आहोस्वित्‌ सुरणुरमतम्‌ उच्चैः 
उपास्यमेव--इति चोद्यं निपतति यदि ब्रह्मणः विश्वस्रष्टिः भवति, चेत्‌ न; वः विश्वं नित्यम्‌. 
आयाति ॥ ( मालिनी )॥ 
थोजिताथ --तब या तो महर्षि कणाद का मत मानना होगा, अथवा बृहस्पति का 
मत सादर स्वीकार करना होगा--यह आक्षेप आता है यदि ब्रह्म से विश्व की छृष्टि होती 
, यदि नहीं, तब आपका विश्व नित्य हो जाता है ॥ 
आविताथ' व्रह्म से यदि विश्व की उत्पत्ति मानी जाती है, तब वेद भी जन्य ही 


« होगा | जन्य वेद्‌ को या तो वेशेषिकों की मान्यता के समान परतःप्रमाण मानना होया, 


या चार्वाक-मत के समान वेद को अप्रमाण ही मानना होगा । परतःप्रमाण-पक्ष में तो 
Sida वाद स्वरसतः सिद्ध नहीं होता किन्तु 'चार्बाक मत से तो कथमपि अद्वैतःसिद्धान्त 
स्थिर नहीं किया जा सकता ॥ २४५ ॥ 
वेदस्य. कृतत्वाक्षेपसमाधानम्‌ 
चेद की कार्यता.का आक्षेप वेदान्तियों या भीमांसकों को नहीं करना चाहिए-- 
- ६६ सं० शा० 
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५१८ संक्षेपशारीरके [ ततीये 
=© 
ननु सदशमिद वश्चोद्यमस्मासु कस्माद्‌ 
विनिहितसुभयेषां पूर्वमीमांसकानाम्‌ | 


अवगतिकृतमेतद्वाचकत्वं पदानाम्‌ 
अवगतिरियमिष्टा नवरी तत्वणेन ॥२४६॥ 
योजना- बः उभयेषां पूर्येमीमांसकानाम्‌ इदं सदृशम्‌, अस्माछु कस्माद्‌ विनिहितम्‌ ९ 
पदानाम्‌ एतद्वाचकत्वम्‌ , इयम्‌ अवगतिः चणेन नश्वरी ॥ ( मालिनी ) ॥ 
योजिताय आप दोनों ( प्राभाकर और भाट्ट ) मीमांसकों के मत में यह ( आक्षेप ) 
समान है | फिर हमारे ऊपर ही क्यों मढ़ा गया ९ अर्थात्‌ पदों में यह वाचकत्व अवगति 
प्रयुक्त है, यह अवगतिः क्षण-प्रष्वंसिनी है॥ ` 
भाषिताथ वेद को कार्य मान लेने पर स्वतःप्रामाण न माना जा सकेगा--यह 
आक्षेप यदि पूर्व मीमांसक करते हैं, तब उन्हें हमारा उत्तर यह है-- 
तस्माद्यत्रोभयोरदोषः परिहारोऽपि वा समः | 
नेकः पर्यनुयोक्तव्यः तादृगर्थविचारणे ॥ ( श्लोक० वा० शून्य० २४२) 
अर्थात्‌ बादी और प्रतिबादी--दोनों के मर्तो में जो आक्षेप तथा समाधान समान 
होते हैं, उनका उद्घावन उन दोनों में कोई नहीं कर सकता । प्रकृत में भी सभी मीमांसक 
यह मानते हैं कि क्रम विशेष-युक्त aut को पद और पद को वाचक माना जाता है | वणे 
विसु हैं, उनमें प्रतीयमान क्रम अपना नहीं, अपितु प्रतीतिगत क्रम का आरोप वहाँ होता 
है, प्रतीति त्तणमङ्गर होती है; अतः इस प्रकार की परम्परा-प्राप्त जन्यता तो वेद में सभी 
मानते हैं, फिर इसका sag वेदान्तियों पर ही क्‍यों १॥ २४६ ॥ 
Mat की अनित्यता से भी वेद अनित्य है-- 
अवगतिगतमेवापेच्य पूर्वापरत्वः 
ग्रतिनियममियं वो वेदता वेदराशेः | 
चणिकममवदित्थं वेदशास्त्रं समस्तं 
कथमिव तदिदानीं वेदशास्त्रं प्रमाणम्‌ ॥२४७॥ | 
a योजना--अवगतिगतम्‌ एव पूर्वापरत्वप्रतिनियमम्‌ अपेक्ष्य बः वेदराशेः इयं वेदता, | 
इत्य वेदशास्त्र ऱ्य क्षणिकम्‌ अभवत्‌ । इदानीं वेदशास्त्रं कथं प्रमाणम्‌ ? ( सालिनी ) ॥ | 
बेद योजिताय --अतीतिगत पूर्वापरत्वरूप आलुपूर्वी की अपेक्षा से ही थाप के वेदों में 
यह वेदना मानी जाती है, इस प्रकार तो समस्त वेद-शास्त्र क्षणिक ही हो गये, अब वेद- . 
कैसे प्रमाण होंगे ? । 
भाविताथ --जैसे क्रम विशेष-युक्त वणा में वाचकता मानी जाती है, - वैसे ही क्रम 
ae Tik pi में वेदता मानी जाती हे । बह क्रम विशेष वस्तुतः प्रतीतिगत है; 
वणां में किया जाता है। प्रतीति तो क्षणिक है ही, अतः उसकी 
आलुपूर्वी भी क्षणिक है, रस क्षणिक आनुपूर्वी से युक्त सभी deme हैं, तब तो उनमें 
प्रमाणता का समथेन पूर्वमीमांसक भी कैसे करेंगे ? ॥ २७७ | ५ कक. 
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वाक्याथे में पुरुष-बुद्धि का प्रवेश न होने से स्वतः प्रमाणता भी समान ही है--- 
पुरुषमतिनिवेशों नास्ति वेदप्रमेये 
विषय इति यदीश मानता स्वप्रयुक्ता । 
सदृशमिदमिदानीं कारणं मानतायां 
परमपुरुषसृष्टे वेदशास्त्रे$प्यभीष्टम्‌ ॥२४८॥ 
योजना--वेदप्रमेपे विषये पुरुषमतिनिवेशो नास्ति--इति यदि स्वप्रयुक्ता मानता 
इष्टा, इदानीं परमपुरुषस्तृष्ठे वेदशास्त्रे अपि मानतायाम्‌ इदं कारणं सदृशम्‌ ॥ ( मालिनी ) ॥ 
योनिताथ --एकमात्र वेद के प्रतिपाद्य ( साध्य-साधन भाव आदि ) धर्मा में किसी 
साधारण पुरुष की बुद्धि का प्रवेश नहीं-इसलिए यदि स्वतःप्रमाणता अभीष्ट है, तब भी 
परम पुरुष-रचित वेद की प्रमाणता में तह कारण समान ही है ॥ 
आविताथ --वेदों में किसी प्रकार कृतकता आनेपर भी बुद्धिपूर्वेक रचितत्व न होने 
होने से यदि पूर्वे मीमांसकों के मत में अप्रमाण्य की आशङ्का नहीं हो सकती, तब हम 
वेदान्तियों के मत में भी समाधान समान है ॥ २४८ II 
| समाधान की समानता दिखाते हैं-- 
न हि खलु मपिर्वा ब्रह्मणः सृष्टिरिष्टा 
निगदितुरिव सुष्टिवेंदविद्यासु नित्यम्‌ | 
भवति तु पुनरेषा तस्य निःशवासकल्पा 
श्रुतिवचनमपीद वस्तु वक्ति स्फुटं नः ॥२४६॥ 
योबना--वेद्विद्यासु नित्यं निगदितुः इव ब्रह्मणः सृष्टिः मतिपूर्वा खलु नेव इष्टा । 
श्रतिवचनम्‌ अपि इदं aeg नः स्फुटं वक्ति-एषा तु पुनः तस्य निःश्वासकल्पा 
भबति ॥ ( मालिनी ) ॥ 
योबिताथ --वेद्विद्या में अध्यापक को नित्य अध्यापन्‌ सृष्टि के समान ही ब्रह्म को 
सृष्टि भी बुद्धिपूबेक नहीं जानी जाती । श्रुति-बचन भी यह बात इसमें स्फुट सुनाता है कि 
_ यह ( इश्वर-सरष्टि ) उस ( ईश्वर ) के निश्वास के समान अबुद्धिपूरवेक दी है ॥ 
आविताथ --जैसे अध्यापक नित्य ही वेद पढ़ाता है, किन्तु उसने अपने अध्यापक से 
जैसा सुना है, वैसा ही सुना देता दै, अपनी बुद्धि से अर्था की कल्पना करके वाक्य-रचना नहीं 
करता, अतः अध्यापक की वेद-वाक्य-रचना बुद्धिपूवेक नहीँ मानी जाती | बैसे ही वेदान्त- 
सिद्धान्त में ब्रह्म के द्वारा वेद-रचना भी अबुद्वपू्वेक है । यद्यप्रि सृष्टि के A “तदैक्षत? 
( छां० ६।२।३ ) आदि वाक्यों ने आलोचना का प्रतिपादन किया है, तथापि वह आलोचना 
भूत-सृष्टि के प्रकरण में Ala भूत-सृष्टि को ही बद्धिपूबैक प्रमाणित कर सकती दे, वेद- 
सृष्टिको नहीं, क्योंकि वेद-स॒ष्टि के लिए कहा है--“अस्य महतो भूतस्य निःश्वासितमेतदू 
Tete: (go १।४।१० ) अर्थात्‌ ऋग्वेदादि की ake ब्रह्म से निश्वास के समान 
अयत्नसाध्य 'अबद्धिपूवेक ही है ॥ २४६१ 
केबल पुरुष-रचित्व अप्रमाण्य का कारण नहीं होता- 
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५२० संक्षेपशारीरके [ तृतीये 
आपि च पुरुषकर्मोद्धूतिकानीन्द्रियाणि 
स्फुटमवगमयन्ति स्वं स्वमन्यानपेक्षम्‌ | 


विषयमिति हि इष्टं तद्वदिष्टं च तस्माद्‌ 
इह किमपि न चोष्यं वाच्यमेतङ्कवद्भिः ॥२५०॥ 
योजना-अपि च पुरुषकर्मोद्भूतिकानि इन्द्रियाणि रवं स्वं विषयम्‌ अन्यानपेत्तं 
epfaa गमयन्ति--इति हि इष्टम्‌ , dag इष्टम्‌; तस्माद्‌ इह wale: किमपि चोद्यं न 
वाच्यम्‌ ॥ ( मालिनी ) 

योजिताथ--पुरुष के कर्मा ( धर्माधर्मों के द्वारा उदूभूत इन्द्रिय अपने-अपने विषय 
का स्वतन्त्ररूप से स्फुट बोध कराते हैं--यह जैसे देखा गया हे, वैसे ही यह ( पुरुष-रचित 
वेद की स्वतःप्रामाण्य भी ) इष्ट है; अतः यहाँ आपको कुछ भी आक्षेप नहीं करना चाहिए ॥ 

आविताय --प्रामाण्य के विषय में कुमारिल भट्ट ने कहा है--“स्वतः सर्वेप्रमाणानां 
प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌” ( श्लो० बा० AYO) अर्थात्‌ सभी प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः 
( निरपेक्ष ) माना जाता है, इस प्रकार इन्द्रियों का प्रामाण्य भी sate बोधकत्वरूप 
कहना होगा | इन्द्रियों का भी घटक पुरुष ही है; क्योंकि अपने किये कमों के हारा पुरुष 
उनका निर्माता होता है। अतः पुरुष-रचित इन्द्रियों का जैसे स्वतःप्रामाण्य सुरक्षित है, 
बैसे पुरुष-रचित वेद-शास्न का स्वतःप्रामाण्य क्यों न सुस्थिर होगा १ ॥ २५० ॥ 

“तदैज्ञत” ( छां० ६।२।३ ) आदि वाक्यों से ज्ञान होता हे कि ईश्वर में भी वेदादि 
की रचना से पूर्व एक आलोचना या बुद्धि उत्पन्न हुई, अतः वेद में बुद्धिपूर्वेकस्ब आ जाने 
से अप्रामाण्य अवश्य होगा--यह शंका करके दूर करते हैं-- 

श्रुतिवचनमनेक वक्ति तस्येचिवृत्वं 
मतिमदिति ततस्तन्नेष्यते कस्य हतोः | 
इति यदि मनुषे तन्मेव मंस्थाः कुतश्चेत्‌ 
_ सकलकरणहीनं ब्रह्म नः शास्ति शास्त्रम्‌ ॥२४१॥ 
= aos श्रुतिवचनं तस्य बक्ति, ततः मतिमत्‌: कस्य द्वेतोः न 
मचुषे, तत्‌ मा एव मंस्थाः | त; १ नः शास्त्र a 
- शास्त ॥ ( मालिनी ) i तू कुतः | न; शास्त्र त्रह्न सकलकरण 
योजिताय अनेक श्रतिवचन उस ( ब्रह्म ) को ई s 
3 इत्तिता ( इक्षणकर्त्ता ) बताते हैं; तब 
Co का a ae ! ऐसी यदि शंका हो, s उसे T नहीं मानना 
ै द क्या | ( तो उसका उत्तर हे कि न 
करणों से हीन बताता है ॥ है कि) हमारा शास्त्र ब्रह्म को सकल 
` माविता्थ'--“ 0 क, 
बुद्धि और उसकी aa 4० ३९३ ) आदि श्रुतियों के आधार पर waa 
oie) भार Z लत नहा माना जा सकता, क्‍योंकि “अपाणिपादुः” « 
दातय Aa को सकल करण-हीन बताती हैं, तब भला ब्रहम में 


बुद्धि और उसकी रचना में बुद्धिपूर्वकत्व कैसे 
s कहा जा सकता हे ! 
तब श्रूयमाण इष क्या है? । है? ॥ २४१ ॥ 
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चितिगतजडशक्तेराद्य इष्टो विवत्तः 
चितिनिकटनिवेशाल्लब्धदीसिरजडोऽपि | 
श्रुतिशिरसि निषणणेरीक्षणं कथ्यते तत्‌ ` 
न तु परमपदस्यापीक्तणं बुद्धिवृत्तिः ॥२५२॥ 
योजना--चितिगत जड़ शक्त आद्यः fad: जड़ोऽाप चितिनिकटनिवेशात्‌ लब्ध- 
दीप्तिः इष्टः, श्रुतिशिरसि निषण्णः तत्‌ ईक्षणं दृश्यते, न तु परमपदस्य qu अपि 
बुद्धिबृ्तिः॥ ( मालिनी ) ॥ 
योजिताथ -चैतन्यगत ( मायारूप ) जड़ शक्ति का प्रथम ( बृत्तिरूप ) परिणाम, 
जो कि जड़ होने पर भी चैतन्य के तादात्म्याध्यास के कारण चेतन जैसा हो जाता हे, 


वेदान्त-निपुण आचायों के द्वारा वह saw कहा जाता है, न कि ब्रह्म का See भी बुद्धि 
की वृत्ति होता है | 


o. भ्रोजितार्थ-ईक्षण नाम है माया की प्रथम वृत्ति का, बह अवश्य समस्त सृष्टि से 
RANA, किन्तु उसे बुद्धि या प्रमाण नहीं माना जाता कि सृष्टि में बुद्धिपूवेकत्ब या 
अन्य प्रमाण-सापेक्षत्व आ जाय ॥ WR ॥ 


वेशेषिक बुद्धिपूबेकत्व की आशंका और रीति से करता है-- 
ननु च डित्थडवित्थपदादिवत्‌ 
सकलमेव तु सामयिकं पदम्‌ | 
अचुमिमीमहि पूर्वनिद्शनाद्‌ 
अनुमितिर्भवतीति किमद्भुतम्‌ ॥२५३॥ 
योजना--ननु च डित्थडवित्थपदादिवत्‌ सकलमेव तु पदं सामयिकं अनुमिमीमहि, 
पूवनिदशनाद अनुमितिः भवतीति किम्‌ अद्भुतम ! ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ -इांका होती है कि डित्थ डवित्थ आदि पदों के समान समस्त पदों में 
सामयिकत्व ( सांकेतिकत्व ) का अनुमान कर सकते हैं; पूर्वसिद्ध दृष्टान्त के आधार पर 
अनुमिति हो जायगी, इसमें आए्चय क्या ? 
आविताथ --“विमतानि वेदिक पदानि पुरुषसंकेतितार्थानि पदत्वाद्‌ डित्थादिपद्बत्‌? 
--इस अनुमान के द्वारा वेद-प्रमेय में भी पुरुष का प्रवेश सिद्ध द्दोता है, क्योंकि किसी. 
अथे को सामने रख कर ही वक्ता उसकी वाचकता का संकेत किसी पद्‌ में किया 
करता है कि इस अर्थ का वाचक यह पद है? ॥ २५३ ॥ 


` उक्त अनुमान का वाध दिखाते हैं-- 
अनादिदृद्धव्यवहारलक्षणे 
कथं प्रमाणे परिपन्थिनि स्थिते | 
गवादिशव्दे समयोऽनुमांस्यते 
डवित्थशब्दादिवदेतदुच्यताम्‌ ॥२५४॥ 
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योजना--अनादि वृद्धव्यबहारलक्षणे परिपन्थिनि प्रमाणे स्थिते ( सति ) faa- 
शब्दादिवित गवादिशब्दे कथं समयोऽनुमास्यते ? एतदुच्यताम्‌ ॥ ( वंशस्थवृत्तमू ) ॥ 
र बद्ध-व्यबहार से लक्षित (अन्बयव्यतिरके रूप) विरोधी प्रमाण 
के रहने पर डवित्थ आदि शब्दों के दृष्टान्त से 'गो? आदि शब्दों में संकेत का अनुमान 
कैसे होगा ९ यह बताया जाय ॥ x 
भाषिताथ --लोक में जिस वृद्ध-व्यवहार के अधीन शब्दों का शक्ति-प्रह हुआ करता 
है, वह वृद्ध-व्यवह्दार भी अपने पूर्व के बृद्ध-व्यवहार पर AIT है, वदद पूर्वे का बृद्ध- 
व्यबहार भी उससे पूरे के बृद्ध-व्यबहार पर निर्भेर हे-इस प्रकार बृद्ध-व्यवह्दार अनादि 
सिद्ध होता हे, बह अनादि बृद्ध-व्यवद्दार लक्षण ( गमक ) है जिसका, ne अन्वय- 
ब्यतिरेकरूप प्रमाण ही उक्त अनुमान का बाधक हे । आशय यह है कि संकेतयिता पुरुष 
यदि अपनी उद्दामात्र से वेदिक अर्थो को बुद्धि में रखकर शब्द-रचना करता तो अवश्य 
वेद में पौरुषेयत्व और अन्यप्रमाण सापेत्षत्व आ जाता, किन्तु जब संकेतयिता पुरुष अपने 
qa के पुरुषों पर शब्दार्थ-ज्ञान करने के लिए निभेर होता आया है, उसकी अपनी ऊहा 
बिल्कुल नहीं; तब बेद में सापेक्तत्व क्यों आयेगा १ ॥ २४४ ॥ 
बैदिक शब्दों के आद्य संकेतयिता पुरुष की सत्ता सिद्ध नहीं होती 
सतः प्रमाणाभिमतेषु पञ्चसु 
प्रमाणमचादिषु किंचिदीच्यते | 
नहीह सम्वन्धरि तेन तस्य वः 
खपुष्पकरपत्वमभावमानतः ।। २ ५५॥। 
बोबबा-सतः प्रमाणाभिमतेषु अत्तादिषु पञ्चसु इह सम्बन्धरि fafaa प्रमाणं न 
Sgad, तेन बः तस्य अभावमानतः खपुष्पतुल्यत्वम्‌ ॥ (वंशस्थवृत्तम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --भाव पदार्थे के उपलम्भक प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों में से इस संकेतयिता 
पुरुष में कोई भी प्रमाण नहीं दीखता, अतः आपका बह ( संकेतयिता पुरुष ) अभावः 
गमक प्रमाण के आधार पर खपुष्प-तुल्य दो जाता है ॥ 
भाविताथ--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और शब्द--ये पाँच प्रमाण 
भावोपलम्भक ओर अनुपलब्धि को अभाषोपलम्भक माना जाता है। वेद में आद्य 
संकेतयिता पुरुष की सिद्धि जब प्रत्यक्षादि पाँचों प्रमाणों से नहीं होती, तब उसका अभाव 
ही मानना पड़ेगा ॥ २५५. ॥ 
किसी बस्तु की असत्ता प्रत्यक्षादि प्रमाणों की अप्रबृत्तिमात्र से स्थिर नहीं होती, 
आपि तु किसी प्रतिबन्धक के आ जाने से सत्‌ वस्तु भी उपलब्ध नहीं होती, अतः प्रकृत 
में भी प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों से उपलब्ध न होने पर भी संकेतयिता ( ईश्वर ) सिद्ध क्‍यों 
न दोगा ? इस शंका का समाधान है-- 


पुरोपलब्धो विषयो न दश्यते 
यदा प्रमाणेरिह भावगोचरेः | 
तद तु तत्रानुपलन्धिक्रारणं . 
` . किमप्यमावादपरं हि मृग्यते ॥२५६॥ 
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योजना--यदा इह भावगोचरैः प्रमाणेः पुरोपलब्धो विषयो न इश्यते, तदा हि तत्र 
अभावाद्‌ अपरम्‌ किमपि अनुपलब्धिकारण मृग्यते ॥ ( वँशस्थवृत्तम्‌ ) ॥ 
. यीजिताथ--जब लोक में आवोपलस्भक श्रमाणों से कोई प्रामाणिक वस्तु नहीं 
उपलब्ध होती, तभी उस विषय में अभाव ( असत्ता ) से भिन्न कोई दूसरा अनुपलब्धि 
का कारण खोजा जाता है ॥ 
आचितार्थ --जो वस्तु किसी प्रमाण से सिद्ध हो जाती है, वह यदि किसी समय 
उपलब्ध न हो, तब यह कल्पना किया करते हैं कि वह वस्तु है अवश्य, किन्तु किसी 
प्रतिबन्धक ie आ जाने से उपलब्ध नहीं होती, जैसे कि आकाश में उड़ता-उड़ता दूर निकल 
गया पक्षी आँखों से अमल हो जाता है, आकाश में वहाँ पक्षी का अभाव नहीं, अपि तु 
भाव ही है; हाँ दूरस्व दोष प्रतिबन्धक होने से उपलब्ध नहीं होता | किन्तु प्रकृत में संकेतयिता 
पुरुष किसी प्रकार भी प्रमाणित नहीं कि उसकी उपलब्धि में कोई श्रतिबन्धक मानते | यहाँ 
तो यही कहना होगा कि संकेतयिता पुरुष का अभाव ही है ॥ २५६ ॥ 
यही दिखाते हैं-- 
अत्यन्तानुपलब्धवस्तुनि पुनर्यः पश्चकानुद्भधवः 
तस्याभावनिमित्तकः स न पुनस्तत्रापरं कारणम्‌ | 
अन्विच्छन्ति मनीषिणो न हि शशेऽदष्टे विषाणा$स्तितां 
तत्रादर्शनकारणान्तरपरा हेत्वन्तरान्वेषिणः ॥२५७॥ 
योजना--अत्यन्तानुपलब्धवस्तुनि पुनः यः पञ्चकानुद्भवः, स तस्याभावनिमित्तकः 
तत्र पुनः अपरं कारणं मनीषिणः न इच्छन्ति, शशे विषाणे अदृष्टे ( सति ) विषाणा- 
ऽस्तितां ( प्रति ) अदशेनकारणपराः ( सन्तः ) हेत्वन्तरान्वेषिणः न हि॥ (शादूल० )॥ 
योजिताथ अत्यन्त अनुपलब्ध वस्तु के विषय में जो माब का अनुद्य है, 
बह उस ( अत्यन्त अनुपलब्ध वस्तु ) के अत्यन्भाभाव का कारण है, वहाँ दुसरा कारण 
मनीषिगण नहीं मानते, जैसे कि शश के मस्तक पर सीगों के अनुपलब्ध होने पर सीगों 
की अस्तिता के प्रति अनुपलब्धि के निमित्त का अन्वेषण करनेवाले दूसरे ( अभाव से 
भिन्न ) निमित्त की कल्पना नहीं किया करते ॥ Wo II 
सम्बन्ध-करण शक्य भी नहीं, इसलिए भी संकेतयिता की सिद्धि नहीं होती 
(y 
विषमदुगमदेशसहसगः 
कथमिवैष नरः समयक्रियाम्‌ । 
सकलशब्दतर्थनिवेशिनीं 
वद्‌ विधातुमळं स्वयमेकलः ॥२४८॥ 
योजना--एष एकलः नरः स्वयं विषमदुर्गमदेशसहस्रं$ सकलराव्दार्थनिवेशिनीं 
समयक्रियां विधातुम्‌ अलं कथम्‌ ? बद्‌ ! ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ--यह अकेला पुरुष स्वयं विषम और gia अनन्त देशों में जाकर 
समस्त शब्दों और अर्था' का संकेत करने में समर्थे कैसे होगा ? यहद तो बताइए ।। 
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९ > 
aka --शब्दराशि अनन्त है, उनके अर्थे भी अनन्त हैँ, फिर वे समस्त ब्रह्माण्ड 


के अपार अगम ददर में फेले पडे हैं, ऐसे शब्दार्थो का कोन सम्बन्ध-करण कर सकता है ९ 
अनन्त जन्मों में भी कोई एक पुरुष उन विषम तथा दुर्गेम स्थानों में पहुंच नहीं सकता, 
फिर वह उनका संकेतयिता कैसे बनेगा १॥ २५८ ॥ " 
प्रथम संकेत करने के लिए साधन का भी अभाव है-- 
अपि च किंचिदपि प्रतिपादक 
न हि यदा पदमस्ति जगन्युखे । 
अनभिधाय पदेन तदा कथं 
समयमेव करिष्यति शंकरः ॥२५९॥ 
योजना- अपि च जगन्मुखे यदा किञ्चिद्‌ अपि पदं प्रतिपादकं नास्ति, तदा पदेन 
अनमिधाय एष शकरः कथं समर्यं करिष्यति १ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 5 
योजितार्थ--दुसरी बात यह भी है कि सृष्टि के आरम्भ में जब कोई भी पद्‌ ( किसी 


भी अर्थ का ) प्रतिपादक नहीं है, तब ( किसी ) पद के द्वारा ( किसी ) अर्थ का अभिधान hs 


न करके यह Seat कैसे संकेत करेगा ? 
भाविताथ --इश्वर भी प्रथम संकेत किन शब्दों की सहायता से करेगा ? उस समय 
कोई भी शब्द किसी भी अर्थे का वाचक निश्चित नहीं हुआ होता । अतः साधन शब्दों का 
अभाव होने के कारण भी संकेत-करण सम्भव नहीं ॥ २४६ || 
अंगुली आदि के इशारे से भी संकेत करना दुष्कर है-- 
अभिनयेन करिष्यति चेदयं 
` समयभेतदतीव हि दर्षटम्‌ । 
न हि पदाथसहस्रविमिश्रिते 
गवि तदाभिनयात्समयो भवेत्‌ ॥२६०॥ 
योजना--चेत्‌ अयम्‌ अभिनयेन समयं करिष्यति, एतद्‌ हि अतीव दुघेटम्‌, तदा fè 
पदाथेसहर्ञविमिश्रिते गवि अभिनयात्‌ समयो न भवेत्‌ ॥ ( द्र्तविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --यदि यह ( ईश्वर ) अभिनय के द्वारा संकेत करेगा १ तो यद्द अत्यन्त 
दुष्कर है, क्योंकि उस ( सृष्टि के आरम्भ ) समय अनन्त ( द्रव्यगुणादि ) पदार्थों से संकीणें 
गोरूप अर्थ में अभिनय के आधार पर संकेत नहीं हो सकेगा ॥ 
भाविताथ - यदि संकेतयिता अँगुली के इशारे से गो पिण्ड को दिखाकर उसे गौ 


` ` 
कहे, तो सममनेवाला किसे “गो” शब्द का अर्थ सममेगा ९ अर्थात गो पिण्ड में तो अनेक . 


द्रव्य गुण आदि पदार्थे संकीणे ( मिलित ) प्रतीत होते हैं, “गो? शब्द का अर्थे द्रव्य 
सममेगा या गुणादि १ इशारा तो एक ऐसे पिण्ड की ओर किया जाता है कि जिसमें 
अनेक पदार्थे मिले हुए हैं ॥ २६० ॥ नै 


अनुपलब्ध अर्था में भी शक्ति प्रह कैसे होगा ? 
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अपि च`लोकिकमानबळाश्रयाद्‌ 
अधिगते विषये समयो भवेत्‌ | 
अनुपळब्धसतत्त्वकदेवता- 
भृति 6 
TAIRA: समयः कुतः ॥२६१॥ 
_ योजना--अपि च लौकिकमानबलाश्रयाद्‌ अधिगते विषये समयो भवेत्‌ ; अनुपलब्ध- 
सतत्त्रकदेवताप्रश्चतिकार्थगतः समयः कुतः ? ( द्रुतबिलम्बितम्‌ ) ॥ | 
१ योजिताथं--लोकिक प्रमाण के बल पर अधिगत विषय में शक्तिग्रद तो हो जायगा, 
किन्तु अत्यन्त अनुपलब्ध देवता आदि अथा में संकेत-प्रह कैसे होगा ? ॥२६१ ॥ 
संकेतयिता का स्मरण न न से भी शब्दार्थ-सम्बन्ध सांकेतिक नहीं कहा जा सकता- 
अपि च कत्त रनुस्मरणं भवेद्‌ 
| यदि चकार पुमान्समयं गिराम्‌ | 
न खलु कतृंगबुद्धिबलं विना 
व्यवहृतिर्भवति व्यवहत्तरि ॥२६२॥ 
योजना--अपि च यदि पुमान्‌ गिरां समयं चकार, कतत; अनुस्मरणं भवेत्‌ , व्यबहदतेरि 
व्यवहृतिः कतु गवुद्धिबलं विना न खलु भवति ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ )॥ 
भाविताथं यदि किसी पुरुष ने शब्दों का संकेत किया होता, तो उस कर्ता का 
अनुस्मरण होता, क्योंकि व्यवहत्त व्यक्ति का व्यवहार wefan स्मरण के विना 
नहीं होता ॥ २६२ ॥ 
इसी भाव को दृष्टान्त के द्वारा स्फुट करते हैं-- 
न खलु पाणिनिपिङ्गलसंज्ञया 
व्यवहरन्ति तयोः स्मरणं विना | 
6 सँगतिं 
पदपदाथपरस्पर 
निरमिमीत ततो न जगद्गुरुः ।।२६३॥ 
योजना-पाणिनिपिङ्गलसंज्ञया तयोः स्मरणं विना व्यवहरन्ति न खलु, ततः 
जगद्गुरुः पद्पदार्थ॑संगतिं निरमिमीत न ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 

__ धोजिताये--पाणिनि-कत (बृद्धि गुण आदि) तथा पिज्ञलकत ( मगण आदि) 
संज्ञाओं के द्वारा उनका स्मरण किये विना व्यबहार नहीं किया करते, अतः परमेश्वर ने 
पद्‌-पदार्थ की संगति का निर्माण नहीं किया ॥ 

भाविताथ--शबरस्वामी ने कहा है--“यदा हि पुरुषः कृत्वा सम्बन्धं व्यवद्दास्येत्‌ , 
व्यवहारकाले अवश्य स्मत्तंव्यो भवति, संप्रतिपत्तो हि sasaaa: सिद्धधति न 
बप्नतिपत्तो, न हि वृद्धिशब्देन अपाणिनेव्यंबहारतः आदैचः प्रती येरन्‌ , तथा मकारेणापिङ्ग- 
लस्य सवेगुरुस्चिकः प्रतीयते? ( शा० ato ११४ ) अर्थात्‌ यदि कोई संकेतयिता SRA 
राब्दाथ-सम्बन्ध की रचना करता, तो उन शब्दों के व्यवहार-काल में अवश्य स्मतेव्य होता | 
बृद्धि शब्द से “आत्‌ः और: 'ऐच? का व्यवहार करते समय पाणिनि का स्मरण करना 

६७ सं० शा० 
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अनिवाये है, सवेगुरु वर्णा के त्रिक में सगण व्यवहार करते समय पिन्गल का स्मरण 
आवश्यक है । ऐसे ही कोई वैदिक राब्दार्थे का कर्ता होता, तो अवश्य बेदिक व्यवहार के 
समय स्मर्तव्य होता, किन्तु ऐसा स्मरण कभी होता नहीं, अतः आद्य संकेतयिता 


पुरुष का अभाव मानना पड़ता है ॥ २६३ ॥ 
घेशेषिक सम्मत ईश्वरानुमान की शंका करते हैं-- 
मतिमतां प्रव॒रो वृषभध्वजः 
कणमुगादिमुनिप्रवरप्रशुः । 
ननु धरादिजगद्रचनाबलाद्‌ 
अचुमितोञ्नवखण्डितशक्तिकः ।। २६४॥ 
योजना--ननु मतिमतां प्रवरः, कणसुगादिसुनिप्रवरप्रभुः, अनवखण्डितशक्तिकः 
बृषभध्वजः धरादिजगद्रचनावलाद्‌ अनुमितः | ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ--शंका होती है कि बुद्धिमानों का शिरमोर ( सर्वज्ञ), कणाद आदि 
सुनिबरों का उपास्य, अखण्डशक्तिसमन्बित भगवान्‌ वृषभध्वज ( शंकर ) प्रथिवी आदि 
जगत्‌ की रचना के बल पर अनुमित होता है ( फिर उसका अभाव salar सिद्ध होगा ९ 
बही शब्दार्था का संकेतयिता है ) २६४ ॥ 
उक्त अनुमान-साधन में इष्टापत्ति करते हैं-- 
अपि तु वैदिकवाङमनसातिगा- 
बुदितलुप्तचिदेकरसात्म्रभोः | 
अमवदानकदुन्दुभिनन्दनात्‌ 
अमतिपूर्वमिदं सकलं जगत्‌ ॥२६४॥ 
योजना--( तस्मादीश्वरादपि न बुद्धिपूर्वं जगद्ररचना जाता ) अपि तु वेदिकवाङ्मनः 


सातिगानुदितलुपचिदेकरसात्‌ प्रभोः आनकदुन्दुभिनन्दनात्‌ अमतिपूर्वेमृ इदं सकलं जगत्‌ 
अभवत्‌ ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताय --उस ईश्वर से भी वुद्धिपूवेक जगद्रचना नहीं हुई, अपितु वैदिक वाक्‌ 


आर मन के अबिषयभूत, उद्य-अस्त-रहित चेतन्येकरस, प्रभुवर वसुदेव-नन्दन 
अबुद्धिपू्वेक यह सकल जगत्‌ हुआ है ॥ 


भाविताय --उक्त इश्वरानुमान हमें भी इष्ट है किन्तु उस इश्वर से जगत्‌ की रचना 
बुद्धिपू्वेक नहीं हुई, यह इम कह चुके हैं, अतः वेद में पोरुषेयत्व सम्भावित नहीं ॥ २६५.॥ 


बेद में वाक्यस्व लिङ्ग के द्वारा पौरुषेयत्व के अनुमान का सन्देह किया जाता दै 
ननु लोकिकवचसां नरमतिपूर्वकरचना 
परिदश्यत इति वेदिकवचसामनुमिलुमः | 
वचनं श्रृतिशिरसामपि नरधीकृतरचनं 


वचनत्वत इव छोकिकजननिर्मितवचनम्‌ ॥२६६॥ 
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योजना-ननु लौकिकवचसां नरमतिपूर्वेकरचना परिदृश्यते इति वैदिकवचसाम्‌ 
अचुमिचुमःश्रृतिशिरसाँ वचनम्‌ अपि नरधीकृतरचनं वचनत्वतः लौ किकजननिर्मितवचनवत्‌॥ 

योजिताथं लौकिक वचनों की पुरुष-बुद्धिपूवेक रचना देखी जाती है, इसलिए वैदिक 
बचनों में भी( उसका) अनुमान कर लेते हैँ-वेदान्त-वचन पुरुष-बुद्धि-रचित हैं, बचन होने. 
के कारण, जैसे लौकिक वचन ॥ २६६॥ 

उक्त अनुमान से विवक्षित इश्वर-सिद्धि का अनुबाद करके निराकरण करते हैं-- 

न च माइशजनधीकृतरचनं श्रुतिवचनं 
भवितुं क्षममिति वेदिकरचनाबलमिषतः । 
अनुमीयत इह शूलभृदिति चेदिदमशुभं 
नहि वेदिकवचसामभिभवनास्पदमनुमा ॥२६७॥ 

योजना--श्रृतिवचनं मादृशजनधीक्ृतरचनं च न भवितुं क्षमम्‌ , इति इह वेदिकिरचना- 
मिषतः शूलश्चत्‌ अज्नुमीयते इति चेत्‌, इदम्‌ अति अशुभम्‌, हि अनुमा वेदिकवचसाम्‌ 
अभिभवनास्पद्‌ं न ॥ 

योजिताथ --श्रतिवचन हमारे-जैसे साधारण मनुष्यों की बुद्धि से रचित नहीं हो 
सकता, इसलिए यहाँ वैदिक रचना के व्याज से (बहाने ) त्रिशुल-धारी ( शंकर) का 
अनुमान किया जाता है--ऐसा यदि कहें, तो यह अति अशुभ होगा; क्योंकि अनुमान 
( कभी ) वेदिक बचनों का अभिभावक ( वाधक ) नहीं होता ॥ 

आविताथ --प्रत्यच्ताद्‌ के आधार पर व्याप्ति का निश्चय हो जाने के अनन्तर ही 
अनुमान प्रवृत्त होता है, अतः सापेक्ष प्रद्त्तिक है और वेदिक बचन सदैव अन्य प्रमाणों से 
अनधिगत अर्थ का बोधक होने से निरपेक्ष प्रबृत्तिक है, इसलिए अनुमान कभी भी वेदिक 
वचन का बाधक नहीं हो सकता ॥ २६७ Il i 

अनुमान से अबाधित होकर वैदिक बचन अनुमान का बाधक हो जाता है-- 

ब्रह्म CACY परमात्मपदस्य वेदी 
निःधासकल्प इति चापरमामनन्ति | 
वाक्यं तदस्य मतिपूर्वकताचुमानं 
सद्यो निरस्यति नचेदपषाधितं स्यात्‌ ॥२६८॥ 

योजना--ब्रह्म स्वयंभु, वेदः परमात्मपदस्य निःश्वासकरपः इति च अपरं वाक्यम्‌. 
आमनन्ति, तत्‌ चेत्‌ अपबाधितं न स्यात्‌ अस्य मतिपूबेकतानुमानं स्यः निरस्यति ॥ 
( वसन्ततिलका ) ॥ | 

योजिताथ -ra स्वयंभु” ( बृह० २६३ ) अर्थात्‌ वेद स्वयंभु है तथा “अस्य 
महतो भूतस्य निःश्वसितम्‌? (deo २।५।१० ) अर्थात्‌ वेद इस महान्‌ ईश्वर के निःश्वास 
प्रसक्त बुद्धिपूवेकता का निरास अबश्य कर देगा ॥ 

आविवार्थ वैदिक वाक्य वेद को स्वयंभु आदि शब्दों से कहा करते हैं, इससे यह 
अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि वेदों की रचना पुरुष-बुद्धि-ऋत नहीं, फिर तो यही बेदिक 
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बचन उक्त अनुमान के वाधक हो जाते हैं, आगम से बाधित अनुमान अपने अर्थ का 
कापि साधक नहीं हो सकता ॥ २६८ II 
केवल वेद ही नहीं, समस्त जगत्‌ की रचना अबुद्धिपूर्येक है-- 
सृजति रक्षति संहरति Ay: 
सकलमेव निविश्य नियच्छति | 
अमतिपूर्वमिति श्रुतिशासने 
चद्‌ कथं मतिपूर्वकतानुमा ॥२६६॥ 
बोजना--प्रभुः मतिपूवे सकलम्‌ एव Gala, रक्षति, संहरति, निविश्य नियच्छति-- 
इति श्रतिशासने, बद्‌ मतिपूर्वेकतानुमा कथम्‌ ? 

_ पोजिताथ --ईएवर अबुद्धिपर्वंक ही सकल जगत्‌ का सर्जन, रक्षण, संहार करता एवं 
सब सें प्रविष्ट होकर नियमन करता है--ऐसे श्रति शासन के रहने पर बताइए ( वेद में ) 
बुद्धिपूवेकता का अनुमान कैसे होगा ? 

भाविताथं--वेदान्त सिद्धान्त में कूटस्थ चेतन्यस्वरूप ईश्वर स्वतः ही जगत्‌ की 
रचना कर सकता है, किसी अन्य आगन्तुक कारण की अपेक्षा नहीं “इन्द्रो मायाभिः - 
geet इयते” (geo IUE) आदि श्रुतियों तथा “मयाऽध्यच्षेण प्रकृतिः सूयते 
सचराचरम्‌” ( गी० ६१० ) आदि स्म्ृतियों में केवल माया या अविद्या या प्रकृति को ही 
जगत्‌ की रचना में द्वार माना है, अतः बुद्धिपूवेकत्व जगत्‌-रचना में सिद्ध नहीं होता ॥२६६॥ 
आप्त-रचितत्व भी वेदगत प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं हो सकता-- 
आपीक्तत्वप्रत्यये मानभावो 
वेदस्यास्य ज्ञायते मानभावे | 
6 
बिज्ञाते सत्यामपूर्वत्वसिद्धिः 


इत्यन्योन्यापाश्रयत्वप्रसङ्ग: ॥२७०॥ 


जोजबा--आप्लोक्तत्वप्रत्यये अस्य वेदस्य मानभावो ज्ञायते, मानभावे विज्ञाते सति 
आप्तपूवत्वसिद्धिः अन्योऽन्यापाश्रयत्वप्रसङ्गः |) ( शालिनी yu 


योजिताथं < वेद में ) आप्ोक्तत्व का निश्चय हो जाने पर प्रामाण्य का ज्ञान होगा, | 
प्रामाण्य का ज्ञान हो जाने पर आपतोक्तत्व प्रसक्त होता है | २७० I | 
अतः वेद में प्रामाण्य निश्चय स्वत: ही मानना चाहिए-- | 
तस्मादेषा स्वप्रयुक्तप्रमाण- 
भाषज्ञाना वेदविद्याभ्युपेया | 
प्रामाण्य स्यात्स्वभ्रयुक्त' च तस्या 

_ वस्तुस्थित्या ज्ञिवन्नान्यतस्तत्‌ ॥२७१॥ 
उता एषा वेदविद्या स्वप्नयुक्तप्रमाणभावज्ञाना अभ्युपेया, तस्याः प्रामाण्यं 

। स्वप्रयुक्त च स्यात्‌ ज्ञप्तिबत्‌ , अन्यतः तत्‌ न ॥ (शालिनी ) ॥ 
योजिताथ--इस लिए यह वेद बिद्या का स्वत; प्रामाण्य-स्फुरण मानना चाहिए, 
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ऱ्या क ड्या ळ्‌ SNE 
उसका प्रामाण्य बस्तुतः स्वतः उत्पन्न भी होता है, जैसे कि ज्ञान स्वतः होता है, परतः नहीं॥ 


भावितार्थ--वेद-वाक्य-जन्य ज्ञान में प्रमात्व जैसे स्वतः ज्ञात होता है, वैसे स्वतः 
उत्पन्न भी होता है, . अर्थात्‌ ज्ञान की उत्पादक सामग्री से ही ज्ञानगत प्रमात्व उत्पन्न होता 
है और ज्ञान की ग्राहक सामग्री से ही ज्ञानगत प्रमात्व Tela ( प्रकाशित ) होता है 
प्रमात्व की उत्पत्ति और ज्ञप्ति ( प्रकाश ) में और सामग्री की अपेक्षा नहीं ॥ २७१॥ ` 
प्रमात्व की उत्पत्ति और ज्ञप्ति के समान ही व्यबहृति भी स्वतः ही होती है-- 
ज्ञप्त्युत्पत्योयद्वदेच प्रवृत्ती 
= अस्या युक्ता मानता स्वप्रयुक्ता | 
भेदोत्थाया बुद्धिउत्तेन हीयम्‌ 
उत्पात्त्यन्यत्‌ संविदे काडक्षतीति ॥२७२॥ 
बोजना--अस्याः वेदोत्यायाः बुद्धिवृत्तः यद्वत्‌ ज्ञप्धुत्पत्त्योः, एवम्‌ प्रवृत्तौ मानता 
स्वप्नयुक्ता युक्ता, इयम्‌ उत्पत्यन्यत्‌ संविदे न हि काङ्चतति॥ (शालिनी ) ॥ 
योजिताथ -इस वेद-जन्य बुद्धि-बृत्ति की जैसे ज्ञप्ति और उत्पत्ति में ( स्वतः मानता 


है ) वैसे ही प्रवृत्ति में भी मानता स्वाधीन ही युक्तियुक्त है, यह ( वेदविद्या ) अपनी उत्पत्ति ` 


से भिन्न को अपने संवेदनादि में नहीं चाहती ॥ 
भाविताथं--जैसे घटादि उत्पन्न होते हैं ज्ञात होते हैं और जलादि के आनयनादि 
व्यवहार में उपयुक्त होते हैं, वेसे ही ज्ञानगत प्रमात्व उत्पन्न होता है, ज्ञात होता है 


ओर भ्रवृत्ति-निवृत्ति आदि व्यवहार में उपयुक्त होता है। प्रमात्व न तो अपनी उत्पत्ति में 


ज्ञानोत्पादक से अन्य हेतु की अपेक्ष करता है, न अपने प्रकाश में ज्ञानप्रकाशक से अन्य 
ओर न अपने व्यवहार में ज्ञान-व्यबद्दारक से भिन्न किसी हेतु की अपेक्षा करता है, अतः 
उसकी उत्पत्ति, ज्ञप्रि और व्यबहृति में सर्वथा स्वतस्त्व ही माना जाता है ॥ २७२ ॥ 
बेद-रचना में बुद्धिपूवंकत्व-अनुमान के निराकरण का उपसंहार क्ररते हैं-- 
विश्वं विष्णोरुत्थितं नामरूपं 
निःश्वासादिग्रख्यमित्याह वेदः | 
यत्तत्तथ्यं वत्मना वर्णितेन 
| तस्मान्मिथ्या पौरुषेयानुमानम्‌ ॥२७३॥ 
योजना--नामरूपं fist निःश्वासादिप्रख्यं विष्णोः उत्थितम्‌ इति ae वेदः आह, 
तत्‌ वशिंतेन वत्मेना तथ्यम्‌ , तस्मात्‌ पौरुषेयतानुमान मिथ्या ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजितार्थ--नामरूपात्मक विश्व निःश्वास के समान विष्णु से उत्पन्न हुआ-यह जो 
वेद कहता है, वह पूर्वोक्त रीतिसे सत्य ही है, अतः पौरुषेयताका अनुमान मिथ्या है ॥२७३॥ 
अतः हमारे मत में स्वतः प्रामाण्य का विरोध किसी प्रकार नहीं होता-- 
(y 
परिणामविवतयोरतः } 
परिक्लृप्तावपि वेदगोचरः | 
न च चोद्यलवो5पि विद्यते 
कथितेनैव पथाऽनपेच्षितः ॥२७४॥ 
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योजवा-- अतः परिणामनिबत्तयोः Raa अपि वेदगोचरः चोद्यलवोऽपि न बिद्यते, 


थितेन एव पथा अनपेक्षितः ॥ ( सुन्दरीच्छन्द्‌ः ) ॥ x 
= योलितार्थ अतः परिणाम और विवत्ते के सिद्धान्त में वेद के विषय में आक्षेप की 


गन्ध भी नहीं रही, क्योंकि कथित रीति से वह निराकृत हो गया है ॥ २७४ II 
तत्व॑पदाथशोधनम्‌ 
प्रासङ्गिक आक्षेप का परिहार करके तत्त्वंपदार्थो में हेयोपादेय का विवेक करने के 
के लिए चार विभाग करते हैं-- 
उपाधिमौपाधिकमान्तरं चि- 
दाभासनं चित्मतिबिम्बक॑ च ¦ 
चिद्विम्बमेवं चतुरः पदार्थान्‌ : 
विविच्य जानीहि तदथभाजः ।।२७५॥। 
बोजवा--उपाधिम्‌ , आन्तरम्‌ औपाधिकं चिदाभासनम्‌ , चित्रत्तिस्बिकम्‌ , चिद्विस्बम्‌- 
एवं चतुरः तदर्थमाजः पदार्थान्‌ विविच्य जानीहि ॥ ( उपजाति ) ॥ 
योभिताथ--उपाधि, औपाधिक चिदाभास, चित्भ्रतिबिम्ब तथा चिद्विम्ब-ये चार 
तत्पदार्थे-सम्ब्रन्धी पदार्थो को विवक्तरूप से जानो ॥ 
भाविताष तत्पदार्थं वस्तुस्वरूप को समझने के लिए उपाधि, औपाधिक अभासन, 
प्रतिबिश्व एवं बिम्ब के स्त्ररूपों का जानना आवश्यक है ॥ २७५ II 
त्वम्पदार्थं में भी da ही चार विभाग हैं-- 
तथा AIST agri तद्‌ 
विवेचनीयं निपुणेन भूत्वा | 
मतिश्चिदाभासनमेवमस्यां 
बिम्बं तदीयं प्रतिबिम्बकं च ।२७६॥ 
बोजना--तथा त्वमर्थेऽपि तत aged निपुणेन yar विवेचनीयम्‌ -मतिः अस्यां 
चिदाभासनम्‌, बिम्बम्‌, तदी यं प्रतिबिम्विकं च ॥ (उपजाति) ॥ 
योजिताथ --डसी प्रकार त्वम्पदार्थे में भी वे चार विभाग सावधानता से विवेचनीय 
हैं--मति ( उपाधि ), इसमें चिदाभास, बिस्व तथा उसका प्रतिबिम्ब || २७६ ॥ 
तत्पदाथेगत विभाग दिखाते हैं- 
उपाधिरन्ञानमनादिसिद्धम्‌ 
अस्मिश्िदामासनमीश्वरत्वम्‌ | 
तदन्विता चित्मतिबिम्बक स्याद्‌ 
उदीयते शुद्धचिदेव बिम्बम्‌ ॥२७७॥ 
योजना--अनादिसिंद्धम्‌ अज्ञानम्‌ उपाधिः, अस्मिन्‌ चिदाभासनम्‌ PAGI, 
तद्न्विता चित्‌ च प्रतिबिम्बिक सयात्‌, gafra एवं fieq डदीयेते ॥ ( डपजाति ) ॥ 
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योजिताय —( तत्पदार्थं में ) अनादि सिद्ध अज्ञान ही उपाधि है, इस ( उपाधि ) में 
चिदाभासन ही Sav पद का प्रबृक्ति-निमित्त है, आभास-युक्त चेतन Saved प्रतिविम्ब 
तथा शुद्ध चेतन बिम्ब कहा जाता है ॥ २७७ ॥ 


त्वम्पदार्थे में चारों दिखाते हैं-- 
उपाधिरन्तःकरणं त्वमे 
जीवत्वमाभासनमत्र तद्दत्‌ | 
तदन्विता चित्प्रतिबिम्वमेवम्‌ 
अनन्वितां तामिह बिम्बमाहुः ॥२७८॥ _ 
योजना--त्वमर्थे अन्तःकरणम्‌ उपाधिः, तद्वत्‌ अन्न आभासनं जीवस्वम्‌ , तदन्विता 
चित्‌ प्रतिबिम्बिम्‌ , एवम्‌ इइ्‌ अनन्वितां तां बिम्बम्‌ आहुः ॥ ( उपजाति ) ॥ 
योजिताथ - त्वँपदाथे में अन्तःकरण उपाधि है, वैसे ही इसमें आभासन जीवत्व है, 
उससे युक्त चेतन जीबरूप प्रतिबिम्त्र है और इसमें अनन्वित चेतन को बिम्ब कहते हैं ॥२७८॥ 
कथित विभागों में हेय-उपादेय बताते हैं-- 


उपाधिना साथश्चुपाधिजन्यम्‌ 
औपाधिकं सर्वमवेहि मिथ्या | 
भागं मृषा चित््रतिषिम्बकेऽपि 
| बिम्बं पुनः सत्यमशेषमेव ॥ २७९॥ 
योजना--उपाधिना साधम्‌ उपाधिजन्यम्‌ औपाधिकं सबै मिथ्या अवेहि, चित्मति- 
बिम्बके अपि भागं मृषा, बिम्बं पुनः अशेषमेव सत्यम्‌ ( अवेहि ) ॥ ( उपजाति ) ॥ 
योजिताथ--उपाधि के साथ उपाधि-जन्य औपाधिक को पूर्णतया मिथ्या समझो, 
चित्मतिबिम्ब में भी ( आभास ) भाग को मिथ्या तथा बिम्ब को पूर्णतया सत्य जानो ॥ 
आवितार्थ--उक्त चतुर्विध भेदों में उपाधि ( अज्ञान या अन्तःकरण ) सवथा मिथ्या 
ही है | उपाधिगत चिदामास भी उपाधि-जन्य होने से मिथ्या है । प्रतिबिम्ब में चेतन भाग 
सत्य और आमास भाग मिथ्या है | बिम्ब चेतन तो पूणेशः सत्य है ॥ २७६ ॥ 
लौकिक दृष्टान्त में भी चारों विभाग घटाते हैं-- 
अप्पात्रमप्पात्रगतत्वमेवम्‌ 
अत्पात्रगोऽप्पात्रगतादबहिष्ठ | - 
दिवाकरो दिव्यवतिष्ठमानो 
न शक्यतेऽपोहितुमिद्धतेजाः ॥२८०॥ 
` योजना--अप्पात्रम्‌ , अप्पात्रगतत्वम्‌ , अप्पात्नगः, एवम्‌ अप्पात्रगताद्‌ बदिः द्वि 
अवतिष्ठमानः इद्धतेजाः दिवाकरः अपोहितु न शक्यते ॥ ( उपजाति) | 
योजिता -जल-पात्र, जलपात्रगतत्व, जलपात्रगत ( प्रतिबिम्ब ) एवं जलपात्र के 
बाहर आकाश में अवस्थित प्रचण्ड मातेण्ड का अपलाप नहीं किया ज्ञा सकता ॥ 
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आविताथ सजल घट उपाधि है, प्रतिबिम्ब में प्रतीयमान water! सजल घट उपाधि है, प्रतिबिम्ब में तीयमान सजलघटगतत्व आभास 
है, उससे युक्त gå प्रतिविम्ब होता, आकाशस्थ रवि बिस्व है, यह सर्वथा अबाधित 
ओर सत्य है ॥ २८०॥ 
दार्शन्तिक में भी वैसा ही है-- 
पुरं पुरःस्थत्वमथो पुरःस्थं 
पुराद्बहिः शुद्धमवस्थितं च | 
तथा परं ब्रह्म सुष्नक्ष्मयाऽपि 
थिया निराकत्त मशक्यमेव ॥२८१॥ 
योजना--पुरम्‌ , पुरस्थत्वम्‌ अथो पुरस्थं तथा पुराद्‌ बढिः अवस्थितं शुद्धं परं ब्रह्म 
सुसूच्मया धिया अपि निराकत्तम्‌अशक्यमेब ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥ 
योजिताय शरीरादि ( उपाधि ) शरीरस्थत्व ( आभासन ) शरीरस्थ ( प्रतिबिम्ब ) 
तथा शरीर से बाहर स्थित शुद्ध परन्रह्मरूप विस्व अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि से भी निराकरण 
के अयोग्य है ॥ २८१॥ ia 
ब्रह्म की निर्विशेषता का निरूपण उपसंहृत करते हैं-- 
न स्थानतोऽप्यस्ति परस्य तस्माद्‌ 
विशेषयोगः परमार्थरूपः | 
स्वतः TAT रनिरस्तमेव 
परस्य तत्तस्य विशेषवत्तम्‌ ॥ २८२॥ 
इस पद्यकी योजना, योजितार्थ और भावितार्थ के लिए इसी अध्याय का १४६वाँ 
पद्य देखें ॥ २८२॥ 
ब्रह्म की निर्विशेषरूपता में अन्य युक्ति देते हैं-- 
AA तात्पयंमखण्डरुपे | 
पुरे पुरस्तादुपपादित॑ च | 
ततोऽपि तस्याद्वयरूपतोऽन्यद्‌ 
रूपान्तरं कर्पयितुं न शक्यम ।।२८३॥ 
--श्रतेः न्प्स रे पे a ` 
योजना-अतेः च तात्पर्य परे अखण्हरूपे पुरस्ताद्‌ उपपादितम्‌, ततोऽपि तस्य 
FEAST? अन्यदू रूपान्तरं कल्पयितु न शक्यम्‌ || ( उपजाति ) 
योजिताथ --श्रुति का तात्पये परम निर्विशेष तत्त्व में पहले कहा गया है, इसलिए 
भी उस अद्वयरूप से भिन्न ee की कल्पना नहीं की जा सकती ॥ 
भाविताय --“अरूपबदेन हि तत्मधानत्वात” (Ao सू० ३।२।१४ ) में 
४ इस सूत्र 
सूत्रकार ने जिन श्रुतियों की ओर संकेत किया है, उनके आधार पर समस्त वेदान्तःका 


तात्पये निर्विशेष ब्रह्म में जब स्थिर होता है, तब उसमें रूपान्तर की कल्पना कर ही 
सकते हैं ! ॥ २८३ ॥ | rie Sam 
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i ट्ट 
भेद-प्रतिपादक श्रुतियों का स्वाथे में तात्पये नहीं-- 
भेदश्रतिस्त्वन्यपरा TAT . . 
समस्तवेदेषु न तत्पराऽसौ | ` 
अतत्परा तत्परवेदवाक्येः | 
विरुष्यमाना गुणवाद एवं ॥२८४॥ | 
` योजना--समस्तवेदेषु समस्ता भेदश्रुतिः तु अन्यपरा, असौ तत्परा न, अतत्परा 
तत्परवेदबाक्येः विरुध्यमाना गुणवाद एव ॥ ( उपजाति ) ॥ 

५... योजिताथ --समस्त वेदों में समग्र भेद-प्रतिपादक वाक्य तो ( स्तुति आदि ) अन्य 
अथे के सूचक हैं, वे स्वाथपरक नहीं, ऐसे अतत्परक AA स्वाथेपरक अद्वेत-बोधक 
श्रुतियों से विरुद्ध होने के कारण गुणवाद ( adag ) ही माने जाते हैं ॥ २८४ ॥ 

भेद-बोधक वाक्यों से अभेद-बोधक वाक्यों का बाध नहीं हो सकता-- 


न ह्यर्थवादा विधिभिविरुद्धा 
विध्यर्थसंकोचकरा भवन्ति | 
किंतु प्रधाना्ुयुणं यदेषाम्‌ 
आलम्बनं तत्खलु करपनीयम्‌ ॥२८५॥ 
योजना-विधिभिः विरुद्धा अर्थवादा विध्यर्थसंकोचपरा न हि भवन्ति, किन्तु यद्‌ 
एषां प्रधानानुयुणम्‌ , तदू आलम्बनम्‌ , खलु FUATH ॥ ( इन्द्रवञ्रा ) ॥ 

._ योजिताथ--विधि वाक्यों के साथ विरोध रखनेबाले अर्थवाद कभी विध्यर्थ के 
संकोचक नहीं होते, किन्तु जो इन ( अर्थवादों ) का विध्यर्थ के अनुगण ( विषय ) है, वह 
आलम्बन ( प्रतिपाद्य ) कहपनीय होता है | f 

भाविताथ --विधिवाक्य शेषी ( अङ्गी ) और अर्थेबाद वाक्य शेष ( अङ्ग ) कहलाते 
हैं, सदैव शेषी के अनुकूल ही शेष का अर्थं किया जाता है | इसलिए जो अर्थ विधिवाक्यों 
का विरोधी नहीं, वही अर्थ लक्षणादि बृत्ति के द्वारा अर्थवार्दो का निकालना होगा । प्रकृत 
में “द्वा सुपर्णा” आदि भेद-बोधक वाक्यों का भी वही अर्थ निकालना होगा, जो अभेद- 
बोधक वाक्यों के अनुकूल हो ॥ २८५ ॥ 

इस अर्थ में पूर्व मीमांसा का दृष्टान्त देते हैँ 


यथा ह्यजचीरविधेः समीपे 
यज्जर्तिलादे! परिकीत्तंनं तत्‌ । 
्रधानसंकोचभयांदपास्य 


स्वमथमासीद्‌ गुणवाद एव ॥२८६॥ 
बोजना--यथा हि अजघीरविधेः समीपे यत्‌ जर्तिला देः संकीतनम्‌ , तत्‌ प्रधानसंको- 


चभयात्‌ स्वम्‌ अर्थम्‌ अपास्य स्तुत्यर्थं गुणवाद एव आसीत्‌॥ ( उपजाति )॥ 
योजिता --जैसे कि अजा-क्षीर की विधि के समीप जो जर्तिलादि का सँकीतेन है, 


६८ सं० शा० 
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१३४  _ संक्षेपशारौरके [ तृतीये | 
I 


वह प्रधान विधि के संकोच के भय से स्वार्थपरक न मानकर स्तुति के लिए अर्थवाद 
ही माना गया हे ॥ 
भाविताथ --“न चेदन्यं प्रकल्पयेत्‌ प्रक्लप्ताथवादः स्यादानथक्यात्‌ परसामथ्याच्च” 
(So Go १०८७७ ) इस सुत्र में बिचार किया गया है कि जिर्तिलयवाग्वा वा gare 
गवेघुकयवांग्वा चा, :अन्ताहुतिवैं जर्तिलाश्व गवेधुकाश्चेत्यजक्तीरेण Gary” यहाँ पर एक 
ही कमे में जर्तिल ( जंगली तिल ), गवेधुक ( जंगली गेहूँ) का संकीतन करके अजा-क्षीर 
का विधान किया हे । यहाँ सन्देह होता हे कि जतिलादि का प्रतिपादक वाक्य विधि हे ९ 
या अथंवाद्‌ ? पूर्वेपक्ती ने कहा हे कि जर्तिल-वाक्यो में भी 'जुद्यातः विधि-प्रत्यय का उल्लेख 
है, अतः यह वाक्य भी विधि है। इस पुवे पक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धन्ती ने कहा 
हे कि उसी कर्म में जर्तिलादि का भी विधान करने से अजा-क्षीर रूप मुख्य द्रव्य के साथ 
उनका विकल्प मानना होगा, विकल्प में आठ दोष होते हैं एवं अजा-क्षर-विधि का भी 
संकोच ( पाक्षिक विधान ) करना पड़ेगा, अतः जतिलादि वाक्य अथेबाद मात्र हैं ॥२८६। 
बैसे ही प्रकृत में भी मानना होगा-- 
एवं सतीहापि Aegan 
TH यदद्वेतपरेवचोभिः | 
तदस्तु गौणं यदि वा परस्य 


मायाप्रपतद्वयवादिमुख्यम्‌ ॥ २८७॥। 
योजना--एवं सति इहापि यद्‌ द्वेतपरेः वचोभिः विरुध्यमानम्‌, तद्‌ गौणम्‌ अस्तु 
यदि वा परस्य मायाप्रसूतद्ठयवादि मुख्यम्‌ ॥ ( उपजातिवृत्तम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --ऐसा ( अर्थवाद वाक्यों से प्रधान के अनुगुण अर्थ का प्रतिपादन ) 
मानने पर यहाँ भी जो अद्वैत-परक वाक्यो से विरूद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता हे, वह 
गौण माना जाय, या परब्रह्म-सम्बन्धी माया-जन्य ST का बोधक होकर मुख्य ही रहे ॥ 
भाविताय - अद्वेतार्थक वाक्यों के बिरोधी द्वेतावगाही वाक्यों की दो अवस्थाएँ हो 
सकती हैं--( १) उनका मुख्य बृत्ति से स्वार्थ में तात्पर्य न मानकर गौणी बृत्ति से 
स्तुत्यादि अर्था में तात्पर्यं माना जाय या कि (२) यदि उन्हें मुख्यार्थक ही रखना है, तब 
मायिक द्वेतभाव का प्रतिपादन उनसे माना जा सकता है || २८७ ॥ 
भेद श्रुति वास्तविक भेद को विषय नहीं कर सकती-- 
मेदश्रृतिः कर्तितमेव भेदम्‌ 
आलम्ब्य genda भवित्री | 
अतत्परा तत्परवाक्यभङ्गः | 


त्वितो$न्यथा याति विना निमित्तम्‌ ॥२८८॥ 
योजना--भेदश्रुतिः अतत्परा कल्पितं भेदम्‌ एब आलम्ब्य मुख्याथेबती भवित्री, इतो 
अन्यथा तत्परवाक्यभङ्गः बिना निमित्तं याति ॥ ( उपज्ञाति ) ॥ 
योनिताबं--भेद-श्रति तत्परक नहीं, अतः कल्पित भेद को ही विषय करके सुख्याथेक 
होती है, अन्यथा तत्परक वाक्यों का विना किसी निमित्त के ही वाध हो जाता है ॥ २८८॥ 
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अध्याये ] तक्त्व॑पदा्थशोधनम्‌... ५३५. 
उपासना-विधि-बोधित सविशेष तत्व मिथ्या क्यों ? इसका उत्तर है-- 
यदपि किंचिदुपासननिष्ठितांद्‌ 


वचनतः प्रतिमाति परात्मनः | 
सकलगन्धरसादिमयं पपुः abate iba 
तदपि कल्पितभेदसमाश्रयम्‌ ।।२८६। ˆ ` ` 
योजचा--उपासननिछितात्‌ बचनात्‌ यत्‌ परमात्मनः किञ्चित्‌ सकलगन्धरसादिमियं 
ag: प्रतिभाति, तदपि कर्पितभेद्‌ समाश्रयम्‌ ॥ ( द्रतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योलिताथ -उपासना-परक बचन से जो परब्रह्म का कुछ सकल गन्धादिमिय स्वरूप 
प्रतीत होता है, वह भी कल्पित भेद पर ही आधृत है ॥ 
| भाविताथ ---सवेगन्धः सर्बेरसः” आदि उपासना-परक वाक्य भी कल्पित भेद को 
ही विषय करते हें, वास्तविक भेद को नहीं; क्योंकि वह अत्यन्त असम्भावित है ॥ २८६॥ 
सगुण-वाक्यों के अनुरोध से निर्गुण वाक्यों का अन्यथा नयन सम्भव नहीं-- 
न खलु नियुंणवस्तुपरं वचः . 
सगुणवाक्यविरोधनिमित्ततः । 
'स्वविषयादपसारयितुं बलाद्‌ 
अतिबलिष्ठपदान्वयमिष्यते ।। २९०॥ 
योजना--अतिषलिष्ठपदान्बयं निर्गुणवस्तुपरं वचः सगुणवाक्यविरोधनिमित्ततः 
स्वविषयादू बलादू न अपसारयितुम्‌ इष्यते ( द्रतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिसाथ अति बलिष्ठ पदों से समन्वित, निर्गुण वस्तु के बोधक वचन सगुण- 
वाक्यों के विरोधरूप निमित्त के आधार पर अपने विषय से बलपूरवेक नहीं हटाये जा सकते॥ 
भाविताथ -तात्पय-प्राइक षड्विध fag से समस्त वेदान्त का तात्पये एक fidu 
` वस्तु के प्रतिपादन में अवसित होता है, अतः निर्गुणाथेक पद अत्यन्त बलिष्ठ माने जाते 
हैं, उन पदों से अन्वित वाक्य भी सबल तथा सुख्याथंक होते हैं, इसलिए गौणार्थेक भेद- 
बादी वाक्यों के विरोध में निर्गुण वाक्यों का अन्यथा अर्थ करना सवेथा अन्याय्य है ॥२६०॥ 
तत्पदार्थ-शोधन का उपसंहार करते हैं-- 


तस्मात्तत्परवेदवाक्यगतिभिन्यायेन चा55त्मप्रभं 
सर्वद्वैतविवर्जितं विगलितध्वान्तं शिवं शाश्वतम्‌ | 
प्रत्यग्रपमरूपगन्धरसक॑ तच्छब्दवाच्यं स्थित 
वाक्यार्थान्वयि लक्षितं भगवतो विष्णोः पदं गद्यताम्‌ ॥२५१॥ 
योजना--तस्मात्‌ तत्परवेदवाक्यगतिभिः न्यायेन च आत्मप्रभम्‌ , सर्वेद्वेतविवजितम्‌ , 
विगलितध्वान्तम्‌ , शाश्वतम्‌ , प्रत्यमूपम्‌ , अरूपगन्धरसकम्‌ , fas तच्छब्दवाच्यं स्थितम्‌ । 
बाक्यार्थान्बयी भगवतः विष्णोः पढ लक्षितं गरुह्मताम्‌ ॥ ( शादूंलविक्रीडितम्‌ ) ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
संक्षेपशारीरके 
५३६ संक्षेपशारीरके [ ana 


योजिताथ --इसलिए तत्परक वेदवाक्यो के अर्थबोधन-प्रकारों के द्वारा मिथ्यात्व- 
साधक न्यायों की सहायता से स्वयंप्रकाश, THAT Aes, अनाइत, शाश्वत, प्रत्यगात्मा, 
रूपगन्धरस से रहित, शिव “तत्‌' शब्द का वाच्य निर्णीत होता È N 
आविता्थ “तत्‌? शब्द का वाच्य अर्थ विशिष्ट है और 'तत्‌! पद का लक्ष्य है-- 
शुद्ध ब्रह्म, वह शुद्ध ब्रह्म मद्दावाक्यो के द्वारा ही अभिलक्षित द्वोता है॥ २६१॥ 
शोधित “तत्‌? पद के लक्ष्याथ में प्रमाण देते हैं 
अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं 
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध वं 
निचायनीयं पदमीरशं हरेः RERI 
योजना--यत्‌ नित्यम्‌ अशब्दम्‌, अस्पशेम्‌, अरूपम्‌, अव्ययं तथा अरसम्‌, 
अगन्धवत्‌ च, ईदृशम्‌ अनाद्यनन्तम्‌ महतः परम हरेः ध्र बं पदं निचायनीयम्‌॥ (वंशस्थम्‌) ॥ 
योजिताथ -जो नित्य, शब्दा दि-रंहित, अव्यय तथा रसगन्ध आदि से शून्य है, ऐसा 
आदि-अन्त-रहित महत्तर्व से परे भगवान का भ्रु व पद निशचेतव्य है । 
आविताय कठोपनिषत्‌ (११५) में “तत्‌? पद के लक्ष्य तत्त्व का स्पष्ट उल्लेख हुआ 
है। वहाँ अव्यय का अथ गुणावयवनिमित्तक व्यय से रहित निर्गुण निरषयव है। शब्दा द्युप- 
लक्षित पद्नभूतों से व्यावृत्त करने में हेतु अनाद्यन्त है, आदि और अन्तरूप दो विकारों 
का निषेध हो जाने से मध्यपाती “अस्ति! आदि शेष चार विकारों का भी निराकरण हो 
जाता है । महान? का शब्दाथे होता है--बुद्धितत्व, यहाँ बुध्युपाधिक जीव को महान्‌ कहा 
गया दै, उससे पर तत्पद-लक्ष्य है। अथवा “महृतः परम” का अव्यक्त-व्यावृत्त अथे में 
भी तात्पर्ये हो सकता है। ध बम्‌? से कूटस्थ नित्यता अभिहित है। उस परमतत्त्व को 
अपना रूप निश्चय करके ही जीव मृत्यु-मुख से छूट सकता है ॥ RER ॥ 
दूसरा मन्त्र दिखाते हैं-- | 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सबं प्रोक्त' त्रिविधं बरह्म मे तत्‌ | 
जीवेशानो सृज्यमानं जगच्च 
शुद्ध अ्षेत्याह वेदान्तवाक्यम्‌ ॥२९३॥ 
योजना--भोक्ता भोग्यं पेरितारं च मत्वा सर्व तत त्रिविधं बरह्म में प्रोक्तम्‌ | जीवेशानो 
सज्यमान जगत्‌ शद्ध ब्रह्म च-इति वेदान्तवाक्यम्‌ आह ॥ ( शालिनी )॥ 
` ae --भोक्ता,*मोग्य और प्रेरक का मनन करके सब कुछ त्रिविध ब्रह्म मैने कहा 
| जावे, इश्वर, GMINA जगत्‌ और शुद्ध ब्रह्म--इस प्रकार वेदान्त-वाक्य ने कहा है ॥ 
ह ता निम के उक्त ( ११२) सन्त्र के 'भोक्ता? पद की प्रथमा 
या प्रयुक्त हुई हे, अर्थात जीव, जगत्‌ ओर ईश्वर के cedi का विचार 


करने से यही स्थिर होता है कि वे सब 
केवल पदार्थ-वोध पर्या नी. है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं ॥ २६३॥ 
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पदाथबोधेन कृतार्थता TA  ‰ 
मतिः परोचा हि पदार्थगोचरा । 
अतो महावाक्यनिबन्धनेव धीः 
अबोधविच्छेदकरी भविष्यति ॥ २६४।। . 
पोजना--पदार्थेबोधेन हि ते कृतार्थता न, fe पदाथेगोचरा मतिः परोक्षा; अतः 
महावाक्यनिबन्धना धीः एव अबोधविच्छेदकरी भविष्यति ॥ ( वंसस्थवृत्तम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --(हे शिष्य!) केबल पदाथे-बोध से ही तेरी कृतार्थता नहीं होती, क्योंकि प दार्थ- 
विषयक बुद्धि परोक्ष होती है, अतः महावाक्य-जन्य बोध ही अज्ञान का विच्छेदकारी होगा ॥ 
भाविताथ --यद्यपि शोधित तत्पदार्थं ब्रह्म की प्रत्यक्स्वरूपता का निश्चय पहले हो जाता 
है, तथापि तत्‌? और “स्वम्‌? पदों में नपुंसक और पुंलिङ्ग का प्रयोग होने से उक्त निश्चय परोक्ष 
ही होता है, वाक्यार्थ-बोध ही अपरोक्ष होता है, वही अज्ञान का निवतेक होगा ॥ २६४॥ 
महावाक्य से भी सहसा अपरोक्ष बोध नहीं होता 


स्वाध्यायध्मपठितं artna A 
न च्‌। 
संन्यासिना परदशा गुरुणोपदिष्ट 
साक्षान्महावंचनमेव विमुक्तिहेतुः ENII 
योजना--निजवेदशाखावेदान्तभूमिगतं रुवाध्यायधर्मपठितम्‌ आदरपालितं च सन्या- | 
सिना परदशा गुरुणा उपदिष्ट महावचनम्‌ एव साक्षात्‌ मुक्तिहेतुः ॥ ( बसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताथ अपनी वेद-शाखा के वेदान्त भाग में आया हुआ, स्वाध्याय-मर्यादा से 
पठित और सादर परिपालित, सन्यासी तत्त्वदशीं गुरु के द्वारा उपदिष्ट महावाक्य ही 
साक्षात्‌ मोक्ष का देतु होता है ॥ द्‌ 
आवितार्थ --जो मैहाबाक्य अपनी शाखा में आया हो, विधिपूर्वक स्वाध्याय के द्वारा 
प्राप्त किया हो, श्रद्धापूर्वक दीघे समय तक आराधित हो, फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचाय के द्वारा 
उपदिष्ट हो, वही साक्षात्‌ अपरोक्ष-बोध उत्पन्न करता है, सामान्य महवाक्य नहीं ॥ २६४ ॥ 
महावाक्य से मुक्तिफलक साक्षात्कार उत्पन्न होने में प्रमाण दिखाते हैं-- 
नावेदविद्धि मनुते पुरुषं बृहन्तम्‌ A 
इत्याह वेदवचनं कथमन्यथतत्‌ | 
वाक्यान्तरं च कथमाह पुमांसमेनं 
साटोपमौपनिषदत्वविशेषणेन ॥२९६॥ 
बोजना--बृन्तं पुरुषम्‌ हि अवेदवित्‌ न मनुते--इति वेद वचनम्‌ आह, एतत्‌ अन्यथा 
कथम्‌ ? वाक्यान्तरं च साटोपम्‌ आरपनिषद्त्वविशेषणेन एनं guid कथम्‌ आह ! (aed) 
योजिताथ बृहत्‌ पुरुष को वेदान्तवाक्यार्थानभिज्ञ नहीं जान सकता--इस प्रकार 
वेद-बचन कहता है, यह अन्यथा कैसे होगा ! दुसरा वाक्य भी गवेपूर्वेक आओ पनिषदत्व 
विशेषण लगाकर इस पुरुष को कैसे कदेगा ! 
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eee = 


आविताथ --भगवान वेद कहता है-“नावेद वित्‌ मनुते तं बृहन्तम्‌? (Roo ३।१२।६।७) 
अर्थात्‌ वेदान्तवाक्य के अर्थ से अनभिज्ञ व्यक्ति उस ब्रह्मतत्त्व को हृदयङ्गम नहीं कर 
सकता । इसी प्रकार दूसरे स्थान पर भी कहा है--तं त्वौपनिषदं पुरुषं एच्छामि” 
( बृह० ३।६।२६ ) । अर्थात्‌ उस औपनिषद पुरुष को पूछता हूँ, यहाँ त्रह का विशेषण 
पनिषद्‌ रखा दै, औपनिषद का अर्थे होता है--केवल उपनिषत्‌-वाक्य के द्वारा ज्ञायमान, 

फिर तो वह तत्त्व और किसी प्रकार ज्ञात ही कैसे होगा ? ॥ REG I 

उक्त बचनों में वेद और उपनिषत्‌ पदों से महावाक्य ही विवक्षित है-- 
उपनिषदिति वेद इत्यपीदं 
समभिवदन्ति महावचो महान्तः | 
फलवदवगतिः स्यादन्तरेणेतदेकं | 
वचनमिति न शक्यं वक्तुमित्यादरोऽस्मिन्‌ ।।२६७॥ 
योजना--महान्तः उपनिषदिति वेद इत्यपि इदं महावचः समभिवदन्ति, एतत्‌ एकं 
वचनम्‌ अन्तरेण फलबदवगतिरिति कथं वक्तुं शक्यम्‌ ? इति अस्मिन्‌ आदरः। (पुष्पिताम्रा)॥ 
_ _ योजिताथ-आचार्यंगण “उपनिषत्‌? और विद्‌” पदों से इस महावाक्य को ही कहा 
करते हैं; क्योंकि इस एक वाक्य को छोड़कर सफल साक्षात्कार होगा, यह कैसे कहा जा 
सकता है, इसलिए इस महावाक्य में इतना आदर है ॥ 
भाविताय -उक्त वाक्यों में उपनिषत्‌ः तथा वेद” पदों से बाध्य होकर मद्दावाक्यों 
का महण करना पड़ता है, क्योंकि महाबाक्यों के विना और किसी प्रकार भी ब्रह्म का 
साक्षात्कार नहीं हो सकता ॥ २६७॥ 
अतः “उपनिषत्‌? ओर विद्‌” शब्द ही यहाँ प्रधान हैं-- 
उपनिषदिति शब्दो वेदशब्दश्व तस्मात्‌ 
श्रतिशिरसि निविष्टो योज्यतामन्र वाक्ये | 
A A 
अपरमाखळमस्यवाङ्गधूतत्वहेतोः 
इह समभिनिबिष्टं तदिगरो वाच्यमासीत्‌ ॥२९८॥ 

__ योजना -तस्मात्‌ श्रुतिशिरसि निविष्टः उपनिषदिति शब्दः वेदशाब्द्‌शच अन्न वाक्ये 
याच्यताम्‌ , अस्यव अङ्गभूतत्वहतोः इह्‌ समभिनिविष्टम्‌ अपरम्‌ अखिलम्‌ अस्येष तद्गिरः 
वाच्यम्‌. आसीत्‌ ॥ ( मालिनी )॥ 

_ _ बोजिताथ--इसलिए वेदान्तगत “उपनिषत्‌ और विद” शब्द इस महावाक्य के 
अथे में जोड़ लेने चाहिए, इस ( महावाक्य ) का अङ्ग होने के कारण वेदान्त-निविष्ट और 
भी समस्त अर्थे इसी शब्द का वाच्य है ॥ 

भाविताथ --“उप=समीपे प्रत्यगात्मानम्‌ अव्यवधानेन गमयति” तथा “ब्रह्म प्रत्यगा- 

m oer व्युत्पत्तियों से 'उपनिषत्‌' और “द्‌? दोनों शब्द महावाक्य के at 

घक होते हैं, अभेद से अतिरिक्त अथा में भी Sq? और “उपनिषत्‌? शब्दों का व्यवद्दार 
इस लिए हो जाता है कि वह अथे इसी अभेद का अङ्ग होता है ॥ २४८ ॥ े 
तत्ततमसि” आदि मद्दावाक्यो की साक्षात्‌ तत्त्व-बोधकता में लिङ्ग दिखाते हैं ` 
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पित्रा तत्वमसीति बोधनमनु स्पष्टं विजज्ञाविति 
., ऽछान्दोग्ये यदवोचदेतदिह नो लिङ्ग भवेजज्ञापकम्‌ | 
watt महागिरामुपनिषच्छुब्दो भवेद्ग्राहको 
वेद्वायमतोऽन्यद्स्य निकटे तेनात्र वेदादिगीः ॥२९९॥ 
योजना--पित्रा तत्त्वमसीति बोधनम्‌ अनु “विजज्ञों--इति स्पष्टं छान्दोग्ये यदू 
अवोचत्‌, एतद्‌ इह नो ज्ञापकं लिङ्गं भवेत्‌ । सर्वत्रेव महागिरां ग्राहकः “उपनिषत्‌? शाब्दो 
भवेत्‌ , अयं वेदश्च | अतोऽन्यद्‌ अस्य निकटम्‌ , तेन अत्र वेदा दिगीः।। (शा दुल विक्रीडितम्‌ )॥ 
योजिताथ --पिता के द्वारा “तत्त्वमसि”--ऐसा बोध देने के अनन्तर “तद्धाऽस्य 
बिजज्ञो” ( छां० ६।७।६ ) ऐसा स्पष्टरूप से छान्दोग्य में जो कहा है, यही इस ( महावाक्य 
की तत्त्व-बोधकता ) में हमारा ज्ञापक हेतु है | सववत्र मह्दाव[क्य का ग्राहक “उपनिषत्‌? शब्द 
है और विद” शब्द भी । इस ( महावाक्य ) से अन्य वेद-भाग इसके निकट है, इसलिए 
उसमें भी “वेद” आदि शब्दों का प्रयोग हो जाता है ॥ 
आविताथ*-- 'उपनिषत?, विदः--दोनों शब्दों का अथे होता है-तत्त्व-बोधक, 
“aaa” आदि महावाक्य ही वस्तुतः तत्त्व के बोधक होते हैं; क्‍योंकि छान्दोग्य 
उपनिषत्‌ के छठे अध्याय में इवेतकेतु के पिता ने जब “तत्त्वमसि”--इस महावाक्य का 
उपदेश किया, उसके अनन्तर श्रुति कहती है-“तद्धादस्य विजज्ञौं ( छां० ६७६ ) अर्थात्‌ 
उस तत्त्व का बोध इवेतकेतु को हो गया। इससे यह अत्यन्त दृढ़ हो जाता है कि महावाक्य 
ही तत्त्व के बोधक होते हैं; अतः “उपनिषत्‌? और वेद” शब्द मुख्यरूप से महावाक्यों 
को ही कहते हैं, अन्य भाग उसके निकट है, अतः वेदादि शब्दों का प्रयोग उसमें भी 
हो जाता है ॥ २६६॥ 
“उपनिषत्‌? शब्द का मह्दावाक्य में प्रवृत्तिप्रकार दिखाते हैं-- 
उपनिषद्वचसा परमात्मधीः 
सहजशक्तिवशेन निगद्यते | 
तदुपचर्य महागिरि वर्तवे 
निकटभावमपेक्ष्य तु मुख्यगी;.॥२००॥ 


योजना--उपनिषदू वचसा सहजशक्तिवशेनः परामात्मधोः निगद्यते, महागिरि तु 


निकटभावम्‌ अपेद्दय उपचयं मुख्यगीः वतेते ॥ ( द्रुतनिलम्बितम्‌ ) ॥ 
बोजिताथ--“उपतिषत्‌’ शब्द अपनी स्वाभाविक शक्ति के द्वारा ब्रह्मज्ञान को कहता 


है, महावाक्य में तो निकटता के कारण उपचार से प्रवृत्त होता है ॥ 

भाविताय --“उपनिषत्‌? शब्द अपनी अवयवगत शक्ति से ब्रह्मज्ञान को कहता है, 
ब्रह्मज्ञान का बोधक होने से सहावाक्य भी 'उपनिषत शब्द का लक्षणा आदि से अथ माना 
जाता है, अर्थात ब्रह्मज्ञान के वाचक मद्दावाक्य को भी ब्रह्मज्ञान सममकर उपनिषत्‌ शब्द 
की प्रबृत्ति बन जाती है ॥ ३०० II 

उक्त अर्थ को ही विशद करते हैं 
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उपनिषद्दचसाऽभिहिताऽऽत्मधीः 
निकटवत्तिमहागिरि मुख्यवत्‌ | 


उपनिषद्धचनं तदवान्तरे 
वचसि गोणवदत्र विवक्ष्यते ॥३०१॥ 
योजना--उपनिषदूबचसा अभिहिता आत्मधीः निकटवर्तिमहागिरि gea, ag- 
बान्तरे बचसि उपनिषद्बचनं गौणवद्‌ अन्न विषद्यते ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --'उपनिषतः शव्द से अभिहित आत्मज्ञान अपने $ निकटवर्ती महावाक्य 
में मुख्यरूप से, अवान्तर वाक्य में “उपनिषत्‌? शब्द गौणरूप से यहाँ विवक्षित हे ॥ 
aR -यद्यपि महावाक्य में 'उपनिषत ” शब्द औपचारिकरूप से ही प्रवृत्त है, 
तथापि बहुतर प्रयोग से उपचार भी मुख्य के समान ही हो जाता है, अतः यह कहा जाने 
लगा कि “उपनिषत्‌? शब्द का महावाक्य मुख्य अर्थ है, अवान्तर वाक्य गौण अर्थ ॥३०१॥ 
पूर्वोक्त लिङ्ग का ही स्मरण दिलाते हैं-- 
यतो महावाक्यत एव पुत्रो 
विजज्ञिवानस्य पितुः सकाशात्‌ | 
इति श्रृतं तेन स एव वेदः 
सेवोपनि 
तथाच नेषच्च सिद्धा ॥३०२॥ 
योजना--यत पुत्रः अस्य पितुः सकाशात्‌ महावाक्यतः एव विजज्ञिवान्‌--इति श्रुतम्‌ , 
तेन स एव वेदः तथैव सैव उपनिषत्‌ च सिद्धा ॥ ( उपेन्द्रबज्जा ) N 
Pa योजिताथ --पुत्र ( श्वेतकेतु ) ने अपने पिता के मुख से महावाक्य को सुनकर ही 
बोध प्राप्त किया-ऐसा श्रुति ने कहा है, इसलिए बही वेद है और त्रही उपनिषत्‌ भी 
सिद्ध होता है ॥ ३०२ ॥ 
व्यतिरेक मुख से भी उक्तार्थ को दृढ़ करते हें--. 
विना महावाक्यमतो न कश्चित्‌ 
पुमांसमद्वेतमवेति जन्तुः | 
ततः पदार्थाषगमान्न मुक्ति! 
de घटिष्यते तस्य परोक्षभावात ॥३०३॥ 
~ अतः कश्चित्‌ जन्तुः मद्दावाक्यं विना अद्वैत्त पुमांसं न अने ; पदार्था- 
बगमात्‌ मुक्ति! न घटिष्यते, परोच्चभावात्‌ ॥ ( उपेन्द्रबज्ञा ) i pe 0 2 
योजिताथ इसलिए कोई जीव महावाक्य के विना अद्वैत पुरुष को नहीं जान सकता, 
अतः पदाथे के ज्ञानमात्र से मुक्ति नहीं घटती; क्योंकि बह परोक्ष है ॥ 
भाविताथ --महावाक्य के घटक पदों को सुनकर परोक्ष बोध होता है, अतः उससे 


मुक्ति नहीं होती, अपितु : 5 
मुक्ति होती है ॥ ३०३॥ मह्दावाक्य-श्रवण के अनन्तर ही अपरोक्ष बोध होता है, जिससे 
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तब पदार्थ-शोधन किस लिए ? इसका उत्तर है-- 
पदार्थबोध॑ परिहृत्य वाक्यं 
न शक्तमात्माचुभवावसानाम्‌ । 
थियं समानेतुमपेक्षितत्वाद 
अतः स यत्नेन निरूपितोज्भूत्‌ ॥३०४॥ 


योजना--पदार्थेवो धं परिहृत्य वाक्यम्‌ आत्मानुभवाचसानां धियं समानेतु' न शाक्तम्‌ , 
अपेक्षितत्वात्‌ ; अतः स यत्नेन निरूपितोऽभूत्‌ ।। ( उपेन्द्रवञ्ञा ) ॥ 

योजिताथ -पदार्थ-बोध को छोड़कर वाक्य आत्मसात्षात्कार-विषयिणी बुद्धि को जन्म 
नहीं दे सकता; क्योंकि वह अपेक्षित है; अतः वह ( पदार्थे ) यत्न से निरूपित हुआ है ॥ 

आवितार्थ--वाक्यार्थे-वोंध में पदाथे-बोध कारण होता हे, अतः वाक्याथे-बोध के 
लिए पदार्थों का पहले ही निरूपण परम आवश्यक था, इसलिए पदार्थ-शोघन पूरवे 
किया गया È ॥ ३०४॥ 


वाक्यार्थज्ञान में अपेक्षित पदार्थ दिखाते हैं-- 
तच्छुब्दादचगतमद्वितीयमासीत्‌ 
प्रत्यक्त्वं समधिगतं त्वमित्यनेन । 
प्रत्यक्त्वै न खलु विनाऽद्वितीयमेवं 
aad भवितुमळं विना प्रतीचा ॥३०४॥ 
योजना--“तत्‌? शब्दात्‌ अद्वितीयम्‌ अवगतम्‌ आसीत्‌, 'त्वम्‌^-इत्यनेन प्रत्यक्त्बं 
समभ | न अद्वितीयं विना प्रत्यक्रबम्‌ , न विना प्रतीचा अद्वैतम्‌ भवितुम्‌ अलम्‌॥ 
प्रहाषणॉ ) il 
: ete शब्द से अद्वितीय ब्रह्म अवगत हुआ और 'त्वम'--इस पद से 
प्रत्यक्त्व ज्ञात हुआ | न तो अद्वितीयत्व के विना प्रत्यक्त्व और न प्रत्यक्त्व के बिना 
अद्वितीयत्व हो सकता हे ॥ 
| आवितार्थ --पदार्थों का शोधन कर लेने पर पदार्थों ( वाच्यार्थो) में से विरोधी अंशों 
'का त्याग कर अवशिष्ट अर्था का तादात्म्य सम्यक्‌ सम्पन्न हो जाता है ॥ ३०५ ॥ 
तके के समय प्रतीयमान पदार्थाभेद वाक्‍य से स्फुट होता है-- 
तर्कप्रतीतिसमयेशपि तदद्वितीय॑ 
प्रत्यक परिस्फुरति तत्मतिबिम्बितं सत्‌ | 
वेदान्तवाक्यजनिता5डयबुद्धिभूमि- 
निष्ठं पुनः स्फुटतरं भवतीति मेदः Rol 
योजना--तर्कप्रतीतिसमयेऽपि तत्‌ अद्वितीयं प्रतयक्‌ तत्प्रतिबिम्बितँ सत्‌ परिस्फुरति, 
वेदान्तवाक्यजनिताऽद्वयबुद्धिभू मि तिष्ठं पुनः स्फुटतरं भवतीति भेदः ॥ ( वसन्त० ) _ 
 गोजिताथ-तर्कःप्रतीति के समय भी वह अद्वितीय प्रत्यक्‌ आत्मा उस ( प्रतीतिः) 
में प्रतिबिम्बित होकर परिस्फुरित होता है, किन्तु वेदान्त-बाक्य-जन्य बुद्धि में तो अत्यन्त 
स्फुट हो जाता है--यह उनमें भेह है ll 
६६ do शा० 
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भाविताथे--अपनी ऊहा से समस्त अनात्म जगत्‌ का निरास कर देने पर भी ी 
अद्वितीय आत्मतत्त्व का स्फुरण हो जाता हे, किन्तु वह परोक्षमात्र होता है, महावाक्य-जन्य 
वृत्ति में बह अद्वितीय अखण्ड तत्त्व प्रत्यक्ष हो जाता है || ३०६॥ 
तके-जन्य और वाक्य-जन्य बुद्धियो का वैलक्षण्य दिखाते हैं-- 
an Cc 
अधममध्यमशुद्धिनि दपण 
परमशुद्धिनि चाऽऽननमात्मनः | 
तरतमक्रमतः प्रतिभासते 
तदिव तत्त्वमिह प्रत्तिपत्तिषु ।। ३०७॥ 
योजना--यद्वत्‌ अधममध्यमशुद्धिनि परमशुद्धिनि च दर्पणे आत्मनः आननं तरतम- 
क्रमतः प्रतिभासते, तदिव इह्‌ प्रतिपत्तिषु तत्त्वम्‌ ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) N 
योजिताय --जैसे अधम, मध्यम और उत्तम शुद्धिबाले दर्पण में अपना मुख तर- 
तम-क्रम से प्रतिभासित होता हे, वैसे ही यहाँ वुद्धि-बृत्तियों में तत््॥ 
भाविताथ --जेसे मलिन दर्पण में अपना सुख मलिन, स्वच्छ दर्पण में स्वच्छ TC 
ओर स्वच्छतम दर्पण में मुख अत्यन्त स्वच्छ दीखता हे, वेसे ही घुद्धि-वृत्तियों के तारतम्य 
से आत्मतत्त्व के प्रतिभान में अन्तर पड़ जाता है, अर्थात्‌ वृत्ति जितनी ही स्वच्छ होगी, 
उसमें उतना ही स्वच्छ आत्मतत्त्व प्रतीत होगा ॥ Row Il 
बुद्धिगत तारतम्य का कारण दिखाते हैं-- 
एकदेशप्रुपलम्य धर्मिणः 
£ jy ७ Q 
चंकदेशमपरं विजानते | 
धर्मिधीन्यवधिकारणादतो 
ASA ह्यचुभवाय वस्तुनः ।। ३ ०८।। 
योजना--धमिंणः एकदेशम्‌ उपलभ्य अपरम्‌ एकदेशं विजानते, अतः धर्मिधीव्यव- 
घिकारणात्‌ अनुमा aega: अनुभवाय न ( प्रभवति ) ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताय --पक्ष के एक ( व्याप्यावच्छिन्न ) देशा को देखकर दुसरे एक ( व्यापकाव- 
च्छिन्न ) देश का अनुमान किया करते हैं, अतः पक्ष-घी का व्यवधान होने के कारण 
अनुमान वस्तु का साक्षात्कार करान में नहीं समर्थ होता ॥ 

५ भाविताय -शबरस्वामी ने अनुमान का लक्षण किया है--“ज्ञातसम्बन्धस्येकदेरा 
रा बुद्धिरतुमानम ।” अर्थात्‌ ज्ञात है हेतु का सम्बन्ध जिसमें, ऐसे पच 
$ धमा क एक धूस-विशिष्ट देश को देख कर उसी के अग्नि-विशिष्ट देश की कल्पना का 

| aoe है va अजुभेय अग्नि या अग्नि-बिशिष्ट देश इन्द्रिय-सज्ञिकृष्ट नहीं, अतः 
है कि पढ़ » व्यवहित वस्तु का ज्ञान कभी प्रत्यक्ष नहीं होता । इस प्रकार यह सिद्ध AT 
ah 2 ASAT के आधार पर किसी वस्तु का साक्षात्कार नहीं हो सकता, तत्त्व 
साक्षात्कार के लिए महावाक्य की उपासना अनिवाय है ॥ ३०८ I 
गुरु पूर्व AN पूर < Da 
गुरु अपने शिष्य की पूर्वे जिज्ञासा को पूर्णतया शान्त करके दुसरी जिज्ञासा उठाता है 
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एवं तावत्तत्वमथों विशुद्धौ 
बोद्धव्यं चेदन्यदप्यस्ति पृच्छ | 
यद्यद्‌ बुद्धं तत्तदादाय तिष्ठेः 
` य॒ज्चाबुद्धं तत्र चाऽऽधत्स्व चेतः ।।३०६॥ 
योजना--एवं तावत्‌ तत्त्वमर्थों विशुद्धौ | अन्यत्‌ चेद्‌ बोद्धव्यम्‌ अस्ति, इति प्रच्छ | 
यदू यदू बुद्धम्‌ , तत्‌ तत्‌ आदाय तिष्ठेः, यत्‌ च अबुद्धम्‌ , तत्र चेतः आधत्स्व ॥ (शालिनी) ॥ 
योजिताथ--इस प्रकार तत्‌ और “त्वम्‌? के अर्थो का शोधन किया गया । ओर यदि 
कुछ बोद्धव्य है, तो पूछो ! जो जान गये, वह ध्यान में wel, जो नहीं सममे, उसके 
लिए चित्त को समाहित करो ॥ ३०६॥ o न 
शिष्य की प्रवृत्ति दिखाते हैं-- ८ A : 
Tal तस्वम्पदार्थाहुभवविषयं कत्त कामस्तदैक्यं 
वाक्याद्‌ वाक्यार्थनिष्ठात्‌ श्रुतिशिरसि गतादञ्ञसा तत्तमादेः | 
तच्छेषापत्ममस्मिन्‌ श्रुतिशिरसि वचोजातमन्यद्‌ यदस्ति 
तस्येयत्ताबुशुत्साकुलितनिजमतिः च्छति AT भूयः ॥३१०॥ 
योजना--एवं तत्त्वम्पदार्थौ gear वाक्या्थेनिष्ठात्‌ श्रुतिशिरसि गतात्‌ तत्त्वमादेः 
वाक्यात्‌ तदैक्यं अञ्जसा अनुभवविषय कत्तेकामः अस्मिन्‌ श्रुतिशिरसि तच्छेषापन्नं यत्‌ 
अन्यद्‌ वचोजातम्‌ अस्ति, तस्येयत्ताबुसुत्साङुलितनिजमतिः भूयः पृच्छति ॥ ( स्रग्धरा )॥ 
योजितार्थ--यह शिष्य तत्त्वम्पदार्थों को जानकर वाक्याथ-बोधक) वेदान्तगत, 
'तत्वमसि” आदि वाक्यों से उन दोनों पदार्थों की एकता को अली प्रकार अनुभव में लाने 
की कामना से इस वेदान्त में उस ( महावाक्य ) के शेषभूत जो अन्य बचन हे, . उनकी 


»> 


इयत्ता ( परिमाण ) की जिज्ञासा से व्याकुल होकर फिर पूछता हे॥ 
भावितार्थ-महावाक्यार्थ का बोध तत्त्वस्पदार्थ-शोधन पर निर्भर हे, तत्तवम्पदाथे- 
शोधन अवान्तर वाक्यों पर आश्रित है, अतः अवान्तर वाक्या के प्रकार की जिज्ञांसा 
उठाई जाती है ॥ ३१० ॥ | 
अवान्तरवाक्येयत्ताजिज्ञासा 
प्रश्‍न दिखाया जाता है-- 
अद्याप्यवान्तरवचः परिमाणबोध- 
वैकल्यमस्ति मम तेन महावचोऽपि | 
वाक्यार्थबुद्धिमजुभूतिफलावसानां ...__ 
नोत्पाद्यत्यहरहः श्रुतमप्यशक्त; ॥२११॥ 
योजना--अद्यापि मम अबान्तरवचः परिसाणबोधवेकल्यम्‌ अस्ति, तेन अहरहः श्रतो 
महाबचोऽपि अनुभूतिफलावसानां बाक्याथेबुद्धि न उत्पादयति, अशक्त; ॥ ( वसन्त०.) ॥ 
योजितार्थ अभी भी मेरे अन्दर अवान्तर वाक्यों के इयत्ता-बोध का En है, 
इसलिए प्रतिदिन श्रत भी महावाक्य अनुभवरूप फल तक पहुँचानेवाली वाक्‍्याथ-बुद्धि.को 
नहीं उत्पन्न क्ररता, क्योंकि उसकी शक्ति नहीं ॥ ३११॥ ore आओ 
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CEOS SRD ee त. 
उक्त प्रश्न का ही स्पष्टीकरण करते a 
बिधिमुखेन परस्य निवेदक 
वचनजातमवान्तसंज्ञितम्‌ । 


यदपि भेदनिषेधमुखेन तत्‌ 
परिमिति प्रतिपादय मे प्रभो ॥ ३१२॥ 
योजना--प्रभो | विधिमुखेन परस्य निवेदकम्‌ अवान्तरसंज्ञितं वचनजातम्‌ , यद्‌पि 
भेदनिषेधमुखेन ( परस्य निवेदकम्‌ ); तत्परिमितिं मे अद्य प्रतिपादय ॥ ( द्रतविलम्बितम्‌ )॥ 
योजिताथ--गुरो | जो विधिसुख से परब्रह्म के बोधक अवान्तरसंज्ञक वाक्य हैं और 
जो निषेधसुख से ब्रह्म के बोधक हैं, उनकी इयत्ता मुझे आज सुनाइए ॥ ३१२ ॥ 


अवान्तरवाक्येयत्तानिरूपणम्‌ 


गुरु उक्त जिज्ञासा को शान्त करता है-- 
सकलवेदशिरःसु परात्मधी- 
परवचःसु परापरबोधतः | 
अपुनरुक्तपदान्युपसंहरन्‌ 
परिमिति स्वयमेव तु वेत्स्यति ॥३१३॥ 
बोजना- सकलवेदरिरःसु परात्मधीपरवचःसु अपुनरुक्तपदानि परापरयोधतः उप- 
संहरन्‌ स्वयमेव परिमितिं वेत्स्यसि ॥ ( द्रुतबिलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --(हे शिष्य !) सकल वेदान्त ग्रन्थों में परमात्मपरक वाक्यों के अपुनरुक्त 
पदों का परापर-बोध के भेद से उपसंहार करके स्वयं ही परिमाण का ज्ञान तुम कर लोगे॥ 
भाबिताय -परमात्मबोधक समस्त अपुनरुक्त पदों को दो विभागों में बॉट देना 
चाहिए--( १) सगुणपरक ओर ( २ ) निर्गुशपरक | इस प्रकार इयत्ता का स्वयं अवधारण 
हो सकता हे ॥ ३१३ ॥ 
उपसंहार की आवश्यकता बताते हैं-- 
अनुपरुक्तपदानि विना यतो 


न परिपुष्कलबुद्धिसमुद्धवः | 
अनुपरुक्तपदानि ततस्ततः 


त्वमुपसहर तत्तबुञ्चत्सया ।॥३१४॥ 
योजना--यतः अपुनरुक्तपदानि विना परिपुष्कलबुद्धिसमुद्धबो नास्ति, ततः तत्त्व- 
बुभुत्सया त्वम्‌ अपुनरुक्त पदानि उपसंहर ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताय --अपुनरुक्त पदों के ( उपसंहार के ) विना पूर्ण बोध नहीं होता, अत! 
तत्त्व-बोध की इच्छा से तुम अपुनरुक्त पदों का उपसंहार करो ॥ 
_ मीविताथ- समस्त शाखाओं के समस्त निगुंशपरक अपुनरुक्त पदों का जब तर्क 
संकलन नहीं किया जाता, तब तक अभीष्ट तत्त्व का पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं हो सकता, अंतः 
सभी उपयोगी विशेषणो को उपयुक्त विशेष्य की परिधि में केन्द्रित कर देना चाहिएँ ॥३१४॥ 
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उपसंहार में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं आने देना चाहिए-- 
कुरु परापरवाक्यविवेचनं 


तद्नुशब्दसमाहरणं कुरु | 
प्रियशिर'प्रभूतीनि च यत्नवान्‌ 
उपचितापचितानि परित्यज ॥३१५॥ 
योजना--परापरवाक्यविवेचनं कुरु, तदनु शब्द्समाहरणं कुरु, उपंितापचितानि 
प्रियशिरःप्रश्नतीनि यत्नवान्‌ परित्यज ॥ ( द्रुतबिलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिसाथ --परत्रह्म बोधक और अपरत्रह्म-बोधक वाक्यों का पहले विवेचन करो, 
तदनन्तर विशेषण पदों का उपसंहार करो, हाँ उपचित-अपचितरूप प्रियं शिरः आदि 
( असंगत ) विशेषणों का यत्नपूर्वेक परित्याग कर देना चाहिए ॥ 
आविताथ --निगुण के प्रकरण में स्थित अनुपयुक्त विशेषणों का परित्याग आवश्यक 
है, जैसे “तस्य प्रियमेच शिरः” ( ते० २।५।१ ) यहाँ बणित प्रिय, मोद और प्रमोदरूप 
वृत्तियाँ व्यबस्थित नहीं, क्योंकि प्राणियों के भेद से उक्त वृत्तियो में न्यूनाधिकभाव होता 
है ऐसे अव्यवस्थित विशेषण नित्येकरस कूटस्थ के साथ संगत नहीं होते, अतः इनका 
सम्बन्ध निगुण तत्त्व के साथ कदापि स्थिर नहीं किया जा सकता ॥ ३१५ ॥ 
उक्त विशेषणों की परित्यञ्यता में हेतु दिखाते हैं-- 
उपचितापचितानि न निगुंणे 
प्रियशिरःप्रभृतीनि कदाचन | 
निपुणधीरपि कश्चन योजयेद्‌ 
अपि तु कोशगुणाः कथिता अमी ॥३१६॥ 
घोजमा--उपचितापचितानि प्रियशिरः प्रश्चतीति निगुणे कश्चन्‌ निपुणधीः अपि 
कदाचन न योजयेत्‌, अपि तु अमी कोशगुणाः कथिताः ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ )॥ 
योजिताथ -उपचित्‌ अपचितरूप प्रियशिरः आदि विशेषणों को निगुण तत्त्व में 
कोई निपुण व्यक्ति भी कदापि नहीं जोड़ सकता, ( वे निशुण के विशेषण नहीं ) अपितु वे 
पाँच कोशों के धर्म हैं ॥ मम की r 
भाविताथ --प्रियशिरस्त्व आदि वस्तुतः कोशो के धमे हैं, कोशों के हारा निगुण 
ब्रह्म के अभिलक्षक होने से Kale के प्रकरण में उनका पाठ समीचीन हो जाता है ॥३१६।। 
'विधिधाक्यों की इयत्ता दिखाकर निषेधवाक्यो की इयत्ता दिखाते हैं-- 
इति वचः परिमाणमुमीरितं 
विधिवचःसु निषेधगिरां sa ¦ 
बहुनिषेध्यममुष्वपि तेन ता- 
स्वपि समाहर पूर्ववदेव तत्‌ ॥३१७॥ 
योजना--इति विधिबचःसु परिमाणम्‌ उदीरितम्‌, निषेधगिरां ag, असूषु बहुः 
निषेध्यम्‌ अस्ति, तेन तासु अपि GATT तत्‌ समाहर ॥ ( द्रुतविलस्बितम्‌ ) ॥ 
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५४६ संक्षेपशारीरके [ तृतीय 
योजिताथ --इस प्रकार विधिवाक्यों का परिमाण कहा गया, निषेध बाक्यों का 
सुनो, इन ( निषेधवचनों ) में बहुत कुछ निषेष्य है, अतः उनमें भी विविधयाक्यों के समान 
ही उस ( अपुनरुक्त पद-राशि ) का उपसंहार करों ॥ मी 
आविताथ निर्ण निराकार तत्त्व में अविद्यावश अनन्त गुणों ओर आकारों 
का आरोप हुआ है, उनका निराकरण करने के लिए समस्त निषेधक पदों का उपसंहार 
यहाँ अपेक्षित हे ॥ ३१७ ॥ 
उपसंहार न करने पर दोष दिखाते हैं-- 
अनुपरुक्तनिषेध्यनिषेधकृद्‌- 
बहुपदाहरणं कुरु तास्वपि | 
यदि पुनरन समाहरणं भवेत्‌ 
परिमितप्रतिपेधनमापतेत्‌ || ३१८॥ 
योजना-तासु अपि अपुनर्क्तनिषेष्यनिषेधकृदूबहुपदाहरणं कुरू। यदि पुनः समाहरणं 
न भवेत्‌, परिमितिप्रतिषेधनम्‌ आपतेत्‌ ॥ ( द्रुतबिलस्बितम्‌ ) ॥ 
बोजिताथ--उन ( निषेध वाक्यों ) में भी अपुनरुक्त, निषेध्य-निषेधक बहुत पदों का 
उपसंहार करो | यदि यह उपसंहार न होगा, तत्र परिमिति का प्रतिषेध प्रसक्त होगा ॥ ३१८ 
विधिनिषेधवाक्ययोेलक्षणाम्‌ 
विधि-निषेध के उपसंहरण में वेलक्षण्य दिखाते हैं-- 
विधिवचस्युभयं तु पदे पदे 
भवति संग्रहवर्जनरुपकम्‌ | 
स्वकवपुः परिकल्पितरूपयोः 
न तु निषेधवचःसु तथा मतम्‌ ॥३१६॥ 
योजना--विधिवर्चास स्वकवपुःपरिकर्पितरूपयोः संग्रहवर्जेनरूपकम्‌ उभयं भदे पदे 
भवति, निषेधवचःसु तु तथा न मतम्‌ I ( द्रुतविलस्बितम्‌ ) ॥ 
र योजिताय-विधिवाक्‍यां में अपने वास्तविक स्वरूप का संग्रह और कल्पित रूप का 
परिबजेन दोनों प्रत्येक पद में होते हैं, किन्तु निषेध बचनों में वैसा अभीष्ट नहीं ॥ 
भाविताथ --विधिवाक्यों का घटक प्रत्येक पद्‌ आत्मरूप का साक्षात्‌ प्रतिपादन 
करता ओर अनात्मरूप का अर्थात्‌ निषेध करता है, जैसे 'सत्य पद सत्यत्व का बोध कराता 
हुआ असत्यत्व का अर्थात्‌ निषेध करता हे । किन्तु निषेध बाक्यो में यह बात नहीं, ` वहाँ 
केवल अनात्मरूप का निषेधमात्र होता है ॥ ३१६ ॥ 
विषेधवाक्यों में केवल निषेध दिखाते हैं-- 
यदिह किंचिदबोधसमुझ्भव॑ 
तदखिलं ग्रतिषेधति केवलम | 
न तु क्रिमप्युपगृह्य परे पदे म 
भगवतो निविशेत निषेधगीः ॥३२०॥ 
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ध्याये | विधिनिषेधवाक्ययोबैलक्षणाम्‌ ५४७ 
र्््््स्चड्ट्््््््््््््््््््््ज्ल्डटफफःकसख कक सआअखखखखडड्अच्चअच़ञ््ःर,रच्ो्ोोो््््््ोोो्े््््ि 


योजना--यदू किश्चिद्‌ इह अवोधसमुद्भवम्‌ , तद्‌ अखिलं निषेधगीः केबलं प्रतिषेघति, 
न तु किमपि उपशुह्य भगवतः परे पदे निविशेत ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजिलाथ--जो कुछ इस ( आत्मा ) में अवोध-जनित रूप है, उस समस्त रूप का 
निषेधचाक्य केबल प्रतिषेध कर देता है, न कि कुछ विधेयरूप लेकर भगवान्‌ के परम पद में 
समर्पित करता हे ॥ ३२० ॥ 
विधि-निषेध के वैलच्षण्य-निरूपण का उपसंहार करते हैं-- 
इति विशेष इह प्रतिपादितो 
विधिनिषेधगिरोरुभयोरपि | 
अपुनरुक्तपदाहरणं पुनः 
विधिनिषेथवचःस्वविशेषितः ॥३२१॥ 
योजना--इति उभयोः विधिनिषेधगिरोः इह विशेषः प्रतिपादितः, अपुनरुक्तपदाहरणं 
पुनः विधिनिषेधवचःसु अविशेषितम्‌ ॥ ( द्रृतविलस्बितम्‌ ) ॥ 
योजिताथ--इस प्रकार दोनों विधि-निषेध वाक्यों की यहाँ विशेषता कह दी है, 
अपुनर्क्त पदों का उपसंहार तो विधि-निषेध वाक्यों में समान ही हे ॥ ३२१ ॥ 
विधि और निषेध वाक्यों में यह भी एक अन्तर है कि निषेध वाक्य.अपने घटक 
निषैध्य से अतिरिक्त निषेध्य के भी अजतहक्षणा के द्वारा fates हैं, किन्तु विधिवाक्य 
ऐसे नहीं, वे केबल श्रत अर्थे के ही विधायक होते हैं, अश्रत के नहीं-- 
qe e 
श्रुतिपदेरुपसंहृतिशालिभिः 
यदवशिष्टनिषेध्यनिषेधनम्‌ | 
तदपि पूर्वमिहाभिमतं श्रतेः 
श्रपदान्युपलचणमेव हि ॥३२२॥ 
समुपसंहृतशब्दसमन्वितेः 
कटे A ao A 
श्रुतिपदेर्विधिवाक्यगतः एनः 
समुपलक्ष्यतया न परात्मनः 
` किमपि रूपमिहाभ्यथिक मतम्‌ ॥२३२३॥ | 
योजना--उपसंहृतशालिभिः श्रुतपदैः यद्‌ अव शिष्टनिषेध्यनिषेधनम्‌ , तद्‌ अपि इह 
पूवम्‌ अभिमतम्‌ ; श्रुतेः हि श्रुतपदानि उपलक्षणमेव समुपसंहृतशब्दसमन्वितैः विधिवाक्यगतैः 
श्रतपदैः पुनः परात्मनः किमपि अधिकं रूपम्‌ इह समुपलक्षणया न मतम्‌ ॥ ( द्रुतबि० ) ॥ 
ˆ थोजितार्थ--उपसंहत पदों से युक्त श्रुत पदों के द्वारा जो अवशिष्ट ( अश्रुत ) निषेध्य 
का निषेधन हैं, वह भी यहाँ अभीष्ट है; क्योंकि निषेध श्रुति के श्रुत पद्‌ ( अश्रुत के भी ) 
उपलक्षक होते हैं। उपसंहृत पदों से समन्वित विधिवाक्यगत श्रुत पदों के द्वारा तो परमात्मा 
का कोई अधिक ( अश्रुत ) रूप उपलक्षित नहीं माना जाता ॥ «| 
आविताथ'--निषेध वाक्य कल्पित अनात्मरूप के निषेधक होते हैं, कल्पित रूप . 
अनन्त है, उनका कुछ परिगणित निषेध वाक्यों. के हारा अभिधा वृत्ति से निषेध सम्भावित्त 
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‘agi, अतः इन पदों को उपलक्षणं मानना पड़ता है, किन्तु विधिवाक्य केवल आत्मस्वरूप 

के समर्पक होते हैं, वह विधिवाक्य के श्रुत पदों से ही अवगत कराया जा सकता है, अतः 

विधिवाक्य--घटक पद्‌ किसी अश्रुत के उपलक्षक नहीं माने जाते ॥ ३२२, ३२३ ॥ 
विधिवाक्यगत पद अश्रुत के लक्षक क्यों नहीं ? इसका उत्तर है-- 
न खलु संश्रृतसंहृतशब्दयोः 
अविषयः परमात्मन इष्यते | 
किमपि रूपमसुत्र हि नास्ति नः 
किमपि मानमतो न तदस्ति नः ॥२२४॥ 
योजना -परमात्मः किमपि रूपं संभ्रतसंहृतशब्दयोः अविषयो न खलु इष्यते, अझुत्र 
हि किमपि न मानं नास्ति, अतः न तत्‌ नास्ति ॥ ( द्रुतविलभ्वित्तम्‌ )॥ 
योजिताथं--त्रह्म का कोई भी रूप श्रुत तथा उपसंहृत शब्दों का अविषय माना जाता 
क्योंकि उसमें कोई हमारे मत से प्रमाण नहीं, अतः वह है ही नहीं ॥ ' 
आविताथ --त्र्म का कोई अंश यदि विधि-शब्दों का विषय न होता, तब अवश्य 
विधिवाक्यों को उसका उपलक्षक मानते, किन्तु उसके होने में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं 
होता, अतः विधिवाक्य को उपलक्षण मानने की आवश्यकता नहीं ॥ ३२४ ॥ 
उपसंहार में युक्ति दिखाते हैं-- 
गुणतया हि पदानि परात्मनो ` 
विधिनिषेधवचस्स्ववतस्थिरे । 
गुणगणो शुशितन्त्रतया गुणी 
भवति यत्र हि तत्र भवत्यसौ ॥३२४॥ 
योजना-विधिनिषेधवचःसु पदानि परात्मनः गुणतया अवतस्थिरे, गुणगणो हि 
गुणितन्त्रतया, यत्र गुणी भबति, तत्र हि असौ भबति ॥ ( द्रतबिलम्बितम्‌ ) ॥ 
योजितार्थ -विधि-निषेध बाक्यों के पद्‌ ब्रह्म के गुण होकर अवस्थित हैं, गुण-गण 
अपने गुणी के अधीन होने के कारण जहाँ गुणी होता है, वहाँ ही यह होता है ॥ 
भाविता्ध--गुण ओर प्रधान का नित्य सम्बन्ध होता है, विशेषण गुण तथा विशेष्य 
प्रधान माना जाता है। समस्त वाक्यों के पढ्‌ विशेषण हैं, उनका विशेष्य एक मात्र 
Fal है, अतः सभी पदों का अपने विशेष्य के चरणों में एकत्र al जाना नितान्त 
स्वाभाविक है ॥ ३२५ ॥ ; र 
पदोपसंहार-प्रकरण का उपसंहार करते हैं-- 
विधिनिषेधवचः परिमाणतः 
| तव मया कथितं नयवत्मंना | 
WEN तव वस्तु gaai 
IRE नः पुरतः प्रकटीकुरु ॥३२६॥ 
योजना--मया नपवत्मंना परिमाणतः विधिनिषेधबचः कथितम्‌ , यद्‌ अपरं वस्तु 
तव बुभुत्सितम्‌ , तद्‌ इह नः पुरतः प्रकटीकुरु ॥ ( द्रतविलम्बितम्‌ ) ॥ . 
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योजिताथ --मैं ( गुरु) ने युक्तियुक्त परिमाण की दृष्टि से विधि-निषेध वाक्य कह 
दिये, जो और कोई बस्तु तुम्हें जिज्ञासित हो, वह भी यहाँ हमारे सामने प्रकट करो ॥३२६॥ 
i अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधननिरूपणम्‌ 
गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य पूछता हे-- 
अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधने 
भेदतः कथय तद्‌ बुञ्चत्सितम्‌ | 
ज्ञानजन्मन इदं जिधृक्षितं 
हेयमेतदिति चोपपत्तिभिः ।।३२७॥ 
योजना--अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधनं ज्ञानजन्मने इदं जिघृक्षितम्‌, इदं हेयम्‌--इति उपप- 
त्तिभिः भेदतः कथय, तत्‌ बुभुत्सितम्‌ ॥ ( रथोद्धता ) ॥ | 
योजिताथ --अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग साधनों का ज्ञान की उत्पत्ति में यह उपादेय है, 
यह हेय हे--इस प्रकार भेद-निददोनपूबेक कथन कीजिए, यही जिज्ञासित है ॥ ३२७ ॥ 
उक्त साधनों का उपयोग-स्थल दिखाते हैं-- 
अन्तरङ्गमपवगंकाङक्षिमिः 
कार्यमेव यतिमिः प्रयत्नतः । 
त्याज्यमेव बहिरङ्गसाधनं 
यत्नतः पतनभीरुभि्भवेत्‌ ॥३२८॥ | 
योजना--अपवर्गकांज्षिमिः यतिभिः अन्तरङ्ग प्रयत्नतः कार्यमेव पतनभीरुभिः बहिरज्ञ- 
साधनं यत्नतः त्याञ्यमेब | ( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताथ'--मोत्त के लिप्सु यतियों के लिए अन्तरङ्ग साधन बड़े यत्न से सम्पादूनीय 
हैं, पतन भय से भीर्‌ पुरुषों को बहिरङ्ग साधनों का यत्नतः त्याग कर देना चाहिए IREI 
गुरु उक्त जिज्ञासा को शान्त करता है-- | 
उच्यते श्रृणु विविच्य साधनं 
ज्ञानजन्मनि यदूचिवान्युरुः | 
अन्तरङ्गबहिरङ्गमेदतः 
शब्दशक्तिमलुसृत्य वेदिकीम ।।३२६॥ 
योजना--वैदिकी शब्दशक्तिम्‌ अलुरृत्य अन्तरङ्गबहिरङ्गभेदतः विविच्य यत्‌ साधनं 
गुरु उच्यते, श्शणु ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
a pe A का ae कर अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग भेद से विवेचन 
करके जिन साधनों को हमारे गुरुषर ने कहा है, वे कहे जा रहे हैं, तुम सुनो! 
भाविताथ ज्ञान के साधनों में सम्प्रदाय-सिद्धता व्यक्त करने के लिए कहा हे 
“यदूचिवान्‌ गुरु") । अर्थात्‌ ये साधन वैदिक आचायों की उपदेरा-परम्परा में आ रहे है, 
अतः प्रमाणिक हैं ॥ ३२६ ॥ 
७० Ho शा० 
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बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग की परिभाषा करते हैं-- 
यत्‌ श्रृतं विबिदिषोदयाय तत्‌ 
सर्वमेव बहिरङ्गसाधनम्‌ | 
अन्तरङ्गमवगच्छु तत्पुनः 
यत्परावगतिसाधनं ATT ॥३३०॥ - 
योजना--यत्‌ विविदिषोदयाय श्रुतम्‌ , तत्‌ सबेभेव बहिरङ्गसाधनम्‌ , यत्‌ पुनः परा- 
बगतिसाधनं श्रतम्‌ , तद्‌ अन्तरङ्गम्‌ आवगच्छ ॥ 
योजितार्थ --जो विविदिषा ( जिज्ञासा ) के लिए श्रुत है, वह समस्त बहिरज्ग साधन 


है और जो ब्रह्मज्ञान का साधन कहा गया है, उसे अन्तरङ्ग समझो ॥ 
आवितार्थ--“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यशेन दानेन तपसाऽनाशकेन? 


(ago ४४२२ ) आदि श्रतियों में जो यज्ञ-दान आदि कमं विविदिषा ( ज्ञान की इच्छा ) 
के द्वारा श्रवणादि अङ्गो में प्रवतेक देखे जाते हैं, वे सब बहिरङ्ग साधन माने जाते हैं। 
“तस्मादैषँविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिल्नु: समाहितो भूरवाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यति? 
( बृह० ४४२३ ) आदि श्रतियों में श्रत शम-दम एवं श्रबण-मनन आदि ज्ञान के साक्षात्‌ 
साधन अङ्गों को अन्तरङ्ग साधन कहते हैं । आशय यह है कि ज्ञान के साक्षात्‌ उत्पादक 
आरः पोषक sel को अन्तरङ्ग तथा उन अङ्गों के साधन तत्त्वों को बहिरंग साधन 
कहा जाता है ॥ ३३०॥ 
दूसरा लक्षण भी दिखाते हैं-- 
The कारकतयाऽवगम्यते 
दूरतस्तदिह साधनं धियः | 
अन्तरङ्गमखिलं तु तत्पुनः 
व्यञ्जक भवति यत्परात्मनः॥ ३३१॥ 
थोजना--यद्‌ हि कारकतया अवगम्यते, तद्‌ इह धियः दूरतः साधनम्‌, यत्‌ पुनः 
परात्मनः व्यञ्जकं भवत्ति तत्‌ अखिलम्‌ अन्तरङ्गम्‌ ॥ ( रथोद्धता ) ॥ | 
योजिताय --जो ( श्रुतियों में ) कारक (जनक) रूप से श्रुत है और जो परमात्मा का 
व्यञ्जक होता है, वह सब अन्तरङ्ग साधन माना जाता है ॥ 
भाविताथ --अदृष्ट के द्वारा फल के उत्पादक यज्ञादि को कारक कहते हैं। दट | 
उपकार के Osi के हेतु श्रवणादि को अभिव्यञ्जक कहते हैं। कारक बहिरङ्ग 
तथा व्यञ्जक अन्तरङ्ग माना जाता है ॥ २३१ ॥ $ 
उक्त अङ्ञों में सन्यासी के लिए हेय-उपादेय बताते हैं-- 
कारकस्य करणेन तत्तणादू . 
Rat पतितो भवेद्यथा | 
व्यञ्जकस्य परिवजनात्तथा 


सथ एव पतितो भवेदसौ ॥३३२॥ 
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योजना--यथा एष fy: कारकस्य करणेन तत्द्णात्‌ पतितो भवेत्‌, तथा असौ 
व्यञ्जकस्य परिवर्जनात्‌ सद्य एव पत्तितो भवेत्‌ ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताथ --जैसे यह सन्यासी ( यज्ञादि ) कारक अङ्गो का अनुष्ठान करने सै 
तुरन्त पतित हो जाता है, वेसे ही यह श्रबणादि व्यञ्जक अङ्गो का परित्याग करके शीघ्र ही 
पतित हो जाता है ॥ ३३२ ॥ 
“विविदिषन्ति यज्ञेन’ (geo ४४:२२ ) आदि श्रुतियों से यज्ञादि का विधान 
प्रकृत्यर्थे वेदन में नहीं, अपितु सन्‌ प्रत्ययार्थे इच्छा में ही हे-- 
प्रत्ययाथविषयं हि कर्मणाम्‌ 
उच्यते विविदिषेयुरित्यतः | 
थवे 
न प्रकृत्यभिहिताथवेदने 
वेद्वाचि विनियोगशासनम्‌ ।।३३३॥ 
योजना-वेदवाचि विविदिषेयुः-इत्यतः कर्मणां विनियोगशासनं प्रत्ययार्थेविषयम्‌. 
उच्यते, प्रक्ृत्यभिहितार्थवेदने न ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताथ वेद में “निविदिषेयुः” आदि वाक्यों से कर्मों का विनियोग “सन! 
प्रत्यय के अर्थे (इच्छा ) में किया जाता है, प्रकृति ( विद्‌ ) के अर्थे ( वेदन ) में नहीं ॥ 
आविताथ --“यश्ञेन विविदिषन्ति” आदि स्थलों पर यज्ञ आदि कर्मो का विधान 
वेदन ( ज्ञान ) में नहीं कि यज्ञ आदि कमें बहिरङ्ग न होकर अन्तरङ्ग हो जाते। यहाँ वेदन 
प्रकृत्यर्थं है ओर इच्छा “सन्‌? प्रत्ययार्थ, अतः वेदन से प्रधान होने के कारण इच्छा में ही 
यज्ञ आदि का विधान माना जाता है ॥ ३३३॥ 
यहाँ वेदन को प्रधान नहीं माना जा सकता-- 
न श्रधानमपहाय वेदनेन , 
अन्वयं व्रजति कमसाधनम्‌ | 
संगतिर्भवति वेदनेच्छया 
वेदनेन न तु कमणां क्कचित्‌ ॥३३४॥ 
न प्रधानमिह वेदनं भवेत्‌ 
त्ययाथवि s Q 
प्रत्ययाथविषयां प्रधानताम्‌ | 
उत्ससर्ज भगवान्निरङ्कुशं 
येन पणिनिरलंध्यशासनः ॥३३४५॥ 
योजना--कर्स साधनं प्रधानम्‌ अपहाय वेदनेन अन्वयं न ब्रजति; कमेणां वेदनेच्छया 
संगतिः भवति, वेदनेन कचित्‌ न । येन अलंघ्यशासनः भगवान्‌ पाणिनिः प्रत्ययार्थेविषयां 
प्रधानतां निरंकुशाम्‌ उत्ससजे ॥ ( रथोद्धतावृत्त ) ॥ 
योजिताथ कर्मरूप साधन अपने प्रधान ( इच्छा ) को छोड़कर वेदनरूप गुण 
पदार्थ के साथ अन्बित नहीं हो सकता, करमो की वेदनेच्छा के साथ संगति होती है, वेदन 
साथ कहीं भी नहीं। अलंध्यशासन भगवान्‌ पाणिनि ने प्रत्ययार्थे की प्रधानता का 
निरंकुशरूप से विधान किया है ॥ 
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भाविताथ --बैयाकरण आचार्यों ने प्रत्यर्थं को गुण और प्रत्ययार्थे को सर्वेन्न प्रधान 
माना है, अतः यहाँ वेदनरूप प्रकृत्यथे की अपेक्षा सन्‌ प्रत्ययाथे इच्छा को ही प्रधान 
मानना होगा ॥ ३३४, ३२४ ॥ ४ ene 
जहाँ सन्‌ प्रत्ययार्थे की प्रधानता का कोई बाधक होता हे, वहाँ प्रकृत्यथे को भी प्रधान 
मान लिया जाता है, किन्तु यहाँ कोई बाधक नहीं-- 
प्रत्यये सनि न चापवादक 
किंचिद्प्युदितवानसो मुनि; | 
येन तत्र गुणभावमुद्दहेत्‌ 
॥ 6 
प्रत्ययाभिहितमथंवस्तु नः ।।३३६॥ 
योजना--असौ मुनिः सनि प्रत्यये न fafa अपि अपवादकं च उद्तिवान्‌ , येन 
तत्र प्रत्ययाभिद्दितम्‌ अथेवस्तु गुणभावम्‌ उद्दहेत्‌ ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताथ--महामुनि पाणिनि ने सन प्रत्यय में हमें कोई अपवादक नहीं दिखाया 
कि यहाँ प्रत्ययार्थ गुण हो जाता ॥ े 
भाविताथ --“प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थ Aa: तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन? यह नियम 
ओत्सर्जिक है, जब तक इसका बाध न हो, तब तक THAT को प्रधान नहीं माना जा 
सकता, प्रकृत में कोई ऐसा अपवादक उपलब्ध नहीं होता कि सन्‌ प्रत्ययार्थ को प्रधान न 
मानकर प्रकृत्यथे वेदन को प्रधान मान लिया जाता ॥ ३३६ ॥ 
यदि शंका की जाय कि भगवान्‌ पाणिनि ने “धातोः कर्मेणः”--इस सूत्र में धात्वर्थ 
को सन्‌ प्रत्ययार्थे का कर्म कहा है, कमे प्रधान होता है, अतः धात्वर्धरूप वेदन को ही यहाँ 
प्रधान मानना चाहिए, तो उसका समाधान करते हैं-- प. 
धातोः कमण इत्युवाच भगवान्यत्पाणिनिस्तत्पुनः 
धात्वथस्य निवेद्यत्यभिंमतं प्राधान्यमायुष्मतः | 
९ ब्द्गम्यमवदत्तेनापि दु है 
किन्त्वाथन तु श तद्योक्ष्यते 
तोत्सगं A ७ ७ ७ 
नोत्सगस्य विना निमित्तमपरं संकोचनं युज्यते ॥३३७॥ 
योजना--यत्‌ पुनः भगवान्‌ पाणिनि; “धातोः कमे णः” इति उवाच, तत्‌ आयुष्मतः 
अभिमतं धात्वर्थस्य प्राधान्यं निवेदयति, किन्तु आर्थेम्‌ , न तु शब्दगम्यम्‌ अवदत्‌, तेन 
अपि तत्‌ योच्यते, निमित्तं विना अपरम्‌ उत्सगेस्य संकोचनं न युञ्यते ॥ ( शादूलबि० ) ॥ 
2A योजिताथ --जो भगवान्‌ पाणिनि ने “धातोः कर्मणः” यहाँ कहा है, वह आपका 
अभीष्ट धात्वर्थंगत ge अवश्य सूचित करता है, किन्तु आथिक ( प्राधान्य ) ही कहा 
१ शाब्द नहीं, उससे भी वह युक्त ( संगत ) हो जायगा, अपवादक के बिना और कोई 
ओत्सगिक नियम का संकोचक नहीं हो सकता ॥ 
हि a Seg बोध में सभी पदार्थों का अपने प्रधान पदार्थ के साथ अन्वय 
et a नह अधानत्व शाब्द विवक्षित हे, आर्थिक नहीं, जैसे “राजपुरुषम्‌ 
अर्थतः राजा प्रधान है और पुरुष गुण ( अमुख्य ) हे, फिर भी आनयन 


आदि का राजा के साथ अन्वय नहीं होता, क्योंकि dal शब्दतः प्राधान्य पुरुष का दी ६४. 
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अतः उसके साथ ही और पदार्थों का अन्वय होता है। “घातोः कर्मणः समानकर्तका- 


दिच्छायां वा?--इस सूत्र में धात्वर्थ को जो प्रधान बताया गया है, ae प्राधान्य आर्थिक 
है, शाब्द नहीं, अतः यज्ञ आदि पदार्थो का वेदनरूप धात्वर्थं के साथ अन्वय नहीं हो 
सकता, सन्‌ प्रत्ययार्थे इच्छा ही शाब्दतः प्रधान हे, उसी के साथ यज्ञ आदि का अन्वय 
न्यायसंगत है ॥ ३३७ ॥ 
कथित अर्थे का ही स्पष्टीकरण करते हें-- 
धातोः कमण इत्युदीरणमिदं साधारणं इश्यते 
शान्दार्थत्वविशेषष्टचकतया न छात्र सूत्रे पदम्‌ | 
घात्वथस्य तु कमतावचनमत्रो्चारितं केवलं 
तत््वाथेऽप्युपपद्यमानमधुना नोत्सगपीडाकरम्‌ ॥३३८॥ 
योजना-“धातोः कर्मणः'-इति साधारणम्‌ उदीरण दश्यते, अन्न हि सूत्रे शब्दार्थः 
त्वविशेषसूचकतया पदं न, अन्न केवलं धात्वर्थस्य क्मंतावचनम्‌ उच्चारितम्‌ , तत्त॒ आर्थेडपि 
अधुना उपपद्यमानम्‌ , उत्सगेस्य पीड़ाकरं न ॥ ( शादुल० ) ॥ । 
योजिताथ --“धातोः BAU” यह साधारण कथनमात्र देखा जाता है, इस सूत्र में 
शब्दार्थत्वविशेष का सूचक कोई पद नहीं अर्थात्‌ इसमें केवल धात्वर्थे को कमे कद्दा गया है, 
बह अथ्थ-दृष्टि से भी बन जाता है, ओत्सर्गिक धर्म का बाधक नहीं होता ॥ ३३८॥ 
ega: इच्छा का ही प्राधान्य प्रकट होता है-- 
इच्छायामिति सत्रकारवचनं WRIT भवेद्‌ 
इच्छार्थस्य समञ्जसं न खलु तत्सनप्रत्ययथे गुणे | 
धात्वर्थे ag सन्‌ भवेदिति वदेदिच्छा गुणश्चेङ्कवेद 
इच्छायामिति बक्ति तेन वदति प्रथान्यमिच्छागतम्‌ ॥३३९॥ 
योजना--“इच्छायां सन्‌?--इति सूत्रकारवचनम्‌ इच्छाथेस्य प्राधान्यपत्ते समञ्जसं 
भवेत्‌ , सन्‌ प्रत्ययार्थे गुणे खलु न । चेत्‌ इच्छा गुंणः भवेत्‌, “धात्वर्थे सन्‌ भवेत्‌”--इंति 
बदेत्‌ ag, इच्छायाभिति वक्ति; तेन इच्छागतं प्राधान्यं बदति ॥ ( Mg ल० )॥ 
योजिताथ--“इच्छायां aL? ( पा० Yo )— सूत्रकार का वचन इच्छारूप अथे 
के प्राधान्य पक्ष में समञ्जस होता है, सन्‌ प्रत्ययार्थ के गुण ( अप्रधान ) होने पर नहीं | 
यदि इच्छा धात्वर्थ का गुण होती, तब “धात्वर्थे सन्‌ भवेत्‌? पेसा सून्नकार कहता, किन्तु 
“इच्छा याम्‌?--ऐसा कहता है; अतः इच्छा की प्रधानता बताता है ॥ 
आवितार्थ --अक्ृति और प्रत्यय मिलकर गुणभूत अर्थ से युक्त प्रधान अर्थं को कहते 
हैं, गुणभूत अर्थ को प्रथक्‌ नहीं, “इच्छायां सन्‌? इस कथन से इच्छा में वाच्यत्व के 
कथन से शब्दतः उसी का प्राधान्य झलकता है । यदि इच्छा में गुणत्व और धावथ में 
प्रधानरब सूत्रकार को अभिमत होता, तब सूत्रकार “धातवे सन्‌*-एसा सूत्र बनाता, 
किन्तु ag “इच्छायां सन?” कहता है, अतः इच्छा का प्राधान्य निविवाद सिद्ध हे ॥ ३३६ ॥ 
अतः यज्ञादि बहिरंग ही सिद्ध होते दै-- 
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तस्मात्कर्म समस्तमेव तु भवेदिच्छाजनेः साधनं 
शास्त्रेणोक्तमतः समस्तमपि तद्यत्नेन हेयं ततः | 


द्रष्टव्यत्वमनूद्य साधनतया यत्तत्प्रतीचः श्रुतं 
वेदान्तश्रवणादिकं भवति तत्क्तव्यमावश्यकम्‌ ।।३४०॥ 
योजना--तस्मात्‌ समस्तमेव कमे इच्छाजने: साधनं शास्त्रेण उक्तं भवेत्‌, -अतः तत्‌ 
समस्तमपि यतेः यत्नेन हेयम्‌ । प्रतीचः द्र्टव्यतवम्‌ अनूद्य यत्‌ यत्‌ साधनतया श्रतं वेदान्त- 
भ्रनणादिकम्‌ , तत्‌ आवश्यक कत्तेव्यं भवति ॥ ( शादु लवि० ) ॥ 
योजिवार्थ--समस्त कम इच्छा की उत्पत्ति का साधन शास्र में कहा गया हे, अतः ag 
समस्त कर्म यति के लिए यत्नतः त्याज्य हे । प्रत्यगात्मा की द्रष्टटयता का अनुवाद करके 
जो-जो साधन श्रुत है--वेदान्त-श्रबणादि, वह अवश्य कत्तेव्य होता है ॥ 
आविताय --समर्त कर्मों का त्याग करके यति श्रवणादि अन्तरंग अंगों का अनुष्ठान 
करे, क्योंकि आत्मा “बा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः” ( geo २।४।५ ) आदि श्रुतियों 
में आत्मा की द्रष्टव्यता का अनुवाद करके दरशन के साधनों के रूप में श्रवण आदि का 
विधान किया गया है, अतः शम-दम आदि निवृत्ति-धर्म का पालन करता हुआ सन्यासी 
ज्ञान के विरोधी यज्ञ आदि व्यापारों का परित्याग करे--यही समुचित और शास्त्र- 
सम्मत मागे है ॥ ३४० ॥ 
सभी साधनों का उपयोग बताते हैं-- 
वेदान्तवाक्यमिह कारणमात्मबोधे 
हेत्वन्तराणि परिपन्थिनिबहणानि | 
यज्ञादिकानि दुरितं क्षपयन्ति बुद्धेः 
तत्त्वंपदार्थविषयं तम उत्तराणि ॥३४१॥ 
बोजना--इह वेदान्तवाक्यम्‌ आत्मबोधे कारणम्‌ , हेत्वन्तराशि परिपन्थिनिबईणानि- 
यज्ञादिकानि बुद्धेः दुरितं क्षपयन्ति उत्तराणि तत्त्वपदार्थेविषयं तमः ॥ ( वसन्ततिलका ) || 
योजिताय --इस ( वेदान्त-सिद्धान्त ) में वेदान्तःवाक्य आत्मज्ञान के उत्पादक माने 
जाते हैं और अन्य साधन प्रतिबन्धक के निवारक होते हैं-यज्ञादि (बहिरंग) अन्तःकरणगत 
पाप का नाश करते हैं तथा उत्तर (AAT आदि) अंग तत्त्वंपदार्थविषयक अज्ञान का ॥३४१॥ 
तत्त्वंपदा्थविषयक अज्ञान पर प्रकाश डालते हैं-- 
तत्वंपदाथविषयं तम इत्यपीदम्‌ 
अर्वागवस्थजनदृष्टिमपेक्ष्य गीतम्‌ । 
अज्ञानशुत्तमदशां पुनरेकमेव 
संसारमूळमपवगफला च विद्या ॥३४२॥ 
योजना-तत्त्वपदा्थेनिषयं तमः--इतीदमपि अर्वागवस्थजनदृष्टिम्‌ अपेक्ष्य गीतम्‌ , 
उत्तमहृशां पुनः संसारमृलम्‌ अश्षानम्‌ एकमेव, विद्या च अपवर्गफला ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥ 
as योजिताथ--तत्त्व॑पदा्थविषयक अज्ञान-यह स्थूल दृष्टि की अपेक्षा कहा है, सूक्ष्मदर्शी 
व्यक्तियों के लिए संसार का मूलभूत अज्ञान एक ही है और विद्या अपबर्गफलक होती है ॥ 
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आविताथ--गत ( ३४१ वें ) पद्य में जिन दो अज्ञानों का उल्लेख आता है, अर्थात्‌ - 
महावाक्य के द्वारा निरसनीय एक अज्ञान और श्रवणादि अन्तरंग साधनों से निराकरणीय 
दूसरा अज्ञान । वे दोनों वस्तुतः भिन्न नहीं; क्योंकि वेदान्त-सिद्धान्त में एक ही अज्ञान माना 
` जाता है और उसका निवतेक ज्ञान भी एक ही माना जाता है ॥ ३४२ ॥ 
यदि अज्ञान एक ही है, तब उसकी निवृत्ति महावाक्य से ही हो जायगी, श्रवण 
आदि कां उपयोग क्या ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-- 
अज्ञानसंशयविपर्ययरूपकाणि 
नह्यात्मबुद्धिजननप्रतिबन्धकानि | 
e 6 N 
तत्वंपदार्थ विषयाणि निवर्तयन्ति 
ह्यावृत्तिमन्ति मननश्रवणादिकानि ॥३४३॥ 
योजना--आवृत्तिमन्ति मननश्रवणादिकानि तत्वंपदा्थेविषयाणि अज्ञानसंशयविपये- 
यरूपाणि त्रह्मात्मबुद्धिजनकप्रतिबन्धकानि निवतेयन्ति ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताथ --बार-बार अनुष्ठित श्रवण-मनन आदि ( अन्तरंग साधन ) तत्त्वंपदार्थ- 
विषयक अज्ञान-संशाय-विपयंयरूप आत्मज्ञान-जनक के प्रतिबन्धको को निवृत्त करते हैं ॥ 
साविताथ--वेदान्त-ततात्पयं विषयक अज्ञान तथा संशय आदि रूप प्रतिबन्धको को 
श्रवण, प्रमेयादिगत असम्भावना को मनन ओर चित्त-चाञ्चल्यरूप प्रतिबन्धक को निद्ध्या- 
सन निवृत्त करता है ॥ ३४३ ॥ 
श्रवण और मनन का स्वरूप दिखाते हैं-- 
शब्दशक्तिविषयं निरूपणं 
युक्तितः श्रवणमुच्यते बुधेः | 
` वस्तुवृत्तविषयं निरूपणं 
मेत्युदीर्यते 
युक्तितो मननमि ॥३४४॥ 
योजना--युक्तितः शब्दशक्तिविषयं निरूपणं बुधेः श्रवणम्‌ उच्यते, युक्तितः वस्तुः 
वृत्तत्रिषयं निरूपणं मननम्‌--इति उदीयेते ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताथ--युक्तियो से शब्द-शक्ति विषयक निरूपण को विद्वान्‌ श्रवण ओर शक्तियों 
के द्वारा ( तत्त्वंपद-लद्ध्य ) वस्तु के एकतारूप वृत्त के निरूपण को मनन कहा करते हैँ ॥ 
भाविताथ'--युक्तियों के द्वारा ब्रह्म में श्रतियों के तात्पयय का अवधारण श्रवण कहलाता 
है एवं त्रह्मात्माभेद्रूप बस्तु का युक्तियों से स्थिरीकरण मनन कहलाता. है ॥ ३४४ I 
निदिध्यासन का स्वरूप दिखाते है-- 
चेतसस्तु चितिमात्रशेषता f 
ध्यानमित्यमिवद॒न्ति वैदिकाः | 
अन्तरङ्गमिदमित्थमीरितं 
तत्कुरुष्व परमात्मबुद्धये ॥३४५॥ 
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योजना---चेतसः चितिमात्रशेषता तु बेदिकाः ध्यानमू-- इति अभिवदन्ति | इत्थम्‌ 
इदम्‌ अन्तरंगम्‌ उदीरितम्‌ „ तत्‌ परमात्मबुद्धये कुरुष्ष ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजितार्थ चित्त की चेतन्येकरसता के रूप में स्थिति को वैदिकगण ध्यान कहा 
करते हैं । इस प्रकार यह अन्तरंग साधन-धगे कहा गया, ह शिष्य ! उसका परमात्म-चोध 
के लिए अनुष्ठान कर ॥ ३४५ | व 
निदिध्यासन का ही रूपान्तर दिखाते हैं-- 
जांतयोय ७ 
श्रवणमननवुद्धयोर्जातयोयत्फळ॑ तत्‌ 
A A 6 
निपुणमतिभिरुच्चेरुच्यते दशनाय | 
A मेवेति -A 
अनुभवनविहीना येवमेवेति बुद्धिः 
श्रतिमननसमाप्तो निदिध्यासनं on 
श्रुतिमननसमाप्तो ता हि॥२४६॥ 
योजना--श्रवणमननबुद्धयोः जातयोः यत्‌ फलम्‌ ; तत्‌ निपुणमतिभिः दशैनाय उच्चेः 
उच्यते, श्रुतमननसमाप्तो या इयम्‌ अनुभवनविहीना बुद्धिः, तत्‌ हि निद्ध्यासनम्‌॥ (मालि०)। 
योणिताय--श्रवश-मनन बुद्धियो के उत्पन्न होने पर जो फल होता है, उसे निपुण 
आचार्य आत्मदर्शन का निमित्त उद्घोषित करते हें अर्थात्‌ श्रवण और मनन के समाप्त होने 
पर जो यह आत्मसाक्षात्कार से भिन्न बुद्धि उत्पन्न होती है, वही निदिध्यासन है ॥ 
भाविताथ --“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः” (Teo २।४।५ ) इस श्रुति 
में श्रवण से मनन, मनन से निदिध्यासन और निदिध्यासन से आत्मदशेन बताया गया 
है, अतः निदिध्यासन उस बुद्धि का नाम स्थिर होता है, जो श्रवण और मनन से उत्पन्न 
होकर आत्मदशन को जन्म दे ॥ ३४६॥ 
फलित अथे दिखाते हैं--- 
ूर्वाणयदष्टपरिपन्धिनिबर्हणानि 
इष्टं हरन्ति च विरोधिनमुत्तराणि | 
वाक्यं निरस्तसकलम्रतिबन्धकं सद्‌ 


आत्मानमद्वयमखण्डमबुद्धमाह ।। ३४७॥ 
` योजना-पूर्वाणि अद्ृष्टपरिपन्थिनिवहणानि, उत्तराणि च हृष्टं विरोधिनं रन्ति 
वाक्यं निरस्तसकलभ्रतिबन्धकं सत्‌ अद्यम्‌ अखण्डम्‌ AJEA आत्मानम्‌ आह ॥ (वसन्त०) ॥ 
योनिताथ --पू्वे ( बहिरंग ) साधन अदृष्टरूप प्रतिबन्धक के निवारक होते हैं, उत्तर 
( अन्तरंग ) साधन इष्ट प्रतिबन्धक का अपहरण करते हैं और महावाक्य समस्त प्रतिः 
बन्धकों से रहित होकर अद्दय, अखण्ड, अज्ञात आत्मा को कहता हे ॥ ३४७॥ 
ज्ञान इसी जन्म में होता है या जन्मान्तर में ? इस सन्देह का समाधान है-- 
यज्ञादिक्षपितसमस्तकल्मषाणां 


संशुद्धे 0 ao ; 
आयेणोड्भवति हि जन्मनीह विद्या ॥३४८॥ 
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_ योजना--यज्ञादिक्षपित्कल्मषाणां पुंत्रादित्रयगतसंगबिवर्जितानां पदयुगलार्थतच्वमागे 

संशुद्ध प्रायेण ze हि जन्मनि विद्या szafa ॥ ( प्रहषिणी )॥ i 

योजिताथ--यज्ञादि के द्वारा जिनके पाप निवृत्त हो गये हैं, पुत्रैषणादि एषणात्रय से 

जो रहित हैं, ऐसे पुरुषों को तत्त्वम्पदार्थों का शोधन कर लेने पर प्रायः इसी जन्म में 
त्रमज्ञान उत्पन्न हो जाता है ।। ३४८ ॥ 


प्रायः कथन को स्पष्ट करते हैं-- . 
अत्रैव जन्मनि भवेदपवर्गदायि 
वाक्यप्रसतमचुभूतिफलावसानम्‌ | 
ज्ञानं निवारकनिमित्तवशादयुष्मिन्‌ 
जन्मन्यपीति वचनादवगम्यते हि ॥३४६॥ 
बोजना--अत्रैब जन्मनि वाक्यप्रसूतम्‌ अनुभूतिफलाबसानम्‌ 'अपवगेदायि ज्ञानं 
भवेत्‌, निवारकनिमित्तवशात्‌ अमुष्मिन जन्मनि अपि-इति वचनात्‌ अवगम्यते हि ॥ 
(बसन्ततिलका ) ॥ : 

« योजिता्थ--इसी जन्म में मद्दाबाक्यनप्रसूत, अनुभूतिफलक, 'अपवर्गदायक ज्ञान होता 
है, प्रतिबन्धकरूप निमित्त के वश दुसरे जन्म में भी होता है--ऐसा ( वक्य्यमाण ) वचन 
से जाना जाता है ॥ ३४६ ॥ ) 

वह वचन ही दिखाते @— 
ज्ञानोत्पत्ति वामदेवस्य गर्भ 
श्रुत्वा विद्यः साधनं प्राच्यमस्य | 
योगभ्रष्टस्मृत्यवष्टम्भतोःपि . 
विज्ञातव्यं साधनं प्राच्यमस्य ॥३५०॥ 
योजना--गर्भ वामदेवस्य ज्ञानोत्पत्ति श्रूत्वा अस्य प्राच्यं साधनं विद्मः, योगअष्ट- 
स्मृत्यवष्टम्भतोऽपि अस्य प्राच्यं साधनं विज्ञातव्यम्‌॥ (शालिनी )॥ . 
योजितार्थ--गर्भ में ही वामदेव को ज्ञानोत्पत्ति की श्रुति में चर्चा सुनकर इस 
( बामदेव ) के पूर्व जन्म में सम्पादित साधनों की कल्पना हम कर लेते है, योग अष्ट 
विषयक ( गी० ६४१ ) स्मृति के आधार पर भी इस ( वामदेव ) के पूर्वजन्म के साधनों 
को जान लेना चाहिए ॥ ) 
भाविताथ --श्रुति कहती है--“गभे एवेतच्छयानो वामदेव एवमुवाच” ( ऐत० प्‌) 
अर्थात्‌ गर्भ में ही लेटै-लेटे वामदेव ने यह कहा कि में ही सब इछ हूँ ITÀ में तो ज्ञान के 
साधनों का अनुष्ठान हो नहीं सकता, अतः TA में बामदेब को उसके पूर्वजन्म के साधनों के 
बल पर ही ज्ञान हुआ--यह मानना पड़ेगा। इससे यह सिद्ध दो जाता है कि किसी प्रबल 
प्रतिबन्धक के आ जाने पर उसी जन्म में ज्ञान न होकर जन्मान्तर में भी होता है। 
भगवद्गीता ( ६४१ ) का “ोगञ्रष्टोऽभिजञायते?--यह वाक्य भी उसी सिद्धान्त को 
पुष्ट करता है ३५०॥ . । क 
७१ do शा० 
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जैसे ृष्टफलक “कारीरी” आदि कर्मो का फल इस जन्म में ही होता है, वेसे ही 
श्रवण आदि भी दृष्टफलक हैं, तब इनका भी जन्मान्तर में फल कैसे हो सकेगा ! इस 
सन्देह का समाधान है-- 
` चित्रादिवङ्कवति साधनजातमस्य | 
ज्ञानम्रस्तिकरमित्यवगच्छ TAT | 
अस्यग्रशुष्यदखिलौषधिकस्य FA 
वृश्प्रिदेश्रिधिकारशादिहेव ॥२५१॥ 
योजना--अस्य़ ज्ञानप्रसूतिकरं सर्व साधनजातं चित्रावत्‌ भवति--इति अवगच्छ, 
कअभ्यग्रशुष्यद्खिलौषधिकस्थ पुंसः इष्टिः अधिकारवशात्‌ इद्दैव वृष्टिप्रदा ॥ (बसन्त०) ॥ 
योजिताथ --इस ( ज्ञान के अधिकारी पुरुष ) का समस्त साधन-समूह “चित्रा” 
इष्टिं के समान ( अनियतफलक ) होता है--ऐसा समझो, इसी समय जिसकी खेती सूख 
रही है, उस पुरुष की कारीरी इष्टि तो अधिकार-बश इसी समय वृष्टिरूप फल को देती है॥ 
भावितार्थ--'कारीरी? इष्टि भी दृष्टफलक है ओर श्रवण आदि भी, किन्तु दोनों में 
यह महान्‌ अन्तर है कि कारीरी तो इसी जन्म में वृष्टि फल की कामना से की जाती है, 
परन्तु श्रवण आदि इसी जन्म में ज्ञान की कामना से विहित नहीं, अपितु केवल ज्ञान के 
उद शय से वेसे ही उनका विधान है, जैसे पशुरूप फल के उह शय से “चित्रा” इष्टि का, अतः 
“क्ारीरी” इष्टि का फल इसी जन्म में होना उचित हे, परन्तु श्रवण आदि के लिए ऐसा 
नियम नहीं हो सकता । जैसे “चित्रा? इष्टि का फल इस जन्म में भी होता है, .किसी प्रति- 
बन्धक के आ जाने पर जन्मान्तर में, वेसे ही “श्रवण” आदि का भी फल होता है ॥३५१॥ 
अन्तरंग-बहिरंग साधनों की एक और विशेषता दिखाते हैं-- 
बहिरंगसाधनमशेषगुरोः 
परमेश्वरस्य चरणाम्बुजयोः | 
नियमात्समपितमशेषमघं 
विनिहन्ति बुद्धिनिळयं सुमहत्‌ ॥३४२॥ 
न तथान्तरंगगुपलब्धिजनेः 
_ उपकारकं शमदमग्रभृति | 
qabi परमहंसजनेः | 
परमात्मतत्त्शुपलम्भयति ।।३५३।। 
योजना--अशेषगुरोः परमेश्वरस्य चरणाम्बुजयोः नियमात्‌ समर्पितं बहिरंगसाधनं 
बुद्धिनिलयम्‌ सुमहत्‌ अशेषम्‌ अघं विनिहन्ति | तथा उपलब्धिजनेः उपकारकं शामदमप्रश्रति 
हरा तत: तत्‌ परमहंसेः अनुष्ठितं परमात्मतत्त्वम्‌ उपलम्भयति ॥ ( प्रमिताक्षरावृत्ते ) ॥ 
_ थोजिताथ--अशोषगुरू परमेश्वर के चरणकमलों में नियमतः समर्पित ( यज्ञादि ) 
बहिरंग साधन बुद्धिगत महान्‌ पाप को विनष्ट कर देता है । वैसा ज्ञान-जन्म के उपकारक 
RS SRD Pe ae 


Sava rad शुष्यन्यखिलैषघयो यस्य तथोक्त शुष्यन्त्यखिलैषधयो यस्य तथोक्तस्य पंस इत्यर्थ: | 
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अध्याये | अन्तरङ्गबददिरङ्गसाघननिरूपणम्‌ १५६ 
शम-दम आदि अन्तरंग नहीं, वे तो विरक्तजनों से अनुष्ठित होकर ही परमात्मतत्त्व के 
बोधक होते हैं॥ . 
` सविताथ --विविदिषा के साधनभूत यज्ञ आदि के लिए ईश्वरार्पेण आवश्यक है, 
ज्ञान के साधन श्रवण आदि के लिए नहीं-यह दोनों अंगों में महान अन्तर हे ॥३५२,३५३॥ 
उक्त अन्तर-द्शेन में प्रमाण दिखाते ह 
भगवाननादिनिधनः कृपया 
हरिरेतदाह जगदेकहितः | 
सकलं समर्प्यं मयि युक्तमनाः 
। ह 
कुरु कम शुद्धिकरमित्यसकृत्‌ ॥३५४॥ 
न तथान्तरंगफलसंन्यसनं 
क्वचिदूचिवानत इदं विदितम्‌ । 
. अनपेक्ष्य तत्फलपरित्यजनं ` 
| परमात्मनिश्चयफलं तदिति ॥३५५॥ 
योजना--अनादिनिधनः जगदेकहितः भगवान्‌ हरिरेव कृपया असकृत्‌ आह-- 
“शुद्धिकरं तत्‌ सकलं कमे मयि युक्तमनाः समंप्यं कुरु? | तथा अन्तरङ्ग-फल-सन्यसनं 
कचित्‌ न ऊचिवान्‌ , अतः इति विदितम्‌--तरफलपरित्यजनम्‌ अनपेक्ष्य तत्‌ परमात्मनिश्चय- 
फलमिति ॥ ( प्रमिताक्षराबृत्ते ) ॥ Me. 
योजिताथ-आदि-अन्त से रहित, जगत्‌ के एकमात्र हितैषी भगवान हरि ने ही 
कृपा करके बार-बार कहा है कि अन्तःकरणर्‍शुद्धि के साधन उन निखिल कर्मों का मेरे 
चरणों में युक्तमनस्क होकर . PAW करते हुए अनुष्ठान करो । वेसा अन्तरङ्ग साधनों के 
फल का परित्याग कहीं नहीं HEI है, अतः यह जाना जाता है कि वह ( अन्तरङ्ग साधन ) 
अपने फल के परित्याग की अपेक्षा न करके ही ब्रह्मज्ञान रूप फल को जन्म देता हे ॥ 
भाविताय --भगवान्‌ ने गीता में “मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य” ( गी० ३२०) 
आदि वाक्यों से बहिरङ्ग साधनों का GAIT जैसा कहा है, वैसा श्रवण आदि के लिए कहीं 
नहीं कहा, अतः उक्त अन्तर सुस्थिर किया गया हे. ॥ ३५४, २५५ ॥ , 
युक्ति से भी वही सिद्ध होता है-- 
अपि च बन्धनहेतुतया श्रुत 
समसमीचषणकोशलशालिनः | 
भवति शुद्धिकरं न च बन्थकृद्‌ 
भवति कर्म तथा घटते हि तत्‌ ॥३५६॥ 
यदिह साधनमात्मथियः श्रृतं 
न च फलान्तरहेतुतया ATT | 
शमदमादिकमत्र तु कोशलं शक 
किमपि 'काङचितमस्ति न frat ॥३४७॥ 
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५६० संक्षेपशारीरके [ तृतीये: 


योजना--अपि च बन्धनहेतुतया श्रतं कमे 'समसमीक्षणकोशलशालिनः शुद्धिकरं. 


भवति, aaga न च भबति, तत्‌ तथा घटते । यत्‌ इह आत्मधियः साधनं श्रुतम्‌ , 
फलान्तरददेतुतया न श्रुतं शमदमादिकम्‌, अत्र तु सिद्धये किमपि कोशलं न कांक्षितम्‌ 


अस्ति॥ ( द्रुतबिलम्बिते ) ॥ 
योजिताया-_दूसरी बात यह है कि बन्धनःहेतुत्व रूप से भुत यज्ञादि कमे ब्रह्म-दरो में 
कुशल व्यक्ति के अन्तःकरण का शुद्धिकर होता है, बन्धकर नहीं होता, बह वैसा घट जाता 
है । किन्तु जो यहाँ आत्मज्ञान का साधन सुना गया है, फलान्तर का हेतु नहीं सुना गया 
शम दम आदि, इसमें फलोतपत्ति के लिए किसी भी कोशल की अपेक्षा नहीं है ॥ 
आविताथ --यज्ञादि कर्म स्वभावतः बन्धन के हेतु हे, भगवान्‌ के चरणों में समर्पित 
होकर ही शुद्धि के जनक होते हैं, किन्तु श्रवणादि स्वभावतः ही ज्ञान के सम्पादक हैं, उन्हें 
SATAY की अपेक्षा क्यों होगी १॥ ३५६, ३५७॥ 
साधन-निरूपण का उपसंहार करते हैं-- 
उक्तं साधनजातमत्र सकलं विद्यासपुत्पत्तये 
A वै PN 
; यस्मित्‌ कमणि वेदिकेन विधिना बुन्न; परिव्राजकः । 
कतृत्वाद्य मदनेन भवता विद्यानुकूलात्मना 
Ce A ७ 3 
कत्तव्यं तदशेषतस्तदनु ते विद्या विपाकं व्रजेत्‌ ॥३५८॥ _ 


योजना--अन्न विद्यासमुत्पत्तये सकलं साधनजातम्‌ उक्तम्‌ , यस्मिन्‌ कमेणि वैदिकेन ' 
विधिना परित्राजकः तुन्नः, तत्‌ कठेत्वाद्यपमदेनेन विद्यानुकूलात्मना भवता अशेषतः कत्तेव्यम्‌, _ 


तदनु ते विद्या विपाकं ब्रजेत्‌ (mg विक्रीडितम्‌ )॥ 

योजिताथ --इस ( ठृतीत अध्याय ) में ज्ञान की उत्पत्ति के लिए सकल साधन-समूह ` 
कह्‌ दिया गया है, जिस (अन्तरंग साधनरूप) कमे में वैदिक विधि के दवारा परिव्राजक प्रवृत्त 
किया गया है, वह कठेत्वादि का उपमदेन और ज्ञान के अनुकूल अधिकार का लाभ करते. 
हुए आप का सर्वथा कत्तव्य है, तदनन्तर तुम्हें बिद्या का फल मिलेगा ॥ ३५८॥ 


श्रवणादि में केवल परित्राजक का ही अधिकार नहीं, अपि तु औरों का भी है-- 
वानम्रस्थगृहस्थनेष्ठिकजनेरन्येथ ' वर्णाश्रमैः 
कमव्यध्वनिषेवितं भवति वे जन्मान्तरे पाचकम्‌ | 
विद्यायाः श्रवणादिलक्षणमिदं न हयेतदेषां क्कचित्‌ 
शास्त्रेण प्रतिषिद्धमीज्षितमिद शूद्रस्य इष्टं यथा ॥३५९॥ 
योजना--वानप्रस्थगृहस्थनेष्ठिकजनेः अन्यैः, वर्णाश्रमैः च `क t 
; : व्यष्वनिषेवित्तम्‌ इदं 
अवणादिलक्षणम्‌ जन्मान्तरे विद्यायाः पाचकं भवति वे, एषां हि एतत्‌ ba 
प्रतिषिद्धं न क्षितम्‌; यथा इदं शूद्रस्य दृष्टम्‌ ॥ ( शादुल० ) 
योजिताय--वानप्रस्थ, गृहस्थ, नेप्ठिकजनों एवं अन्य वर्णाश्रमस्थ पुरुषों के द्वारा 
१, समस्य ब्रह्मणः समीक्षणं शानम्‌, तस्मिन्‌ यत्‌ कौशलम्‌ इंश्वरापणम्‌ , तच्छालिनः पसः इत्यर्यः । 
२, कमंब्यध्वेषु कमेच्छिद्रेष आवश्यककमेरहितावकाशेपु निधेवितमित्यधे; | 
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ध्याये] ` परिव्राजः प्रायेणेहैव ज्ञानफलम्‌. १६१ 


कर्म के Aa काल में अलुष्ठित ये श्रवणादि साधन जन्मान्तर में ज्ञान के पाचक होते 
हैं, क्योंकि इनके लिए यह ( श्रवणादि ) कहीं भी शास्र के द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं देखे जाते 
जैसे कि यह प्रतिषेध शुद्ध के लिए देखा गया है ॥ त 
भाविताथ --श्रवणादि अन्तरंग साधनों के अनुष्ठान में केबल परित्राजक का द्दी 
अधिकार नहीं, अपितु त्रेवर्णिकमात्र का अधिकार है, केवल शूद्र को अधिकार नहीं; क्योंकि 
उसके लिए पूर्ण वेद-श्रबण का ही निषेध किया गया है। यद्यपि. गृहस्थादि अपने-अपने 
आश्रम धर्मों के करने में व्यस्त रहते हैं, तथापि जब कभी अवकाश मिले; तब श्रवणादि का 
अनुष्ठान किया जा सकता हे, इससे जन्मान्तर में विद्या सुलभ हो जाती है ॥ ३५६॥ 
सन्यासी प्रायः इसी जन्म में मुक्त हो जाता है-- 


सवश्रुिस्प्रतिवचोभिरयं TATE 
मुण्ड;ः शुचिः परमहंस इति प्रसिद्धः | 
ज्ञानाय साधनधनेषु नियुज्यमानः 
प्रायेण बुद्धिपरिपाकमवाप्स्यतीह ॥३६०॥ 
योजना--सर्वश्रुतिस्मृतिबचोभिः ज्ञानाय साधनधनेषु नियुज्यमानः अयं परिव्राट्‌ 
सुण्डः, शुचिः, परमहंसः इति प्रसिद्धः प्रायेण इह बुद्धिपरिपाकम्‌ अवाप्स्यति | (बसन्त) ॥ 
योजिताथ --समस्त श्रुति-स्म्रति-वचनों के द्वारा ज्ञान के लिए साधनानुष्ठान में 
fasana यह परित्राट्‌ , झुण्ड, शुचि, परमहंस आदि नामों से प्रसिद्ध सन्यासी प्रायः 
इसी जन्म में ज्ञान का फल (मुक्ति) प्राप्त कर लेता है॥ ३६०॥  ' | 
पूर्वजन्म में सन्यासी रह कर यदि श्रवणादि का अनुष्ठान कर चुका है, किसी प्रबल 
प्रतिबन्धक के कारण तत्वज्ञान का लाभ नहीं कर सका था, तब वह दुसरा जन्म लेकर 
किसी भी आश्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेता है-- . | 


जन्मान्तरेषु यदि साधनजातमासीत्‌ 
संन्यासपूर्वकमिद॑ श्रवणादिरूपम्‌ | 
विद्यामवाप्स्यति जनः सकलोऽपि यत्र, 
| तत्राऽऽश्रमादिषु TAA निवारयामः ॥३६१॥ 
योजना--यदि जन्मान्तरेषु सन्यासपूर्वेकम्‌ इदं श्रवणादिरूपं साधनजातम्‌ आसीत्‌ , 
( तदा.) सकलोऽपि जनः यत्र तत्र आश्रमादिषु वसन्‌ विद्याम्‌ अवाप्स्यति, न निवारयामः ॥ 
( बसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताथं--य दि जन्मान्तर में सन्यास लेकर यह श्रवण आदि साधनवगे सम्पादित 
कर लिया गया था, तब तो ऐसे सभी मनुष्य जिस-किसी भी आश्रम में रहकर ज्ञान की 
अवाप्ति कर लेंगे, उसे हम नहीं इटाते ॥ ३६१॥ 
` ज्ञान के साधनानुष्ठान में सन्यास का नियम दिखाने के लिए मुण्डक ( ३।२।६) . 


श्रुति का प्रमाण देते हैं-- ' ा 
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५६२ | संक्षैपशारीरके ofa 
—— 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्विताथाः - . 
सन्यासयोगाद्यतय; शुद्धसत्त्वाः | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले ललन A 
परामृताः परिमृच्यन्ति सव ॥३६२॥ 
योजना- ( ये.) शुद्धसत्त्वाः सन्यासयोगात्‌ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः यत्तयः, ते 
सर्वे परान्तकाले ब्रह्मलोकेषु परामृताः परिमुच्यन्ति ॥ ( उंपजाति ) ॥ 
योजिताथ'--शुद्ध हृदय के जिन पुरुषों ने सन्यास लेकर वेदान्त-विचार के द्वारा 
परमार्थे तत्त्व का निश्चय कर लिया है, वे सभी यतिगण मद्दाप्रलय के समय ब्रह्मलोक में et 
परम अमृत ( कैवल्य ) का लाभ करके विदेह मुक्त हो जाते हैं ।।३६२॥ 
इसी अर्थ में इतिहास-प्रमाण देते हैं-- 
नेतारशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं 
यथैकता समता सत्यता च | 
शीलं Ce 
शीलं स्थितिदंएडनिधानमाजवं 
ततः ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥३६३॥ 
योजना--एताहश ब्राह्मणस्य चित्तं नास्ति, यथा एकता, समता, सत्यता, शीलम्‌ , 
स्थितिः, दण्डनिधानम्‌ , आजेवम्‌ , ततस्ततः क्रियाभ्यः उपरमश्च ॥ ( उपजाति ) ॥ 
योजिताय --ऐसा ब्राह्मण का ओर धन नहीं, जैसा कि एकता (निःसहायता), समता, 
सत्यता, सदाचरण, मर्यादापालन, अभय-दान, आजव और काम्यादि कर्मों से उपरति ॥३६३। 
सर्वेक्रिया-उपरति का फल दिखाते हैं-- 
यतो यतो निवर्तते ततस्ततो बिमुच्यते | 
A c > ~ 
निवत्तनाद्धि सवतो न वेत्ति द|खमण्वपि ॥३६४॥ 
बोजना--यतो यतो निषतेते, ततः ततो विमुच्यते, सबेतः निवतेनात्‌ हि अणु अपि 
दुःखं न वेत्ति ॥ ( अनुष्ठुप्‌ ) ॥ | 
योबिताय--जिस-जिस क्रिया से निवृत्त होता जाता है, उस-उस से विमुक्त हो जाता 
है, समस्त क्रियाओं से निवृत्त हो जाने पर अणुमात्र भी दुःख का अनुभव नहीं करता ॥२६४॥ 
बेराग्य-जनक वचन उद्धृत करते हैं--. 
किं ते धनेन fag बन्धुमिरेव वा ते 
किं ते दारेत्राह्मण यो मरिष्यसि | 
आत्मानमन्विच्छ गुहां ग्रविष्टं 
पितामहास्ते क्क गताः पिता च ॥३६५॥ 
योजना--आरह्मस ! यो मरिष्यसि ते धनेन किम्‌? ते बन्धुभिः वा किम ? ते दारैः 
किम्‌ ९ गुद्दा afisa आत्मानम्‌ अन्विच्छ, ते पितामहः क गताः ? पिता च-॥ (उपजाति) ॥ 
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अ्रध्वाये | क्रियोपरतेमोंक्षः ५६३ 
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__ गरोजिताथ -हे जाह्मण | तू शीघ्र | ही मर जायगा, तेरे 
hat धन से क्या होगा ? तेरे 
बुन्धवगे से क्या लाभ ? तेरी खियाँ क्या करेंगी ९ बुद्धिरूप Tel में छिपे उस आत्म तत्त्व 
की खोज कर, देख ! तेरे पितामह कहाँ गये ? पिता कहाँ गया ? ॥ ३६५ ॥ 


चतुर्विध पुरुषाथे का कारण दिखाते हैं 
अर्थस्य मूलं निकृतिः क्षमा च 
„ कोमस्य रूपं च चयो वपुश्च | 
थमस्य यागादि ` दया दमश्च 
~ मोक्षस्य सर्वोपरमः क्रियाभ्यः ॥३६६॥ 


इति श्रीसुरेश्वराचायपूज्यपाद शिष्यश्रीसवज्ञात्मगुनेः 
कृता शारीरकमीमांसाभाष्यप्रकरण- 
वातिके संक्षेपशारीरके 
तृतीयोऽध्यायः 
योजना--अथेस्य मूलं निकृतिः च्मा च, कामस्य रूपं बयो वपुश्च, धर्मस्य यागादि 
दया दमश्च, मोक्षस्य क्रियाभ्यः सर्वोपरमः।। ( इन्द्रवज्रा ) ॥ 
योजितायं-अर्थं का मूल छल और सहिष्णुता, काम का रूप यौवन और सुन्दर . 
शरीर, धर्मे का यागादि, दया और दम, मोक्ष का समस्त क्रियाओं से उपरति ॥ 
 आवितायं--अ्थे का उपाजन करने के लिए छलःबल और सहिष्णुता का सहारा 
लेना पड़ता है। काम की पूर्ति के लिए सुन्दर रूप, भरी जबानी तथा कांचन कलेबर 
चाहिए | धमं कमाने के लिए यागादि, दया एवं दम का अनुष्ठान करना अपेक्षित है। मोक्ष 
के लिए एक ही ant है, वह है--समस्त क्रियाओं से निवृत्ति ॥ ३६६ ॥ 
तृत्ीयनेत्रप्रतिपन्नमञ्जसा 
विनाशितस्वान्तगकामकिस्विषम्‌ | 
नमामि मे मञ्जुलमंगलप्रदं 
सनातनं ज्योतिरजिह्मजीवितम्‌ || . 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीसुन्द्रदासोदासीन- 
पूज्यपादशिष्यश्रीमद्रामानन्दोदासीनविरचितायां' 
संच्चेपशारीरकभाधाव्याख्यां `` 
तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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सद्यःसमुत्सारितभस्मघस्मरं 
समस्तसाधनसा ध्यमद्भुतम्‌ । 


तुरीयतत्त्वं चिरलिप्सितँ सितं 
प्रपद्यते सम्प्रति साम्वशास्भवम्‌ ॥ 
` [ फलजिज्ञासा | 
पूज अध्याय में कथित समस्त साधनों से संसिद्ध मद्दाबाक्य-जन्य बोध से फैसी 
फल-निध्पत्ति होती है, यह शिष्य पूछता है-- 
उक्तसाधनसमुद्धवा संती 
किं प्रयच्छति फलं Za | 
प्रत्यगात्ममतिरत्र मे मन- 
स्यर्थिता समुपजायतेष्धुना ॥ १ ॥ 
योजना--उक्तसाधनसमुद्धवा सती प्रत्यंगात्ममतिः मुमुक्षवे किं फलं प्रयच्छति, अन्न 
अघुना मे मनसि अर्थिता समुपजायते ॥ ( रथोद्धता ) ॥ i 
योजिताथ --उक्त साधनों से समुद्धूत होकर प्रत्यगात्म-बुद्धि TIS को क्या फल देती 
है, इस विषय की मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है ॥ 
भावितार्थ--श्रवण आदि साधनों का जो फल बताया गया--त्रद्वाज्ञान, उसके विषय 
में जिज्ञासा होती है कि ब्रहमज्ञानरूप फल क्या और फलों के समान जन्य हे? या 


कूटस्थरूप १॥ १॥ 
सहकारी कारण के विषय में भी जिज्ञासा होती है-- 
. कि निरस्तसहकारिकारणा 
केवलेव फलमपयेन्मतिः | 
बाह्मसाधनसहायसंपदा 


वान्विता फलविधायिनी भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
योजना-किं निरस्तसहकारिकारणा केवला एव मतिः फलम्‌ अर्पयेत्‌ ? वा बार 
साधनसहायसम्पदा अन्विता फलदायिनी भवेत्‌ ९ ( रथोद्धता )॥ 
योजिताथ --क्या समस्त सहकारी कारणों से रहित होकर अकेली ही प्रत्यगात्मबुद्धि 
फल देगी? या बाह्य साधनों की सहायतारूप सम्पत्ति से युक्त होकर फलदायिनी होगी ॥२९॥ 
चाये अधिक प्रइनों से अब न जाय, इस लिए शिष्य नम्र निवेदन करता दै- 
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अध्याये ] फलजिज्ञासा | ५६५. 


एतदप्यहमवेतुयुत्सहे निर्णयं कुरु ऋपाविधेयधीः । 
एतदेव हि दयालुलचणं यद्रिनेयजनबुद्धिवधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
योजना--एतदपि अवैतुम्‌ अहम्‌ उत्सहे, कृपाविधेयधीः निणंयं कुरु। एतदेव दयालु- 
लक्षणाम्‌ , यद्‌ विनेयजनबुद्धिवर्धेनम्‌ ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताथ --इसे भी जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ, कृपया निर्णय कीजिए। यही 
दयालुओं का लक्षण है कि शिष्य जनों के बोध को बढ़ाना ॥ ३ ॥ i 
गुरु प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देता है-- 
उच्यते न तमसो निवृत्तितः 
किंचिदस्ति परमात्मधीफलम्‌ | 
अन्यदल्पमपि साधनान्तरं 


न व्यपेक्ष्य फलदायिनी च थीः ॥ ४॥ ` 
योजना--उच्यते तमसो निबृत्तितः अन्यत्‌ किञ्चिद्‌ अल्पम्‌ अपि परमात्मधीफलं 
नास्ति, धीः हि साधनान्तरं cater च फलदायिनी न ॥ ( रथोद्धता ) ॥ 
योजिताथ --अज्ञान की निवृत्ति से भिन्न कुछ भी परमात्मज्ञान का फल नहीं, क्योंकि 
आत्मज्ञान अन्य साधन की सहायता से फल नहीं देता ॥ 
आविताथ --अविद्या-निवृत्तिमात्र ही विद्या का फल Te है, अतः अज्ञान-बाधन | 
के अतिरिक्त कुछ भी उत्पाद्य, आप्य, संस्काय या विकार्ये फल यहाँ नहीं माना जाता ॥ ४॥ 
द्वितीय प्रश्‍न का उत्तर है-- 
शुक्तिकाविषयबुद्धिजन्मनः 
शुक्तिकागततमोनिब्वत्तितः | 
नापरं किमपि इश्यते फलं 


नापरं च सहकारि कारणम्‌ || १ ॥ 
योजना--शुक्तिकाविषयबुद्धिजन्मतः शुक्तिकागततमोनिवृत्तितः अपरं किमपि फलं न 
दृश्यते, अपरं सहकारि कारणं च न ( दृश्यते ) ।। ( रथोद्धता ) ॥ - 
योजितायं -शुक्तिकाविषयक बुद्धिजन्म से शुक्तिकागत तम की निवृत्ति को छोड़ 
कर अन्य कुछ भी फल नहीं देखा जाता.और न अन्य कोई सहकारी कारण ही देखा जाता है॥ 
भावितार्थ --शुक्तिगत अज्ञानमात्र की निवृत्ति शुक्ति के ज्ञान से देखी जाती हे, वहाँ 
शुक्ति के ज्ञान का और कोई सहायक कारण भी नहीं देखा जाता, अतः अकेला ज्ञान दी 
अज्ञान का निवत्तेक माना जाता है ॥ ५ I E 
लौकिक दृष्टान्त में व्याप्ति दिखाकर अभिमत पक्ष में साध्य सिद्ध करते दै 
एवमात्मनि तमोनिवृत्तितो 
नान्यदस्ति परमात्मधीफलम्‌ | 
नाप्यपेच्य सहकारि कारणं 


किंचिदात्ममतिरपयेत्फलम्‌ ॥ ६ ॥ 


७२ do शा? 


m ८८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ॥ 


५६६ संक्षेपशारीरके [ चतुर्थ 


D a 


योजना--एवम्‌ आत्मनि तमोनिवृत्तितः अन्यत्‌ परमात्मधीफलं नास्ति, नापि किञ्चित्‌ 
सहकारिकारणम्‌ अपेक्ष्य आत्ममतिः फलम्‌ अर्पयेत्‌ ॥ ( रथोद्धता )॥ 
योजिताथ --इसी प्रकार आत्मा में अज्ञान-निवृत्ति से भिन्न परमात्मवोध का और 
फल नहीं है और न किसी सहकारी कारण की अपेक्षा करके ही आत्मज्ञान अपने फल का 
समर्पेण करता है॥ ६॥ 
प्राणादिःविद्या के समान ही ब्रह्मविद्या को प्रमाण रूप नहीं माना जा सकता, फिर 
उससे अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी ? इस शंका का समाधान हँ-- 
Aaa प्रमाणं भवति च्ढमिदं नात्र कश्रिद्विवादो 
ब्रह्मात्मा चेकरूपो न च बहुरसकस्तत्परत्वात्‌ श्रतीनाम्‌ । 
एवं सत्यद्वयात्मग्रमितिफलमिह डैतमूलापलुत्तिः 
न ह्यज्ञानापचुत्तेरधिकमपि फलं किंचिदस्ति प्रमाणात्‌ ॥ ७ ॥ 
योजना--ब्रहवज्ञानं प्रमाणं भवति - इदं Eq, अत्र कञ्चित्‌ विवदो न। ब्रह्मात्मा च 
एकरूपः बहुरसकः न, श्रुतीनां तत्परत्वात्‌ , एवं सति इह अद्वयात्मप्रतीतिफलं द्वेतमूलापलुत्ति३, 
प्रमाणात्‌ अज्ञानापतुत्तः अधिकं fafaa फलं नास्ति ॥ ( MATT ) ॥ 


बोजितार्थ--ज्ह्मज्ञान प्रमाण होता हे-यह सुदृढ़ है, इसमें कोई विवद नहीं । 
ब्रह्मात्मा एक रूप होता है, बहुरूप नहीं, क्योंकि सभी श्रुतियाँ तत्परक हैं, इस प्रकार यहाँ 
अद्ट्यात्मबोध का फल द्वैत के मूलभूत अज्ञान का नाश ही है, प्रमाणज्ञान से अज्ञानापनोदून 
से अधिक कुछ भी फल नहीं होता ॥ 

भाविताय --प्राणादिःविद्या में प्राणादि की अनेक रूपों में उपासना बताई गई है, 
किन्तु ब्रह्म के विषय में ऐसा नहीं, वह सदा एकरस कूटस्थ है, अतः प्राणादि-विद्या पुरुष- 
तन्त्र होने से प्रमाण नहीं, अपि तु मानसक्रियामात्र है, किन्तु ब्रह्मविद्या बस्तुतन्त्र होने से 
प्रमाण है, इससे अज्ञात की निवृत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता ॥ ७॥ 


ब्रह्म-ज्ञान को सापेक्ष भी नहीं कह सकते-- 
निरमिसन्धिसमर्पितमच्युते 
विहितमिश्फलादपि निर्गतम्‌ | 
6 ७ 
यदपि कम तदप्यवधीरितं 
यदि थिया न तया परमथ्यते ॥ ८ ॥ 
योजना--यदपि विहितं कमे अच्युते निरभिसन्धि समर्पितम्‌, इष्टफलादू अपि 
निर्गतम्‌ तदपि थिया यदि अवधीरितम्‌ , तया परं न अर्थ्यते ॥ ( द्रतविलम्बितम्‌ ) ॥ ` 
a योजिताय --जो विहित कमे इश-चरणों में फलेच्छा-रहित ( निष्काम ) भाव से 
पंत होता हे अर्थात्‌ अपने नियत फल से निर्गत हो जाता है, वह भी जिस बुद्धि 
(ब्रह्मज्ञान ) से अवधीरित ( त्यक्त ) है, उस बुद्धि को और किसकी अपेक्षा होगी 2 
भाविताय “-जहाज्ञान का यदि कोई सहकारी कारण माना जाय, तो वह क्या 
ईश्वरापित कमे होगा ! या और कुछ ? ईश्वरापित कमे की ज्ञान को अपनी उत्पत्ति के 
समय कथंचित्‌ अपेक्षा हो सकती है, किन्तु फल देते समय उसकी अपेक्षा नहीं; क्योंकि ea 
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अध्याये | संमुचंयवादनिरांस: ५६७ 


कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते” ( गी० ४३३ ) आदि शास्त्र उस कर्म की अनपेक्षता 
उद्घोषित करते हैं। दुसरा विकल्प भी उचित नहीं, क्योंकि ज्ञान को और किसी की 
अपेक्षा किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होती ॥८॥ 


समुच्चयवादनिरासः | 
ज्ञान का कमे के साथ समसमुच्चय या विषम समुच्चय कुछ भी नहीं बनता-- 
समविषमसमुचयो न युक्तो 
न हि जगदस्ति धियः प्रश्नतिकाले | 
क़ चु बत विहितक्रियासमूहः 
कथमिव तत्र समुच्चयोपपत्तिः ॥ & | 
योजना--समविषमसमुञ्चयो न युक्तः, धियः प्रसूतिकाले हि जगत्‌ नास्ति, विहित- 
क्रियासमूहः बत कक लु ? तत्र समुञ्चयोपपत्तिः aafaa ? ( पुष्पिताम्रा ) ॥ . 
योजिताथ-'सम ओर विषम समुच्चय ( कुछ भी ) नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान की 
उत्पत्ति के समय जगत्‌ है ही नहीं, विहित क्रिया-वर्ग तो कहाँ? ऐसी परिस्थिति में समुच्चय 
की उपपत्ति हो ही कैसे सकती है 2 | 
भाविताथ — are की प्राप्ति में ज्ञान और कर्म दोनों का समान प्राधान्य मानना 
समसमुच्चयवाद है, ज्ञान को प्रधान और कमे को अप्रधान अथंवा कर्म को प्रधान और 
ज्ञान को अप्रधान मानना विषमसमुच्चयबाद कहलाता है । ज्ञान तथा कमे का किसी प्रकार 
का भी agaa नहीं बनता; क्योंकि ज्ञान के जन्म लेते ही समस्त जगत्‌ ही समाप्त हो जाता 
है, उस समय कर्म की सत्ता ही नहीं रह जाती कि किसी प्रकार उसको समुच्चय ज्ञान 
के साथ बन सके ।। ६॥ 
अज्ञानी में ज्ञान और ज्ञानी में कमे नहीं, अतः भी ज्ञान-कर्म का समुच्चय नहीं-- 
अपि च परमहंसस्त्यक्तसवेषणः सन्‌ 
कै (y 
अनुभवफलविद्यां साधनेयचवाप | 
कथमिव पुनरत्र प्राप्तिरस्ति क्रियाया 
~ A 
भवतु तदपवर्गो विद्ययेवेकया5स्य ।।१०॥ 
योजना--अपि च परमहंसः त्यक्तसरवैषणः सन्‌ यदि साधनेः अघुभवफलविद्याम्‌ ` 
अवाप; अत्र पुनः क्रियायाः कथमिव प्राप्तिः अस्ति, तत्‌ अपवगंः एकया विद्यया एव 
भवतु ॥ ( मालिनी ) ॥ 
योजिताथे--परिब्राटू ने समस्त एषणाओ का त्याग कर यदि निवृत्ति-साधनों से 
ब्रह्मात्म-साक्षात्कारफलक बिद्या प्राप्त की, तो इस ( परित्राजक ) में कमे की प्राप्ति ही कैसे 
होगी, अतः अपवर्ग एकमात्र ज्ञान से ही होगा ॥ 
भावितार्थ--जैसे एक ही स्थान पर एक समय अन्धकार ओर प्रकाश-जैसे दो 
विरोधी तरबों का समुच्चय नहीं होता, वैसे ही एक ही व्यक्ति में एक समय ज्ञान ओर कर्म 
का समुच्चय सम्भावित नहीं; क्योंकि ज्ञान के होने पर कठेत्वादि का अभिमान समाप्त द्दो 
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जाता है, उसके बिना कर्म का रहना सम्भव नहीं, जो व्यक्ति पुत्र, वित्त और लोक की 


एषणाओं ( कामनाओं ) से बहुत ऊपर उठकर ज्ञान की कक्षा में पहुँच चुका है, उसमें भला 


वे चुद कामनाएँ रह ही कैसे सकती हैं! उनके न होने से कमे का अधिकार ही समाप्त 
हो जाता है ॥ १० ॥ 9 
ज्ञान को कर्म का अङ्ग मानने में कोई प्रमाण नहीं-- 
यस्य प्रयोगविधिरस्ति परिग्रहीता र 
ठारैदमर्थ्यविनिवेदकमस्य सर्वम्‌ | 
श्रृत्यादिमानमिह नास्ति तदात्मबुद्धा 
तस्मादियं भवतु नः पुरुषार्थता ॥ ११ वु 
योजना-यस्य प्रयोगविधिः परिग्रहीता अस्ति, अस्य सर्वेस्य श्रु्यादिमानं द्वारैद- 
सर्थ्यविनिवेदकम्‌, इह आत्मबुद्धों तत्‌ नास्ति, तस्माद्‌ इयं नः पुरुषाथभूता भबठु ॥ 
( वसन्ततिलका ) l ३ A 
l योजिताथ --जिस ( पदार्थं ) की प्रयोग विधि ग्राहक होता है, उस पदार्थ का श्रुति 
आदि प्रमाण अन्ञत्व-बोध कराते हैं, इस आत्मज्ञान ( को अङ्गता ) में कोई प्रमाण नहीं, 
अतः यह ( आत्मबुद्धि) हमारे मत में पुरुषार्थभूत सिद्ध हो जाती है ॥ मु 
भाविताथ - श्रुति, लिङ्ग, बाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या--इन BE प्रमाणा से 
विनियुक्त पदार्थ ही कमे का अङ्ग माना जाता है, आत्मज्ञान के अङ्ग होने में कोई भी 
प्रमाण नहीं, अतः आत्मज्ञान स्वतन्त्र पुरुषार्थभूत है, कमे का अङ्ग नहीं, कर्मे के साथ 
इसका समुच्चय केसे होगा ९॥ ११॥ 
अविद्यानिइत्तिस्वरूपवणनम्‌ 
अविद्या-निवृत्ति का स्वरूप दिखाते हे-- 
सदसत्सदसद्विकल्पित- 
प्रतिपच्ेकवपुनिवत्तनम्‌ । 
तमसोऽभ्युपगम्यतेऽन्यथा- 
- सुपपत्त्यापतनेकहेतुतः ॥ १२॥ 
` योजना-तमसो निवतेनं सदसत्‌ सदसद्विकल्पितप्रतिपक्षेकबपुः अन्यथालुपपत्यापत- 
नेकहेतुतः अभ्युपगम्यते ॥ ( सुन्दरी ) ॥ 0 
योजिताथ - अज्ञान की निवृत्ति सत्‌, असत्‌, उभय और अनुभय--इन विकल्प 
से भिन्न ( पञ्चम प्रकार ) अन्यथानुपपत्ति के आधार पर माना जाता है ॥ 
भावितार्थ--अविद्या-निवृत्ति को न सत्‌ माना जा सकता है, न असत्‌, न सदसत. 
इमयरूप ओर न सदसत्‌ उभय-विलक्षण, अपितु इन चारों प्रकारो से भिन्न पद्मम प्रकार 
ही संगत है; क्‍योंकि सत्‌ मानने पर द्वेतापत्ति होती है, असत्‌ मानने पर ज्ञान ही व्यर्थे हो 
हो जाता है, सदसत्‌ उभय पक्ष तो परस्पर विरुद्ध होने से सम्भव ही नहीं, उभय-विलक्षण 
मानने पर अज्ञान को सत्य मानना पड़ेगा ॥ १२॥ 
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पञ्चम प्रकार मानने में कोइ आपत्ति नहीं-- 
सदसत्सदसद्विकल्पित- 
प्रतिबद्धा न भवन्ति वर्णिते | 
परमात्मतमो निवर्तने ऽ- 
नुपपत्तिप्रतिभासबृत्तमः ।।१३॥ 
योजना--वर्शिते परमात्मतमोनिबतेने सद्सत्सदसद्विकर्पितप्रतिबद्धाः अनुपपत्ति- 
प्रतिभासवृत्तयः न भवन्ति ॥ ( स॒न्दरीच्छन्दः )॥ 
योजिताथ कथित अज्ञान-निवृत्ति के ( पञ्चम प्रकार ) पक्ष में सत्‌ आदि चार 
पक्षों से सम्बन्ध रखनेवाले अनुपपत्तिरूप दोष नहीं होते ॥ 


आविताथ - कथित चार पत्तों के दोषों से बचने के लिए ही उनका निषेधमात्र कर 
दिया जाता है, पञ्चम प्रकार का और कीई वेध स्वरूप स्थिर नहीं किया जाता ॥ १३ ॥ 


पञ्चम प्रकार मानने में बृद्ध-सम्मति भी दिखाते हैं-- 
चितिभेदमभेदमेव. वा 
द्यरूपत्वमथो मृषात्मताम्‌ | 
परिहृत्य तमोनिवर्तनं 
प्रथयन्ते खलु मुक्तिकोविदाः ॥१४॥ 
योजना- मुक्तिकोविदाः चितिभेदम्‌, अभेदमेव वा द्वयरूपत्वम्‌, अथो मृषात्मतां 
परिहृत्य तमोनिवतेनं प्रथयन्ते ॥ ( सुन्दरी ) ॥ र j 
योजिता्थ--मुक्ति-विचार के पण्डितगण चेतन्य-भेद, चेतन्याभेद, भेदाभेद और 
मिथ्यारूपता का परिहार करके अज्ञान-निवृत्ति को ( पञ्चम प्रकार ) कहा करते हैं ॥ 
भाविताथ--अज्ञान-निवृत्ति चेतन्य से न भिन्न हे न अभिन्न, न भिन्नाभिन्न और न 
उभय-विलक्षण--इस रीति से पञ्चम प्रकार ही पूर्वाचाये मानते आये हें ॥ १४ ॥ 
निवृत्ति के दो अर्थ वेदान्त-सिद्धान्त में प्रचलित हैं--( १) नाश और (२ ) बाध । 
प्रथम अर्थ को हृष्टि में रखकर अविद्या-निवृत्ति को पञ्चम प्रकार बताया। दुसरे अथे को 
सामने रखकर सिद्धान्त स्थिर किया जाता है . 
अथवा चितिरेव केषा 
A (y 
वचनोत्पादितबुद्धिवत्मना | 
परमात्मतमोनिवृत्तिगी- 
विषयत्वं समुपेत्युपाधिना ॥१४॥ 
योजना--अथवा केवला चितिरेव वचनोत्पादितबत्मंना उपाधिना परमात्मतमोनि- 


त्तिगीर्विषयत्बं समुपैति ॥ ( सुन्दरी ) ॥ 
ee शोल eet केवल ( निर्विशेष ) चेतन ही वाक्योत्थ बुद्धिवृत्तिरूप उपाधि के 


द्वारा “तमोनिवृत्तिः” इस शब्द की विषयता को प्राप्त करती है ॥ 
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भाविताथ ag वाधावधिभूत ब्रह्म ही अज्ञान का बाधस्वरूप है । प्रत्येक वस्तु के 
अज्ञान का वाध अधिष्ठानज्ञान से होता है, अतः प्रपव्च-सहित अज्ञान का बाध ब्रह्मज्ञान से 
होने के कारण, ब्रह्मज्ञान या ब्र को ही अविद्या की निवृत्ति कहा जाता है ॥ १५ ॥ 
लौकिक दृष्टान्त से उक्त सिद्धान्त स्थिर करते हैं-- 
शुक्तिकाविषयवुद्धिजन्मना 
प्रत्यगात्मचितिरेव केवला | 
शुक्तिकागततमोनिवृत्तिरि _= 
त्युच्यते दतिहरिः पशुयथा ॥१६॥ 
योजना--शुक्तिकाविषयबुद्धिजन्मना केवला प्रत्यगात्मचितिः एव शुक्तिकागतमो 
निवृत्तिः--इत्युच्यते, यथा दृतिहरिः पशु; ॥ ( सुन्दरी ) ॥ 
योजिताथ --शुक्तिविषयक बुद्धिवृत्तिरूप उपाधि के द्वारा शुद्ध चेतन ही शुक्तिविषयक 
अज्ञान की निवृत्ति कहा जाता है, जैसे कि 'दृतिइरि” शब्द ( पशुरबरूप उपाधि के द्वारा 
पशु को ही कहता है ) ॥ ; 
भाविताथ --शुक्ति आदि जड़ पदाथ रजत आदि के अधिष्ठान नहीं बन सकते, अतः 
शुक्ति-उपहित चेतन को ही उसका अधिष्ठान मानना होगा, वही शुक्तिविषयक प्रमा बृत्तिरूप 
उपाधि के द्वारा शुक्तिविषयक अज्ञान की निवृत्तिरूप है ॥ १६॥ | 
कथित “दृतिहरि? दृष्टान्त को स्पष्ट करते हैं-- 
वाचको हरणकत्त रिष्यते 
शब्द एष हि च्तेमनीषिभिः । 
केवलं तु पशुता निमित्ततां 
बाह्यतः स्थितवती त्रजेदियम्‌ || १७॥ 
योजना--मनीषिभिः एष ( दृतिहरिः ) शाब्दः इतेः हरणकत्तः वाचकः इष्यते, इयं 
qgar तु बाह्यतः स्थितवती केवलं निमित्तितां ब्रजेत्‌ ॥ ( रथोद्धता} ॥ 
योजिताथ --मनीषिगण इस “दृतिहरि” शब्द को दृति ( चमड़े की थैली ) के 
ढोनेबाले का वाचक मानते हैं, यह 'पशुता? तो ( वाच्यकोटि के ) बाहर ही स्थिति रह कर 
केबल निमित्त ही होती है ॥ 
भाविताथ'--दृति ( चमड़े के थेले ) को जो भी मनुष्य या अश्व या और कोई वहन 
करता है, वही योगिक बृत्ति से “दृतिहरि” शब्द का वाच्य होता है, किन्तु मनीषिगण इस 
“इतिहरि? शब्द का प्रयोग केवल अश्व आदि पश्‌ अर्थे में ही किया करते हैं, अतः aaea’ यहाँ 
ऐसी उपाधि है, जो वाच्य-कोटि में किसी प्रकार भी प्रविष्ट नहीं, इसी प्रकार प्रकृत में भी॥१७॥ 
दृष्टान्त में वही घटाते हैं-- | 
एवमेव तु तमोनिवृत्तिगी! 
शुक्तिकाविषयबुद्धिजन्मना | 
बाह्यतः स्थितवतेव हेतुना 
ग्रत्यगात्मचिति वत्तते5ज्ञसा ॥१८॥ ` 


oo 
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योजना--एवमेव तमो निवृत्तिगीः शुक्तिकाविषयबुद्धिजन्मना बाह्यतः स्थितवता हेतुना 
एव प्रत्यगात्मचिति अङजसा वतेते ॥ ( रथोद्धता ) ॥ | 
योजिताथ - इसी प्रकार शुक्ति में “अज्ञान-निवृत्ति? शब्द शक्तिविषयक द्धि- 
a र्‌ बुत्तिरूप 
बहदिष्ठ निमित्त के द्वारा चेतन्य में मुख्यवृत्ति से ही प्रवृत्त होता है ॥ १८॥ : 
प्रकृत में वही सिद्ध करते हैं-- 
उत्पन्नशुक्तिमतिरात्मचितियथैव 
शुक्तेस्तमोहतिरिति प्रतिपन्नमेवम्‌ | 
आत्माऽपि जातनिजबुद्धिरबोधहानि- 
रित्युच्यतेऽमलचिदेकरसो न पूर्वम्‌ ॥१९॥ 
योजना- यथा उत्वन्नशुक्तिमतिः चितिः ad: तमोऽपहतिः-इति प्रतिपन्नम्‌, 
एबम्‌ अमलचिदेकरसः आत्मा अपि जातनिजबुद्धिः अंबोधदानिः-इत्युच्यते, पूवो 
न॥( वसन्ततिलका yu 
योजिताथ--जेसे उत्पन्न शुक्तिविषयक बुद्धिवृत्तिरूप उपाधिवाला चेतन शक्ति के 
अज्ञान की निवृत्ति कहा जाता है, वैसे ही निमेल, चिदेकरस आत्मा ही स्वविपयक बुद्धि- 
वत्तिरूप उपाधि के द्वारा अज्ञान-निवृत्त कहा जाता है, बुद्धि-जन्म के पूर्व का आत्मा नहीं ॥ 
आविताथ --महावाक्य-जन्य बुद्धि-बृत्ति के होने से पूर्वे चेतन को अज्ञान-निवृत्तिरूप 
नहीं माना जा सकता अपितु पश्चात्‌ , इसीलिए उक्त वृत्ति को उपाधि माना जाता है, वह 
तटस्थ रहकर उक्त चेतन की परिचायक मानी जाती है ॥ १६ ॥ 
'इतिहरि” शब्द के प्रयोग की कथित पशुत्व उपाधि में युक्ति देते हैं-- 
हतिहरणकरत्व पुंसि चान्यत्र चेदं 
इतिहरिरिति लोके नोच्यते वतमानम्‌ | 
अनधिकविकळं सत्कथ्यते तत्पशुस्थं 
दतिहरिरिति शिष्टेबाद्यहेतोः पशुत्वात्‌ ॥२०॥ 
योजना--पुंसि अन्यत्र च वर्तेमानम्‌ इदं हतिहरणकरत्वं 'दतिहरिः--इत्ति लोके न 
उच्यते, पशत्वात्‌ बाह्यहेतोः Wei तत्‌ अनधिकविकलं सत्‌ *इतिहरिः--इति शिष्टैः 
कथ्यते ॥ ( मालिनी ) ॥ 
योजिताथ --पुरुष में (तथा रथ आदि में ) वर्तमान यह हति-इरण-कतृत्व “इतिहरि? . 
शब्द से लोक में नहीं कहा जाता, किन्तु पशुत्वरूप बाह्य निमित्त के कारण पशुमात्र में 
वर्तेमान वह ( इतिइरणकदेस्व ) अन्यूतानतिरिक्त होकर “दृतिहरिः शब्द से शिष्ट पुरुषों के 
द्वारा कहा जाता है ॥ | 7 
भाविताथ --शिष्ट पुरुषों के प्रामाणिक प्रयोगों के आधार पर शब्द का स्वभाव 
स्थिर किया जाता है । 'दतिहरि? शब्द का प्रयोग शिष्टगण पशु में हीं किया करते हैं, अतः 
पशुबृत्ति हतिहरण-कठेत्व ही 'हतिहरि? शब्द का वाच्य होता है, सामान्यतः इतिहरण- 
कतेत्व नहीं; क्योंकि “awe तिनाथयोः पशौ” ( पा० सू० ३।२।२५ ) इस सूत्र में वैसा 
स्पष्ट कर दिया है ॥ २०॥  -. - ` 
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५,७२ संक्षेपशारीरके [ चतुर्थे 
eae 
प्रकृत में भी वही युक्ति है-- 
अयमपि परमात्मा प्रत्यगात्मस्वभावो 
वचनजनितबुद्धेः प्राकस्वरूपे स्थितोऽपि | 
न खलु विषयभावं ध्वान्तविच्छेदवाचो 
ब्रजति हि तदुपाघेबु द्विवृत्तेरभावात्‌ ॥२१॥ 
योजना-वचनजनितबुद्धे प्राक्‌ स्वरूपे स्थितोऽपि अयं प्रत्यकस्वभावः परमात्मा 
ध्वान्तबिच्छेदबाचः विषयभावं न व्रजति, हि बुद्धिवृत्तेः तदुपाधेः अभावात्‌ | | ( मालिनी )॥ , 
योजिता -महावाक्य-जन्य बुंद्धि-बृत्ति के पूर्वे स्वरूपतः स्थित होने पर भी यह्‌ 
प्रत्यगात्मस्वरूप परमात्मा 'अज्ञान-निवृत्ति! शब्द का विषय नहीं होता; क्योंकि बुद्धिवृत्ति- 
रूप उपाधि का अभाव हे ॥ क 
भावितार्थ--उपाधि की उत्पत्ति से पूर्व उपधेय में कोई भी उपाधि-प्रयुक्त व्यवहार 
नहीं होता, अतः जब तक महाबाक्य-जन्य बुद्धि-वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, तब तक उस 
अधिष्ठान चेतन को “अज्ञान-निवृत्ति' शब्द से. नहीं कहा जा सकता, अपितु उस उपाधि के 
` जन्म के पश्चात्‌ ही ब्रह्म को अज्ञान-द्वानि माना जाता है ॥ २१ ॥ j 
“अज्ञान? आदि शब्दों के साथ समस्यमान नाश, निवृत्ति आदि शब्द अभाव के 
वाचक नहीं होते-- aes: 
अज्ञानदाह इति नेकपदं समासात्‌ 
पूर्वोत्तरे खलु पदे पदतामुपेतः | 
ज्ञानोदयं तटगतं समुपाददानः 
तस्मात्तमोहतिरवोञ्त्र चिति AIA ॥२२॥ 
योजना--'अज्ञानदाहः? इति एकपढं न, समासात्‌ खलु पूर्वोत्तरे पदे पदताम्‌ उपेतः, 
तस्मात्‌ ज्ञानोदयम्‌ तटगतं समुपाददानः अत्र तमोहतिरवः चिति प्रबृत्तः।। (वसन्ततिलका) I 
योजिताथ --'अज्ञानदाह? यहाँ एक पद नहीँ, अपितु समास होने से ही पूर्वे (अज्ञान) 
तथा उत्तर ( दाह ) पद मिलकर पदभाव को प्राप्त हुए हैं, इसलिए ज्ञानोदयरूप तटस्थ 
उपाधि को लेकर यहाँ 'तमोहति शब्द चेतन में प्रवृत्त हुआ है ॥ | 
आविताथ “अज्ञानस्य दाहः, अज्ञानदाहः, अज्ञानस्य दाहो यत्र स अज्ञानदाहः” 
आदि समास वृत्तियों के कारण शब्दों की अन्य अर्थ में भी प्रबृत्ति देखी जाती है, 
इसी प्रकार यद्यपि “नाश? शब्द अभाव का ही वाचक होता है, तथापि “अज्ञान? शाब्द . 
से समस्त दो जाने के कारण अभाव अर्थ को न कह कर यहाँ चेतन्यरूप भाव अर्थको 
कहने लगा है ॥ २२ ॥ : 
efa शब्द का भी समास के कारण ही उक्त विशेष अर्थे माना जाता है-- 
अत्राप्यसो इतिहरिः पशुरित्यखण्डः 
शब्दो न खल्वभिमतो$वयवार्थयोगात्‌ । 
धातुश्च वाचकतया हरतिः प्रसिद्धो 
हीन्प्रत्ययक्ष हरतेः परतः प्रसिद्धः ॥२३॥ 
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अध्याये ] अज्ञाननिबृत्तिसमयनिणेयः ५७३ 


योजना--अत्रापि असौ हृतिहरिः पशुः--इति अखण्डराब्दो न खलु अभिमतः, ` 
अवयबार्थेयोगात्‌ , ईरतिः धातुः हि ( हरतेः ) बाचकतया प्रसिद्धः हरतेः परतः इन्‌ पत्ययश्च 
( कतृबाचकतया ) प्रसिद्धः ॥ ( चसन्त० ) ॥ ; 


योजिताथ --यहाँ भी "दृतिहरि? राक्र अखण्ड ( पद ) नहीं माना जाता, क्योंकि 
अवयबों के भिन्न-भिन्न अथ होते हैं, अर्थात्‌ हज! धातु हरण की बाचक प्रसिद्ध है और 
EU धातु के उत्तर “इन! प्रत्यय कटवाचक प्रसिद्ध है ॥ २३॥ 


अज्ञाननिवृत्तिसमयनिर्णयः 


ज्ञान की उत्पत्ति के समय ही अज्ञान की निवृत्ति होती है? या = काल में ९ 
हस प्रश्न का उत्तर देते हैं-- १ 
उद्यन्निरस्यति तमश्च तदुद्भवं च 
वेदावसानवचनादथ वोदितः सन्‌ | 
` ऐकात्म्यवस्तुविषयोऽनुभवोऽत एव 
कंचित्सहायमनपेक्ष्य निवत्तकोऽसौ ॥२४॥ 


योजना-ऐकात्म्यवस्तुविषयः अनुभवः वेदावसानवचनात्‌ उद्यन्‌ एवं अथवा उदितः 
सन्‌ तम; aged च निरस्यति, असौ किञ्चित्‌ सहायम्‌ अनपेक्ष्य ada: ॥ ( वसन्त» ) ॥ 


योजिताथ --एकात्मतावस्तुविषयक अनुभव वेदान्त-वाक्य से उत्पन्न होते ही अथबा 
उत्पन्न होकर अज्ञान ओर झज्ञानोद्भूत प्रपञ्च का नाश करता है, यह ( अनुभब ) किसी 
सहायक की अपेक्षा न करके ही ( अज्ञान का ) निवतँक होता है ॥ 

भाविताय - ज्ञान अपने उद्य-काल में अथवा उत्तर क्षण में अज्ञान का नाशक होता है, 
सबेथा ज्ञान के उत्तर क्षण में अज्ञान नहीं टिक सकता; क्योंकि ज्ञान अपने विरोधी अज्ञान 
को नष्ट करने में ओर किसी की अपेक्षा या प्रतीक्षा नहीं करता कि अज्ञान का नाश होने 
में बिलम्ब हो ॥ २४॥ 


यही बात दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं-- 


दीपस्तमस्तिरयतीह भवत्कुतश्चिद्‌ 
भूत्वा क्षणव्यवधिमात्रमपेक््य नात्र | 
कश्चिद्विवादपदवीमुपयाति वादी 
तद्वरप्रतीच्यवगतौ तमसो5पहन्आयाम्‌ URAL . 
योजना--दीपः भवन्‌ कुतहिचत्‌ भूत्वा ्णव्यवधिमात्रम्‌ अपेच्य तमः तिरयति-अन्न 
afaa वाढी विवादपदवीं न उपयाति, तद्वत्‌ तमोडपहन्च्यां प्रतीच्यबगतो ॥ ( बसन्त० ) ॥ 
योजितार्थ-दीपक उत्पन्न होते ही या किसी प्रतिबन्ध के कारण उत्पन्न होकर एक क्षण 
के व्यवधान मात्र से अन्धकार को न्ट करता है--इस में कोई भी वादी विवाद नहीं करता, 
ही अश्ञान-नाशक प्रत्यगात्मावगति ( के विषय में जोड लेना चाहिए ) ॥ २५॥ 
मुख्य सिद्धान्त दिखाते हैं-- 
७३ Go शा० 
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१७४ संक्षेपशारीरके [aga 
उत्पत्तिरेव हि थिया स्वफ्लंग्रदातम्‌ 
आकाङक्षिता न च ततोऽपरमथनीयम्‌ । 


यत्कारकं तदिह काङक्षति जन्ममात्राद्‌ ; 
अन्यन्न धीः किमपि काडक्षति जन्म लब्ध्वा ॥२६॥ `` ` 


पोजमा--धिया स्वफलं प्रदातुम्‌ उत्पत्तिरेव आकाङत्तिता, ततः अपरं न अर्थैनीयम्‌ 
इह यत्‌ कारकम्‌, तद्‌ जन्ममात्रात्‌ अन्यत्‌ काङ्क्षति, धीः जन्म लब्ध्वा किमपि न 
काङ्च्षति ॥ ( बसन्ततिलका )॥ 
योलिताथ--ज्ञान अपना फल देने के लिए अपनी उत्पत्तिमात्र की आकांक्षा करता 
है, उससे अन्य किसी की भी अपेक्षा नहीं करता, लोक में जो ( किसी वस्तु का ) कारक 
( उत्पादक ) होता है, वह अपने जन्म से अतिरिक्त वस्तु की भी अपेक्षा करता है, किन्तु 
ज्ञान ( जनक नहीं, अपितु तत्त्व का अभिव्यञ्जक है, अतः ) जन्म पाकर और किसी की 
भी अपेक्षा नहीँ करता ॥ २६ ॥ 
उक्त अर्थ में जैमिनीय संवाद दिखाते हैं-- 
प्रत्यक्षमत्नमिदमेव निवेदयिष्यन्‌ 
न्यायेन जैमिनिरुवाच विदग्धबुद्धिः | 
सत्संग्रयोग इति तत्र हि बुद्धिजन्म 


शब्दस्य नान्यदिह किंचन कृत्यमस्ति ॥२७।॥ - : 
बोजना-विदग्धवुद्धिः जैमिनिः “सत्संप्रयोगे” इति प्रत्यक्षसूत्रे इदमेब न्यायेन 
निवेदयिष्यन्‌ बाच, तत्र बुड्धिजन्मशब्दस्य इह अन्यत्‌ किञ्चन कृत्यं नास्ति ॥ (बसन्त०)॥ 
योजिताथ “परम सनीषी जैमिनि मुनि ने “सत्संप्रयोगे” ( जै० qo ११४ ) इस 
प्रत्यक्ष-सूत्र में इसी ( ज्ञान को अपने जन्म से अतिरिक्त और किसी की अपेक्षा नहीं--इस 
aa ) को न्यायतः कह दिया है, उस ( सूत्र ) में गृहीत “बुद्धिजन्म” शब्द में जन्म-महण 
का ओर कुछ भी फल नहीं ॥ 
भाविताय --आचाये जैमिनि का सूत्र है--“सत्संस्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म 
तत्‌ प्रत्यक्षम” (Sto सू० ११४ ) अर्थात्‌ इन्द्रियो का सद्रिषय के साथ संप्रयोग होने पर 
जो पुरुष में बुद्धि का जन्म होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इस सूत्र में 'जन्म? पद का 
साथेक्य क्या ? यह सोचने पर स्थिर होता है कि बुद्धि को अपने जन्म से अतिरिक्त 
ओर किसी की अपेक्षा नहीं--यह दिखाने के लिए 'जन्म? पद्‌ रखा हे ant कोई उसका 
प्रयोजन नहीं | २७॥ ` | í 
ज्ञान की निवृत्ति किससे होगी ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-- 
वेदान्तवाक्यजनिता मतिवृत्तिरेवम्‌ 
एक उत्पत्तितः सकलमेव भवाणवाम्बु | 
`: पीत्वास्यं च खलु शाम्यति दग्धलोहः . . : ¦: 
पीतं यथाम्बु चितिमेच तु शेषयित्व। ।।२८॥। 


> —~ 
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योजना--एवं वेदान्तबाक्यजनिता मतिरेब उत्पत्तितः सकलं भवाणंवास्चु पीत्वा 
चितिम्‌ एव शेषयित्वा स्वयं खलु शाम्यति, यथा दग्धलो्पीतम्‌ अम्बु ॥ (बसन्ततिलका) ॥ 
` योजिताथ---वेदान्तवाक्य-जन्य बुद्धि ही अपने जन्ममात्र से सकल भवार्णव को 
पीकर एक मात्र चैतन्य तत्त्व को शेष रख कर स्वयं बैसे ही शान्त हो जाती है, जैसे 
कि तपे हुए तवे पर पड़ा पानी ( तवे को ठण्डा करके स्वयं विलीन हो जाता है ) ॥ 
आविताथ --महावाक्य-जन्य साक्षात्काररूप बुद्धि-वृत्ति अज्ञान तथा अज्ञान के काये 
को नष्ट करती है, स्वयं भी अज्ञान का काये होने से अपना भी नाश कर लेती हे, जैसे 
जलते तवे पर डाला हुआ जल तवे की जलन को मिटाता हुआ स्वयं मिट जाता है ॥ २८॥ 
| MIT कूटस्थनित्यत्वम्‌ 
मोक्ष में कूटस्थ नित्यता का अनुमान करते हैं-- 
कूटस्थनित्येव तु गुक्तिरेषा 
विद्याफलत्वादिह यद्यदेवम्‌ | 
तत्तत्तथा दृष्टमशेषमेव 
यथा हि शुक्तयादिपदाथसंविद्‌ ।।२६॥ 
योजना--एषा मुक्ति; तु Tefat विद्याफलत्वात्‌ , इह यदू एवम्‌, तत्‌ तत्‌ 
अशेषमेव तथा eer, यथा हि शुक्त्यादिपदार्थसंवित्‌॥ ( उपजाति ) ॥ 
योजिता यह मुक्ति कूटस्थ नित्य है, विद्या का फल होने से, लोक में जो जो ऐसा 
होता है, वह सब पेसा देखा गया है, जैसे शुक्त्यादि पदार्थों का स्फुरण ॥ २६॥ 
dora में साध्य-विकलता की शंका निवृत्त करते हैं-- 
जन्मादिषड्भाबविकारहीना 
शुक्तचादिवस्तुप्रशिविष्टसंवित्‌ | 
न प्रागभावाद्यचुभूतिरस्याः 
स्वतः प्रमाणादपि युज्यते हि ।।३०॥ 
योजना--शुक्त्या दिवस्तुप्रणिविष्टसंबितू जन्मादिषड्भाबबिकारहीना, हि अस्याः 


प्रागभाबाद्यनुभूतिः स्वतः, प्रमाणादू न युज्यते ॥ ( उबजाति )॥ 


योजिताथं --शक्त्यादि वस्ठुओं में निविष्ट संवित्‌ जन्मादि छह भाव-विकारों से रहित 
है; क्थोंकि इस संबित के प्रागभाव आदि की अलुभूति स्वतः या आर किसी प्रमाण 


_ से नहीं होती॥ 


भावितार्थ--शक्त्यादि-विषयक संवित्‌ अपने जन्म (प्रागभाव) और नाश (ष्वंसाभाव) 
को स्वयं सिद्ध करती है ९ या प्रमाणान्त से वे सिद्ध होते हैं? दोनों पक्त T BO 
क्योंकि प्रागभाव के समय उस संवित्‌ की सत्ता ही नहीं होगी और जब सं खट 
तब उसका प्रागभाव नहीं रहता | इसी प्रकार संबित्‌ के समथ उसका Aa H ओर बक 
सभय संवित्‌ न दोगी, फिर वह अपने प्रागभाव ओर ध्वंस को कैसे प्रका um x e. 
जन्म और नाश के असिद्ध दो जाने पर मध्यपाती अवशिष्ट चार भाव- sl हौ 
असिद्धि हो जाती है | अन्य प्रमाण से भी उस संबित के प्रागभाव आदि प्रमाणित न 
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होते; क्योंकि संवित्‌ स्वयंप्रकाश है, प्रमाणान्तर का जो विषय ही नहीं, उसके धर्मों का 
प्रहण प्रमाणान्तर से कैसे होगा १ ॥ ३० ॥ 
प्रमाणान्तर से संवित्‌ के प्रागभाव आदि का ग्रहण क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर है- 
अबुध्यमानो न हि संविदं त- 
त्सम्बन्धि किंचित्मतिपत्तुमीशः | 
न बुध्यमानोऽपि तथा तदा हि 
न संविदेषा विषयत्बहेतोः ॥३१॥ 
योजना--संविदम्‌ अधुध्यमानः ( कश्चन ) तत्संबन्धि किञ्चित्‌ प्रतिपत्तं न ईशः, 
बुध्यमानोऽपि तथा न, तदा हि विषयत्वहेतोः एषा संवित्त न ॥ ( उपज्जाति ) ॥ 

_ बोजजिताथ--संवित को विषय न करके ( कोई प्रमाण ) तत्सम्बन्धी किसी पदार्थे को 
जानने में समथ नहीं हो सकता, (संवित्‌ को) विषय करके भी बैसा नहीं कर सकता; क्योंकि 
तब तो विषय हो जाने के कारण वह संवित्‌ संवित्‌ ही न रहेगी, जड़ हो जायगी ॥ ३१॥ 

व्यतिरेक व्याप्ति के आधार पर भी मोक्ष में कूटस्थत्व सिद्ध करते हैं-- 
जन्या न मुक्तिघटते कुतश्रिद्‌ 
विद्याफलत्वादिति पूरव हेतोः | 
यद्यद्धि जन्यं जगति प्रसिद्धं 
ata विद्याफलमध्वरादि ॥३२॥ 
योजना--सुक्तिः कुतश्चित्‌ जन्या न घटते, विद्याफलस्वाद्‌--इति पूर्वेहेतो:, जगति 
यत्‌ यत्‌ हि जन्यं प्रसिद्धम्‌ , तत्‌ तत्‌ विद्याफलं न, यथा अध्वरादि ॥ ( इन्द्रवज्रा )॥ 
ag ie ae किसी हेतु से जन्य नहीं हो सकती; क्योंकि विद्या का फल है-- 
है, लोक में जो-जो जन्य प्रसिद्ध - 
प याप है, agag विद्या का फल नहीं 
मोक्ष के स्वरूप में कमे का भी उपयोग नहीं-- 
मोचस्वरुपो विफलक्रियोऽसौ 
विद्याफलत्वादिह यद्यदेवम्‌ | 
तत्तत्तथा _ दृष्टमशेषमेव 
की तत रज्ज्वादितमोनिवृत्तिः ॥३३॥ 
eas -मोक्षस्वरूपः विफलक्रियः, विद्याफलत्वा 
अशेषं तथा म, यथा र्वादितमोनिवृत्ति; | ( ap i इह यदू यद एवम्‌ , तत्‌ तत्‌ 
“as योजिताथ —ag मोक्षरूप (अविद्या-नाश) निष्फलकर्मक है, क्यो 3 
जोजो ऐसा होता है, वह ae a जाता, जैसे यासा 
o भाषितार्थ--अज्ञान की निवृत्ति सदैव ज्ञान से होती हे नत्र है 
कई वार कहा जा चुका ; ज्ञान को yA Asa कक लय 
कहा जा चुका है, अतः ज्ञान को भी किसी की अपेत्ता नहीं, इस प्रकार अक्षान- 


प मोक्ष को साक्षात्‌ या परम्परया किसी भी जा 
कम की अ ॥ 
कमेन्सापेच्च सायुज्य आदि को हम मोच नहीं मानते... पेक्षा नहीं ॥ ३३ 
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सापुज्यादि विवादगोचरपदं निःश्रेयसं नो भवेत्‌ 
कायत्वादिह यद्यदीदशमदो निश्रेयसं नेक्षितम। 
यद्वत्कुड्चधटादि तारृशामिदं तस्मादिदं तारशं 
युक्तं कल्पयितुं न तद्विसदृशं ताइङ न दष्टं यत 
सायुज्यादि न मोच्तपक्षपतितं विद्याफलत्वाहतेः | 
मानस्य क्रिययोपजन्यत इदं यस्माइपास्त्याख्यया ॥३४॥ 
बोजना--सायुज्यादि मोक्षपक्षपतितं न, विद्याफलत्वाहृतेः, यस्मात्‌ मानस्य उपास्त्या- 
ख्यया क्रियया इदं जन्यते | विवाद्गोचरपदं सायुय्यादि निःश्रेयसं नो भवेत्‌ , कार्यकत्वात 
इह तदू यद्‌ इदृशम्‌ , अदः निःश्रयसं न इक्षितम्‌ , यद्वत्‌ कुञ्यबटादि, तादृशम्‌ इदम्‌ तस्माद्‌ 
इदं तादृशं कल्पयितु' युक्तं न, यतः तद्विसहृशां तादृक्‌ न दृष्टम्‌ ॥ ( गाथा ) ॥ 
योजिताथ --सायुज्य आदि मोक्ष-कोटि में प्रविष्ट नहीं, क्योंकि उनमें विद्या-फलत्व का 
अभाव है, ( हिरण्यगर्भोऽस्मि-इस प्रकार के) अभिमान की उपासनारूप क्रिया से यह 
(सायुज्यादि) उत्पन्न किया जाता है | विवादास्पद सायुज्यादि मोक्ष नहीं, क्योंकि जन्य हैं 
लोक में जो-जो ऐसा (जन्य) होता है, वह मोक्षरूप नहीं देखा जाता, जैसे दीवार घट आदि, 
dar ही यह ( सायुज्यादि ) है, इस लिए इसे ( सायुज्यादि को ) वेसा ( नित्यमोक्ष-स्वरूप ) 
कल्पना करना युक्त नहीं, उससे विसदृश (विजातीय) पदार्थ कभी वेसा नहीं देखा जाता ॥३४॥ 
मोक्ष में कूटस्थनित्यता ओर रीति से भी सिद्ध करते हें-- 
सदसदुङ्भवनं न Agr 
सदसदुद्कवनानुपपत्तितः 
सदसतोनंशनं न बिगुक्तता 
सतसतोनंशनानुपपत्तितिः ॥३४॥ 
योजना--सदसदुद्धवनं मुक्तता न, सद्सदुद्भवनानुपपत्तितः। सदसतोः age 
विमुक्तता न, सदसतोः नशनानुपपत्तितः ॥ ( द्रुतविलम्बिंतम्‌ ) ॥ 
योजिताथ --सत्‌ या असत्‌ का उद्भवन ( जन्म ) नहीं हो सकता, क्योंकि सत्‌ या 
असत्‌ का उद्धबन अनुपपन्न है । ( इसी प्रकार ) सत्‌ या असत्‌ का नाश विसुक्ति नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि सत्‌ या असत्‌ का नाश उपपन्न नहीं ॥ 
आविताथ' सत्‌ ओर असत्‌ के उत्पाद या नाश को. मुक्ति नहीं कह सकते; क्योंकि 
सत्‌ और असत्‌ का उत्पाद तथा नाश बनता नहीं--यह कह चुके हैं, अतः कूटस्थ नित्य- 
स्वरूप ही मुक्ति होती है ॥ ३५ ॥ 
कल्पित सालोक्य आदि के जन्म को भी मांच नहीं कह सकते 
न च तमोमयजन्म AER 
न हि तदिष्टमनिष्टतरं हि तत्‌ | 
न खलु कल्पितजन्म AERAN. . , 
सम्ुपगच्छति तद्वितथं यतः ॥२६॥ 
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बोजना--तसोमयजन्म च विमुक्तता न, तद्‌ हि इष्टं न, अनिष्टतरम्‌ । कल्पितजन्म- 


चिमुक्तता न खलु समुपगच्छति, यतः तद्‌ वितथम्‌ ॥ ( हुतविलस्बितम्‌ yu 
योजिताथ--तमोमय जन्म को मोक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि वह (तमःस्वरूप जन्म) 
इष्ट नहीं होता, अपितु अनिष्ट होता है। ( तमोमय पदार्थ कल्पित हैं ) कल्पित जन्म को 
मोक्ष नहीं मानते; क्योंकि वह मिथ्या है॥२६॥ 
तमोमय प्रपञ्च के विलय को हम भी मोक्ष मानते हैं-- 
अथ तमोमयविश्वविकल्पना- 
विलयनात्मकमभ्युपगम्यते | 
सकलदूषणजातविवर्जितं जाना 
तदिह मोक्षपदं न निवायते ॥३७॥ 
बोजना-अथ तमोमयविश्वविकर्पनाविलयनात्मकम्‌ अभ्युपगम्यते, तदू हि सकल- 
दुषणजातविबजिंतम्‌ , मोक्षपदं न निवायेते ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) Ut = 
योजिताथ --यदि तमोमय प्रपव्च-कल्पना के विलय को मोक्ष माना जाता है, तो 


बह सकल दोषों से रहित है, उसे मोक्षपद से नहीं हटाया जाता ॥ २७॥ 
ज्ञान से निःशेष अज्ञान विनष्ट होता है-- F 
सम्यग्ज्ञानविभावसुः सकलमेवाज्ञानतत्संभवं 
सद्यो वस्तुबलप्रवत्तनमरुद्यापारसंदीपितः | 
निर्लेपेन हि दंदहीति न मनागप्यस्य रुपान्तर ५ 
संसारस्य शिनष्टि तेन विदुषः सद्यो विश्ुकितिध वा IREI 
योजना--वस्तुबलप्रवतैनमरुदूव्यापारसंदीपितः सम्यक्‌. ज्ञानविभावसुः सकलमेव 
अज्ञानतत्सम्भबं सद्यः निलेंपेन दंददीति, अस्य संसारस्य मनाक्‌ अपि रूपान्तरं न शिनष्टि 
तेन विदुषः सद्यः युक्तः wat भबति ॥ ( शादृ ल० ) ॥ eek 
योजिताथं-वस्तुस्वरूप बल का आविर्भाव यहाँ वायु-व्यापार है, उससे प्रदीप्त सम्यक्‌ 
ज्ञानरूपी अग्नि सम्पूणे अज्ञान और उसके काये प्रपञ्च को तुरन्त निर्लिप्त रहकर भस्म- 
सात्‌ कर देता है, इस संसार का कोई भी रूपान्तर शेष नहीं रखती, इसलिए ज्ञानी की 
तुरन्त मुक्ति द्दोनी 4 है ॥ ३८॥ क उमर 
ज्ञानी की यदि तुरन्त बिदेह मुक्ति हो जाती है, तब जीवन्सुक्ति-प्रतिपादक श्रुति की 
क्या गति होगी ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं-- | = १08 FR 
जीवन्युक्तिप्रत्ययं शास््रजातं 
जीवन्युक्ते कर्पते योजनीयम्‌ । 
तावन्मात्रेणाथवत्तोपपत्तेः 
सयो मुक्ति; सम्यगेतस्य हेतोः ॥३६॥ : 
योजना--जीवन्युक्तिप्रत्ययं शास्त्रजातम्‌ कल्पिते जीवन्मुक्ते योजनीयम्‌ , ताबम्मात्रेण 
भ्ेबस्बोपपत्त, एतस्य हेतोः स्यः मुक्तिः ( शालिनी ) ॥ 
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s योजिताथ --जीवन्मुक्ति-प्रत्यायक समस्त शास्त्रों को कल्पित (गुरु आदि) जीवन्मुक्तों 
में जोड़ लेना चाहिए, उतने से ही सार्थकता बन जाती है, इसलिए सद्यः मुक्ति निश्चित है ॥ 
i भाविताथ --“तस्य तावदेवचिरम्‌” ( छां ६१४।२ ) आदि जीवन्प्क्ति के बोधक 
शास्त्रों का तात्पय केबल गुरु आदि की स्तुति में मान लेने से भी शास्त्र सार्थक हो जाता 
है, इस प्रकार सद्य मुक्ति ही न्यायसंगत ठहरती है ॥ ३६ ॥ 
जीवन्ुक्तिसमर्थनम्‌ 
अथवा जीवन्मुक्ति भी मान लेनी चाहिए 
यहा विद्वृद्गोचरं- योजनीयं 
तस्याविद्यालेशवस््ोपपत्तेः | 
तस्याभीष्टा निर्निमित्ता निवृत्ति! 
यद्वा विद्यासंततिहेतुलेशः ॥४०॥ 
` योजना--यद्वा विद्वदूगोचर॑ योजनीयम्‌, तस्य अविद्यालेशबत्त्वोपपत्ते, तस्य 
निर्निमित्ता निवृत्तिः अभीष्टा, यद्वा विद्यासंततिहेतुलेशः॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ अथवा ( उक्त शास्त्र ) ज्ञानी के विषय में जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि 
उस ( ज्ञानी ) में अविद्या-लेश रह जाता है, उस ( लेश ) की बिना निमित्त के ही निवृत्ति 
हो जाती है, अथवा विद्या-सन्तति ही हेतु ( निवतेक ) है जिसका ऐसा लेश (अविद्या-लेश) 
माना जा सकता है ॥ ४०॥ 
अविद्या-लेश का स्वरूप निश्चित करते हैं-- 
जीवन्युक्तिव्याएतेः प्रपको यः 
तस्याविद्यालेशगन्धादिभाषा । 
नाविद्याया नापि भागस्य तस्याः 
IRA दुर्घटत्वाडिगुक्तेः ॥४१॥ 
योजना--य; जीवन्मुक्तव्याप्रतेः प्रापकः, तस्य अविद्यालेशगन्धादिभाषा, अविद्यायाः 
न, तस्याः भागस्यापि न, तस्मिन्‌ पत्ते विमुक्तेः दुघेटत्वात्‌ ॥ ( शालिनी ) ॥ 
 योनितार्थ--जो ( वच्यमाण हेतु ) जीवन्सुक्त के भिक्षा-गमन आदि व्यापार का 
साधक है, उसी की ही “अविद्य-लेशः, 'अविद्या-गन्ध' आदि परिभाषा है, अविद्या का 
( अविद्या-लेश नाम.) नहीं, उस ( अविद्या ) के भाग का भी ( अविद्या-लेश ) नाम नहीं, 
क्योंकि उस अवस्था में मुक्ति ही Tae हो जाती है ॥ ४१ ॥ 
जीवन्मुक्त के व्यवहार का साधक हेतु दिखाते हैँ-- 


गन्धच्छायालेशसंस्कारभाषा | 
विज्ञातव्या भाष्यकारीयतन्त्रे | 
स्वाविद्याया बाधितायाः ग्रतीतिः 
` पौ्वापयेणार्थमालोच्य बुद्धया ॥४२॥ 
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पृछ० संक्तेपशारी रके [ चतुर्थ 
्््््््च्च्च्चच्च्च्िि््ल्‍्््््््स्‍डड्ल्ल्ज्ल्््च्अ्य्य्य्य्््च्-्ः 


 योजना--भाष्यकारीयतनत्रे बुध्या Tale अथेम्‌ आलोच्य बाधितायाः स्वावि- 


दयायाः प्रतीतेः गन्धच्छायालेशसंस्कारभाषा विज्ञातव्या ॥ ( शालिनी yu 
योजिताथ --भाष्यकारीय निबन्धो में बद्ध से पौर्वापये अर्थे की आलोचना करने पर 


अपनी बाधित अविद्या की प्रतीति के ही गन्ध, छाया,लेश, संस्कार आदि नाम जाने जाते ŠIVI 
अविद्या की वाधितानुवृत्ति में प्रमाण दिखाते हैं-- 
जीवन्युक्तिस्तावदस्ति प्रतीतेः 
द्वैतच्छाया तत्र चास्ति प्रतीतेः | 
द्वेतच्छाया तत्र रक्षणायास्तिलेशः 
तस्मिन्नर्थे स्वानुभूतिः प्रमाणम्‌ ॥४३॥ 
बोजना--जीवन्सुक्तिः तावद्‌ अस्ति, प्रतीतेः, तत्र च ड्वेतच्छाया अस्ति, प्रतीतेः, 
हवैतच्छाया च लेशाप्रतीतेः अस्ति तस्मिन्‌ अर्थे स्वा्ुभूतिः प्रमाणम्‌ ( शालिनी ) ॥ 
योजितार्थ--जीवन्मुक्ति तो है, क्योंकि उसकी प्रतीति होती है; उस ( जीबन्झुक्ति ) 
में ma भी है, क्योंकि उसकी मी प्रतीति होती है, द्वैत का आभास लेश-प्रतीति के 
आधार पर सिद्ध होता है। उक्त अर्थ में अपना अनुभव ही प्रमाण है ॥ ४३ ॥ 
अविद्या-लेश रहने पर भी सुक्तावस्था में पूर्वे अवस्था से वेलक्षण्य है-- 
AMAT सान्तरायं पुरस्ताद्‌ 
बोधोत्पत्तों ध्वस्तमोहान्तरायम्‌ | 
यद्यप्येवं देतलेशानुपृत्ते; 
रत्यक्षत्वान्मोहलेशोऽभ्युपेयः ॥४४॥ 
योजना--पुरस्तात्‌ त्रह्मात्मर्वं सान्तरायम्‌ , बोधोप्पत्तौ ध्वस्तमोहान्तरायम्‌ । यद्यपि 
एवम्‌ , द्ेतलेशानुबृत्ते FATA मोहलेशो5भ्युपेय: ॥ ( शालिनी ) ॥ . 

_ योजिताथ --पहले ( ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्वे ) ब्रह्मात्मत्व सान्तराय (अविद्या और 
तत्काये से व्यवहित ) था ओर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उसका मोहरूपी अन्तराय 
ध्वस्त हो जाता है। यद्यपि ऐसा ( मोह सवेथा ध्वस्त हो गया ) है, तथापि द्वैताभास की 
agafa प्रत्यक्ष होने से अविद्या-लेश मानी जाती है ॥ 

भाविताथ --“गगनं नीलं न भवत्ि”--इस प्रकार का बाध हो जाने पर भी गगनगत 
नीलिमा की प्रतीति अपने कल्पक मोह की वाधितानुबृत्ति सिद्ध करती हे, वैसे ही ज्ञान 
अवस्था में अज्ञान का बाध हो जाने पर भी द्वेताभास की अनुवृत्ति अपने मोह की बाधि- 
तालुबृत्ति सिद्ध कर देती है, अतः इस अविद्या-लेश के रहने पर भी पूर्व अवस्था से ज्ञान 
अवस्था की बहुत बढी विशेषता है--मोह-निवृत्ति ॥ ४४ ॥ 
जीवन्मुक्त प्रारब्ध के क्षीण होने पर विदेह मुक्त हो जाता है-- 
तस्माजीवन्मुक्तिरूपेण विद्वान्‌ 
आरब्धानां कमणां भोगसिद्धय | 
स्थित्वा भोगं ध्वान्तगन्धप्रसूत 
`= ` - अक्त्वात्यन्तं याति केवल्यमन्ते ॥४५॥ 
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योजना--तस्मात्‌ विद्वान्‌ आरब्धानां कमणां भोगसिध्ये जीवन्मुक्तरूपेण स्थित्वा 
` व्यान्तगन्धप्रसूतं भोगं भुक्तवा अन्ते अत्यन्तं कैवल्यं याति ॥ 
योजिताथ --इसलिए ज्ञानवान्‌ प्रारब्ध कर्मों का भोग करने के लिए जीवन्मुक्तरूप 
से स्थित रहकर अविद्यालेश-जन्य भोगों का उपभोग करके प्राणान्त होने पर बिदेह 
कैबल्य प्राप्त करता है ॥ 
भाविताथ --अज्ञान की अनेक शक्तियाँ होती हैं, उनमें उत्तर मीमांसा के उचित 
अभ्यास से जगत्‌ को पारमार्थिक झलकानेवाली अज्ञान की शक्ति निवृत्त हो जाती है, श्रवण 
आदि के अभ्यास से व्यावहारिकत्व-प्रद्शिनी शक्ति और आत्मसाक्षात्कार से प्रातिभासिक 
सत्ता की सम्पादिका शक्ति क्षीण हो जाती है, तब अज्ञान भूने हुए बीज के समान कार्य-क्षम 
नहीं रहता, उसकी एकमात्र वाधिताचुर्दाशनी शक्ति अवशिष्ट रह जाती हे, उसकी भी निवृत्ति 
प्रारब्ध के पूर्णं हो जाने से हो जाती हे और विद्वान्‌ परम केबल्य का लाभ करता है ॥ UII 
उक्त aa में प्रमाण दिखाते हैं-- 
च्रं प्रधानममृताक्षर हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः | 
तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्भावादुं 
भूयश्चान्ते विश्वमायार्निबवत्तिः ॥४६॥ 
| योजना-्षरं प्रधानम्‌, अमृताच्तर एकः हरः देवः त्षरात्मानो ईशते, तस्याभिध्यानात्‌ 
_ योजनात्‌ तत्त्वभावात्‌ भूयः अन्ते विश्वमाया।नशंत्तः॥ ( उपजात ) ॥ 
योजिताथ --नश्वर प्रकृति प्रधान ( भाग्य ) है, अमर अक्षर तत्त्व भोक्ता, इन दोनों 
भोग्य और भोक्ताओं का प्रेरक एक ही देव है, उसके अभेदःचिन्तन ( निदिध्यासन ) से 
श्रवण, मनन तथा तद्रूपता के AJAA से ( मुक्त पुरुष को ) [फर रारीरान्त होने पर समस्त 
माया निवृत्त हो जाती हे ( अथात्‌ वह विद मुक्त हो जाया करता है ) ॥ 
आाविताथ --इवेताश्वतरोपनिषत्‌ के उक्त ( १।१०,१९ ) मन्त्रों का ही निष्कर्ष निकाल 
कर भगबदूगीता ( १५।१८,१६ ) में रखा गया हे-- 
“यर्मात्‌ क्षरमतीतोऽहृमत्तरादपि चोत्तमः | 
अतोऽास्म लाके वेदे च प्राथतः पुरुषात्तमः | 
यो मासेबमसम्मूढ़ा जाना[त पुर्षात्तमम्‌। 
a सवेविद्‌ भर्जात मां सर्वभावेन भारत ॥7 
भगवान का कहना है कि मै चर और अत्तर पुरुषों से उत्तम हूँ, अतः सैं 
लोक और वेद में “पुरुषोत्तम? नाम से प्रसिद्ध हूँ । जा असम्मूढ व्यक्त मुझ a पुरुषोत्तम ) 
को जान लेता हे, वह ब्रह्मवत्‌ होकर मेरा (ब्रह्म का) स्वरूप हा जाता है ॥! यहाँ यह अत्यन्त 
स्पष्ट हो जाता है कि तत्त्वसाक्षात्कार होते ही विद्वान्‌ जीवन्मुक्त दो जाता हे ओर प्रारब्ध 
कर्मों के क्षीण होने पर विदेहमुक्त ॥ ४६॥ ; 
निर्गुण-विद्या के प्रकरण में अर्चिरादि मार्गों के निर्देश से यह जाना जाता हे कि 
ज्ञान के समकाल में मुक्ति नहीं होती, अपितु ज्ञान के अनन्तर अर्चिरादि मार्गों के हारा 
बिलम्ब से मुक्ति होती है, अतः ज्ञानोदय के साथ ही मुक्ति-लाभ सम्भव कैसे होगा १ इस 
सन्देह का समाधान हे-- ` 
७४ सं० शा० 
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DO 
hs OM 


्रह्मादीनामस्ति इुक्तिः श्रुतिभ्य 
तेषामेषा नाचिराद्या गतिवं; | 
तस्मादस्या निर्मुणत्रह्मविद्या- 
सम्वन्धित्वं नेषितव्यं भवद्भिः ॥४७॥ = 
योजना--श्रतिभ्यः ब्रह्मादीनां मुक्तिः आस्त, तेषाम्‌ एष बः अचिराद्या गतिः न, 
तस्मात्‌ अस्या वद्धिः नि्गुणन्रह्मविद्यासम्बन्धिरवं न एप्रितव्यम्‌ ॥ ( शालिनी )॥ 
बोजितार्थ--श्रुतियों में त्रह्मा आदि की भी मुक्ति प्रसिद्ध है, उनको यह आपका 
अचिरादि मार्ग नहीं ( प्राप्त हुआ ), अतः इस (अर्चिरादि गति) को आप निगुणत्रह्वा-विद्या 
समझें ॥ 
x aes ऐसा नियम मान लिया जाय कि ज्ञानी की ज्ञान के समनन्तर at 
मुक्ति नहीं होती, अपितु अर्चिरादि मार्गों के द्वारा होती है, तब “तद्यो यो दान म 
स एब तदभवत्‌? (ago १।४।१० ) आदि श्रूतियों में श्रुत ब्रह्मा आदि E मुक्ति 
कैसे संगत होगी ! क्योंकि वे तो प्रथिवी से अचिरादि मार्गों के द्वारा ब्रह्मलोक २ नहीं गये, 
किन्तु पहले से ही वहीं उद्भूत हुए ज्ञानी हुए और मुक्त हुए, इस लिए निर्गुण-विद्या के 
प्रकरण में भी स्थित अर्चिरादि गति का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । ज्ञान के समनन्तर मुक्ति | 
के होने में कोई भी बाधक नहीं ॥ ४७॥ १ 
“न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्त्यत्रैव समबयलीयन्ते? ( ब्रृह० ४।४।६) आदि श्रुतियों से ` 
प्रतिषिद्ध होने के कारण भी ज्ञानी का कहीं गमन नहीं बन सकता-- 
प्राणोत्रान्तिर्ास्ति मूधन्ययेषां 
नाड्या तस्माद्‌ यत्र यत्रेव विद्या | 
तत्रेव स्यान्युक्तिरित्यभ्युपेय॑ 
 गत्युत्क्रान्ती तेन विद्यान्तरेषु ।। ४८।। 
योजना--एपां मूर्धन्यया नाड्या प्राणोत्कान्ति: नास्ति, तस्मादू यन्न यत्रैव विद्या, 
त्रैव युक्तिः स्यात्‌--इति अभ्युयेयम्‌ , तेन गत्युक्रान्ती विद्यान्तरेषु॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिताथ--इन ( विद्वानों ) की मूर्धन्य नाड़ी से प्राणों की उत्क्रान्ति नहीं होती, 
अतः ( विद्वान्‌ को ) जहाँ-जहाँ ज्ञान होगा, वहीं मुक्ति होगी--यह स्वीकार करना 
चाहिए, इसलिए ( अचिरादि मार्गों से) गमन और (सुषुम्ना नाड़ी से ) प्राणों के उत्क्रमण 
का सम्बन्ध दूसरी ( सगुण ) विद्याओं से है ॥ ४८॥ 


कम के अनधिकारी देबगणों को भी श्रृतियों ने ज्ञान और युक्ति का अधिकारी 
माना है, अतः सिद्ध होता है कि ज्ञान को कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं-- 


देवादीनां नास्ति कर्माधिकारो 

विद्या तेपा केवला गुक्तिहेतु; | 
पारम्पर्यात्कम णामुक्तहेतो- 

naa सर्ववणांश्रमाशाम्‌ ॥४९॥ 
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; योजना--देवादीनां कर्माधिकारो नास्ति, तेषां मुक्तिहेतुः केवला विद्या, अस्य हेतोः 
स्वेवर्णाश्रमाणां कमणां पारम्पर्यात्‌ विद्याङ्गत्वम्‌ ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजिसाथ --देव आदि का कमे में अधिकार नहीं, उनकी मुक्ति का कारण केवल 
ज्ञान है, इस कारण से सवे वण-आश्रम-सम्बन्धी कर्म परम्परा से ज्ञान के अङ्ग होते हैं ॥ 
आविताथ - सूत्रकार ने जो “सर्वांपेक्षा यज्ञादिश्रुतेः” ( त्र० go ३४४२६ ) सूत्र में 
सब कर्मो की अपेक्षा बताई है, वह मुक्ति में नहीं, अपितु ज्ञान की उत्पत्ति में, वहाँ भी कमे 
साक्षात्‌ अङ्ग नहीं, परम्परा से ही अङ्ग हे ॥ VE ॥ 
उक्त परम्परा तथा उसमें प्रमाण का उल्लेख करते हैं-- 
पारम्पय शुद्धिहेतुत्वहेतो- x 
यज्ञादीनां श्रूयते स्मयते च | 
साच्षादेषां मोक्षहेतुत्वमेवम्‌ 
अन्विच्छुन्तोऽप्यागमान्न प्रतीमः ॥४०॥ 
योजना-शुद्धिहेतुत्बहेतोः यज्ञादीनां पारम्पर्यं शूयते स्मयेते च, एवम्‌ एषां साक्षात्‌ 
मोच्षहेतुत्वम्‌ अन्विच्छन्तोऽपि आगमात्‌ न प्रतीमः ॥ ( शालिनी ) ॥ 
योजितायं अन्तःकरण की शुद्धि के हेतु होने के कारण यज्ञादि में परम्परा से 
ज्ञानाङ्गत्व श्रुतियों और स्मृतियो में प्रतिपादित है, इस प्रकार इन ( कर्मों ) की साक्षात्‌ 
मोक्त-हेतुता चाहते हुए भी हम शास्त्रों में नहीं पाते ॥ Yo ॥ 
शास्त्रोपसंहारः 
सम्पूर्णे शास्त्रार्थे का उपसंहार करते हैं-- a 
इति बहुश्रुतमाषितमुचकः 
श्रुतिशिरोवचनाजुगतं महत्‌ | 
समुपदिष्टमिद॑ कृपया मया 
प्रियमतीव हितं च मुमुछुवे ॥९१॥ | 
योजना--इति अतीव प्रियं हितं श्रुतिशिरोवचनानुगतं बहुश्रुतभाषितं इदं मद्दत्‌ मया 
कृपया मुमुक्षवे उच्चकैः उपदिष्टम्‌ ॥ ( द्रुतविलम्बितम्‌ ) ॥ न 
योजिताथ--इस प्रकार अतीव प्रिय, हितकर, दन्तु, बहुत यह महान्‌ 
शास्त्र मैंने करुणा से अनुप्राणित होकर युसुछ को अशेषतः समर्पित किया है ॥ ५१ ॥ 
शिष्यस्य कृतक्ृत्यताप्रदशनम्‌ . | 
कथित चारों अध्यायो के विषयों का स्मरण करता हुआ शिष्य इतङत्यता- 


प्रकाश करता है-- 
एवं समन्वयविरोधनिरासविद्या- 


निष्पत्तिसाधनफलानि गुरोः क्रमेण । 


c 
विज्ञाय वेदफलमात्मनि सवमेव 
पश्यन्नुवाच च कृतकृत्यमतिः स शिष्यः NARI 
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योजना--एवं गुरोः क्रमेण समन्बय-विरोधनिरासःविद्यानिष्पत्तिसाधन-फलानि विज्ञाय 


आत्मनि सबै वेदफलं पश्यन्‌ कृतकृत्यमतिः स शिष्यः उवाच ॥ ( वसन्त० ) ॥ EPA 
योजितार्थ --इस प्रकार गुरु-मुख से क्रमशः समन्वय, अविरोध, साधन ओर फल को 


जानकर अपने आत्मा में वेदन का फल अनुभव करता हुआ कृतकृत्य शिष्य बोला ॥ ५२ ॥ 
शिष्य का कथन दिखाते हैं-- 
विद्याविग्रहमग्रहेण पिहितं प्रत्यश्चमुच्चस्तराम्‌ 
उत्कृष्योत्तमपुरुष॑ मुनिधिया मुञ्जादिषीकामिव | 
कोशात्कारणकार्यरूपविकृतात्पश्यामि निःसंशयं 
क्वासीदस्ति भविष्यति क्क नु गतः संसारदुःखोदधिः ॥४३॥ 
योजना--मुञ्जाद्‌ इषीकाम्‌ इब कारणकार्येरूपविक्ृतात्‌ कोशात्‌ विद्याविम्रहम्‌ , 
ग्रहेण पिहितम्‌, प्रत्यञ्चम्‌, उत्तमपूरुषं सुनिधिया उच्चेस्तराम्‌ आकृष्य निःसंशयं 
पश्यामि | संसारःदुःखो दधिः क आसीत्‌ ? क भविष्यति ? क गतः ? ( शाद्‌ ० ) Il 
योजिताथे--मूँज से इषीका ( शलाका ) के समान कारण-कार्येरूप से उत्पन्न कोश 
पञ्चक से ज्ञानस्वरूप, अज्ञानाबृत, प्रत्यगात्मरूप उत्तम पुरुष को मनन बुद्धि के द्वारा पूणंतया 
प्रथक्‌ करके निःसन्देह देखता हूँ । आज संसाररूपी दुःख का महासागर कहाँ है ? कहाँ 
होगा ? और कहाँ गया ? | 
आविता्थ- शिष्य का कहना है कि में तीनों कालों में दुःखों से sews हूँ, बहुत 
दिनों मेरे न ने मुझे बन्धन में डाल रखा था, आज मेरी आँख खुली, तो देखता 
हूँ कि कहाँ गया बह महान्‌ बन्धन ? स्वेथा कृतकृत्य हो गया हूँ ॥ ५३ ॥ 
शिष्य जीवन्मुक्ति का अनुभव करता है - 
पश्यामि चित्रमिव सर्वमिदं द्वितीयं 
तिष्ठामि निष्कळचिदेकवपुष्यनन्ते | 
आत्मानमद्वयमनन्तसुखेकरुपं 
- पश्यामि दग्धरशनामिव च प्रपञ्चम्‌ ॥५४॥ 
योजना--इदं सर्वे द्वितीयं चित्रम्‌ इव पश्यामि, पुष्कलचिदेकवपुषि अनन्ते तिष्ठाभि; 
आत्मानम्‌ अद्वयम्‌ नन्तं सुखैकरूपं पश्यामि, प्रपञ्च च दग्धरशनामिव ॥ ( वसन्त० ) Il 
योजिताथ-- इस समस्त द्वैत जगत को चित्र के समान देख रहा हूँ, पूणे चेतन्यैक- 
स्वरूप अनन्त ब्रहम में स्थित हूँ, आत्मा को अद्वय, अनन्त और सुखस्वरूप देखता हूँ 
ओर जगत्‌ को जली हुई रस्सी के समान || ५४॥ 
अद्देतानुभव प्रत्यक्ष हो रहा हे-- 
À A 
अइतमप्यचुभवामि करस्थबिस्व- 
ga शरीरमहिनिस्वयनीव वीक्ते । 
एवं च जीवनमिव प्रतिभासमानं 
निःश्रेयसोऽधिगमनं च मम प्रसिद्धम्‌ ।।५५॥ 
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योजना--करस्थबिल्बतुल्यम्‌ अद्गैतम्‌ अनुभवानि, शरीरम्‌ अहिनिल्बेयनीवद्‌ वीचे, 
एबं च मम जीवनमिव प्रतिभासनं निःश्रेयसः निगमनं च प्रसिद्धम्‌ ॥ ( बसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताथ --हथेली पर रखे बिल्वफल के समान (प्रत्यक्षतः) अद्वेत का अनुभव करता 
हुँ; इस प्रकार मेरे जीवन के समान तत्त्वज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी सिद्ध होती है ॥ 
आविताथ --अद्ठेततत्त्व का. साक्षात्कार होने पर शरीर से अभिमान उठ जाता है, 
विद्वान्‌ अपने शरीर को वैसे ही अपने से भिन्न मिथ्या देखने लग जाता है, जैसे साँप को 
उसकी छोड़ी हुई केँचुली में कोई मोह नहीं रहता । इस प्रकार आँख खुलने पर विद्वान्‌ अपने 
चन्धन, तत्त्वज्ञान और मोक्ष-लाम सब को कल्पित ही देखने लगता है, जैसा कि 
गौड्पादाचाये ने कहा है-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिनें बद्धो न च साधकः | 
न yaa वै सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ( माण्डू० Fo २।३२) 
अर्थात परमार्थे दृष्टि से न किसी का नाश होता है, न उत्पत्ति, न कोई वद्ध है, न 
FAT और न सुक्त यह चस्तु-स्थिति है ॥ ५५ ॥ 
विद्या का यह महान्‌ प्रभाब है कि हमारा घातक स्वयं हत हो गया-- 


अद्वेतवाधकमभ्रन्मम यद्‌ डितीयम्‌ 
अद्देतमस्य बत बाधकमेव जातम्‌ | 
मोहाद्‌ द्वितीयमपबाथकमस्य AN- 
सामर्थ्यंतो इयनिबहदणमद्वितीयम्‌ ॥ ५६॥ 
योजना--यदू द्वितीयं मम अद्वेतवाधकम्‌ अभूत्‌, अद्य बत ! अस्य वाधकम्‌ sad 
जातम्‌ , अस्य द्वितीयम्‌ मोहात अपबाधक, अहितीयं विद्यासाम््यतः इयनिबहणम्‌ ॥ 
( बसन्ततिलका ) ॥ 
योजितार्थ --जो द्वैत प्रपञ्च मेरे अद्वैत का ( कभी ) बाधक था, आज उस ( इत ) 
का बाधक अद्वैत हो गया है । इस ( अद्वैत ) का द्वैत मोह के कारण बाधक था, आज 


ata विद्या के सामर्थ्य से द्वैत का बाधक है | A 
आवितार्थ -.द्वैतक्कत sida का बाध मायिक होने से अवास्तविक था ओर अद्देत 


देत का बाध परामार्थिक है, क्योंकि वह प्रमाण ज्ञान पर आधृत है ॥ ५६ ॥ 
विद्वान्‌ अपने वतेमान और अतीत पर asad प्रकट करता है-- | 
आश्रय॑मद्य मम भाति कथं द्वितीय॑ 
नित्ये निरस्तनिखिळाशिवचित्मकाशे | 
आसीत्पुरेति किमिमाः श्रुतयो न पू | 
येन द्वितीयमभवत्तिमिरप्रष्तम्‌ ॥५७॥ 
भाति ? नित्ये निरस्तनिखिलाशिव- 


७ तीय॑ कथं 
योजना--आश्रयेम्‌ ||| अद्य मम द्वि ga न, येन तिमिरप्रसूतँ द्वितीयम्‌ 


चिस्रकारे पुरा ( दवेतं कथं ) आसीत्‌ ? किम्‌ इमा; श्रुतयः 
अभवत्‌ | ॥ (,बसन्तेतिलका)) ॥ े 
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` 


बा ता ach ta क्यों अतीत ater 
योजिताथ आश्चयं है !!! आज (ज्ञान हो जाने पर भी) सुभे ईत क्‍यों प्रतीत होता 
दै? नित्य निष्कलङ्क स्वयंप्रकाश तत्त्व में (ज्ञान से ) पूर्व यह द्वैत क्यो था? क्या ये 
( तत्वमसि आदि ) श्रतियाँ पहले नहीं थीं कि अज्ञान-जन्य देत खड़ा हो गया ॥ ५७ | 
शिष्य गुरुवर का मह्दानुभाव व्यक्त करता है-- 
त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयशं विना मे 
सन्नप्यसञ्चिव परः पुरुषः पुराऽऽसीत्‌ | 
त्वत्पादपद्मयुगलाश्रयणादिदानीं 
नासीन्न चास्ति न भविष्यति भेदबुद्धिः ॥ ४८॥ 
योजना--स्वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं बिना पुरा सन्‌ अपि परः पुरुषः में असश्निव 
असीत, इदानीं त्वसपादपझयुगलाश्रयणात्‌ भेदबुद्धिः न आसीत्‌, न अस्ति, न भविष्यति 
q ॥ ( बसन्ततिलका ) ॥ 
योजिताथ झप ( गुरुवर ) के चरणारविन्दों की शरण में न आने से पहले 
विद्यमान होने पर भी परम पुरुष मुझे अविद्यमान्‌-जेसा लगता था, अब आपके पादपझों 
के समाश्रयण से ( निश्चय हो गया है कि ) भेद-बुद्धि न थी, न है और न होगी ॥ ४८ ॥ 


TET के इस महान्‌, उपकार का प्रत्युपकार नहीं हो सकता-- 
यस्मात्कृपापरवशो मम दुश्चिकित्स 
_ संसाररोगमपनेतुमसि प्रवृत्त; | 
त्वत्पादपङ्कजरजः शिरसा दधानः 
त्वामाशरीरपतनादहमप्युपासे ॥४६॥ 
योजना- यस्मात्‌ कृपापरवशः सम दुश्चिकित्सं संसाररोगम्‌ अपनेतुं प्रवृत्तो$सि 
्वत्पादपङ्कजरजः शिरसा दधानः त्वाम्‌ आशरीरपतनात्‌ अभ्युपासे ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥ 
_ योजिताथ--( गुरुषर ! ) आप कृपा-परवश होकर मेरे असाध्य संसार-रोग को दूर 
करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, आप के चरणकमलों की धूलि शिर पर धारण कर मैं आप को 
शरीर-पात-पर्येन्त सेवा करूँगा ॥ ५६॥ 
ग्रन्थनिमाणप्रयोजनम्‌ 
अन्थ-निर्माण का प्रयोजन दिखाते हैं-- 
संत्तेपशारीरकमेवमेतत्‌ 
कृतं परित्राजकमुक्तिहेतुः | 
गुरुप्रसादात्यरिलभ्य तत्वं 
त्रयीशिरस्तस्वनिवेदनाय ॥६०॥ 


'योजना--गुरुप्रसादातू तत्त्वं परिलभ्य त्रयीशिरस्तत्वनिवेदनाय परित्राजकमुक्तिहेत 
एतत्‌ संक्षेपशारीरकं कृतम्‌ ॥ ( उपजाति ) ॥ 
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अध्याये ] इश्वरापैणम्‌ T 


योजिताथ --गुरु-ऋपा से तत्त्वज्ञान प्राप्त कर वेदान्ततत्त्व को प्रकट करने के लिए 
परित्राजको की मुक्ति का हेतु यह “संक्षेपशारीरक” ग्रन्थ बनाया ॥ ६० ॥ 


ईश्वरापणम्‌ 
ग्रन्थकार अपनी कृति का ईश-चरणों में समर्पण करता है-- 
अविरलपदपडिक्तिः पद्मनाभस्य पुण्या 


चरणकमलधूलिग्राहिणी भारतीयम्‌ | 
घनतरश्ुपघातं श्रेयसः श्रीतृसंघात्‌ 
सुरसरिदिव सद्यो ANS माङ्गण्यहेतुः ॥६१॥ 
योजना--अविरलपदपंक्तिः माङ्गल्यहदेतुः इयं पुण्या भारती पद्मनाभस्य चरणकमल- 
धूलिम्राहिणी (सती) श्रेयसः घनतरम्‌ उपघातं श्रोद्संघात्‌ सुरसरिदिव सद्यः माष्टु ॥ (मालि०)॥ 
योजिताथ --रिलिष्टपद्‌-समन्वित, माङ्गल्यप्रद, यह पुण्य भारती ( वाणी ) भगवान्‌ 
पद्मनाभ ( विष्णु ) के चरणकमलों की धूलि को धारण करती हुई मोक्ष के भयङ्कर fasadi 
को श्रोतसंघ से जाहूबी के समान शीघ्र दुर करे ॥ ६१ ॥ 
गुरु-स्मरण और ग्रन्थ-निर्माण का समय निर्दिष्ट करते. हैं-- 


श्रीदेवेश्वरपादपङ्कजरजःसंपर्कपूताशयः 
सबज्ञात्मगिराऽङ्कितो मुनिवरः संत्तेपशारीरकम्‌ | 
चक्रे सजनवुद्धिवर्धनमिदं राजन्यवंश्ये नृपे 
श्रीमत्यक्षतशासने मनुकुलादित्ये वं शासति ॥६२॥ 
योजना--श्री देवेरवरपादपङ्कजरजः संपर्कपूताशयः सर्वेज्ञात्मगिरा अङ्कितः मुनिवरः 


सञ्जनबुद्धिमण्डनम्‌ इदं संक्षेपशारीरक मनुकुलादित्ये श्रीमति अन्षतसाशन राजन्यवंशे नृपे 
2 `A ९ 
ya शासति चक्र ॥ ( शादू ae ) ॥ aie 2 
योजितार्थ- श्रीदेवेश्वर गुरु के चरणकमलों की रज के संपक से पवित्रान्तः होकर 
सर्वज्ञात्म नामक मुनिवर ने सज्जनों की बुद्धि के भूषणभूत इस “संचेपशारीरक” भन्थ का 
मनुकुलादित्य श्रीमान अक्षतशासन क्षत्रियप्रवर महाराज के शासनकाल में बनाया ॥ ६२॥ 


भगवान को नमस्कार करते हैं-- 

शुजङ्गमाङ्गशायिने विहङ्गमाङ्गगामिने | 

तुरङ्गमाङ्गमेदिने नमो रथाङ्गधारिणे ॥६२॥ 
योजना--भुजङ्गमाङ्ग शायिने, विहज्ञमाज्ञगामिने, तुरङ्गमाङ्गभेदिने, ` रथाङ्गधारिणे 


नमः ॥ ( प्रमाणिका ) ॥ र के 

; sell ( शेषनाग ) के अङ्ग पर सोनेवाले, विहज्ञम ( गरुड़ ) के अङ्ग 
पर चलनेबाले, तुरज्ञम ( केशिनामक असुर ) का संहार करनेवाले, रथ का अङ्ग (चक्र) 
धारण करनेवाले भगवान्‌ को नमस्कार है ॥ ३३ ॥ 
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oc संक्षेपशारीरके [ चतुर्थ é 


लोकैकबन्घुरधिकारिसमुद्दिधीपु : 
कारुण्यधिष्ण्यसुखपूरकलेवरो यः | 
अन्धंतमः त्तिरयतीह तनोति AN 
श्रीचन्द्रमायमुपनोमि जगदूगुरं तम्‌ ॥ १॥ 
अस्मिन तुरीये तु तुरीयरूपं 
भवाणवोत्तीणंतुरीयतत्त्वम्‌ । 
आद्ये तुरीयत्वसमपेकं कं 
सनत्कुमारं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ २॥ 
श्रीदेशिकेन्द्रपदपद्मनिषेवनेन 
जाता वयं श्रुतिशिरःसु निवेशभाजः | 
सत्सम्प्रदायरचनानि चिरं समीक्ष्य 
स्तोकं हिताय जगतो विहितः श्रमोऽयम्‌॥ ३॥ 
संक्षेपं प्रविविक्षणां सुमुच्णां हितावहा। 
रामानन्दपरित्राजञा कृतेयं भावदीपिका ॥ ४ ॥ 


इति श्रोमत्परमहंसपरिव्राजकाचाश्रीसुन्द्रदासोदासीन- 
पूज्यपादशिष्यश्रीमद्रामानन्दोदासीनविरचितायां 
संक्षेपशारीरकभाषाव्याख्यां 
चतुर्थोऽध्यायः ।| 


सम्पूर्णाऽयं ग्रन्थः 
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EAA alfa 
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अद्वेतं परिशोधितं भगवतो विष्णोः 


अधममध्यमशुद्धिनि Tau 
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अन्ये वदन्ति निरुपाधिनियोगरूपं 
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अभिनयेन करिष्यति चेद्यं 
अभिन्न एवेष पटः समीक्ष्यते 
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